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साद्र समित 


भूमिका 


मारत के च्रनेक विष्वकत्द्यालयों मे प्राक्त का पठन-पाठन हले 
रहा है लेकिन उत्तका जेता चाहिये केता त्रालोचनात्मकर क्रमबद् 
अध्ययन जमी तक नह हुश्रा। कुक्तं समय पूवं हर्मन जेकोवी, 
वेबर, प्थिल ओौर शूतिग त्रारि विद्वानों ने जेन त्रागमों का अध्ययन 
क्षिया था, लेकिन इस साहित्य में प्रायः जेनधर्म संबंधी विषयो की 
चर्चा ही अधिक थी इसलिये शुष्क च्रौर नीरस" समम्‌ कर इसकी 
उपे्ञा ही कर दी गह | जर्मन विद्वान्‌ पिशिलने प्राक्त साहित्य सी 
अनेक पांडलिप्यो का अध्ययन कर प्राक्त माषात्रो का व्याकर 
नामक खोजपूरं पंथ लिखकर इस नेतर मे सराहनीय प्रय किया । 
धर मुनि जिन्रिजय जी के चंपाद्कत मेँ सिंघी सीरीज में प्राक्त 
साहित्य के अनेक ्रमिनव यंथ प्रकाशित हृए। मारत के नेक 
सुयोग्य विद्वान्‌ इस रिशा मे श्लाघनीय प्रयल कर रहे हँ जिसके 
फलस्वरूप च्रनेक सांरछतिक च्रौर देतिहाषिक महस्परं उपयोगी 
गय प्रकाश में अये ह| लेकिन जैसा ठोस कायं संसत साहित्य के 
ततेत्रमे हृत्राहै केता प्रकृत साहित्यके स्त्र मेँ तभी तक नर्हा 
हू । इस दि से प्राक्त साहित्य के इतिहास को कमबद्ध प्रस्तुत 
करने का यह सवंप्रथम प्रयास है | 

कजिकाल सर्वज्ञ के नाम से प्रख्यात च्राचायं हेमचन्द्र के मता- 
वुयायी बिद्रानो की मान्यता #ि ग्रक्ृत संसक्त का ही अपप्रष्ट 
रूप हे। लेकिन रुद्रट क कान्यालंकार ८२.६२ ) के टीककार 
नमित्ताधुने इस संबंध में स्पष्ट लिखा ह---ल्याकरण आदि के 
संस्कार से बिहान समस्त जगत्‌ के प्राणियों के स्वाभाविक कचन 
व्यापार को प्रति कहते ह; इती चे ग्राक्त वना हे । बालक, महि- 
लाश्रो दि करी यह माषा सरलतासे सममे त्रा सकतीहे अर 
समस्त माषाच्रों की यह मूलभूत हे जव कि मेधधाराके समान 
करूप अर देशविशेष या संस्कार क कारण जिने विशेषता प्रात 


ऋ, 


की है ओर जित्के सत्‌ संस्कत आरि उत्तर विमेद है उसे संसत 
समना चाहिये ।“ श्राचायं पाणिनि ने वाङ्मय कौ भाषा को छन्दस्‌ 
छरीर लोकमाषा कौ माषा कहा है, इससे भी प्राकृत की प्राचीनता 
चरर लोकप्रियता पि होती है । वैदिक काल ते जनसामान्य द्वारा 
बोली जाती हह इन्हीं ्राक्त माषा्रो मे बुद्ध श्रौर मह्यवीर ने. 
साधारण जनता के हितार्थं अपना अवचन सुनाया था | 

बुद्ध त्रीर महावीर के पूर्वं जनसामान्य की माषा का क्या खर्प 
था, यह जानने के हमारे पास पयति चाधन नही है । लेकिन इनके 
युग से लेकर हैसवी सन्‌ की ४८ कीं शताब्दी तक प्रात साहित्य 
के विविषक्तत्रोमें जो धार्भिक आख्यान, चरित, स्तुति, स्तोत्र, 
लोककथा, कान्य, नाटक, सटक, प्रहसन, व्याकरण, छंद, कोष, तथा 
अर्थशाख, संगीतशाख, साम॒दिकशास्र ऋरि शासखीय साहित्य करौ 
रचना हह वह भारतीय इतिह्यस श्रौर साहित्य कौ दि से च्रत्यन्त 
उपयोगी है | 


संरतत सुशिन्ितो की भाषा थी जब कि जनसामान्य की भाषा 
होने से अक्त को बवाल, व्र, नियो ओर श्ननप्ट्‌ समी समम 
सक्ते थे | इसकी सन्‌ के एवं ५गीं शताब्दी से लेकर ईसवी सन्‌ कौ 
ध्वी शताब्दी तक जैन त्रगम-साहित्य का संकलन श्रौर संशोधन 
होता रहा । तत्पश्चात्‌ इतकी सन्‌ करी दूसरी शताब्दी से वीं 
श॒तान्दी तक इत साहित्य प्र निर्वक्ति, भाष्य, चूर चौर टीकाये 
लिखकर इते समृद्ध बनाया गया | अनेक लौकिक श्रौर धाक्निक 
कथाश्रो आदि का इस व्यास्या-साहित्य मे समावेश हुत्रा | 

ईतवी सन्‌ क रौथी शताब्दी से श्वी शताब्दी तक कथा- 
साहित्य संव॑धी अनेक महचपूरः परथ की स्वना हुईं । छवी छवी 
शताब्दी का कालतो तरिरष स्यसे इत साहित्य की उत्रतिका 
काल रहा । इस समय गुजरात मेँ चालुक्य, मालवा मे परमार तथा 
राजस्थान मे यगुहिलोत चौर चाहमान राजात्रो का राज्य थाच्रौर 
ङ्न राजाच का जेनधर्मं के प्रति विशेष चनुराय था । फ़ल यह हत्रा 
रि गुजरात म त्रणुहिज्ञपुर पाठर, स॑मात, श्रौर मच, राजस्थान 


( ३ ) 


मे भि्रमाल, जावालिपुर शरोर वित्तौड़ तथा मालवा मे उज्जैन, 
ग्वालियर श्रीर धारा ऋदि नगर जेन श्रमणो की श्रठृत्तियो के केन्द्र 
बन गये। 
ईसवी घन्‌ की पहली शताब्दी से लेकर श्वी शताब्दी तक 
प्रेम च्रीर शगार ते पूरण प्राकृत कान्य कौ रचना हह । यह साहित्य 
परायः श्रजैन शिद्रानो द्वारा लिखा यया । मुक्तक कान्य प्रात साहित्य 
की विदयेषता रहय है, च्रौर संत काव्यशाख के पंडित श्रानन्द- 
वर्धन श्रारि विद्वानों ने तो मुक्तकं की रचना का थम श्रेय संत 
कोन देकर प्राकृत को ही दिया है| ग्म त्रर भंगारग्रधान यह सरस 
रचना हाल की गाथासप्शती से आररंम होती है । श्राय चलकर 
जव दत्िा भारत साह्ियिक प्रवृत्तियों का केन्द्र बना तो केरलदेश- 
वासी श्रीकंट करीर रासपाशिवाद त्रादि मनीषियों ने अपनी रचनात्रो 
से प्राकृत साहित्य के मंडार को सपत्र किया । 

इसकी सन्‌ की प्रथम शताब्दी से शटीं शतान्दी त्र संरकत- 
नाटक की रचना का काल रहा है । इस साहित्य मे उच्च वर्ग के 
पुरुष, राजा री पटरानिरय मंत्रियों की कन्याये त्रारि पात्र संसत मे, 
तथा र्यौ विदूषक, पूते, षट त्रीर नौकर्‌-चाकर श्रादि पात्र रात 
मे संमाषस करते है! कर्परमज्ञरी त्रारि सदटक-साहित्य मे तो 
केवल प्राकृत का ह रयोग क्रिया गया । इससे यही सिद होता है 
कि दृ्शको के मनोरंजन के लिये नृत्य के त्रभिनय में प्राक्त का यथेष्ट 
उपयोग होता रहा । 

संत क देखादेखी प्राक्त मे भी व्याकरण, छन्द श्रीर कोषो 
की रचना ह्येने लगी । ₹ईैसवी सन्‌ की छठी शताब्दी से धटी 
यताब्दौ तकर इत साहित्य का निर्माण हुच्रा । मालूम होता है कि 
वररुचि से पहले भी प्राकृत व्याकरण लिखे गये, लेकिन त्राजक्नल वै 
उपलन्ध नही हैँ । त्रानन्द्वर्धन, धनंजय, भोजराज, रुय्यक, मम्मट, 
हेमचन्द्र, शिश्ना त्रादि काव्यशासर के दिग्गज पडतो ने प्राक्त 
माषान्नं की चचां करने के साथ-साथ, श्रपने गरंथो मे प्रतिपादित 
रस श्रौर अलंकार ्रारि को स्पष्ट करने के लिये, आत काव्यो 


( ४ ) 


मे चे चुन चुनकर रनक सरत उदाहूरख प्रस्तुत किये । इतत प्राक्त 
काव्य-ाहित्य की उक्ता का सहज ही अनुमान किया जा सता 
है । इन सरस रचनाश्रो मे पारलोक्चिक चितां ते युक्त इहलौकिक 
जीवन की सरल चछरौर यथार्थवादी अ्रनुभूतियों का सरस चित्र 
क्षिया गया है | 


इसङ़े अतिरिक्त अर्थशास, राजनीति, कामशाच, निमित्तशाख, 
चछ्रंगबिदया, ज्योतिष, रत्नपर्र्ता, घंगीतशास्र रादि प्रमी प्रक्रत 
मे महखपृखं ्र॑थ लिखे यये । इनमे से अधिकांश लुप्त हो गये हैँ | 


इत प्रकार लगमग २५०० ववं के इतिहास का लेखा-जोखा 
यहाँ प्रस्तुत किया गया है । इस दीधकाल मेँ कत भाषा कौ नेक 
श्रवस्थाश्रों से युजरना पड़ा । मछत के पैशाची, मागधी, चधमागधी, 
शौरसेनी श्रौर मह्यराष्ट्र रादि ख्य सामने ये । जैसे प्राक्त संसत 
की शैली रिते प्रमातित हूं वैते ही प्रकत मी संत को बरावर 
म्रमातित करती रही । कालांतर में प्राक्तभाषाने श्रप्रंशका स्प 
 धारर्‌ किया तर्‌ त्रपभरंशा भाषाय जज, अवधी, मगही, मोजपुरी, 
मैधिली, राजस्थानी, पंजाबी त्रादि बोलियों के उद्धव मेँ कार्‌ हरं । 
इस द से प्रकृत साहित्य का इतिहि भारतीय माषाच्रों च्रौर 
साहित्य के श्रध्ययन मेँ विशेष उपयोयी पिद होगा | 


सन्‌ ०६५५ मँ जब मैने शजेन आगमो मरे प्राचीन भारत का 
चित्राः नामक महानिवंध ८ थीसिस ) लिखडर समाप्त क्रिया तमी से 
मेरी इच्छा थी रि ग्रज्ृत साहित्य का इतिहातस्त लिखा जाये | समय 
बीतता गया च्रीर म इधर-उधर की अ्रत्तियां मे जुटारल्य। इधर 
सन्‌ ४६५६ से ही आहत जेन विद्यापीठ युजप्फरणएर [ विहार | में 
मेस नियुक्ति कौ बात चल रही थी । लगभग दौ वपं बाद विहर 
सरकार ने श्रना मृल का संशोधन कर त्र॑ततः च्क्तूवर्‌, £६भ्रत मं 
ग्रह्त जंन विद्यापीठ मेँ मेरी नियुक्ति कर उदारता का परिचय दिया । 
यल के शात वातावरण मे कार्यं करने श्न यथेष्ट समय मिला । भगवान्‌ 
महावीर की जन्मभूमि वैशाली की इतत पवित्र मूमि का अक्षर मी 


{...) 


कुक्ठ कम प्रेरणादायक पिद नल्ली ह्र । जेन श्रमो को इस क्लेत्र भे 
अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिये अनेक कष्टो का सामना करना 
पडा था । सचमुच बिहार राज्य की सरकार का मै त्रतीव- ऊतन्न हं 
जिसने यह सुत्रवसर मुके दान किया । 


पूना की शिक्षण प्रसारक मण्डली द्वारा संचालित रामनारायसा 
रुट्या कालेज, वंवह के त्रधिकारियोंकामीमै श्रत्यंत अमारः 
जिन्घ्लेने अवकाश प्रदानकर मु प्राक्त जन विद्यापीठ मे कार्यं करने 
की च्रनुमति दी । 


प्राकृत साहित्य का इतिहास जसी पुस्तक लिखने के लिये एक 
च्चे पुस्तकालय की कमी बहुत खरती है । पुस्तके प्राप्त करने के 
लिये त्रहमदाबाद तदि स्थानों में दौड़ना पड़ा । आगम-साहित्य के 
सुग्रतिद्ध वैत्ता मुनि पुण्यवरिजय जी महाराज की लाहनेरी का पयत 
लाम मुके मिला । जेन आगम श्रौर जेन कथा संबंधी जादि अनेक 
विषयों पर चर्चा करके उन्ट्येने लाभावित क्रिया| दु्मग्यसे जंन 
आगाम तथा च्रधिकाश्च प्राक्त साहित्य के जसे आलोचनात्मक 
संस्करस॒ होने चाहिये वैसे अभीतक प्रकाशित नही हृए्‌, इससे 
पाठ शुदि त्रादि की दष्टिसे बड़ी कठिनां का सामना करना 
पड़ा । इत पुस्तक के कथा, चरित, अर काव्यमाय को प्राक्त के 
प्रकाण्ड पंडित मुनि जिनविजय जी को चुनाने का सुच्व्सर मिला । 
उनके सुवो का मैने लाम उटाया। तिंषी जेन प्रंथमाला से 
प्रकाशित ह्ेनेवाले प्राक्त के बहुतसे प्र॑थोकी मुद्धित प्रतियां भी 
उनके सौहादं ते प्रा हुई । साहित्य अकादमी द्वारा परत दशैन- 
शाख के अद्वितीय विद्वान्‌ पंडित सुखलाल जी को मी हस पुस्तक के 
कुछ अध्याय मेज दिये थे । उन््ैने तपना अमूल्य समय देर उन्हं 
तुना श्रौर बहुमूल्य सुखाव रयि । परकृत जेन विद्यापीठ के उाहर्टर 
डक्टर हरालाल जेन का मुम पर विशेष सेह रहा है | विवार्पीठ 
म उनका सहयोयी वन कर कार्य कर्ने का सौभाग्य मुके मिला, 
उन्होने मुभे सदा प्रोत्साहित ही त्रिया । 


+~) 


संत विचा के केन्द्र वाराणुपी मे पुस्तक पने च्रीर उसके 
मरू देखे जाने के कारण कितने ही स्थानों पर प्रात के शरदो मे 
अनुस्वार के स्थान पर वग का संयुक्त प॑वमान चप गया है, इसके 
लिए त्षमाग्राथीं हूं । 

प्रक्रत विद्यापीठ के मेरे पी-एव० डी० के छत्र योगेन्द्रनाराययु 
शर्मा, रौर एम० ए० के क्त्र राजनारायण राय ने श्रलंकार-न्थों 
में प्राकृत पयो कौ सूची बनाने मे सहायता क । चन्द्रशेखर सिंह ने 
बड़ी तत्परता के साथ इस पुस्तक की पांडलिपि को टंकित किया । 
म्रोफेसर आदाप्रसाद सिंह श्रौर डोक्टर देवैश ठाकुर ने त्रनुकमणिका 
तेयार करने मे सह्ययता की । चौखम्बा संस्थान के व्यवस्थापक 
बन्धुद्रय- मोहनदास एवं शिद्रलदास यु्- ने बड़ उत्साहपूर्वैक इस 
पुस्तक का ग्रकाश्चन किया | इन सव हितेषी मित्रो को न शब्दों 
मेँ षन्यवाद दू ? 


ग्रत जेन विदापीर | ठ 
मुजपफरपुर जगदीश्नचन्द्र जेन 
गाधी जयन्त १ ४६५६ | 
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प्राकृत सा्त्य का इविह्ास 


पटा अध्याय 
भाषाओं का वर्गीकरण 


उपभाषाओं अथवा बोलियां को द्ोडकर सारी दुनिया की 
भाषाओं की संख्या लगभग दो हजार कही जाती हैः । इनमें 
अधिकांश भाषाओं का तो अध्ययन हो चुका है, लेकिन अमरीका; 
अप्रीका तथा प्रशांत महासागर के दुगेम प्रदेशों मे बोली जाने- 
वाली भाषाओं का अध्ययन अभी नाममात्रकोदी हआ है! इन 
सब भाषाओं का वर्गीकरण चार खंडां मे किया गया है-अगफरीका- 
खंड; युरेशियाखंड, प्रशान्तमहासागरीयखंड ओर अमरीका- 
खंड । युरेशियाखंड म सेमेटिकः काकेशस, यूराल-अल्टाइकः 
एकाक्षर, द्राविड, आग्नेय, अनिरश्चित ओर भारोपीय ( भारत- 
यूरोपीय ) नाम की आठ शाखाओं का अन्तभोव होता है। 
भारोपीय कुल की भाषाय उत्तर भारतः अफगानिस्तान, ईरान 
तथा प्रायः सम्पूणे येप मे बोली जाती दै। ये भाषायें कटम्‌ 
(लेटिन भाषामं सोके लिये केटम्‌ शब्द का प्रयोग होता ह ) 
ओर शतम्‌ ( संस्कृत मे सौ के लिये शतम्‌ शब्द का प्रयोग 
होताहै) नामके दो समूहो म विभक्त दँ । शतम्‌ बर्मंमें 
इलीरि्यिन, बाल्टिक, स्लेबोनिक, आर्मेनियन ओर आर्यभाषाओं 
का समावेश होता है । आयं अथवा भारत-ईरानी उपकुल की 
तीन मख्य भाषायें है--श्रानी, दरद ओर भारतीय आयेभाषा । 
पुरानी ईरानी के सव से प्राचीन नमूने पारसियो के धमेप्रन्थ 
अवेस्ता में पाये जाते हँ; यह भाषा ऋग्वेद से मिलती-जुलती 
हि । दरद्‌ भाषा का कत्र पामीर ओर पश्चिमोत्तर पंजाब के बीच में 


( प्राक्त साहित्य का इतिहास 


है । संस्कृत साहित्य मे काश्मीर के पास के प्रदेश के लिये दरद 
का प्रयोग हुआ हे । 


भारतीय आर्यभाषायें 


भारतीय आयेभाषाओं को तीन युगो मे विभक्त किया जाता 
दे । पहला युग प्राचीन भारतीय आ्येभाषा काद जो लगभग 
१५०० ईसवी पूवं से लेकर ५०० ईसवी पूं तक चलता है । 
इस युग में वेदों की भाषा, तत्कालीन बोलचाल की लेकभाषा 
पर आधारित संस्कृत महाकाव्यों की भाषा तथा पर्ष्करित 
साहिष्यिक संस्कृत का अन्तमोव होता है । दक्षसा मध्यकालीन 
भारतीय आयैभाषा का युग है जो ५०० ईसवी पुत्रं से ११०० 
ईसवी सन्‌ तक चलता ह । यह्‌ युग प्राकृत भाषाओं का युगदहे 
जिसमे पालि तथा प्राकृत- जिसमे उस काल की सभी जन- 
साधारण की बोलियां आ डाती हैँ जो कि ध्वनितत्छ के पित्तेन 
ओर व्याकरणसंवंधी भिन्नताये प्राचीन भारतीय आयभाषाओं से 
जुदा एक नई भाषा को जन्म दे रही थी-का अन्तभौव होता 
है । तीसरा युग आधुनिक भारतीय आयभापाओं का युग है जो 
११०० इसवी सन्‌ से लगा कर॒ आज तक चलता हे । इसमे 
अपथरंश ओर उसके उपभेदों का समावेरा होता ह । 


मध्ययुगीन भारतीय आर्यभाषायें 


मध्ययुगीन भारतीय आयेभापाओं को भी तीन भागोंमें 
निभक्त किया जाता हे । प्रथम भाग मे पालि, शिलालेखों की 
प्राकृतः प्राचीनतम जेन आगमों की अर्धमागधी, तथा अश्वघोष 
के नाटकां की प्राचीन मरकत का अन्तर्भाव होता है । दुसरे 
भागमें जनाोंका धार्मिक ओर लौकिकं साहित्य, क्लासिकल 
संस्कत नाटकों कौ प्राकृतः हाल की सत्तस, गुणाढ्य की 
बृहत्कथा, तथा प्राङ्त के कान्य ओर व्याकरणों की मध्यकालीन 
पाकृत आती है । तीसरे भाग मे अपथंश का समावेश होता 
है जो ईसवी सन्‌ की पाँचर्वी-लटी शताब्दी से आरंभ दो जाता 


"~~ -- -- --- 


भ्रात ओर संस्कृत 1 


दै! अपभ्रंश अपने पूणे विकास पर तभी पर्व सका जव कि 
सध्ययुगीन प्रात को बेयाकरणों ने जटिल नियमों मे बंध 
कर आगे वदने से रोक दिया। पले प्राकृत भापायेंमी इसी 
प्रकार अपनी उन्नति के शिखर पर्ची थी जव कि वोलचाल की 
भाषाओं ने सादिप्यिक संस्कृत का रूप धारण कर लिया था। 
अस्तु, ईसवी सन्‌ की वारहवीं शताब्दी मे हेमचन्द्र ते अपने 
प्राकरेतव्याकरण में जो अपथरंश के उदाहरण दिये हँ उनसे पता 
लगता हे कि हेमचन्द्र के पूर्वं ही अपभ्रंश भाषा अपने उत्कषं 
पर पहुंच चुकी थी । 


प्रात ओर संस्कृत 


पहले कतिपय विद्वानों का मत था करि प्राकृत की उत्पत्ति 
संस्छेत से हई हे* ओर प्राकृत संस्कृत का ही बिगड़ा हभ 
{ अपभ्रंश ) रूप हे, लेकिन अव यह मान्यता असत्य सिद्ध दो 
चुकी हे । पहले कटा जा चुका हे, आर्यभाषा का प्राचीनतम रूप 
हमें ऋग्पेद्‌ की ऋचाओं म मिलता है । दुभौम्य से आर्यो की 
बोलचाल का ठेठ रूप जानने के लिये हमारे पास कोई साधन 
नदीं हे । लेकिन वेदिक आर्यो की यदी सामान्य बोलचाल जो 
ऋग्वेद की संहिताओं की साहित्यिक भाषा से जुदा दैः प्राकृत 
का मूलरूप है ।२ 





१. देखिये हेमचन्द्र का प्राकृतव्याकरण (१.१ की बृत्ति)-- 

प्रकृतिः संस्कृतम्‌ । तत्र भवं तत आगतं वा भराङृतम्‌ । 

२. पिश ने श्राङत भाषाओं का व्याकरण, अनुवादक डौक्टर 
हेमचन्द्र जोशी, विहार-राष्टरमाषा परिषद्‌, पटना, १९५८ ( पृष्ट ८-९ ) 
म प्राकृत ओौर वेदिक भाषाओं की समानता दिखाई हे--त्तण 
८ वेदिक त्वन ), स्त्रीङिग षटठी के एकवचन का रूप आषु (वैदिक आये), 
वृतीया का बहुवचन रूप पिं ( वेदिक पुभिः), आज्ञावाचक होहि 
(वैदिक बोधि), ता, जा, एत्थ ( वेदिक तात्‌, यात्‌, इवथा ), 
अम्हे ( वैदिक अस्मे ), वग्गू्िं ( वैदिक वग्नुभिः ), सद्धिं ( वैदिक 


( पराङूत सादित्य का इतिद्ास 


भाषा की प्रवृत्ति सरलीकरण की ओर रहती है । कटिन 
शब्दों की अपेक्षा मनुष्य सरलता से बोले जाने योग्य शब्दों का 
म्रयोग करना अधिक पसन्द करता है । बोलियो पर भौगोलिक 
परिस्थिति ओर आबहवा का असर पड़ता है । नगरों ओर कोट- 
कचहरियों मे आकर बोलियां का परिष्कार दोता है। बिदेशी 
भाषाओं के शब्दो से भी मूल भाषा मँ परिवतेन ओर परिवधेन 
होता रहता दै । इन्दी सब कारणों से प्राचीन वेदिक आर्यो द्वारा 
बोली जानेवाली लोकभाषा बरावर बदलती रही ओर स्थानभेद 
के कारण समय-समय पर भिन्न-मिन्न रूपों मे हमारे सामने 
आई । यही भाषा प्राकृत अर्थात्‌ जन-सामान्य की भाषा कहलाई। 
करमशः एक ओर आर्यो दारा बोली जानेवाली सामान्य भाषा 
उत्तरोत्तर समृद्ध होती रदी, दूसरी ओर साहिप्यिक माषा 
परिमार्जित होती रदी । बेदिक संहिताओं के पश्चात्‌ ब्राह्मण-मन्थो 
की रचना हूई; पदपाठ द्वारा वेदिक संहिताओं को पद के रूप 
म उपस्थित किया, तथा संधि ओर समासो के आधार पर वाक्य 
के शब्दों को अलग-अलग करिया । प्रातिशाख्य द्वारा संहिताओं 
के परम्परागत उच्चारण को सुरक्षित रखने का प्रयत्न छया गया । 
स्पश्चात्‌ वेदिक भाषा के अपरिचित हो जाने पर निघंटुमे 
वेदिक शब्दों का संह किया गया । यास्क ( ईसवी पूवे त्वी 
शताब्दी ) ने निषंडु की व्याख्या करते हए निघंटु के प्रत्येक 
को लेकर उसकी व्युत्पत्ति ओर अथं पर विचार किया । इस 
समय पाणिनि (५०० ई० पू) ने वैदिककालीन भाषा को 
उयाकरण के नियमो म बांधकर सुसंस्कृत बनाया ओौर प्राक्त 
का यह्‌ परिष्कृत, सुसनित ओर सुगरित रूप संस्कृत कहा जाने 
लग । पतंजलि (१५० ई० पू )ने वेदों की रक्षके लिये 
व्याकरण का अध्ययन आवश्यक वताया है । इससे वर्णो के 
लोप, आगम ओर विकारका ज्ञान दोना बताया गया हे। 





सप्रीम्‌ ), वि ( वेदिक विदुः ), चि < वेदिक भ्ंस ), स्क्ख ८ वैदिक 
रुख ) आदि । 


प्रात यर सख॑स्छृत ७ 


उ्याकरण से शल्य पुरुष के सम्बन्ध मे कहा है कि वह्‌ देखता 
हज भी नदीं देखता ओर सुनता हृंजा भी नहीं सुनता ।१ इससे 
माद्धम होता है कि ठ्याकरण का मत्व चहूत वद्‌ रहा था। 
फलतः एक ओर संस्छृत शिष्ट जनसञुदाय की भाषा बन रही 
थी, ओर दूसरी ओर अनपद्‌ लोग जनसामान्य द्वारा बोली 
जानेवाली प्राक्त भाषा से दी अपनी आवश्यकता पूरी कर रहे 
थे ।* स्वयं पाणिनि ने वाङ्मय की भाषा को छन्दस्‌ ओर 
साधारणजनों की भाषा को भाषा कह कर उल्लिखित किया है । 
इससे मी यही सिद्ध होता है कि साहित्यक भाषा ओर जन- 
सामान्य की भाषा अलग-अलग हो गईं थी। संस्कृतः प्राचीन 





१. रद्वा वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ ! रोपागमवर्णविकारन्ञो हि 
सम्यग्वेदान्परिपारुयिष्यतीति । 

उत त्वः परश्न्त ददृशं वाचमुत स्वः श्ण्वन्न श्णोत्येनाम्‌ । 

महामाम्य १-१-१ पृष्ठ २०,४४ । पतंजलि ने ( महाभाष्य, भा्गव- 
शादी, निर्णयसागर, बंबई, सन्‌ १९५१, १, पृष्ठ ७६, ८५) मे लिखा 
हे कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ ऋषि भी श्यद्वानः', (तद्वान; इन शुद्ध प्रयोर्गो के 
स्थान मे ध्यर्वांणः (तर्वाणः" के अशुद्ध प्रयोग करते थे। उस समय 
पाश्च के स्थान पर पराष, मंचक्के स्थान पर मेजक ओौरशश के 
स्थान पर षष आदि अशुद्ध शब्दों का व्यवहार क्रिया जाताथा। 

२. रुद्रद के काव्यारुकार (२.१२) पर टीका र्िखनेवाठे 
नमिखाघु ने प्राक्त ओौर संस्कृत का निश्च रक्षण किया हे--सकट- 
जगज्जन्तूनां व्याङरणादिभिरनादितसंस्कारः सहजो वचनन्यापारः 
प्रकृतिः तत्र॒ भवं सैव वा प्राकृतम्‌ 1" “` " “` प्रकृतं बारूमहिरादिसुबोधं 
सकरभाषानिवंधनभूतं वचनमुच्यते । मेधनिर्मक्तजरमिवेकस्वरूपं 
तदैव च देशविरोषात्संस्कारकरणाच समासादितविशेषं सत्संस्कृताद्य॒त्तर- 
विमेदानाप्नोति । --व्याकरण आदि के संस्कार से विहीन समस्त जगत्‌ 
कै प्राणिर्यो के स्वाभाविक वचनव्यापार को प्रकृति कहतेर्दै। उसी 
भ्रात कहा जाता है । बारुक, महिका आदि की समक्ष मेँ यह सररता 
से आ सकती है, ओर समस्त भाषार्जो की यह कारणमूत हे । मेघधारा 


< प्राकृत साहित्य का इतिहास 


भारतीय आ्यभाषाओं की कितनी दी बोलियों द्वारा सशद्ध हुई 1 
ये बोलियोँ छग्बेद्‌ से लेकर पाणिनि ओर पतंजलि के काल तक 
शताब्दियों तक चलती रहीं । संस्कृत प्रातिशाख्य से लेकर 
पतंजलि के कालतक निरन्तर परिष्कृत होती रदी ओर अन्तमं 
चह अष्टाध्यायी ओर महाभाव्य के सूत्रा मे निबद्ध दोकर सिमट 
गई । उधर लोकभापा का अन्रुटित अश्वय प्रवाह शताव्दियों से 
चला आ रहा था जिसके विविध रूप भिन्न-भिन्न तेत्र भौर काल 
के जनसाहित्य मे दृष्टिगोचर होते दै । महावीर ओौर बुद्ध ने 
सी लोकभाषा को अपनाया ओर इसमें अपना उपदेशाखरृत सुना 
कर जनकल्याण किया । वस्तुतः मध्ययुगीन भारतीय आयेभाषाओं 
करा यहं युग अत्यन्त समृद्ध कटलाया । इस युग मे सामाजिकः 
राजनीतिक ओर धार्मिक त्तत्र मे जितनी उन्नति हृद उतनी 
भ्राचीन भारतीय आयेभाषाओं के काल में कभी नहीं हई । अव 
तक राजे-महाराजे ओर महान्‌ नायको के चरित्रं का शिष्टजनों 
कीमाषामें चित्रण किया जाता था, लेकिन अव लोक्भाषामें 
जन-जीवन का बहुमुखी चित्रण करिया जाने लगा जिससे 
जनसादित्य की उत्तरोत्तर उन्नति हुई । 


प्राकृत ओर अप्रं 
करमशः प्रचरत का भी परिष्कार हुजा ओर उसने भी 
साहित्यिक दैशभूपा धारण की । शिलालेखोँ, तथा क्लासिकल 
ओर व्याकरणसंबंधी प्राकत-साहित्य का अध्ययन करने से 
इस बात का पता लगता द्‌ । बोद्धा के हीनयान सम्प्रदाय दारय 
मान्य त्रिपिटकों की पालि तथा जेन आगमो की अरधै-प्रक्रत 
( अधं-मागधी ) प्राकृत वोलियोंके दही साहिस्यिक रूप है। 





के समान एकरूप ओर देश-विेष के कारण या संस्कार के कारण 
जिसने विशेषता प्राप्त की दहै ओौर जिसके सव्‌ संस्छृत आदि उत्तर 
विभेद है उसे संस्कृत कहते हँ । सरस्वतीकंटाभरण (२.८) भौर 
दशरूपक ( २ . ६५ ) मेँ प्राङ्त को जियो की भाषा कहा है । 


ग्रारूत ओर अपञ्च॑दा ९ 


प्राकृत भाषणओं के साहित्य मे अभिवृद्धि होने पर संस्कत की 
भँति प्राकृत को भी सुगठित बनाने के लिये वैयाकरणो ने 
व्याकरण के नियम बनाये। लेकिन प्राक्त बोलियोँ अपने 
अनेक भिन्न-भिन्न शूप मे लोक मे प्रचलित थीं। इससे जब 
वररुचि आदि वैयाकरणो ने पाणिनि को आदश मानकर प्राक्त 
व्याकरण की रसचनाकीतो संस्कृत की भाँति प्राकरतमे एक- 
रूपता नहीं आ सकी । पहले तो भ्राकरत भायाओं के प्रकार ही 
जुदा-जुदा थे । एक भाषा के लक्षण दृसरी भाषा के लक्षणों से 
भिन्न थे। फिर व्याकरण के नियमों का प्रतिपादन करते समय 
त्रिविक्रम ओर हेमचन्द्र आदि व्याकरणकारो ने जो श्रायः 
“बहुलः, “क्वचित्‌, वाः इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया हे 
इससे पता लगता है कि ये नियम किसी भाषा के लिये शात 
रूप से लागु नहीं होते थे। यश्रति ओर ण-न-संबंधी आदि 
नियमों मे एकरूपता नहीं थी । खलु के स्थान मे कदी हु, 
ओ।र कहीं खु, तथा अपि के स्थानम कहींपि, कींवि, कींमि 
ओर कीं अवि रूप का चलन था । प्राक्त भाषा की इस बहरंगी 
प्रवृत्ति के कई कारण थे । पटले दले तो यदी किं जेसे-जेसे समय 
बीतता गया बोलियों मे परिवत्तन होते गये; दूसरे, व्याकरण- 
संबंधी नियमों को वनाते समय स्वयं वैयाकरण असंदिग्ध नदीं 
थे; तीसरे, जिस साहित्य का उन्होने विश्लेषण किया वह साहित्य 
भिन्न-मिन्न काल का था। अवश्य ही इसमें पांडलिपि के लेखकों 
ओर प्राकृत प्रथो के आधुनिक सम्पादकं का दोष भी कुद कम 
नहीं कहा जा सकता ।१ 


जो इ भी हो, इससे एक लाभ अवश्य हुआ कि प्राकृत 
ङं ञ्यवस्थित भाषा बन गई, लेकिन हानि यह्‌ हुई किं जन- 
जीवन से उसका नाता टूट गया | उधर जिन लोकप्रचलित 





१, देखिये डा० पी० एु० वेद्य द्वारा छिखित त्रिविक्रम के 
आङृतशब्दानुशासन की भूमिका, धृष्ट १७-२३ । 


४ 


१० च्राऱत साहित्य का इतिहास 


बोलियां के आधार पर प्राकृत की रचना हई थी, वे बोलियां 
चियमोमे बोधी नदहींजा सकीं। इनका विकास बराबर जारी 
रहा ओरये अपश्रंश के नाम से कदी जाने लगीं । भाषाशाख 
की शब्दावलि मे करगे अपथंश अथौत्‌ विकास को प्राप्न भाषा। 
पले, जैसे प्राचीन भारतीय आ्यभाषाओं फे साहित्यिक भाषा 
हो जाने से मध्ययुगीन भारतीय आ्यैभाषा प्राकृत को महत्त्वपूणं 
स्थान मिला था, उसी प्रकार इब मध्ययुगीन भारतीय आये- 
भाषाय साहिस्यिक रूप धारण कर जनसामान्य की भाषाओं से 
दूर हो गई तो आधुनिक भारतीय आयेमाषा अपथरंश को महत्त्व 
दिया गया; जनसाधारण की बोलीकी परंपरा निरंतर जारी 
रदी । आगे चलकर जव अपथरंश भाषा भी लोकभाषान रह्‌ 
कर साहित्यखूद बनने लगी तो देशी माषाओं-हिन्दी, राजस्थानी, 
पंजाबी, गुजराती, मराटी;, बंगाली, सिधी आदि-का उद्य 
हआ । वास्तव में प्राकृत; अपथंश ओर देशी भाषा, इन तीनों 
का आरम्भकाल मे एक दी अथं था-जेसे-जेसे इनका साहि- 
व्विक रूप बना, वेसे-वैसे उनका रूप भी बदलता गया ।१ 


प्राङत माषार्ये 


इस प्रकार हम देखते दँ करि मध्ययुगीन भारतीय आय- 
भापाओं के अनेक रूपये । ये श्वेताम्बर जैन आगमं की 
अधंमागधी प्राकृत, दिगम्बर जैनं के प्राचीन शाखा की शोरसेनी 
प्राकृत, जनों की धार्मिक ओर लौकिक कथाओं की प्राकृत, संस्कृत 
नाटकं मे प्रयुक्त बिविधरूपवाली प्राकृत, मुक्तक काव्यां की 
महार प्राकृतः शिलालेखो की प्राकृत आदि के खूप मे विखरी 
हदं पड़ी थीं । इन सब भाषाओं को सामान्यतया प्राकृत के नाम 
से कटा जाता था, यद्यपि प्राकेत के व्याकरणकारो ने इनके 





9. काव्यारुकार ( पृष्ठ १५) के टीकाकार नमिसाधु ने ्राङ्ृतमे- 
वापश्चंशः, किग्कर इसी कथन का समर्थन किया ह । 


प्राकृत भाषाय १९ 


अलग-अलग नाम दिये हँ । नाटककार ओर अलंकारशाख के 
पंडितो ने भी इन प्राकृतो के विविध रूप प्रदरित किये दँ । दर- 
असल प्राक्त बोलि्यो के बोलचाल की भाषान रह जानेके 
कारण इन बोलियो का शूप नियत करते मे बडी कठिनाई हो 
रही थी । विविध रूप मेँ बिखरे हूए प्राकृत साहित्य को पदु-पट्‌ 
कर ही व्याकरणकार अपने सूत्र की रचना करते थे । इससे 
वैयाकरणो ने प्राक्त की बोलियां का जो विवेचन किया बह बडा 
अस्पष्ट ओर अपूणे रह गया । इन व्याकरण को पद्‌ कर यह पता 
नदी चलता किं कौन से भन्थों का विश्लेषण कर के इन नियमों 
की रचना की ग है, तथा अश्वघोष के नाटक, खरोष्टी लिपि 
का धम्मपद, अर्धमागधी के जैन आगम आदि की प्राठृतों का 
वास्तव मेँ क्या स्वरूप था । अवश्य ही अटारहवीं शताब्दी में 
रामपाणिवाद आदि प्राकृत सारित्य के उत्तरकालीन लेखकों ने 
इन व्याकरणों का अध्ययन कर अपनी रचनायें प्रस्तुत कीं, 
लेकिन देखी स्चनायं केवल डँगलियं पर गिनने लायक हे । 


भरतनास्यशाखर ( १७-टत ) में मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, 
शौरसेनी, अ्धमागधी, वाह्लीका ओौर दाक्षिणात्या नाम की सात 
प्राकरत भाषायै गिनाई गई हँ, यद्यपि इनके सम्बन्ध मे यहाँ 
विशेष जानकारी नहीं मिलती । आगे चल कर संस्करृतके 
नाटककार ने अपने पातो के गह से भिन्न-भिन्न बोलियां कटल- 
वाई हँ ओर व्याकरणकारों ने इन बोलियां का विवेचन किया 
है, लेकिन इससे प्राकृतो का भापाशास्लीय ज्ञान प्राप्न करनेमे 
जरा भी सहायता नदीं मिलती । व्याकरणकारो मे प्राकृत बोलियां 
का विस्तृत विवेचन करनेवालों मे वररुचि का नाम सवग्रथम 
आता हः । उनके अनुसार प्राङ्रत ( जिसे आमे चल कर मह्मारष्री 
नाम दिया गया है), पैशाची, मागधी ओर शौरसेनीये चार 
प्राकृत भाषायं ह ।१ इस सम्बन्ध मँ ध्यान देने की चात दकि 





१, राजरोखर ने काल्यममांसा ( विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना 
से सन्‌ १९५४ मे प्रकाशित, पृष्ठ १४ ) म संस्कृत, प्राकृत, अपञ्रंश भौर 


१२ प्रारूत साहित्य का इतिहास 


वररुचि के प्राकृतप्रकाश के प्रथम आठ परिच्छदो मे केवल 
्राकरत भाषा का ही षित्रेचन है, पैशाची, मागधी ओर शौरसेनी 
का नहीं । टीकाकारो ने इन प्रथम आठ या नौ परिच्छेदो पर 
ही दीकायें लिखी दै जिन्हे वे वररुचिक्रत मानते थे । इससे भी 
यही सिद्ध होता हे कि प्रारंभिक व्याकरणकार सामान्यरूप से 
्राक्रत को ही मुख्य मानते थे, तथा साहित्यिक रचनाओं की यह 
आषा समञ्ची जाती थी )* शरक के सृच्छकटिक के अनुसार 
सूत्रधार द्याया बोली जानेवाली भाषाको प्राकृत कहा गया हैः 
ययपि बाद के वैयाकरणो की शब्दावलि मँ यही भाषा शौरसेनी 


अन गई हे) 
प्राकृत ओर महाराष्ट 


वररुचि ने प्राकृतप्रकाश ( १२-२२ ) मे शौरसेनी के लक्षण 
बताने के पश्चात्‌ शेषं महाराध्रीवत्‌' लिखा दै, इसलिये ऊढ 
लोगो का मानना है कि महाराष्ट को दी सुख्य प्राकृत स्वीकार 
करना चाहिये, तथा शौरसेनी इसी के वाद्‌ का एक रूप हे । इसके 
सिवाय, दंडी ने भी अपने काव्यादशे ( १. ३९ ) मे महाराष्ट में 
बोली जानेवाली महाराष्ट को उत्तम प्राकृत कदा है ( मदाराच्दा- 
श्रयां भाषां प्रष्टं प्राकृतं विदुः ) । वररुचि के प्राकृतप्रकाश कै 





पैशाच नामकी भाषाय बताई है । इनमे संस्कृत को पुरुष का सुख, 
भराङृत को बाहु, भपश्रंश को जघन जर पेश्ाच को पाद्‌ कहा है। 
कार देश के लोग संस्कृतद्रेपी होते थे ओौर प्राक्त कार्व्योका वे बडे 
सुचार्खरूपसे पाठ करतेथे ( पृष्ठ ८३ )। 


१. राजरोखर ने बारूरामायण ( ९.१० ) मेँ प्राङ्त भाषा को श्चव्य 
दिभ्य ओर प्रकृतिमधुर कहा है, तथा अपश को सुभव्य भीर भूतभाषा 
(२ 
< पेश्ञाची ) को सर प्रवचन वताया है । 
२. एषोऽस्मि भोः का्यंवशासरयोगवदाच्च प्राङ्तमाषी संवर्तः ( अंक 
9; थ्व श्ोक केबाद्‌ ); डा० ए० एन० उपाध्ये, डीलखव्हकहा की 
भूमिका, पृष्ठ ७५ पर से । 


भारत ओर महाराष्ट्री १३ 


शरं परिच्छेद के सम्बन्ध मे पहले कहा जा चुका हे कि इस 
पर भामह की टीका नीं, इसलिये उसकी प्रामाणिकता पर 
विश्वास नहीं कियाजा सकता दंडीकी उक्ति के संबंधमेः 
जेसा कि पुरुषोत्तम के प्राकरृतानुशासन की अपनी फ्रैच भूमिका 
भे? नित्ती डौल्वी महोदया ने बताया है, दंडी उक्त श्लोक द्वारा 
प्राकृत भाषाओं का वर्गीकरण नहीं करना चाहता, उसके कहने 
का तात्पये है कि मदाराच्ट्‌ मे बोली जानेवाली महाराष्ट को 
इसलिये प्रकृष्ट माषा कदा ह क्योकि यह्‌ सूक्तिरूपी रत्नो का 
सागर ह ओर इसमे सेतुबंध आदि लिखे गये द । यह्‌ पूरा श्लोक 
इस प्रकार दै- 


महाराष्टाश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः । 
सागरः सुक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥ 
इससे यदी निष्कषे निकलता है किं शौरसेनी आदि प्राकृतो 
से भिन्न महाराध्टी सवेश्रे्र प्राकरृत माने जाने के कारण प्राकृत 
नाम से कदी जाने लगी थी ।* वैसे पुरुषे.त्तम ने अपने प्राकृता- 
लशासन ( ११. १) में मदाराष्दी आरशोौरसेनी के णेक्य का 
प्रतिपादन किया है । उद्योतनसूरि ने पाययभासा ओर मरदहय- 
देसी ( भाषा ) को भिन्न-मिन्न स्वीकार कियादहै। बररुचिनेभी 
जो प्राक्त के सम्बन्ध मे नियम दिये हँ उनका हेमचः 
नियमों से मेल नहीं खाता । इससे यदी माद्छूम होता दै कि 
ठ्याकरणकारो में प्राकृत भाषाशाख के सम्बन्ध मे मतेक्य नहीं 
हे । दरअसल बाद में होनेवाले व्याकरणकारों ने केवल अपने से 
पूव उपलब्ध सामाग्री को दी महत्व नीं दिया, बल्कि समय- 





१. देखिये पिर के श्राङ्त भाषाओं का न्याकरण' के असुख में 
डाक्टर हेमचन्द्र जोक्चौ द्वारा इस भूमिका के ऊच भाग का किया हुभा 
हिन्दी अजुकषदं › पृष्ठ ३। 

२. देखिये डाक्टर ए० एन ० उपाध्ये की रीरावईैकहा की भूमिका 
पृषु ७८ । 


१४ राङ्त साहित्य का इतिहास 


समय पर जो साहित्य का निमौण होता रदा उसका भी विश्सेषण 
उन्होने किया । इससे प्राकृतो के जितने भी रूप व्याकरणकासें 
को साहित्य के आधार से उपलब्ध हुए उन वे एकत्रित करते 
गये, बोलियां की विरोषताओं की ओर उनका ध्यान न गया। 
आगे चलकर जब इन एकत्रित प्रयोगो का विश्लेषण किया गया 
तो इस बात का पता लगना कठिन हो गया कि अमुक प्रयोग 
महाराष्ट का है ओर अमुक शौरसेनी का । उदाहरण के लिये, 
गाहाकोस ( गाथासप्रशती ) ओर गोडवहो को विद्वान्‌ महाराष्ट 
प्ररत की कृति मानते ह, जव किं स्वयं म्रन्थकरतीओं के अनुसार 
( सप्रशती २; गौडवहो &५,६२ ) ये रचनायें प्राक्त की है । 
सेतुबंध के कती ने अपनी रचना के सम्बन्ध मे कुद नदीं कहा, 
लेकिन दंडी के कथन से माद्धम होता है कि यह मडाराष्टी प्राकृत 
की रचना है! लीलावतीकार ने अपनी रचना को मरदट्देसी 
माषा ( महाराष्टी प्राकृत ) में लिखा हृजा कहा है। एेसी 
हालत म डाक्टर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये का कथन टीक 
ही है किं जबतक प्राङृत की प्रामाणिक रचनाये उपलब्ध नहीं 
होतीं जिनमे कि उन बोलिर्यो के सम्बन्ध मे विशिष्ट उल्लेख हो, 
तबततक इन गलियों के रूप का पता लगना कठिन है [१ 


प्राकरुत भाषाभों के प्रकार 
पालि ओर अज्ोक की धर्मलिपि्ाँ 
बुद्धघोष ने बौद्ध त्रिपिटक या बुद्धवचन के सामान्य अथेमे 
पालि ( पालि = परियाय = मूलपाठ = बुद्धषचन ) शब्द्‌ का 


प्रयोग किया है! इसे मागधी अथवा मगधमाषा भी कहा गया 
है ।* मगध में बोली जानेवाली इसी भाषा मे बौद्धो के त्रिपिटक 


१. वही पृष्ठ ७८-८०। 
२. भरतसिह उपाध्याय, पाजि साहित्य का इतिहास, हिन्दी 
साहित्य सम्मेकन, प्रयाग, वि° सं० २००८ । 


क त, ` 
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का संप्रह भिलता है । यह भाषा अपने शुद्ध सारिप्यिक रूपमेँ 
बद्ते हुए प्रभाव के नीचे दक्षिण-पश्चिम ओर दक्षिण में बृद्धिको 
प्राप्न हृद । दश्षिण-पथिम की अशोकी प्राक्त से इसकी कापी 
समानता है । मध्ययुगीन भारतीय आयंभाषाओं के इस आरभिक 
काल में प्रियदशीं अशोक के शिललेखो ओर सिकं पर खुदी 
हुई बोलियों का भी अन्तर्भाव होतादहे। ये लेख ब्राह्मी ओर 
खरोध्ी लिपियों मे भारतम ओौर भारतके बाहर लंका में 
उपलव्ध हए है, जो संस्कृत मे न होकर केवल प्ररत में ही पाये 
जाते ह । सम्राट्‌ अशोक के बाद भी स्तंभो आदि के उपर ८०० 
वपे तक इस प्रकार के लेख उत्कीणे होते रहे । 


भारतेतर प्राकृत 
मारतेतर प्राकृत खरोष्ठी लिपि मँ लिखे हूए प्राकृत धम्मपद' 


का स्थान महच््पूरणं है । इसमे १२ परिच्छेद है जिनमे २३२ 
गाथाओं मँ बुद्ध-उपदेश का संग्रह है । इसकी भाषा पथिमोत्तर 


प्रदेश की बोलियां से भिलती-जुलती है । इनसे अनुमान होता 


१. एमिरे सेनार ने इसके कुच अवकषो का संग्रह सन्‌ १८९७ में 
प्रकाशित किया था। उसके पश्चात्‌ बरुजा ओर भित्र ने युनिवर्सिटी 
आव करकत्ता की ओर से सन्‌ १९२१ में नया संस्करण दुपवाया । 

पालि धम्मपद्‌ के साथ प्राकृत धम्मपद्‌ की तुरना कीजा 
सकती है- 

प्राङ़त-~ य ज वषत जतु अगि परियरे वमे 

चिरेन सपितेरेन दिवरान्र जतद्ितो । 
एक जि भवितत्मन सुहत चिव पुजप्‌ 
समेव पुयन षेभ य जि बषरशत हत ॥ 
पाटि- यो च वस्ससतं जन्तु अग्गिं परिचरे वने 
एकं च भावितत्तानम्‌ सुहुत्तं जपि पूजये 
सा येव पूजना सेय्यो यंचे वस्ससतं इतम्‌ । 
पुष्ट ३५ । 


१६ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


है कि खरोक्ठी धम्मपद्‌ का मूल रूप भारत के पञ्िमेत्तर प्रदेश 
मेही लिखा गया। लिपि के आधार पर इसका समय ईंसवी 
सन्‌ २०० माना गया हे । 

खरोध्री के लेख चीनी तुरकिंस्तान मँ भी मिले है जिनका 
अनुसंधान ओरल स्टाइन ने क्रिया है । इन लेखों की भाषा का 
मूल स्थान पेशावर के आसपास पश्िमोत्तर प्रदेश माना जाता 
है । इनमें राजा की ओर से जिलाधीशों को आदेश, कय-विक्रयः 
संबंधी पत्र आदि उपलब्ध होते हैँ । इन लेखों की प्राक्त निया 
प्राकृत नाम से कदी गई है; इस पर ईरानी, तोखारी ओर मंगोली 
भाषाओं का पयोप्र प्रभाव पड़ा दहै। ये लेख ईसवी सन्‌ की 
लगभग तीसरी शताब्दी में लिखि गये हें । 


प्रस्तुत अन्थ मे हमे मध्ययुगीन प्राचीन भारतीय आयै- 

भाषाओं की आरंभ-कालीन प्राकृत के अन्तगंत पालि अथवा 

अशोक के शिलालेखों की प्राकृत का विवेचन अपेक्षित नहीं 

हे। हम उसके बाद की प्राकृतो का ही अध्ययन यहाँ करना 
है = 9 € 1] क भ 

चाहते दँ जो जेन आगमो की अधमागधी से आरंभ होती हें । 


अधमागधी 


जसे बौद्ध त्रिपिटक की मापा को पालि नाम दिया गयाहै 
वेसे ही जेन आगमो की भाषा को अ्धमागधी कहा जाता हे । 
अधमागधी को आपे ( ऋषियों की भाषा ) भी कहा गया हे । 
हेमचन्द्र॑ने अपने प्राकृतव्याकरण ( १.३ ) मे बताया है कि 
उनके व्याकरण के सब नियम आपं भाषाके लिये लागू नदीं 
होते क्योकि उसमे बहुत से अपवाद ह ( आर्षं हि स्वै विधयो 





१. ये रेख बोयेर, रेपसन भौर सेनार नाम के तीन विद्वान द्वारा 
संपादित होकर सन्‌ १९२० मँ क्ररेण्डन प्रेस, आक्सफडं से छुपे है । 
इनका अंग्रेजी अनुवाद्‌ वरो के द्वारा रायल एशियाटिक सोसायदी की 
जेम्स ० फएरर्छोग सीरीञ्नमे सन्‌ १९४० म लंदन से प्रकाशित 
इञा दे 1 


ह 1 
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विकरप्यन्ते ) । त्रिविक्रम ने प्राङृतशब्दानुशासन मे आपं ओर 
देश्य भाषाओं को रूढिगत ( ूढत्वान्‌ ) मानकर उनकी स्वतंत्र 
उत्पत्ति बताते हुए उनके लिये व्याकलण कै नियमों की 
आवश्यकता ही नहीं बताई । इसका यही अथं हुआ करि आर्षं 
भाषा की प्रकृति या आधार संस्कत नदीं हे, वह अपने स्वतंत्र 
नियमों का पालन करती ह ( स्वतंत्रस्वा्च भूयसा )।» र्रटके 
काव्यालंकार पर टीका लिखते हए नमिसाधुने आपेभापाको 
अधेमागधी कहते हुए उसे देवों की मापा बताया हे। 
बाल, वृद्ध ओर अनपद्‌ लोगों पर अनुकम्पा करक उनके 
हितार्थं समदर्शियां ने इस भाषा मे उपदेश दिया था, ओर 
यह मापा आय, अनार्य ओर पड्य-पश्षियां चक की समभकमे आ 
सकती थी ।* इससे यही सिद्ध होता दै कि जैसे वौद्धों ने मागधी 
भापा कोसब भापाोंका मूल माना दै,“ वेसेही जैनोंने 





१. देश्यमा्पं च रूढत्वास्स्वतंद्रव्वा् भूयसा । 
लच्म नापेक्षते, तस्य संप्रदायो हि बोधकः ॥ ७, प° २। 
२. आरिसवयणे सिद्धं देवाणं अद्धमागहा वाणी (२. १२)1 
३. अम्ह इत्थिवाटजुड्ढअक्खरअयाणमाणागं अणुकेपणस्थं सच्वसत्त- 
समद्रसीहि अद्धमागहाएु भासाते सुत्तं उवदिट्ढं, तं च जण्णेसिं पुरतो 
ण पगासिजति ( जाचारांगचूर्णी, प्र° २.१५ ) । 


, अद्धमागहा भासा भासिजमाणी तसि सच्वेसि आयरियमणाय- 
रियाणं दुपव-चउप्पय-मिय-पसु-पर्िसरिसिवाणं अप्पप्पणो भासत्ताएु 
परिगम ( समवायांग ३४ ); तथा देखिये ओवाइय ३४, पृ० १४६; 
पण्णव्णा, १.३७। वाग्भटन अरुकारतिल्क(१.५)मे स्खिा 
है--सर्वाधंमागधीम्‌ सर्वभाषासु परिणामिणीम्‌ । सार्वीयाम्‌ सर्वतोवाचम्‌ 
सा्व्॑तीम्‌ परणिद्ध्महे' अर्थात्‌ हम उस वाणी को नमस्कार करते 
जो सव की अर्धमागधी हे, सव भाषाओं मं अपना परिणाम दिखाती है, 
सतर प्रकार से पूणं है ओर जिसके द्वारा सव कदु जाना जा सकता हे । 

५. देखिये विभंग-जट्टकथा ( ३८७ इत्यादि ) । यर्हा बताया 
हे कियदि बारर्को को वचपन से को भी भाषा न सिखा जाये तोवे 


२परा० सा? 
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अर्धमागधी को अथवा वैयाकरणो ने आ भाषा को मूल भाषा 
स्वीकार किया है जिससे अन्य भाषाओं ओर बोलियों का 
उद्रम हआ । अथमागधी जेन आगमो की भाषा दहै, संस्कृत 
नाटके मे इसका प्रयोग नदीं हुआ । 


यद्यपि ध्वनितत्त्न की अपेक्षा अधंमागधी पालि से वाद की 
~ [९ [4 (र 
भाषा है, फिर भी शब्दावलि, वाक्य-रचना ओर शेली की 
प [9 य न ( त 
दृष्टि से प्राचीनतम जेन सूरं की यह्‌ भाषा पालि के बहुत 
निकट है । पालि की भांति अधंमागधी भी संस्कृत से काफी 
~ ०५ # [1 १ 
प्रभावित दहै। इस संबंध मे हरमन जेकोबीने जो आचारांग- 
सूत्र की मूमिका ( प्रष्ठ ८-१४ ) मँ पालि ओर अधमागधी की 
[र 9 
तुलना करते हूए जेन प्राछत का एक लघु व्याकरण दियादहे 
वह पदने योग्य है । पिशल ने अधेमागधी के अनेक प्राचीन रूप 
दिये 
भरत ने नास्यशाख ( १५.४८ ) मे मागधी, आवंती, प्राच्याः 
शौरसेनी, वाह्लीका ओर दाक्षिणात्या के साथ अधंमागधी को 


म 


सात भाषाओं म गिनाया है । निशीथवूर्णीकार ( १९; प्रष्ठ 





स्वयं ही मागधी भाषा बोरुने लगते ह । यह भाषा नरक, ति्य॑च, प्रेत, 
मनुष्य ओर देवरोक मे समक्ची जाती हे । 

१. चिप्पामेव ( स्तिप्रं एव ) गोयमा इ ( गोयमा इति ), पड 
€ ्रतीत्य ), अहा ( यथा ), अण्णमण्णेहिं ( अन्यमन्यैः ), देवत्ताए 
८ देवस्वाय ), योगस ( योगेन ), धम्मुणा ( धर्मेण ), आदक्खड 
( आख्याति ), पाउणह्‌ ^ प्राप्नोति >), ष्वद ( करोति), क्ट 
( त्वा ), युजित्त॒ ( भुक्व्वा ); करित्ताणं (कृत्वा), भोजा 
( युक्त्वा ), आङसियाणं ( आर्ष्य ) जादि; प्राकृतमापार्जो का 
ग्याकरण, पृष्ट ३३ 1 

२. यँ कहा है कि अधंमागधी, नाटको में नौकरो, राजपूतों आओौर 
श्रे्ठियो द्वारा बोरी जानी चाहिये, यद्यपि संस्कृत नारको मे अधंमागधी 
नटीं बोरी जाती । 


अ्धैमागधी १९ 


७३३ साइक्लोस्टाइल प्रति ) ने मगध के अधं भागम बोली 
जानेवाली अथवा अरारह देशीभाषाओं, से नियत माषा का 
( मगहद्धविसयमासानिवद्धं अद्धमागहं, अहवा अटठादसदेसी- 
मासाणियतं अद्धमागहं ) अधमागधी कहा है । नवांमी टीकाकार 
अभयदेव के अनुसार इस भाषा मे कुद लक्षण मागधी के 
ओर कु प्राकरत के पाये जाते है, इसलिये इसे अर्धमागधी 
कहा जाता है ( मागधभाषालक्चषणं किंचित्‌; किंचिच्च प्राकृत 
माषालक्चषणं यस्यामस्ति सा अधेमागध्याः इति व्युत्पत्त्या ) 1 
हेमचन्द्र ने यद्यपि जैन आगमं के प्राचीन सूत्र को अ्धमागधी 
मे लिखे हए ( पोराणमद्धमागदभासानिययं हवई सुत्त 
प्राकृेतव्याकरण ८,४,२८ वृत्ति ) बताया है, लेकिन अधंमागधी 
के नियमों का उन्दने अलग से विवेचन नदीं किया । मागधी के 
नियम बत्ताते हुए प्रसंगवश अधमागधी का भी एकाध नियम 
बतादियादे। जेसेकिंमागधीसमेर कालओरस काशदा 
जाता है, तथा पुल्लिग मे कतौकारक एकवचन एकारान्त होता 

( ससे कतरः-कतरे ); अर्धमागधी मे भी कर्ताकारक एक- 
वचनम ओका एहो जाताः लेकिनर ओरसमें यहां 
कोई परिवतन नहीं दोता 1 माकण्डेय के मतमें शौरसेनीके 





१, मगध, मारूव, महाराष्ट्र, खाट, कर्णाटक, द्रविड, गौड, विद्म 
आदि देर्ो की भाषाओं को देश्षीभाषा नाम दिया गया हे ८ ब्रहत्कल्प- 
आप्य, २, प° ३८२ ) । कुवख्यमाला में १८ देश्ीभाषार्जो का स्वरूप 
बताया गया हे, देखिये इस पुस्तक का छटा अध्याय । 

२. भगवती ५.४; ओवादय टीका २४ । 

३. पिर ने प्राकरतभ।षा्ओं का व्याकरण (प° २८-९) मं 
बताया है छि अधमागधघी जौर मागधी का संध अत्यन्त निकट का 
नहीं हे! छेकिन उनके अनुखार तव श्ब्दका व्यवहार दोर्नो ही 
भाषार्जमे षष्ठी के एकवचन के रूप मे व्यवहृत होता हे; यह रूप जन्य 
श्राकृत भाषाओं में नहीं मिक्ता । 


२० प्राङृत साहित्य का इतिहास 


पास होने से मागधीकोदही अधमागधी कहा गया है ।१ देखा 
जाय तो अधेमागधी का यही लक्षण ठीक मालुम होता है । यह 
माषा शुद्ध मागधी नदीं थी; पश्चि मे शोरसेनी ओर पूवे मे 
मागधी के बीचके क्तेत्र मे यह बोली जाती धी, इसीलिये इसे 
अधमागधी कहा गया है । महाधीर जो विहार करते, 
दसी मिली-जुली भाषा मे उपदेश देते थे । शनैःशनैः ओर भी 
प्रान्तों की देशी भाषाओं का मिश्रण इसमे हो गया। 
जेन आगमो को संकलित करने के लिये स्कंदिलाचायं की 
अध्यक्षता मे मथुरा मे ओर देवर्धिगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता 
मे वलभी भ भरनेवाले साघु-सम्मेलनों के पश्चात्‌ जेन आगमं 
की अधमागधी मे अवश्य ही इन स्थानीय प्राकृतो का रंग चदा 
हयेगा । हरिभद्रसूरि ने जैन आगमो की भाषाको अर्धमागधीन 
कड कर प्राकृत नाम से उल्लिखित किया ह ।* हरमन जेकोबीन 
इसे जैन प्राकृत नाम दिया हे, जो उचित दी ह । 


शोरसेनी 


शोरसेनी शूरसेन (व्रजमंडल, मथुरा के आसपास का प्रदेश ) 
की भाषा थी । इसका प्रचार मध्यदेश ( गंगा-यञुना की उपत्यका ) 
ने हआ था । भरत ( ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी ) ने अपने 
नात्यशाख में शौरसेनी का उल्लेख किया है, जवकिं महाराष्ट 
का नाम यदं नदीं मिलता । नास्यशाख ( १७.४६ ) के अनुसार 
नाटकं की बोलचाल मे शौरसेनी का आश्रय लेना चाहिये, तथा 
{ १७.५१ ) महिलाओं ओर उनकी सहेलियों को इस भाषा मे 








१. शौरसेन्या अदूरस्वादियमेवाधमागधी ( १२.३८ ) तुलना 
कीजिये क्रमदीश्वर के सत्िक्षसार (५.९८ ) से जहौ अध॑मागधी 
का महाराष्ट्री ओर मागधी का मिश्रण स्वीकार किया हे । 

२, बारुखीढृद्धमूर्खाणां नृणां  चारित्रकांङिगाम्‌ । 

अनुम्हार्थं॑तच्वत्तैः सिद्धान्तः भराङतः स्तः ॥ 
( दशवेकाल्किडृतति, प° २०३ ) 
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बलना चाद्ये । हेमचन्द्र ने आर्षं प्राकृत के पश्चात्‌ शोरसेनी 
काही उल्लेख किया है, उसके बाद मागधी ओर पशाची का! 
साहित्यदर्पण ( ६.१५६.१६५) मे सुशिक्षित शिया के अलावा 
बालक, नपसक, नीच रहो का विचार करनेवाले ज्योतिषी 
चि्चिप्र ओर रोगियों को नाटके मे शौरसेनी बोलने का विधान 
ह । माक॑ण्डेय ने प्राकृतसर्वस्व ( १०.१ ) मे शौरसेनी से दी 
भ्राच्या का उद्धव बताया है ( प्राच्यासिद्धिः शौरसेन्याः ) । लच्मी 
धर ने षडभाषाचन्दरिका ( श्लोक ३४ ) मे कहा है कि यह भाषा 
छद्मदेषधारी साधुओं, किन्दीं के अनुसार जनों तथा अधम ओर 
मध्यम लोगों के द्वारा बोली जाती थी। बररुचिने संस्कृत को 
शौरसेनी का आधारभूत स्वीकार किया है (प्राकृतभ्रकाश १२.२); 
ओर शौरसेनी के ङं नियमों का विवेचन कर शेष नियमों को 
महाराष्ट के समान समम्‌ लेने को कदा हे ( १२.३२ )। 
ध्वनितत्तव की दृष्टि से शौरसेनी मध्यभारतीय आयेभापा के 
विकास मे संक्रमणकाल की अवस्था हे, महाराघ्रीका स्थान 
इसके बाद आता है ।१ दिगम्बर सम्प्रदाय के प्राचीन शाखं की 
यह भाषा हे जो प्रायः पद्यमें है, पिशलने इसे जंन शौरसेनी 





१. इस सम्बन्ध के वाद्‌-विवाद्‌ के ख्य देखिये पिर, प्राक्त 
आषा्ओं का व्याकरण, प्रष्ठ १८-२५, ३९-४३; कोनो ओौर खानमन, 
करपूरमजरी, पष्ठ १३९ आदि; एम० घोष का जरनल ओव डिपाटंमेण्ट 
ओंब छैटर्स, जिल्द॒ २३, कलकत्ता, १९३३ में प्रकारित महारष्ट्री 
श्लौरसेनी के वादका रूपः नामक रेख; ए० पमण घारगेका जरनल 
ओवि द्‌ युनिवर्सिटी ओव बंवदई, जिर्द्‌ ३, भाग धमे 'कौरसेनी प्राक्त 
नामकार्ेख; एस० के० चटर्जीका जरनरु ओव इडिपाटमेण्ट आवि 
ठेस, जिर्द्‌ २९, करुकत्ता, ११९३६ में षद्‌ स्टडी आव न्यू इण्डोः 
जायन नाम का लेख; एम० ए घाटगे का जरनकर ओव द्‌ यूनिवसिदी 
ओव बंवई, जिल्द ४, भाग ६ आदि मे अरकार्चित (महाराष्ट्री खेग्बेज 
एण्ड किररेचरः नाम का रेखः; ए० एन० उपाष्ये, कंसवहो की भूमिका, 
शष्ठ २९-४२। 
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नाम दिया हे । पिशल के अनुसार बोलियों मे जो बोलचाल की 
भाषाय व्यवहार मे लाई जाती है, उनमें शौरसेनी का स्थान 
स्वंप्रथम दै ( प्राकृतभाषाओं का व्याकरण, प्रष्ठ ३६) । ह्मन 
जेकोबी ने इसे छासिकल-पू ( भ्रीक्ासिकल ) नाम दिया है | 
दुर्भाग्य से दिगम्बर सम्प्रदाय के प्राचीन शाखं की भोति संस्कृत 
नारको के भी आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित नहीं हुए, फिर 
मी अश्वघोष ( ईसबी सन्‌ की प्रथम शताब्दी) तथा भासं 
( ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी ) के नाटकं के पद्यभाग में 
जो रूप मिलते दहं वे शौरसेनी के माने जाते दैः महाराष्ठी 
के नहीं । इसी प्रकार शद्रक के मृच्छकटिक ओर मुद्रााश्षस के 
पद्यभाग मे, ओर कपूरमंजरी मे भी शौरसेनी ही रूप उपलब्ध 
होते है ।* इससे शोरसेनी की प्राचीनता पर पर्याप्र प्रकाश 
पड़ता है । संस्कृत से प्रभावित होने के कारण इसमें प्राचीन 
करत्रिम रूपों की अधिकता पाई जाती हे । 


व्याकरण के नियमानुसार शौरसेनी मे तके स्थानम द्‌ 
ओरथकेस्थानमे धो जाता है ( वररुचि १२.३; हेमचन्द्र 
.२६७ ; माकंण्डय ६.२.२०२४ ; रामशमौ तकंवागीश २.१.४५) । 
लेकिन जैकोबी आदि विद्धान्‌ इस परिवत्तन को शौरसेनी की 
विशेषता नहीं स्वीकार करते। प्राक्त भाषाओं की प्रथम 
अवस्थाओं में इस परिवत्तेन के चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होते । 
अश्वघोष के नाटकों मे शौरसेनी का प्राचीन रूप उपलब्ध 





१. इस सम्बन्ध में डाक्टर मनोमोहन घोष द्वारा संपादित कषूर- 
मंजरी के नये संस्करण की विद्धत्तापूणं भूमिका देखने योभ्य है । 

२. शौरसेनी की विरोषता के द्योतक दाणम्मि (दाने), ष्व 
८ इव ), जाणित्ता ( ज्ञात्वा ), भविय ( भूर्वा ), भोदूण ( भृत्वा )› 
कच्चा ( कृत्वा ), पावदि ( प्राप्नोति ), सुणदि ( जानाति ) आदि रूपः 
पिश ने प्राट्रत भाषार्जो का भ्याकरण पष्ट ३८-२९ म दिये ई । शौरसेनी 
में ङचु जधेमागधी के रूप मी मिरुते ई । संज्ञा शब्दो ॐ कर्तां एकवचन 
का रूप य्ह ओकारान्त होता है । 


॥। 


शौरसेनी २३ 


होता है, लेकिन य भी उक्त नियम लागू नहीं होता। 
भासकेनारकोमे त के स्थानम दहो जाने के उदाहरण 
( जैसे भवति-भोदि ) पाये जाते है, लेकिन कदी तका ललोप 
भी देखने म आता दः ८ जैसे सीता-सीआ ) ¦ नास्यशाख के 
पदयो मे भीत के दोनों ही रूप मिलते हँ । इसी प्रकार 
दिगम्बरो के शौरसेनी के प्राचीन प्रथां मे मी इति के 
स्थानम इदि तथा अतिशय के स्थान मे अइसय ये दोनों 
रूप दिखाई देते द । विद्वानों का मानना हे किं शौरसेनी की 
उत्पत्ति होते के वाद्‌ अश्वघोष ओर प्राकृत शिलालेखों ( ईसवी 
सन्‌ की दूसरी शताब्दी ) के पश्चात्‌ शौरसेनी भाषा के संबंधमें 
उक्त नियम बना ओर आगे चलकर शौरसेनी का विकास सुक 
जाने पर वैयाकरणो ने इस नियम को शौरसेनी का प्रधान लक्षण 
स्वीकार कर लिया। शौरसेनी ही नही, महारा्ठी प्राक्त भी 


अपनी प्रथम अवस्था मे इस नियम से प्रभावित हुई! । 


१. डा० ए० एम० घाटगे, शौरसेनी प्रकृतः, जरनरु ओंवद्‌ 
युनिवसिटी ओव बब, मदै, ५९३५; डक्टर ० एन० उपाध्ये, 
"ैश्ाचची, रेग्वेज एण्ड िटरेचर”, एनल्स ओव भांडारकर ओरिटिरल 
इंस्ियूट, जिरूद्‌ २१, १९३९-४०; रीलावदकहा की भ॒मिका, पृष्ठ ८३ । 

डाक्टर घाटगे ने शौरसेनी के निम्न लन्तण दिय दँ :-- 

(क) दौर धका अपनेमूलः रूपमे रहना ( माकंण्डेय के 
अनुसार शौरसेनीमें द का रोप नहीं होता । अश्वघोष के नाटर्कोमेंद्‌ 
ञओौर ध पाये जतेर्है; जेसे हिदयेन, दधि। नाव्वशाख्के पर्चो 
भी इादन्ता, विदारिदे आदिमद्‌ का रूप देखनेमे भाताहे)। 
(ख) ककाक्ख, (ग) ऋका, (घ) देका, (ङ) भौकाजो 
हो जाताहे। (च) सक्षमी के एक वचन मे एकारान्तं भ्रत्य, 
८ च ) पंचमी के पुवचन मेँ आदो, ( ज ) द्वितीया के बहुवचन मणि, 
(क्च) भविष्यकाल में स्ख, जौर (ज) क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर इअ 
प्रत्यय रूगता है, आदि । 

इसके अतिरिक्त (क) न्य, ण्य ओौरक्ञके स्थानर्मे ज होनाः 
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महाराष्ट्री 


मरत के नास्यशाख २ महारा्दी प्राकृत का उल्लेख नहीं 
ह । अन्वघोष ओर भास के नाटकोंमे भी महारव के प्रयोग 
देखने में नदीं आति । हेमचन्द्र, ्ुमचन्द्र ओर श्रतसागरन भी 
आष प्राकृत का दी उल्लेख किया है, महाराष्टी का नहीं। 
वररुचि ने अपने प्राकृतप्रकाश मे शौरसेनी के लक्षण बताने के 
पश्चात्‌ “शेपं महाराष्टवत्‌ः ( १२.३२ ) लिखकर महाराष्ट को 
मुख्य प्रात स्वीकार किया हे, लेकिन जैसा पदले कदा जा चुका 
हे इस अध्याय पर भामह की टीका नदीं है, इसलिये इस अध्याय 
को प्रामाणिक नहीं कदा जा सकता । महाकवि दंडी ने महाराष्ट्र 
में बोली जानेवाली भाषा को उत्तम प्राकृत कदा क्योकि इसमें 
सूक्तिरूपी रत्नों का सागर ह ओर सेतुबंध! इसी मं लिखा गया 





(ख) तकेस्थानमेंद्‌ होना,(ग) क,ग, च,ज कारोपटोीना 
८ अश्वघोष के नाटक मे इनका रोप नहीं पाया ज्ञाता । भास कं नाटकं 
ओर नाव्यशाख्चमे दोर्नो खूप देखनेमें अतिर्ह। आगे चलकर इन 
व्यंजन के रोप को द्रौरसेनी का रुद मान लिया गया । दिगवरो के 
प्राचीन ग्रन्धोमे भी इन व्यजनो कं संबंध में कोड निशित नियम नहीं 
पाया जाता)! (घ) ख,घ,फ,भकालोप दोना ( द्वन व्य्चरनो के 
सम्बन्धमे भी कोद निश्चित नियम नदीं पाया जाता । उदाहरण कं 
स्यि अश्वघोष मं सखि उदि शब्द्‌ भिर्ते है )। ( ङ ) कत्वा प्रन्यय 
के स्थानमेंदूण प्रत्यय लगना आदि निय्मोमें एकरूपता नीं पाई 
जाती । इससे यही अनुमान होताहे क्रि शौरसेनी भाषा करमशः विकास 
को प्राप्तो रही थी! देखिये उपर्युक्त जरनरुमे घाटे का रेख । 

१. रेकिन सेनुवंधकं दा, दाव, उदू जादि रूप महारणष्ीकं रूप 
न मानकर शौरेनी कं हौ मानने चाहिये, देखिए डाक्टर ए० एन 
उपाध्ये, एनरूख ओव भांडारकर दंरिटव्युट १९३९-४० में 'पेश्ाची देग्बेज 
ओर रिटरेचरः नामक ठेखः; डाक्टर मनोमोहन घोष, कपूरमंजरी की 
भूमिका, पृष्ठ ७२। 


महाराष्ट्री २५ 


दे । इससे महाराष्ट्री प्राकृत के साहित्य की समृद्धता का सूचन 
होता हे संस्कृत नाटकों मे स्व प्रथम कालिदास के अभिन्ञान- 
शाङघन्तत नाटक मे महाराष्ट के प्रयोग दिखाई देते ह ।° दंडी 
को छोडकर पूवकाल ( ईसवी सन्‌ १००० के पूर्व ) के अलंकार- 
शाख के पंडित महाराष्ट से अनभिज्ञ ये ।२ 


ध्वनि-परिवतन की दृष्टि से महाराष्ट प्राकृत अत्यन्त समृद्ध 
है । डाक्टर पिशल के शब्दों मेँ “न कोई दूसरी प्राकृत साहित्य 
मे कविता ओर नाटकों के प्रयोग मे इतनी अधिक लाई गई है 
ओर न किसी दूसरी प्राकृत के शब्दों मे इतना अधिक फेरफार 
हज दै । तथा महाराष्ट प्राकृत में संस्कृत शब्दों के व्यंजन इतने 
अधिक ओर इस प्रकार से निकाल दियि गये दऽ किं अन्यत्र कीं 
यह्‌ बात देखने मे नहीं आती । ` ` ˆ ` ` ये व्यंजन इसलिये हटा 





१. प्रोफेसर जेकोबी ने महारा का समय कालिदास का समय 
( ईसबी सन्‌ की तीसरी शताब्दी ) ओर डाक्टर कीथ ने चौथी शताब्दी 
के वादु स्वीकार क्षिया है । 

२. डाक्टर मनोमोहन घोष के अनुसार मध्यभारतीय-आ्यं भाषा के 
रूपमे महाराष््री कारी समय बाद्‌ ( ईखवी सन्‌ ६०० )) स्वीकृत इई, 
कपृूरमंजरी की भूमिका, पृष्ठ ७६। 

डा० एु० एन० उपाध्येने भीमहाराष्ट्रीकोज्ञौरसेनीका ही वाद्‌ 
कारूप स्वीकार क्रिया है, देखिये चन्देहा की भूमिका । डाक्टर 
ए० एम० घाटगे उक्त मत से सहमत नदीं ई । उन अनुसार हेमचन्द्र 
आदि वैयाकरणो ने जो प्राकृत का विवेचन किया हे, उससे उनका 
तास्पयं महाराष््री प्रकृत से ही हे, देखिये जरनरु ओवि युनिवसिटी आरव 
चम्वई, मई, १९३६ मं "महारा रेश्वज जौर लिटरेचर नाम का ठेख । 

३. उदाहरण कं छिये नीचे रिखे शब्दो पर ध्यान दीज्यि- 

कज ( कच, कृत ), कड ( कति, कपि, कवि, कृति ), काज 
८ काक, काच, काय ), मज (मत, मद्‌, मय, सग, खत ), 
सुभ ( शुक, सुत, श्रत ) । 


रदे प्राक्त सादित्य का इतिहास 


दिये गये कि इस प्राकृत का प्रयोग सबसे अधिक गीतों मे किया 
जाता था ; अधिकाधिक लालित्य लाने के लिये यह्‌ भाषा श्रुति- 
मधुर बनाई गई ।' दाल की सत्तसई ओर जयवल्लभ का 
वञ्नालम्ग महाराख्री प्राक्त के सव्र मुक्तक काव्य ह जिनमें 
एक से एक बकर कवियों की रचनाओं का संमद्‌ है । सेतुबंध 
ओर गउडवहो जैसे महाकाव्य भी महाराष्टी प्राकृत मे दी लिखे 
गये ह । डाक्टर हरमन जैकोबी ने इसे जेन महाराष्ट नाम से 
उल्लिखित किया है । जेन महाराष्ट के संबंध मे “आवश्यक कथायं! 
नामक भ्रं का पहला भाग एर्नैस्ट लोयमान ने सन्‌ १८६७ में 
लाइृप्त्सिख से प्रकाशित कराया था । तत्पश्चात्‌ हरमन जेकोवी 
ने 'आओसगेवैल्ते एत्तैलुङ्गन इन महाराष्टीतसुर आदनप्युरङ्ग 
इन डास स्टूडिडम डेस प्राकृत प्रामारिक टेकस्ट बोएरतरवुखः 
( महाराष्टी से चुनी हुई कदानियां प्राक्त के अध्ययन मेँ प्रवेश 
कराने के लिये ) सन्‌ १८८६ मे लादइप्सिख से प्रकाशित कराया । 
इसमे जेन महारष्टी की उत्तरकालीन कथाओं का सं्रह 
किया गया । 

हेमचन्द्र के समय तक शौरसेनी के बहुत से नियम महा- 
राष्ट प्राकृत के लिये लागू होने लगे थे । वररुचि ओर हेमचन्द्र 
ने महाराष्वी प्राकृत के निम्न लक्षण दिये ै-- 

क) कःगःचःजःतःद्‌ःपःयओरवका प्रायः लोप हो 
जाता दः ( बररुचि २.२ ; हेमचन्द्र १.१७.७ ) । 

(ख) खःघःधःथःफओरभकेस्थानमे दहो जातादे 
८ वररुचि २.२५ ; हेमचन्द्र ११८७ ) ।२ 





१. प्राङृतभाषार्ओ का व्याकरण, पृष्ठ १८ । 

२. अन्य नियमो के च्यि देखिये वररुचि का प्राहतप्रकाश् 
(१-९ परिच्छेद); हेमचन्द्र का प्राटृतन्याकरण (८. १-४, सूत्र १-२५९); 
ख्चमीधर की षड्भाषाचन्द्रिका ( परु० १-२४६); माक॑ण्डेय का 
भ्राङृतसर्वस्व ( १-८ ) । 


पेदाची २७ 


लेकिन हस्तलिखित प्रतियों मे इन नियमों का अक्षरशः 
पालन देखने म नदीं आता । कतिपय आधुनिक सम्पादक विद्वानों 
ने सत्तसई ओर कपूरमंजरी आदि के संस्करणों मे उक्तं नियमं 
का अक्षरशः पालन करने का प्रयत्न करिया हे, लेकिन इससे लाम 
के बदले हानि दी अधिकं हुई हे । 

पेशाची 

पैशाची एक बहुत प्राचीन प्राकृत बोली है जिसकी गणना 
पालि, अधंमागधी ओर शिलालेखी प्राकृतो के साथ की जाती 
ह । चीनी तुर्किस्तान के खरोष्टी शिलालेखों मे पैशाची की 
विशेषताये देखने मे आती ह । जा भियसंन के मतानुसार 
पैशाची पालि का ही एक रूप है जो भारतीय आर्यभाषाओं के 
विभिन्न हूपों के साथ मिश्रित हो गई है। वररुचि ने प्राकृत 
प्रकाश के दसवें परिच्छेद मे पैशाची का विवेचन करते हए 
शौरसेनी को उसकी अधारभूत भाषा स्वीकार किया है| सद्र 
के काव्यालंकार (२१२) की टीका मे नमिसाधु ने इसे 
पेशाचिक कहा है । हेमचन्द्र ने प्राकरतव्याकरण ( ४. ३०३-२४ ) 
मे पैशाची के नियमों का वणन किया ह । त्रिविक्रम ने प्राक्त 
शब्दानुशासन ( ३.२.४३ ) ओर सिराज ने प्रारृतरूपावतार के 
बीसवें अध्याय मे इस भाषा का उल्लेख क्रिया हे । माकण्डेयने 
प्राकृतसर्वस्व (प्रर) मे कांचीदेशीय, पांड्य, पांचाल, 
गौड, मागध, व्राचड, दाक्षिणात्य, शौरसेन, केकय, शाबर ओर 
द्राविड नाम के ११ पिशाचज ( पिशाच देश) बताये हुं। 
वेसे माकण्डेय ने केकय, शौरसेन ओर पांचाल नाम की तीन 
पैशाची बोलियों का उल्नेख किया है । रामशमौ त्क॑बागीश ने 
्राकरुतकल्पतर (३.३) मे केकेय, शौरसेन, पांचाल, गौड, 


१. देखिये डाक्टर हीरालारु जेन का नागपुर युनिवसिरी जरनल, 
दिसम्बर १९७१ मे प्रकाशित च्ेशाची द्रेट्स इन द्‌ रग्वेज ओव द्‌ 
स्वरोष्री इं स्किप्रान्स शर्नेम चादइनीज्ञ तुकस्तान नामक रेख । 


# 


२८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


मागध ओर व्राचड पशाच का विवेचन किया दहै । लदमीधर की 
षड्भाषाचन्द्रिका ( श्लोक ३५) के अनुसार पैशाची ओर चूलिका 
पैशाची राश्चस, पिशाच ओर नीच व्यक्तियां द्वारा बोली जाती थी । 
यहं पांङ्य, केकयः बाह्लीक, सिंह (१ सह्य); नेपालः कुन्तलः सुषेष्ण 
भोज, गांधार, देवक, (?) ओर कन्नौज की गणना पिशाच 
देशो म कीगई है। इन नामों से पता चलता हे कि पैशाची 
भारत के उत्तर ओर पश्चिमी भागों मे बोली जातीरही होगी । 
भोजदेव ते सरस्वतीकंठाभरण (२, प्रष्ठ १४४) मे उच्च जाति 
[३ लोगों ( बोलने (द (^ ( 
केलोगों को शुद्ध पेशाची बोलने के लिये मना कियादहे। 
दंडी ने कान्यादशे (१.३८) मे पैशाची माषा को भूतभाषा 
बताया हे । 

पेशाची ध्वनितच््व की दृष्टि से संस्कृत, पालि ओर पल्लववंश 
के दानपत्रों की भाषां से भिलती-जुलती हे । संस्कृत के साथ 
समानता होने के कारण इसमे श्लेषालंकार की बहुत सुविधा 
हे । गुणाक्य की बृहत्कथा पैशाची की सबसे प्राचीन कृति हे । 
दुभौग्य से आजकल यह उपलब्ध नहीं है । बुधस्वामी के 
चहत्कथाश्लोकसंम्रह, त्तेमन्द्र की बरदत्कथामंजरी ओंर सोमदेव के 
कथासरित्सागर से इसके संबंध मे बहूत सी बातों का परिचय 
श्राप्र होता ह । प्राकरतव्याकरण ओर अलंकार के पंडितोने जो 
योड़-बहूत उदाहरण या उद्धरण दिये हँ उनके उपरसे इस 
भाषा का कुद ज्ञान होता हे ।° 

१. वररुचि ने प्राकृतप्रका् के दसवें परिच्छेद मे पेश्ञाची के निन्न 
छच्ण दिये ईह :- 

(क) पैश्ाचीमें वर्गे तृतीय ओर चतुथं अन्तरोके स्थानमें 
क्रमशः प्रथम ओर द्वितीय अक्षर हो जाते (गगन-गकन, मेघ-मख), 
(ख) णकेस्थानमेन हो जाता है ( तद्गी-तल्नी), (ग) 
के स्थानमेंसटहोजाताहै ( कष्ट-कसट ), (घ) स्न ङे स्थानम सन 
हो जाता हे ( स्नान-सखनान), (ङ) न्यकेस्थानमे न्नहो जाता 
डे ( कन्या-कम्ना ) 1 

चंड ( प्राकृतलच्घण ३. ३८ ), हेमचन्द्र ८ प्राङृतव्याकरण 
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+ [8 [^ क (१ [ न्‌ 
हेमचन्द्रः त्रिविक्रम ओर लद्मीधर ने पेशाची के साथ 
चूलिका-पैशाची का मी विवेचन किया दे ।' 


मागधी 


मगध जनपद ( विहार ) की यह मापा भी अधमागधी, 
शौरसेनी, महारा्री ओर पैशाची की भाँति इस प्राकृत में 
स्वतंत्र रचनायें नहीं पाई जाती, केवल संस्कृत नाटकों मे इसके 
प्रयोग देखने में आते हं । पू ओर पश्चिम के वैयाकरणो मे 
मागधी के सम्बन्ध मे काफी मतभेद पाया जता है| 
माकंण्डेय ने प्राकृतसबेस्व ( पठ १०१) मे कोहल का मत दिया 
दै जिसके अनुसार यह्‌ प्राकृत राश्चस, भिष्षुः श्रपणक ओर 





४, २०३-२७ ) ओर नमिसाधुनेभी स्द्रर के काव्यारुंकार की टीका 
( पृष्ठ १४) में पेज्ञाची भाषा ङ नियम दिवे । कवि राजशेखर ने 
काव्यमीमांसा ( पृष्ठ १२४) मे कहा है कि अवन्तिका, पारियात्र 
जौर दु्रापुर आदिके कवि भूतभाषा ( पैशाची) का प्रयोग करते थे। 
कर्हण की राजतरंगिणी मेँ दर्दर ओौर स्टेच्छो के साथ भो कां 
गिनाया गया है 1 इन ोर्गो को पीतवर्णं का वताया हे जिससे ये मंगोल 
नर्क ॐ जान पडते है। पैशाची की तुलना उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त 
मे बोडी जाने वाटी पश्तो भाषासे कीजा सकती है! देखिये डाक्टर 
हीरारार जेन का उपयुक्त रेख । 

9. हेमचन्द्र ॐ अनुखार इस भाषामें वर्मके तीसरे जौर चौथे 
अच्तर के स्थान मे कऋरमद्यः वर्गं के पहरे ओौर दूसरे अक्र हो जते दें 
( जैवे गिरि-किरि, धूली-थूी, भगवती -फएकवती ) जौर र के स्थान 
मक हो जाता है ( जेसे रुद-छद, हरं दरं ) 1 चलिक, चूडिक 
अथवा शूठिको का नाम तुखार, यवन, पहव ओर चीन के रोगों ङे 
साथ गिनाया गया है । बागची के अनुसार यह भाषा सोगडियन र्गो 
द्वारा उत्तर-पश्चिम मेँ बोरी जाती थी । देखिये, डाक्टर हीराकाक जेन 
का उपयुक्त रेख । 


० प्रारूत साहित्य का इतिहास 


भ. 


चेटोँ आदि द्वारा बोली जाती थी । भरत के नास्यशाख ( १७. 
४५०) ४५-५६ ) के कथनानुसार अन्तःपुर में रहनेवालो, सेध 
लगानेवाले, अश्वरश्कों ओर आपत्तिम्रस्तनायको हारा मागधी 
बोली जाती थी । देशरूपककार ( २.६५) का कहना दहै फि 
पिशाच ओर नीच जातियों इस भाषा का प्रयोग करती थीं। 
शा्रक के मृच्छकटिक में संवाहक, शकार का दास स्थावरकः 
वसन्तसेना का नौकर कुभीलक, चारुदत्त का नौकर वर्धमानक; 
भिक्ष तथा चारुदत्त का पुत्र रोहसेन ये इहो ( टीकाकार प्रथ्वी- 
धर के अनुसार ) मागधी मे बोलते हें । शकुन्तला नाटक में दोनों 
प्रहरी ओर धीवर तथा शकुन्तला का छोटा पत्र स्वेदमन इसी 
भाषामे बात करते हं । मुद्राराक्चस मे जेन साधु, दूत तथा 
चांडाल के वेश मे अपना पाटे खेलने वाले सिद्धाथक ओर 
समिद्धाथक मागधी मे ही बोलते है । वेणीसंहार मे राक्षस ओर 
उसकी खी इसी प्राकृत का प्रयोग करते हं । पिशल के कथना- 
चसार सोमदेव के ललितविग्रहराजनाटक मे जो मागधी प्रयुक्त 
की गर्ह है वह वेयाकरणों के नियमों के साथ अधिक मिलती 
हे । यहो माट ओर चर मागधी में बात करते हः ।१ 

वररुचि ओर हेमचन्द्र ने मागधी के नियमों का वणेन कर 
शेष नियम शौरसेनी की भांति समम लेने का आदेश दिया हे । 
जान पड़ता है शोरसेनी से अत्यधिक प्रभावित दोनेके कारणदही 
इम प्राकृत का रूप बहुत अस्पष्ट हो गया 1 





१. प्राङ्ृतभाषा्ओ का व्याकरण, पृष्ठ ४५ ॥ 

२. पिका कहनाहै कि मागधी मे सबसे अधिक सचाई ङे 
साथ हेमचन्द्र के 9. २८८ नियम का पान इजा हे । इस्ङे अनुसार स 
के स्थानम भरर के स्थानमें र ( विराश-तरिलाशष; नर-नकरू) हो 
जातादै। इसी तरह ४. २८७ नियम का भी पार्न हुआ है। इस 
अनुसार पुद्धिग जर नपुंसकरिग शकारान्त शाब्दो का कर्ता एकवचन 
मे एकारान्त रूप होता है ( नरः-नले )। इसे अतिरिक्त वरचि 
८ ११. ९) भौर देमचन्दर (४. ३०१ ) के भयुष्ार मागधी मे अहं ङे 


ग ७ क 


का क 


मागघी २९ 


पुरुषोत्तम ने प्राकृतानुशासन { अध्याय १३-१५) मे मागधी 
. € [र 
भाषा के अन्तगत शाकारी, चाण्डाली ओर शाबरी भाषाओं का 
उल्लेख किया है । यदहो शाकारी को मागधी की विभाषा, 
चाण्डाली को मागधी की विकृति ओर शाबरी को एक प्रकार 
की मागधी ( मागधीषिशेष ) कहा गया दहै। चाण्डाली में 
७ (म भ 
प्राम्योक्तियां की बहुलता पाई जाती है । 


पिशल का कथन है कि मागधी एक भाषा नहीं थी, वल्क 
इसकी बोलि्योँ भिन्न-भिन्न स्थानों मे प्रचलित थीं । इसीलिये 





स्थानपरहगेहोजाताहै, कभी वयंकेस्थानपरमभीहगे ही होता) 
वररुचि ( ११. ४,७ ) तथा हेमचन्द्र (४. २९२ ) ॐ अनुसार य जैसे 
का तेसा रहता ह जौर जके स्थानपरमभीयहोजातादै। द्य, यं मौर 
जंक स्थान परय्य होताहे, छेक्रिन यह नियम रुक्ितविग्रहराज क 
क्षिवाय जन्यत्र कहीं नहीं मिलता । प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ ४५। 
वररुचि ( ११वां परिच्छेद ) नौर हेमचन्द्र ( ४. २०७-३०२ ) 
के अनुसार मागधी के कुं नियम निन्न प्रकार ते ह:-- 
(क) जकेस्थानर्मे यहो जाता है ( जायते-यायदे )। 
(खयं ौरजैके स्थानम य्यहो जाता है ( का्यम्‌-कय्ये, 
दुजनः-दुख्यणे ) । 
(ग) केस्थानमेर्कहो जाता है ( राक्-ररकशषे )। 
(ष) न्य, ण्य, ज्ञ, ज, के स्थाने ञ्ज हो जाता है ( अभिमन्यु 
जहिमन्लु, पुण्यवन्तः-पुज्जवन्ते, प्रक्ञा-पन्जा, बञ्जरखी- 
भल्जरी ) 1 
(ड) क्स्वाके स्थानर्मेदाणि हो जाता है ( इत्वा-करिदाणि )। 


9. माकण्डेय ( पृष्ठ १०५ ) ने भीश्ाकारीको मागधीकादहीरूप 
बताया है--मागध्याः श्ञाकारी, सिध्यतीति शेषः । 


२. माकंण्डेयने चाडाटी को मागधी भौर शौरसेनी का मिश्रण 


स्वीकार सिया दहै ( पृष्ठ १०७ )। शाबरी को उसने चांडाङीसे 
जाविभ्रंत माना है ( षृ १०८ ) । 


३२ प्राकृत सादिच्य का इतिदटास 


शष के स्थान पर कीं हक, कदी शकः; थे के स्थान पर कहीं स्त 
ओर श्त; ष्क के स्थान पर कीं स्क ओर कहीं श्क लिखा जाता 
हे! इसलिये मागधी मे वे सव बोलियां सम्मिलित करनी 
चाहिये जिनमे ज के स्थान परय, रके स्थानपर ल, सके 
स्थान पर श ज्िखा जाता है ओर जिनके अ मे समाप्र होनेवाले 
संज्ञा शब्दों के अन्त मे अ क स्थान पर ए जोड़ा जाता द"; 





१. प्राढतभाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ ४८ । 


दसरा अध्याय 
यः [९ रित्य 
जन आगम साहः 
जेन आगम ( $सवी खन्‌ के पूर्वं ५्वीं शताब्दी से 
लेकर $सवी सन्‌ की भवी शताध्दी तक्र) 
जेन आगमो को श्रुतज्ञान अथवा सिद्धत के नामसेभी 
कहा जाता है । जेन परम्परा के अनुसार अर्हत भगवान्‌ ने आगमं 
का प्ररूपण किया ओर उनके गणधसे ने इन्दं सूत्ररूप मे निबद्ध 
किया, आगमो की संख्या ४६ है । 





१, अध्थं भासह अरहा, सुत्त गंथति गणहरा निउणं । 
सासणस्स दहियद्डाए्‌, तश्नो सुत्तं॒पवत्तेई ॥ 
भदरवाह, आक्श्यकनियुक्ति ९२ । 
२. ८४ भागों के नाम निन्न प्रकार से ( जेनग्रंथावलि, श्रीजैन 
शेताम्बर कान्फरेन्स, मुम्बई वि० सं° १९६५, ए ७२ )-- 
११ अंग, १२ ठपांग, ५ छेदसूत्र ( पंचकप्पको निकारुकर ), 
५ मूलसूत्र (उन्तरञ््यण, दसवेयाखिय, लावस्पय, नंदि, अणुयोगदार ), 
८ अन्य म्नन्थ ( कल्पसूत्र, जीतकठ्प, यतिजीतकल्प, शभराद्धजी कल्प, 
पार्िक, क्तामणा, वदितत, ऋषिभाषिति) भौर निश्नलिखित २० प्रकीणकः-- 


१. चतुःशरण ११. जीवकरप २१. पिंडनियुंक्ति 

२. भातुरभ्रस्याख्यान ५२. गच्छाचार २२. सारावलि 

३. मक्तपरिक्ला १३. मरणसमाधि २२. पर्यताराधना 

४. संस्तारक १४. सिद्धप्राखत २४. जीवविभक्ति 

५. तंदुरुवेचारिक १५. तीर्थोद्धार २५. कवच 

६. चंद्रेवेध्यक १६. आराधनापताका २६. योनिगप्राखत 

७. देवेन्द्रस्तव १०. द्वीपसागररज्णषि २७. अंगचूखिया 

८. रणिविद्या १८. उयोतिष्करण्डक २८. वंगचूचिया 

९..महाप्रस्याख्यान १९. अंगक्िदा २९. बद्धचतुःररण 
१०, वीरस्तव २०. तिथिप्रकी्णक ३०. जवृषयन्ना 


> प्रा सा 


२७४ प्राकृत साहित्य का इतिदास 


१२ अंग-आयारंगः सूयगडंगः, ठाणांग, समवायांगः विया- 
हपण्णत्ति ( भगवती ), नायाधम्मकडाओ, उवासगदसाओ, 
अंतगडदसाओ, अरगुत्तरोबवाइयदसाओ, पण्डवागरणादं, विवागसुयः 
दिहधिवाय ( विच्छिन्न )। 

१२ उपांग--ओववादइय, रायपसेणदय, जीवाभिगमः, पन्नवणा, 
सूरियपण्णत्ति, जंबुदीवपण्णत्ति; चन्द्पण्णत्ति, निरयावलियाओ, 
कण्पवडंसियाओ, पुप्फियाओ, पुप्फचूलियाओः वण्हिदसाओ । 


१२ नियुचछया- 


१, भावश्यक ५, सूतरकृताङ्ग ९. कटपसूत्र 

२. दुशवेकालिक ६. बृहस्कर्प १०. पिंडनियुंक्ति 

२३. उत्तराध्ययन ७. व्यवहार ११. ओधनियुंक्ति 

४. लाचारांग ८. दशाश्चुत् १२. संसक्छनियुक्ति 


( सू्यप्रञसिनियंक्तिं घौर ऋषिभापितनियुक्ति अनुपन्ध दै ) । 
ये सब मिलकर ८३ आगम होते ह । इनमे जिनभद्रगणिच्तमाश्रमण 
का विशेषावश्यक महाभाष्य जोड़ने से ८४ हो जाते ई । 

श्वेताम्बर स्थानक्वासी ३२ जागम मानते दहे । 

नन्दीसूत्र ( ४२ ठीक, पृष्ठ ९०-९५ ) के अनुसार श्ुत्त के दो मेद्‌ 
चतायै गये है--अंगवाद्य ओौर अंगभरविष्ट । प्रश्न पूद्धे चिना लर्थका 
प्रतिपादन करनेवारे श्चुत को अङ्गबाद्य, तथा राणघररो के प्रश्न करने पर 
तीर्थकर द्वारा प्रतिपादित श्रुत को मंगप्रविष्ट कहते है । अंगवाह्यकेदो 
मेद्‌ ईै-- आवश्यक ओर्‌ जावश्यकव्यतिरिक्त। सामयिक नादि जावश्यक 
के दुह भेद दह) ञवश्यक्व्यतिरिक्त कालिक भौर उच्कालिक भेद से 
दो प्रकार काहै। जोद्विन ॐौर रात्रि की प्रथम अौर अन्तिम पोरिस्नी 
मे पढ़ा जाये उसे कालिक भौर जो दसी कालविशेषे न पटा जाये 
उसे उव्काटिक कहते है । कालिक ॐ उत्तराध्ययन आदि३१ ओर 
उस्कालिक के दरवैकाल्क आदिं २८ मेदुर्दै। अंगप्रविष्टके जाचारांग 
आदि १२ मेदर्दे। विस्तारे स्यि देखिये मोहनरार, दरीचन्द्‌, 
देसाई, जेनषाहित्यनो इतिहाख, श्रीजेन शेतां जर कौनफरेन्स, बम्ब, १९३३, 
शष्ठ ७०-४५ । जागरो के दिशेय परिचय के लवि देखिये समवायांग, 


ज्ञेन आगम २५ 


१० पडन्ना-चउसरण, आडरपच्चक्खाण, महापचक्खाणः 
मत्तपरिण्णा, तंदुलतरेयालिय, संथारग, गच्छायार, गणिविज्नाः 
देबिंदस्थय, मरणसमादी । 

६ देयसुत्त-निसीद, मदानिसीह, ववहार, दसासुयक्खंघ 
( आयारदसाओ } कप्प॒( वुहत्कल्प ) पंचकप्प { अथवा 
जीयकप्प ) । 

४ मूलसुत्त-उत्तरर्फयण, दसवेयालिय आवस्सय, पिंड- 
निञ्जुत्ति ( अथवा ओ्निःऽजुत्ति ) । 

नन्दी ओर अनुयोगदार । 

श्वेतांबर ओर दिगंबर दोनों दी सम्प्रदाय इन्दं आगस कहते 
ह । अन्तर इतना ही है कि दिगंबर सम्प्रदाय के अनुसार काल- 
दोषसरेये आगम नष्ट हो गये हं जव कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
इन्द स्वीकार करता दै । 

पराचीन काल मे समस्त श्रुतज्ञान १४ पूर्वो" मे अन्तर्जिदित 
था महावीर ने अपने ११ गणधरसे को इसका उपदेश दिया | 
शनैः शनैः कालदोप से ये पूरं नष्ट दो गये; केवल एक 
गणधर उनका ज्ञाता रह्‌ गया, ओर यदह ज्ञान छह पीदां तक 
चलता रहा । 





पक्लिय जौर नन्दिसृत्र । जिनग्रभसूरि ने काव्यमाला सत्तम गुच्छुकर्मे 
भ्रकाशित “सिद्धतागमस्तवः सें स्तवनकेरूपमं आगर्सोका परिचय 
दियाहै। तथा देखिये प्रोकेमर वेवर्‌, इण्डियन रटीक्वेरी ( १७-२१ ) 
मे प्रकालित 'सेक्रेड लिटरेचर अणेव द जन्स' नामक खेखः प्रोफेखर हीरा- 
राक, रक्षिकदा कापडिग्रा, दिस्टरी ओवि द्‌ कैनोनिङूल टिररेचर अव दु 
जनस; आगमोनु दिग्दर्लन; जगदी श्चन्द्र जन, खाद्फ इन टुक्लियण्ट 
इण्डिया दज डिपिक्टेड हन जेन ऊैनन्म, पृष्ठ ३१-४३ । 

३. चौदह पूर्वो ॐ लाम--उत्पादपूं, जग्मायवी, वीयत्रतादु, अस्ति- 
नास्तिप्रवाद्‌, जानप्रवाद्‌, सत्यप्रवाद्‌, जास्मग्रवाद, समवमप्रवाद्‌, त्रयः 
रूयानप्रवाद्‌, दिद्याचुप्रदाद्‌, अवन्ध्य, प्राणावाय, क्रियादिश्षाक ओर 


बिन्दुसार । 


दद पारत साहित्य का इतिटास 


तीन वाचनायं 


जैन परंपरा के अनुसार महावीरनिबौण के लगभग १६० 
वपं पश्चात्‌ ८ ईसवी सन्‌ के पूवं लगभग ३९५ मेँ ) चन्द्रगु् 
मौय के काल मे, मगघ मे भयंकर दुरकाल पड़ा जिससे अनेक 
जैन भिक्षु मद्रबाहु के नेतृत्व मे समुद्रतट की ओर प्रस्थान कर 
गये । बाकी बचे हए स्थूलभद्र ( स्वगेगमन महावीरनिर्वाण के 
२१६ वषं पश्चात्‌ ) के नेदृत् मे वहीं रहे ! दुष्काल समाप्र हो 
जाने पर स्थूलमद्र ने पाटलिपुत्र मे जेन श्रमणो का एक सम्मेलन 
बुलाया जिसमें श्रुतज्ञान को ठउ्यवस्थित करने के लिये खंड-खंड 
करके ग्यारह अंगों का संकलन क्रिया गया | लेकिन दृष्िवाद 
किसी को याद नहीं था इसलिये पूर्बो का संकलन नहीं ह सका । 
चतुदश पुवेधारी केवल भद्रबाहु ये, वे उस समय नेपाल 
म थे। एेसी हालत मे संघ की ओर से पूर्वो का ज्ञान-संपादन 
करने के लिये कुदं साधुओं को नेपाल सेजा गया । लेकिन इनमें 
से केवल स्थूलमभद्र ही टिक सके, बाी लौर आये । अव स्थूल- 
मद्र पूर्वो के ज्ञाता तोदो गये किन्तु किसी दोष के प्रायश्चित्त 
स्वरूप भद्रबाहु ने अन्तिम चार पूर्वा को किसी को अध्यापन 
करने के लिये मना कर दिया । इस समय से शनेः-शने पूर्वो का 
ज्ञान नष्ट होता गया । अस्तु, जो कुदं भी उपलब्ध हभ उसे 





१, महावीरनिर्वाण का कारु सुनि कल्याणविजयजी ने बुद्ध 
परिनिर्वाण के १४ वषं बाद्‌ ईसवी पूवं ५२७ में स्वीकार छ्किया हे, "वीर- 
निर्वाण संवत्‌ भौर काटगणनाः, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, जिरद्‌ १०- 
११1 तथा देखिये हरमन जैकोबी का शुद्ध उण्ड महावीराज्ञ निर्वाणः 
आदि रेख जिसका गुजरात्ती जनुबाद्‌ भारतीय विद्या, सिंघी स्मारकमे 
छुपा है; तथा कीथ का बुङेटिन स्कल ओव जोरिष्ण्टेल स्टडीज्ञ ६, ८५९- 
८६६; शग, दी रेरे डर जेनाज्ञ; ग्रष्ठ ५, ३०; डो्टर हीराकार सैन, 
नागपुर युनिवर्षिरी जरनरु, दिसम्बर, १९४० मे डेट ओवि महावीराज्‌ 
निर्वाणः नामक खख । 


तीन वाचनाय ३.७ 


पाटलिपुत्र के सम्मेलन भे सिद्धांत के रूप मे संकलित कर 
लिया गया । यही जैन आगमो की पाटलिपुत्र वाचना कटी 
जाती हे! 


कद्ध समय पश्चात्‌ मदाबीरनिवीण के लगभग ८२७ या 
८४० वषं॑बाद ८ सवी सन्‌ ३००-३१३ में ) आगमो को 
सुञ्यवस्थित रूप देने के लिये आयस्कंदिल के नेव्त्व म मथुरा 
मे एक दूसरा सम्मेलन हुआ । इस समय एक बड़ा अकाल पड़ा 
जिससे साघु को भिष्ठा मिलना कठिन हो गया ओर आगमं 
का अभ्यास छूट जाने से आगम नष्टाय हो गये । दुर्भिक्ष समाप्त 
होने पर इस सम्मेलन मे जो जिसे स्मरण था उसे कालिक श्रत 
के रूपमे एकत्रित कर लिया गया । इसे माधुरी वाचना के 
नामसेकहा जातादै। छु लोगों का कथनदहै किदुर्भिक्ष 
के समय श्रुत का नाश नदीं हुआ, किन्तु आयेस्कंदिल को 
द्धोड़कर अनेक युख्य-मुख्य अनुयोगधारियो को अपने जीवन से 
हाथ धोना पड़ा । 

इसी समय नागाजञैन सुरि के नेकृत्व मे वलभी मे एक ओर 
सम्मेलन भरा । इसमें, जो सूत्र विस्मृत हो गये थे उन्दँं स्मरण 
करके सूत्राथं की संघटनापूवक सिद्धांत का उद्धार क्रिया 





१. आवश्यक्चूर्णी २, पृष्ठ १८७ । तथा देखिये हरिभद्र का 
उपदेकशपद :- 
ज्ञाजो अ तभ्मि समये दुक्कारोदो य दसम वरिसाणि। 
सम्बो साहुसमूहो गो तओ जरुहितीरेसु ॥ 
तदुबरमे सो पुणरवि पाडलिपृत्ते समागनो विहिया । 
संघेणं सुथविसखया चिता छि कस्स अस्थेति 
जं जस्स आसि पाते उदेसञ्कछ्चयणमादसंघडिउं । 
तं स्ब्वं पएक्ठारय अगाद तेव उवियादं ४ 


२. नन्दीचूर्णीं शृ ८ । 


३८ प्राङ्त सादित्य का इतिहास 


गया । आगमो की इस बाचना को प्रथम वलभी वाचनाः 
कहते है | 


इन दोनों वाचनाओं का उल्लेख उ्योतिष्करंडकटीका आदि 
रथो मे मिलता दै । ञ्योतिष्करंडकटीका {१ आचाय 
मलयागिरि के अनुसार अनुयोगद्वार आदि सूत्र माथुरी बाचना 
ओर अ्योतिष्करंडक बलभी वाचना के आधार से संकलित 
किये गये हँ । उक्त दोनों वाचनाओं के पञ्चात्‌ आयेस्कंदिल ओर 
नागाजेन सुरि परस्पर नदी मिल सके ओर इसीलिये सत्र मे 
चाचनामेद स्थायी बना रह गया ।२ 


तत्पश्चात्‌ लगभग १५० बषे बाद, महावीरनिवौीण के लगभग 
६८० या ६६२ वषं पश्चात्‌ ( इसवी सन्‌ ४५३-४६६ में ) वलभी में 
देवर्धिगणि ष्षमाश्रमण के नेदृत्व मे चौथा सम्मेलन बुलाया 
गया । इस संघसमवाय में विविध पाठान्तर ओर वाचनाभेद 
आदि का समन्वय करके माथुरी बाचना के आधार से आगमं 
को संकलित कर उन लिपिबद्ध कर दिया गया । जिन पाठो का 
समन्वय नहीं हो सका उनका ्वायणान्तरे पुणः, 'नागाञ्नीयास्तु 
एवं वदन्तिः इत्यादि रूप मेँ उल्लेख किया गया }3 टृष्िवाद्‌ 
फिर भी उपलब्ध न हदो सका, अतएव उसे व्युच्छिन्न घोषित 
कर॒ दिया गया । इसे जैन आगमं की अंतिम ओर द्वितीय वलभी 





१. कदावखी, २९८; सुनि कस्याणविजय, वीरनिर्वाग जोर सैन- 
कालगणना, पष्ठ १२० नादि; सुनि पुण्यविजय, भारतीय सैन श्रमण 
परंपरा अने ठेखनकखा, पृष्ठ १६ टिष्पण । 

२. ज्योतिष्करं डकटीका, पृष्ठ ७१; गच्च चारवृत्ति ३; जंवृदधीप- 
परश्चप्तिसुत्र १७ टीका, पृष्ठ ८७ । 


३. देखिये सुनि कक्याणविजय, वीरनिर्वाण नौर जेन कारगणना, 
पृष्ट ११२-११८ । 


आगमौ की भाषा ३९ 


वाचना कहते दै । श्वेताम्बर सम्प्रदाय ह्यारा मान्य वतमान 
आगम इसी संकलना का परिणाम द ।° 


आगमा की माषा 


महावीर ने अर्धमागधी भाषा मे उपदेश दिया ओर गणधरों 

ने इस उपदेश के आधार पर आगमो की रचना की । समवायांग, 
व्याख्याप्रज्ञप्नि ओर प्रज्ञापना आदि सूत्रों म भी आगमो की 
माषा को अर्धमागधी कहा है! देमचन्द्रने इसे आषं प्राक्त 
अथौत्‌ प्राचीन प्राकृत नाम दिया है ओर इसे प्राचीन सूत्रों की 
माषा मानादहै।२ गणधरों दयार संग्रहीत जन आगमां की यह्‌ 
भाषा अपने वतमान रूपमे हमे महावीरनिवोण के लगभग 
१००० वर्प बाद उपलब्ध होती हे । दीथेकाल के इस व्यवधान 
मे समय-समय पर जो आगमो की वाचनाय हृदं उनम आगम- 
ग्रन्थो में निश्चयदही काफी परिवतेन दहो गयादहोगा। आगम के 
टीकाकारो का इस ओर लच्य गया ह । टीकाकारो के विवरणं मे 
विदिध पाठांतसों का पाया जाना इसका प्रमाण है । उदाहरण के 
लिये राज्रश्नीय के बिवरणकार ने मूल पाठ से भिन्न कितने ही 
पाठातर उद्धूत क्ये हें । शीलांकसूरि ने भी सुत्रकृतांग की टीका 
मे ल्खादहै कि सु्रादर्शो मे अनेक प्रकार के सूत्र उपलब्ध 
होते, हमने एक दही आदशेको स्वीकार कर यह विवरण 
लिखा द, अतएव यदि कीं सूरो म विसंवाद दृष्टिगोचर दहो तो 


ह 


चित्त मे व्यामोह नहीं करना चाहिये! टेखी दालत में 








१. दौद्ध त्रिपिरक की तीन संगीतिर्यो का उल्रेव बौद्ध अर्थो 
आता दे । पहली संगीति राजगृह मं, दूसरी वैज्ञाली मे ओर तीसरी 
समार अरोक के समय बुद्ध-परिनिर्वाण के २३६ वषं बादु पाटलिपुत्र 

इई । इमी समय से बौद्ध आगम लिपिबद्ध चि गये । देखिये कनं, 
मेनु भर ओवि इण्डियन बुद्धिर्म, पृष्ठ १०१ इस्यादि । 

२. देखिये इसी पुस्तक का पहरा अध्याय । 

३. सूत्रकतांग २,२-३९ सूत्र की टीका। 


० प्रारूत साहित्य का इतिहास 


टीकाकारो को सूत्राथ स्पष्ट करने के {लिये आगमं की मूल भाषा 
मे काफी परिवत्तेन ओर संशोधन करना पड़ा है । इन ग्रन्थो में 
प्राकृतव्याकरण के खूपों की विविधता दृष्टिगोचर होती हें । 
उदाहरण के लिये, कल्पसृत्र की प्राचीन प्रतियोंँ मे करीं य भ्रति 
मिलती हैः ( जेसे तित्थयर ), करीं नदीं मी मिलती है (जैसे 
आअअणं ), कहीं य श्चति के स्थानमे^हःका प्रयोग देखनेमें 
आता है (जेसे चयं के स्थान पर चहं), कीं हस्व स्वर का 
भ्योग॒ ( जसे गुत्त), ओर कदी हस्व स्वर के बदले दीघं 
स्वर का प्रयोग देखा जाता हे (जैसे गोत्त) । क, ग, च, ज, त, द्‌, 
पः,यओौरवकाप्रायः लोप हो जाता है (सिद्धहेम, ८.१.९५७ ), 
तथाख, घ, ध, ओरभके स्थानमेदह दो जाता दहै (सिद्धहेम 
८.१.१८७ ), इन नियमों का भी पालन प्राचीन प्राक्त मन्थो में 
देखने मे नहीं आता ।* कितनी ही बार बाद मे होनेवाल 
आचार्यो ने शब्दों के प्रयोगो मे अनेक परिवत्तेन कर डाले । 
प्राचीन प्राक्त के साथ इनका संबंध कम हो गया, ठेसी हालत 
मे अपने वक्तव्य को पाठकों अथवा श्रोताओं को समाने के 
लिये उन्दँं भाषा मे फेरफार करना पड़ा। अभयदेव ओर 
मलयागिरि आदि टीकाकारो की टीकाओं म भाषासम्बन्धी 
यह्‌ फेरफार स्पष्ट लक्षित होता ह ।२ जेन आगमों की अर्धमागधी 
भाषा ओर बोद्धसुत्ं की पालिभाषा के एक दी प्रदेश ओर काल 





१. सुनि पुण्यविजय जी से हात इुआदहे कि मगवततीसूत्र घादि 
की हस्तलिखित प्राचीन प्रतिर्यो मे महावीरे कं स्थान पर मधावीरे जौर 
देवेहिं के स्थान पर दवेभि लादि पाठ मिर्ते है। 


२. सुनि पुण्यविज्रयजी ने जागर्मो की प्राचीनतम हस्तटिलित 
श्रतियो मे माषा भौर प्रयोग की प्रचुर विविधतायें पाये जाने का उद्ेख 
शृहस्करपसुत्र, छठे भाग की प्रस्ताचना, पृष्ठ ५७ पर कियादहे। तथा 
देखिये उनकी कर्पसुत्र ( साराभाई मणिरारु नवाब, अहमदाबाद्‌ ) 
ङी प्रस्तावना पृष्ठ ४-६; उन्हीं ङी अंगविनज्ना की प्रस्तावना, प्रष्ठ ८-११। 


आगमो का महत्व ७ 


की उपज होते हृए भी दोनों मे इतना अन्तर केसे हो गया, 
यह एक बड़ा रोचक विषय दै जिसका स्वतंत्र रूप से अध्ययन 
करने की आवश्यकता ह । जो कदं भी हो, आचारांग, सूत्रकृतांग, 
उन्तराध्ययन, दशवेकालिक, निशीथ, व्यवहार ओर बृहत्कल्प- 
सूत्र आदि आगमो भ भाषा का जो स्वरूप दिखाई देता हेः 
बह काफी प्राचीन है। दुर्भाग्य से इन सूत्रों के संशोधित 
संस्करण अभीतकं प्रकाशित नहीं हुए, ेसी दशा मँ पाटन ओौर 
जैसलमेर के प्राचीन भंडार मे पाई जानेवाली हस्तलिखित 
प्रतियोँमें भाषाका जो रूप उपलब्ध होता है, बही जेन 
आगमो की प्राकृत का प्राचीनतम रूप समभना चाहिये | 


आगमा का महस 

इसमे सन्देह नहीं कि महावीरनिर्वाण के पञ्चात्‌ १००० वषे 
के दीघकाल मे आगम साहित्य काफी श्षतिग्रस्त हो चुका था | 
दृष्टिवाद्‌ नाम का बारहवा चंग लुप्र हो गया था, दोगिद्धदसा, 
दीददसा; बंधदसा, संखेषितदसा ओर पण्डवागरण नाम की 
दशायें व्युच्छिन्न दो गई थं, तथा कालिक ओर उक्कालिक श्रत 
का बहत सा भाग नष्ट दो गया था। आचारांग सूत्र का 
मदापरिण्णा अध्ययन तथा महानिशीथ ओर दस प्रकीर्णक का 
बहुत-सा भाग विस्मृत करिया जा चुका था। जंवृष्रीपपरज्ञप्निः 


१. ब्रहत्कटपभाष्य की विक्रम संवत्‌ की १२वीं शताब्दी की छ्खिी 
इडे एक हस्तटिखित प्रति पारण के भंडारर्मे मौजूद हे) इस सूचना 
के चयि पुण्यविजयजी का जाभारी हूं । 

२. चिन्टरनीज्‌ जादि विद्वानों ने भआचारांग, सूत्रक्ृतांग, उत्तराध्ययन 
जीर दशवेकार्िकि आदि प्राचीन जैन सूत्रों की पदाव्मक भाषा की 
धेञ्मपद आदि की माषा से तुरना करते हए, गध्यात्मक भाषा की अपेच्घा 
उसे अधिक प्राचीन माना दै, देखिये पाङतभाषार्भ का व्याकरण, पृष्ठ २९। 

३. अनुपलड्ध आगमो की एक साथ दी हदं सूची के ल्यि दस्य, 
भरोफेसर ्ीरारार रतिकदास्त कापदिया, शागमोनुं दिग्द्षंन, 
शष्ट १९८ २०६ । 





र प्राक्त सखादित्य का इतिदास 


प्रशनज्याकरणः, अन्तकृदशा, अतुत्तरोपयातिकदशा, सूयंप्रज्ञपि ओर 
चन्द्रभज्ञधि मे आमूल परिवत्तेन हो गया था, तथा ज्ञातृधर्मकथा, 
व्याख्याप्रज्ञपि ओर विपाकसूत्र आदि के परिमाणमें हास हो 
गया था । तात्पय यह हैः कि अनेक सूत्र गलित हो चुके थे, बद्ध 
सम्धदाय ओर परम्परायें नष्ट हो गई थीं तथा बवाचनाओं मेँ इतनी 
अधिक विषमता आ गर्ईूथी कि सूत्राथं का स्पष्टीकरण कठिन 
हो गया थां । आगमो के नामों ओर उनकी संख्या तक मे मतमेद्‌ 
हो गये थे । रायपसेणङय को कोई राजप्रश्नीय, कोई राजप्रसेन- 
कीय ओर कोई राजभ्रसेनजित्‌ नाम से उल्लिखित करते थे । 
सम्प्रदाय के षिच्छिन्नहो जाने से टीकाकार वल्नी ( वज्ञी= 
लिच्छवी ) का अथं इन्द्र ( वज्रं अस्य अस्तीति ); काश्यप 
( महावीर का गोत्र ) का अथं इष्ुरस का पान करनेवाले ( काशं 
उच्छं तस्य विकारः कास्यः रसः स यस्य पानं स काश्यपः ) ओर 
वेशालीय ( वेशाली के रहनवाले महावीर ) का अथं विशाल- 
गुणसंपन्न ( ¶वेसालीएः गुणा अस्य विशाला इति वेंशालीयाः ) 
करने लगे थे । वणेन-प्रणाली मे पुनरुक्ति भी यद्यं सू पाईं 
जाती हे; 'जाव' ( यावत्‌ ) शब्द से जदां-तदां इसका दिग्दशन 
कराया गया हे ।* 

लेकिन यद्‌ सव होते हए भी जो आगम-सादित्य अवशेष 
बचा ह, वदं किसी भी हालत में उपेक्षणीय नदींदै। इस 
विशालकाय साद्िस्य मेँ प्राचीनतम जेन परम्पराये, अनुशरुतियो, 
लोककथाये, तत्कालीन रीति-रखिाज, धर्मोपदेश की पद्धतिर्या 
आचार-विचारः संयम-पालन की विधियां आदि अनेकानेक विपय 
उल्लिखित दँ जिनके अध्ययन से तःकालीन सामाजिक, धार्मिक 
ओर राजनीतिक अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता ह, तथा जेनधर्म 
के विकास की चटित खलाय जोड़ी जा सकती हँ । उदाहरण के 
लिये, व्याख्याप्रह्तरि सँ महावीर का तत्त्वज्ञान, उनकी शिष्य- 





१. पाटित्रिपिटक मे जावःके स्थान में चेययारुः ( पातुं ज ) 
क्षब्द्‌ का प्रयोग किया गयाहे। 
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परंपरा, तत्कालीन रजे-महाराजे तथा अन्य तीर्थिकों के 
मत-मतान्तरों का विवेचन है । कल्पसूत्र म महावीर का विस्तृत 
जीवन, उनकी विहार-चयां ओर जेन श्रमणो की स्थविराबली 
उपलब्ध होती हे । कनिष्क राजा के समकालीन मथुरा के जैन 
शिलालेखों मेँ इस स्थविरावली के सिन्न-भिन्न गण; कुल ओर 
शाखाओं का उल्लेख किया गया दै । ज्ञाठृधर्मकथा मे निग्रथ- 
प्रवचन की उद्रोधक अनेक भावपूणे कथा-कदानियों, उपमाओं 
ओर दृष्टान्तो का सं्रह है जिससे महावीर की सरल उपदेश- 
पद्धति पर प्रकाश पड़ता है । आचारांगः सूत्रकृतांग, उत्तराभ्ययन 
ओर दशवेकालिक सूत्रों के अध्ययन से जेन सुनियां के संयम- 
पालन की कटोरताका परिचय प्राप्र होता हे । डाक्टर विन्टरनीच 
ने इस प्रकार के साहित्य को श्रमण-काव्य नाम दिया है जिसकी 
तलना महाभारत तथा बौद्धा के धम्मपद्‌ ओर सुत्तनिपात आदि 
से की ग है| राजप्रश्नीयः, जीवाभिगम ओर प्रज्ञापना आदि 
सूत्रों मे बास्तुशाख, संगीत, नास्य, विविध कलार्य, प्राणिविज्ञान, 
वनस्पतिविज्ञान आदि अनेक विषयों का विरेचन मिलता हे । 
छेदसूत्र तो आगमसादित्य का प्राचीनतम महाशाख है. जिसमें 
निभरन्थ श्रमणो के आहार-विहारः, गमनागमन, रोग-चिकित्सा, 
विद्या-मंत्रः स्वाध्याय, उपसगे, दुर्भिक्ष, महामारी, तप, उपवास, 
प्रायच्ित्त आदि से सम्बन्ध रखनवाली विपुल सामश्री भरी पडी 
हे जिसके अध्ययन से तत्कालीन समाज का एक सजीव चित्र 
सामने आ जाता दहै । ब्रइत्कल्पसूत्र मे उज्ञेव दै कि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर जब साकेत कते सुभूमिभाग उद्यान मे विहार 
कर रहे थे तो उन्दने अपने भिष्पु-भिष्षुणियें को पूरं दिशामें 
अंग-मगध तक; दक्षिण मे कोशांवी तकः पध्चिममरे धृणा 
( स्थानेश्वर ) तक तथा उत्तर मे कुणाला ( उत्तरकोसल ) तक 
विहार करने का आदेश दिया। इतनेही ्तेत्रको उस्र समय 
उन्होने जन श्रमणो के विहार करने योग्य मान कर आय ततत्र 
घोपित किया था। निस्सन्देहं इस सूत्र को महावीर जितना 
ही प्राचीन मानना चादिये । भाषाशाखर की चषि सेभी प्राक्त 


७४ ्राङूत साहित्य का इतिहास 


आषा का यह प्राचीनतम साहित्य अत्यंत उपयोगी ओर 
महत््वपूणे है । 


आगमो का काठ 


महाबीर ने अपने गणधर को आगम-सिद्धांत का उपदेश 
दिया, अतएव आगमो के कुलं अंश को महावीरकालीन मानना 
होगा । अवश्य ही यह्‌ कहना कठिन है कि आगम का कौन-सा 
अंश उनका साक्षात्‌ उपदेश है ओौर कौन सा नदीं । बहूत-कुल 
तो मौलिक आधारो को सामने रखकर अथवा देश-काल की 
परिस्थिति को देखते हए बाद मे निर्मित किया गया होगा | 
आगमो का कोई आलोचनात्मक संस्करण न होने के कारण यह 
कटिनाई ओर बढ़ जाती हे । वस्तुतः आगमो का समय निधोरित 
करने के लिये प्रत्येक आगम मे प्रतिपादित विषय ओर उसकी 
वणन-रौली आदि का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हे । 
आगमो का अंतिम संकलन ईसवी सन्‌ की पोचवीं शताब्दी मँ 
निर्धारित हआ, अतएव इनका अंतिम समय यही स्वीकार 
करना दोगा । इस साहित्य में सामान्यतया अंग, मूलसूत्र ओर 
छेदसत्र विषय ओर भाषा आदि की दृष्टि से प्राचीन माद्धूम होते 
है, तत्पश्चात्‌ उपांग, अ्रकीणक, तथा नंदी ओर अनुयोगद्वार का 
नामोल्लेख करिया जा सकता है । ईसवी सन्‌ की शीं शताब्दी 
तक इन भरन्थो पर अनेकानेक टीका-रिष्पणियां लिखी 
जाती रहीं । 


द्ादक्षांग 


स. = अ+ भ | है 

जेन शाखो मे सबसे प्राचीन मन्थ अंगद । इन्हे वेद्‌ भी 
कहा गया हैः ( ब्राह्मणों के प्राचीनतम शाख भी वेद के जाते 
द) ये अंग बारह है, इसलिये इन्दे दादशांग कदा जाता ह । 
द्वादशांग का दूसरा नाम गणिपिटक है ( बौद्धो के प्राचीनशाख 





१, दुवासंगं वा प्रवचनं बेदो ( लाचारांगचूरणी, ५, १८५ ) । 
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को त्रिपिटक कहा गया हे ) । ये अंग महावीर के गणधर सुधमौ 
स्वामीरचित माने जाते हँ । वारव अंग का नाम दृष्टिवाद है 
जिसमें चौदह पूर्वो का समावेश है । यह लुप्रहो गया है, 
इसलिये आजकल ग्यारह दही अंग उपलब्ध है । इन अंगों के 
विषयों का बणन समवायांग ओर नन्दीसूत्र मे दिया हज हे । 


आयारंग ( आचारांग ) 


आचारांग सूरः का द्वादश अंगो मे महत्यपूणे स्थान हे, 
इसलिये इसे अंगो का सार कदा हैः । सामयिक नामसे भी 
इसका उल्लेख किया गया है । निभ्रन्थ ओर निमरेन्थिनियां के 
आचार-विचार का इसमे विस्तार से बणनदहे। इसमे दो 
श्रतस्कघ ह । प्रथम श्र॒तस्कथ मे नौ अध्ययन ह जो बंभवेर 
( ब्रह्मचयं ) कहलाते हँ । इनमे ४४ उदेशक हैँ । द्वितीय श्रतस्कध 
में १६ अध्ययन हें जो तीन चूलिकाओं मे विभक्त दँ । दोनों के 
विषय ओर वणेनशोली देखकर जान पड़ता दै फरि पहला श्रत- 
स्कध दूसरे की अपेश्चा अधिक मौलिक ओर प्राचीन है । मूल 
मे पला ही श्रुतस्कंथ था, बाद मे भद्रबाहु द्वारा आचारांग पर 
नियुक्ति लिखते समय इसमे आयारग्ग ( चूलिका ) लगा दिये 
गये । आचारांग की गणना प्राचीनतम जेन सूर्म कीजाती 
है । यह गद्य ओर पद्य दोन मे ह ; कच् गाथाये अनुष्टुप्‌ छंद 
मे हं । इसकी भाषा प्राचीन प्राकृत का नमूना है । इस सूत्र पर 
भद्रबाहु ने नियुक्ति, जिनदासगणि ने चूर्णी ओर शीलांक ( ईसबी 
सन्‌ ८७६ ) ने टीका लिखी है । शीलाक की टीका गंधहस्ति 
कृत शख्परिज्ञा विवरण के अनुसार लिखी गईं है । जिनहंस 





१. नियुक्ति भौर शीलांक की टीका सहित आागमोद्य समिति द्वारा 
सन्‌ १९३५ म प्रकाशित । इसका प्रथम श्चुतस्कध वाद्टर शूर्विग द्वारा 
संपादित्त होकर लिप्न्नग में सनू १९१० में प्रका्षित इुभा। 

२, अंयाणं किं सारो ? जायासे । जाचारांग १.१ की भूमिङा। 

३. नायाधम्मकष्ाओ, भध्ययन ५। 


छद प्राक्त साहित्य का इतिहास 


ने इस पर दीपिका लिखी है ! हर्मेन जेकोबी ने सेक्रेड लुक्स 
ओंविद्‌ ईस्टके रये भागम इसका अंत्रेजी अनुवाद कियाद 
ओर इसकी खोजपूणं प्रस्तावना लिखी ह । 

शखपरिज्ञा नाम के प्रथम अध्ययन में प्रथ्वीकछाय आदि जीवों 
कीर्िसा का निषेध हे । लोकविजय अध्ययन में अप्रमाद; अन्नानी 
का स्वरूप, धनसंम्रह का परिणाम; आशा का व्याग, पापकमं 
का निषेध आदि का प्रतिपादन दै । भृत्युसे हर कोई उरता हैः 
इख सम्बन्ध मे उक्ति हे :-- 

नस्थि कालस्स णागमो । सव्व पाणा पियाउया, सुहसाया, 
दुक्खपडिकरूला, अप्पियवहा, पियजीषिणो जीविउकामा । सन्वेसिं 
जीषियं पियं । 

--मृत्यु का आना निरिचित है । सब प्राणियों को अपना- 
अपना जीवन भ्रिय है, समी सुख चाहते ह, दुःख कोई नदीं 
चाहता, मरण सभी को अप्रिय हे, सभी जीना चाहते हैं । 
ग्रस्येक प्राणी जीवन की इच्छा रखता दै, सवको जीवित रहना 
अच्छा लगता हे । 

शीतोष्णीय अध्ययन मेँ तरिरक्त मुनि का स्वरूपः, सम्यक्दशीं 
का लक्षण ओर कषाय-त्याग आदि का प्रतिपादन है । मुनि ओर 
असुनि के सम्बन्ध मँ कटा है -- 

सत्ता अमुणी, सया सुणिणो लागरंति ।* 
अर्थात्‌ अञुनि सोते है ओर मुनि सदा जागते हे | 





१. भिहाइये येरयाथा ( १९३ ) क साथ-- 
न ताव सुपितं होति रत्तिनक्छत्तमालिनी । 
परिरज्ग्गितुमेवेखा रत्ति होति विजानता ॥ 
--नचचन्रों से भरी यह रात सोने के च्वि नरह । ज्ञानी के लिय यहरात 
जागक्र ध्यान करने योग्य हे । 
इतिवुकत्तक, जागरिययुत्त ( ४७ ) जीर भगवद्रीता ( २-६९ ) 
भी दल्िये । 
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रति ओर अरति मे समभाव रखने का उपदेश देते हष 

कहा दैः-- 
का अरई ? के आदे ? इत्थंपि अग्गहे चरे | 
सव्वं हासं परिच्ज आलीनगात्तो परिव्वए ॥ 

क्या अरति है ओर क्या आनन्द है? इनमे आसक्तिन 
रख कर संयमपूवेक विचरण करे। सब प्रकारके हास्यका 
परित्याग करे, तथा मन; वचन ओर काया का गोपन करफे 
संयम का पालन करे | 

सम्यक्त्व अध्ययन में ती्थकरभाषितधर्म, अ्िंसा, देहदमन, 
संयम की साधना आदि का चिवेचन है । यहाँ देह को कश करने, 
मांस ओर शोणित को सुखाने तथा आत्मा को दमन करने का 
उपदेश द । 

लोकसार अध्ययन में कुशील-त्याग; संयम सें पराक्रमः 
चासति, तप आदि का प्ररूपण हे । बाह्य शत्रुओं से युद्ध करने 
की अपेक्षा अभ्यन्तर शत्रु से जूना दी घ्रे बताया हे। 
इन्द्रियों की उत्तेजना कम करने के लिये रूखा-सूखा आहार 
करना, भूख से कम खाना, एक स्थान पर कायोत्समं से खड 
रहना ओर दूसरे गोव मे विहार करने का उपदेश दै। 
इतने एर्‌ शी इन्द्रियां यदि वशन्रेन दहतो आहारका सर्वथा 
त्याग कर टेः किन्तु खियों के प्रति मन को चंचल न होने दे । 

धूत॒ अध्ययन सें परीपदह्‌-सहन, प्राणिहिंसा, धमं मे रति 
आदि विविध विष्यं का विवेचन दै। मुनिको उपधि का 
त्याग करनेका उपदेश देते दए काद्ध किंजो मुनि अल्प 
चख रखता है अथवा सवथा वखरहित होता दै, उसे यह्‌ 
चिन्ता नहीं होती किं उसका वख जीणे हो गया है, उत्ते 
नया चख लाना है। अवेल मुनि को कभी वृण-स्पशे का क्ष 
होता हे, कभी गर्म-सदीं काओर कभी दंशमशक का, लेष्िनि 
इन सच कष्टो को वह्‌ यही सोच कर सहन करता है कि इससे 
उसके कर्मो का भार हलका हो रहा है । 


७८ भाक्त साहित्य का इतिहास 


महापरिन्ञा नामक अध्ययन व्युच्छिन्न हे, इसलिये उपलब्ध 
नहीं है । विमोक्ष अध्ययन मे परीषह-सहनः वख्रधारी का आचारः 
वख्त्याग मे तप, संलेखना की बिधि, समाधिमरण आदिका 
प्रतिपादन दै। परीषह्‌ सहन करने का उपदेश देते हए कटा 
है कि यदि शीतसे कांपते हुए किसी साधु को देखकर कोड 
गृहस्थ पू-दि आयुष्मन्‌ ! आपको काम तो पीड़ा नदीं देता 
तो उत्तर मे साधु कहता ह--ुञ्चे काम पीड़ा नदीं देताः 
लेकिन शीत सहन करने की मुफमे शक्ति नहीं दहै, णेसी 
हालत मे यदि गृहस्थ उसके लिये अग्नि जलाकर उसके शरीर 
को उष्णता पर्ैचाना चाहे तो साधु को अग्नि का सेवन 
करना योग्य नहीं । आहार करने के संवंधमे अदेशदहै किं 
भिष्ठ-भिष्षुणी भोजन करते हुए आहार को वाये जबड़े से दाये 
जबड़े की ओर, ओर दाये जबड़े से वाये जबड़ेकी ओरनले 
जाये, बल्कि बिना स्वाद्‌ लिये हुए दही उसे निगल जायें । 
यदि दंशमशक आदि जीव-जन्तु साघु के मांस ओर रक्तका 
शोषण करे तो साघु उन्दं रजोहरण आदि द्वारा दूर न करे । 
एेसे समय यही विचार करे किये जीव केवल मेरे शरीर 
को ही हानि पर्चति है, मेरा स्वतःका कुलं नहीं बिगाड्‌ 
सकते । 


उपधान-श्रुत अध्ययन मे महावीर की कठोर साधना का 
वणेन हे । लाद देश मे जब वे व्भूमि ओर सुव्भभूमि नामक 
स्थानों मे विहार कररहेये तो उन्हुं अनेक उपसग सहन 
करने पड़- 
लाढेहिं तस्सुवस्सम्गा बहवे जाणवया दसि । 
अह्‌ खहदेसिए भत्ते कुक्कुरा तत्थ दिंसिसु निवदसु ॥ 
अप्पे जणे निवारेड छसणए सुणए दसमाणे । 
छुच्छुकारिति आंसु समणं इक्कुरा दसंतु त्ति ॥ 
लाद देश मं विचरते हुए महावीर ने अनेक उपसर्ग सहे । 
वहाँ के निवासी उन्हं मारते ओर दतो से ऋाट लेते । आहार 
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मी उन्हें रुखा-सूखा दी मिलता । वहाँ के न्ते उन्दं बहुत क्ट 
देते ।* कोई एकाध व्यक्ति ही कुन्तं स उन्दं वचाता । चछ करफे 
वे कत्तं को काटने के लिये महावीर पर द्योते । 
फपिर- 
उवसंकमंतमपडिन्नं गामन्तियम्मि अप्पत्तं | 
डिनिक्खमित्त दूसिसु एयाओ परं पलेदहित्ति ॥ 
हयपुव्बो तत्थ दंडेण अदुवा मुद्धिणा अदु छुन्तफलेण । 
अदु लेलुणा कवात्ेण हन्ता हन्ता वहवे किंसु ॥ 
मंसाणि दिन्नपुव्वाणि उद्ुभिया एगया कायं । 
परीसहादं लंचिसु अदुवा पंसुणा उवकरिसु । 
उच्चालिय निदणिसु अदुवा आसणाउ खलद्र॑सु सु । 
वोसटुकाय पणयाऽसी द्क्खसहे भगवं अपडिन्ने ॥ 
-भोजन यास्थानके लिये आति हुए महावीर जब किसी 
भ्राम फे पास पष्टुचते तो रामबास गोँव से बाहर आकर उन्हं 
मारते ओर वां से दूर्‌ चक्ले जाने के लिये कहते । वे लोग 
डंडे, युष्ठि भाते की नोक; मद्री के ठेले अथवा कंकड्-पत्थर से 
मारते ओर बहुत शोर मचाते । दिनी ही वार वे उनके शरीर 
का मांस नोच लेते, शरीर पर आक्रमण करने ओर अनेक प्रकार 
के कष्ट देते । बे उनके उपर धूत बरसात, उपर उद्छालकर 
न्दं नीचे पटक देते ओर आसन स गिरा डेते | लेकिन शरीर की 
ममता छोड़कर सदिष्णु महावीर अपने ल्य के प्रति अचल 
रटते । 
द्वितीय श्रतस्कंथ के पिडेषणा अध्ययन म भिक्षु-मिश्चुणियों 
के आहार-संबंधी नियमों का विस्तृत वणन है । पितृभोजनः 
इन्द्र॒ आदि महोत्सव अथवा संखडि ( भोज): के अवसर पर 





१. आजकल मी दछयोटा नागपुरं डिवीज्‌न जौर उसके जास्पास कं 
पदो मे कुत्तो का बहुत उपद्रव हे । 

२. संखडि के चयि देखिये चहत्कङ्पभाप्य ३, ३१४८, पृष्ठ ८८१- 
८९१; जगदीश्षचन्द्र जेन, राहफ इन ददियेण्ट इण्डिया पेज डिपिक्टेड 


४ प्रा० सा० 
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उपस्थित होकर साधुं को भिक्षा अहण करने का निषेध हे । 
मार्ग मे यदि स्थाणु, कंटकः कीचड़ आदि पड़ते हों तो भिक्षा के 
लिये गमन न करे । बहत अस्थिवाले मांसं ओर बहुत काटेवाली 
मछली के भक्षण करने के संबंध मे चचौ की गई हे । शय्या 
अध्ययन मे वसति के गुण-दोपों ओर गृहस्थ के साथ रहने 
मनै लगनेबाले दोषों का विवेचन है । ईयां अध्ययन में मुनि के 
बिहारसंबंधी नियमों का प्ररूपण हे । भिक्षु-भिष्ुणी को देश 
की सीमा पर रहनेवाले अकालचारी ओर अकालभक्षी दस्युः 
म्लेच्छ ओर अनार्यो आदि के देशों में विहार करने का निषेध हे । 
जो कोष राजा न दो, गणराजा ही सब कु हो, युवराज राञ्य 
का संचालन करता हो, दो राजाओं का राञ्यहो, परस्पर 
विरोधी राज्य हो, वहीँ गमन करने का निषेध ह। नाव पर 
बैटकर नदी आदि पार करने के संबंध मे नियम बताये हँ ! 
नावम यात्रा करते समय यदि यात्री केकि इस साधुसे 
नाव भारीहो गई दै, इसलिये इसे पकड़ कर पानी मे डाल 
दो तो यह्‌ सुनकर साधु अपने चीवर को अच्छी तरदं बांधकर 
अपने सिर पर लपेट ले । उनसे कहे कि आप लोग मुञ्चे इस तरह 
सेन फेके, यँ स्वयं पानी मे उतर जाङंगा। यदिवे फिरभी 
पानीमे डाली देशतो रोषपनकरे] जल कोतेर कर पार 
करने मे असमर्थदहोतो उपधि का त्याग कर कायोत्सगे करे, 
अन्यथा किनारे पर पर्हुच कर गले शरीर से बैठा रहे । जल 
यदि जंघासे पारक्ियाजा सकतादहो तोजल को आलोडन 
करता हुआ न जाये । एक पैरको जलम रख ओर दूसरे को 
ऊपर उठाकर नदी आदि पार करे । 





इन जैन कैनन्घ, पृष्ट २३९-२४० । मञ्क्िमनिकाय (१,४४८ ) मे इषे 
संति कहा ह । 


१. अवारिय जातक ( ३७६ ) पृष्ट २३० दत्यादि मेँ भी इस तरह 
क उक्रेख पाये जाते है । 
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माषाजात अध्ययन में भाषासंबंधी आचार-विचारों का 
वर्णन है । वखेषणा अध्ययन म मुनियो के वखसंब॑धी नियमों 
का उल्लेख है । भिष्षु-भिष्ठणी को उन्दी वखों की याचना 
करना चाहिये जो फेकने लायक ह तथा जिनकी श्रमण, 
ब्राह्मण; वनीपक आदि इच्छा नहीं करते । पात्रैषणा अध्ययन 
में पाव्रसंवंधी नियमों का विधान हैः] अवम्रहय्रतिमा अध्ययन 
मे उपाश्रयसंबधी नियम बताये हें । आम, गन्ना ओर लहसुन के 
मक्षण करने के संबंधमे नियमों का विधान है। ये सात 
अध्ययन प्रथम चूलिका ( परिशिष्ट ) के अंतगेत अते दँ । 

दूसरी चूलिका मे भी सात अध्ययन हैँ । स्थान अध्ययन मेँ 
स्थानसंवंधी, निशीथिका अध्ययन में स्वाध्याय करते के स्थान- 
संबंधी, ओर उच्चारण-प्रभ्रवण अध्ययन मे मलमूत्र का त्याग 
करनेसंवंधी नियमों का विधान दै। तत्पश्चात्‌ शब्द, रूप 
ओर परक्रिया ( कर्मवंधजनक क्रिया ) संबंधी नियमों का दितवरेचन 
है। यदि कोई गृदस्थ साधघुकेपैर साष्करेःपैरमे से कोट 
निकालेः चोट लग जाने पर मलदम-पट्री आदि करे तो साधुको 
सवथा उदासीन रहने का उपदेश हे । 

तीसरी चलिका में दो अध्ययन हैँ । भावना अध्ययन में 
महावीर के चरित्र ओर महाव्रत की पाँच भावनाओं का वर्णन 
हे । महावीरचस्त्रि का उपयोग भद्रबाहु के कल्पसूत्र म किया 
गया हे । विमुक्ति अध्ययन मे मोक्ष का उपदेश दै । 

शरूयगडग ( घत्रकृतांग ) 

सूञकरतांग को सूतगड, सुत्तकड अथवा सूयगडं नामस भी 

कहा जाता हे! स्वसमय ओर परसमय का भेद बताये जाने 





१. लाहार आदिक लोमीजो प्रिय माषण जादि द्वारा निका 
्मगते है ( पिडनियुक्ति, ४४४७-४४५ ), स्थानाय सूत्र (३२३ अेरमे 
श्रमण, ब्राह्मण, कृपण, जतिधि नौर श्वान ये र्पौच वनीपक बताये गये है। 

२. नियुक्ति तथा कशीर्ाक की टीका सहित आगमोदय समिति, 
चंबह द्वारा १९१७ मे प्रक्राङित। मुनि इुण्यविज्यजी नियुंकति जौर 
चूणीं सहित इसका संपादन कर रहे ई 1 
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कै कारण ( सूचा कृतम्‌ इति स्वपरसमयाथसूचक सुचा साऽस्मिन्‌ 
कृतम्‌ इति ) इसे सूत्रकरृतांग नाम सेका गया है। इस्केदोः 
श्रतस्कंध है- पहले मे सोलह ओर दूसरे मे सात अध्ययन हं । 
पहला श्रतस्कंध एक अध्ययन को छोड़कर पद्मे है ओर दूसरा 
गद्य-पद्य दोनो में । अनुष्टुप › बेतालिक ओर इन्द्रवज्रा छन्दो का 
यहाँ प्रयोग किया गया है । सूयगडं पर भद्रबाहु ने नियुक्ति लिखी 
है; इस पर चृ्णीं भी हे । शीलांकने वाहरिगणि की सहायता 
से टीका लिखी है। हषङुल ओर साधुरंग ने दीपिकाओंकी 
रचनाकीदे। हर्मन जैकोबी ने सेक्रेड वुक्स ओवि द ईस्ट के 
भ्र५ वें भागम इसका अंग्रेजी अनुवाद कियाद! भाषा ओर 
बिषय-प्रह्पण की शेली को देखते हुए इस सूत्र की गणना मी 
प्राचीनतम सूत्रोंमे की जाती हे । 


प्रथम श्रुतस्कंघ के समय अध्ययन में स्वस्मय ओर पर- 
समय का निरूपण क्रिया गया ह । याँ पंचभूतवादी, अद्रेतभदीः 
जीव ओर शरीर को अभिन्न स्वीकार करनेवात्त, जीवको पुण्य 
पापका अकर्त माननेवाले, पांच भूतोंके साथ आलसाको 
हठा भूत स्वीकार करनेवाले तथा क्रिसौ क्रियाके फलमें 
विश्वाघ्र न करनेवाल्ञे मतवादियां के सिद्धातोंका बिवेचनदहे। 
ययँ नियतिबाद्‌, अज्ञानवाद्‌, जगत्कचल्वाद ओर लोकवाद्‌ का 
निरसन करिया है । वैतालीय अध्ययन मे शरीर की अनित्यता, 
उपसगंसहनः काम-परित्याग ओर अशरण आदि का प्ररूपण 
हे ¦ उपसमं अध्ययन मेँ श्रमण धम का पालन करने मे भानेवाल्े 
उपसर्ग का विवेचन दै- 
एवं सेहेवि अप्पुटठे भिक्खायरियाअकोविए । 
सूरं मण्णति अप्पाणं जाव द्धं न सेवए ॥ 
जया हेमंतमासंभि सीतं फुसइ सव्वं । 
तत्थ मंदा विसीयंति रजहीणा व खत्तिया ॥ 
पुटठे गिम्हाहिजावेणं विमणे सुपिवासिए । 
तत्थ मंदा विसीयंति मच्छा अप्पोदए जहा ॥ 


= च+ म 
व 
1 


सूज्ररूतांग ५३ 


अप्पेगे खुधियं भिक्खं सुणी डंसति दछसए । 
तत्थ मंदा विसीयंति तेखपुद्धा ब पाणिणो ॥ 
अप्पेने बड़ जुंजंति नगिणा पिंडोलगाहमा | 
मुंडा कंडूषिणटठंगा उञ्नला असमाहिता ॥ 
पु य दंसमलषहि तणफासमचाइया । 
नमे दिर्ठेपरे लोए जड परं मरणं सिया॥ 
अप्पेने पलियंते सि चारे चोरो त्ति सुञ्चयं | 
बंधंति भिक्खुयं वाला कसायवयणेहि य ॥ 
तत्थ दंडेण संवीने सुद्धिणा अदु फलेण वा | 
नातीणं सरती बाले इत्थी वा कुद्धगामिणी ॥ 


--सिक्षाचयौ मे अकुशल, परीषहों से अद्धूता अभिनव 
प्रत्रजित शिष्य अपने आपको तभीतक शूर सममना है जव तक 
कि बह संयम का सेवन नहीं करता | जव हेमंत ऋतु मेँ भयंकर 
शीत सारे अंग को कैपाती है, तब मंद शिष्य राञ्यश्रष्ट क्षत्रियो 
की भांति षिषाद को प्राप्न होते ह| ग्रीष्म ऋतु के भीषण 
अभिताप से आक्रति होने पर वे विमनस्क ओर प्यास से उयाङ्खल 
हो जाने देँ । उस समय थोडे जल म तडपती हुई महली की भोति 
वे विषादकोप्रापरहोते दं यदि कोई ङत्ता आदि कूर प्राणी बुभुक्षित 
साधुकोकाटनेलगेतो अग्निसे जले हुए प्राणी की भांति मन्द 
शिष्य विषाद्‌ को प्राप्रदोतेद। कोई लोग इन के साधुओंको 
देखकर प्रायः तिरस्कारयुक्त बचन कहते ह-- ध्ये नंगे ह, परपिड 
के अभिलाषी हं, संडत दः खुजली से इनका शरीर गल गया दै, 
इनके पसीने से बद्व आती हे ओर ये क्रितने बीभत्स दं!" 
डांस-मच्छर से कष्ट पाता हुआ ओर तृण-स्पशं को सहन करने 
मे असमर्थं साधु के मन मे कदाचित्‌ यह तरिचार आ सकता दै 
कि परलोक तो मैने देखा नदीं, इसलिये इस यातना से द्युटकारा 
पाने केलिये मरण ही श्रेयस्कर है । कुं अज्ञानो पुरुष ( अनाय- 
देशबासी ) भ्रमण करते हुए भि्ुक कौ देखकर सोचते द- 
“यह्‌ गुप्रचर ह, यह चोर है,” ओर फिर उसे बंध देते ह, ओर 
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कटुबचन कहकर धिकारते हँ । डंडे, से, त्ते शआ्रादिसे वे 
उसकी मरम्मत करते है, ओौर तब क्रोध मे लाकर धर से निकल 
कर भागनेवाली घ्री की भाँतिडउस भिष्षुको बार-बार अपने 
स्वजनों की याद्‌ आती है। 


सखीपरिज्ञा अध्ययन मे बतायाहे कि साधुओंको किस 
प्रकार खीजन्य उपस्मं सहन करना पड़ता हे । कभी साधुके 
किसीष्लीके वशीभूतदहोजानि पर श्लौ उससाघुके सिर पर 
पादप्रहार करती दै, ओर कहती है कि यदितू मेरी जेसी सुन्दर 
केशोंवालीखीके साथ विहार नदीं करना चाहता, तोमेँभो 
अपने केशों का लोच कर ड्ग । वह उसे अपने पैरों को रचाने, 
कमर द बवाने, अन्न-जल लाने, तिलक ओर आंखों मे अंजन 
लगाने के लिये सलाई तथा हवा करने के लिये पंखा लाने 
का्मादेश देती है। बच्चे के खेलने के लिये खिलौने लनेको 
कहती है, उसके कपड़े घुलवाती ह, ओर गोद मे लेकर उसे 
खिलाने का आदेश देती दै । नरक-विभक्ति अध्ययन मे नरक के 
घोर दुःखां का वणेन है। वीरस्तुति अध्ययन मे महावीरको 
हस्तयो मे एेरावण, मृगो मे सिह, नदियों नं गंगा ओर पष्ियों 
मे गरुड कौ उपमा देते हुए लोक मे सर्वोत्तम बताया ह । कुशील- 
परिभाषा अध्ययन मे ङुशील का वणेन है । वीयं अध्ययन मे 
वीयं का प्ररूपण हे । घमं अध्ययन मे मतिमान्‌ महाबीरके धर्म 
का प्ररूपण है । समाधि अध्ययन में दशन, ज्ञान, चारित्र ओर 
तप शूप समाधि को उपादेय बताया हे। मागं अध्ययने 
महावीरोक्त मागं को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन करते हुए असा आदि 
धर्मोकाप्रखूपण है । समवसरण अध्ययन मे क्रिया, अक्रिया, 
विनय ओर अज्ञानवाद्‌ का खण्डन दै । याथातथ्य अध्ययन 
उत्तम साधु आदि ॐ लक्तण बताये हँ । भ्रं अध्ययन में साधुओं 
के ्ाचार-विचार का वर्णन दै । जसे पक्षी के वच्चेको दंक 
आदि मांसाहारी पक्षी मार डालते ह, उसी प्रकार गच्छुसे 
निकले हए साधु को पाखंडी साघु उटाकर ले जाते हँ भौर अपने 


म ननः 
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भ मिला लेवे है । आदान अध्ययन मरं खी-सेवन आदि के त्याग 
का विधान दै। गाथा अध्ययन मे माहण ( ब्राह्मण ); श्रमण; 
भिष्षु ओर निभरन्थ की व्याख्या डे । 


दवितीय श्रुतस्कंघ मँ सात श्रध्ययन हँ । पुण्डरीक अध्ययन 
मे इस लोक को पुष्करिणी की उपमा देते हुए तञ्जीवतच्छरीरः 
पंचमहाभूत, ईश्वर ओर नियतिवादियों के सिद्धांतों का खंडन 
कियादहे। साधु को दूसरे के लिये बनाये हुए, उद्गम, उत्पाद्‌ 
ओौर एषणा दोषों से रहितः, अग्नि द्वारा शद्ध, भिश्चाचरी से प्राप्त; 
साधुवेप से लाये हए, प्रमाण के अनुक्रूल, गाडी को चलाने के 
लिये उसके धुरे पर डान्ते जानेवाले तेल की भाँति तथा घाव 
पर लगाये जानेचाल्ञे लेप के समान, केवल संयम के निराह के 
ज्ञिये, बिल मँ प्रवेश करते हुए साँप की माति, स्वाद लिये विना 
ही, अशन, पान; खाद्य ओर स्वाद्यको प्रहण करना चाहिये। 
क्रियास्थान अध्ययन मे तेरह क्रियास्थानों का वणेन है। यँ 
भौम, उत्पाद; स्वप्न, अंतरीक्ष, आग, स्वर, लक्षण, व्यंजन, 
खी-लक्षण* आदि शाखं का उल्लख दै । अनेक प्रकारके क्डों 
का विधान हे । आहारपरिज्ञान अध्ययन में वनस्पति, जलचर 
ओर पक्षियों आदि का बणन है| प्रत्याख्यानक्रिया अध्ययन मे 
जीव्हिसा हो जाने पर प्रत्याख्यान की आवश्यकता बताई गर 
है । आचारश्रुताध्ययन मे साधुओं के आचार का प्ररूपणदहे। 
पाप, पुण्य, बन्ध, मोक्ष, साघु, असाधु, ओर लोक, अलोक आदि 
न स्वीकार करने को यहां अनाचार कहा है। छठे अध्ययनमें 
गोशाल, शाक्यभिक्षु, ब्राह्मण, एकदंडी ओर हस्तितापरसोर के 

१. दीघनिकाय ( १, पृ० द) मे जंग, निमित्त, उप्पाद्‌, सुपिन 
खीर ष्ण आदि का उज्घेख है । मनुर्टति ( ६-१० ) मेँ मी उर्पात, 
निमित्त, नत्र धीर अंगविद्या का नाम ताडे) 

२. ये छोग अपने बाण द्वारा हाथी को मारकर महीनों तक उखके 
मांस से अपना वेद भरते थे । इनका कहना था कि दस तरह हम धन्य 
जीवो की हस्या खे वच जाते दै । देखिये सूत्रतांग २.६ । यहां रीका- 





९५६ प्राक्त साहित्य का इतिदास 


साथ आद्रंक मुनि का संवाद दे । बणिकों (बनीपको) के सवं 
मे गोशाल के मुख से कहलाया गया दै- 

वित्तेसिणो मेहुणसंपगाढा ते मोयणछ्ा वणिया यंति । 

वयं तु कामेसु अञ्कोववन्ना अणारिया पमरसेख गिद्धा ॥ 

--बणिक्‌ ( बनीपक्र ) धन के अन्वेषी, मैथुन में अत्यन्त 
आसक्त ओर मोजन-प्रा्ि के लिये इधर-उघर चक्कर मारा करते 
है| हम तो उन्दै कामासक्तः प्रमप्सके प्रति लालायित ओर 
अनायं कहते दै । 

सातवे अध्ययन का नाम नालन्दीयदहै। इस अध्ययन में 
वर्णित घटना नालन्दा मे घटित हई थी; इसलिये इसका नाम 
नालन्दीय पड़ा | गौतम गणधर नालन्दामें लेप गृहपति के 
हस्तियाम नामक बनखंड मे ठरे हुए थे । वहाँ पाश्वेनाथ के 
शिष्य उदकपेढालयपुत्र के साथ उनका वाद्‌-विवादं हुआ ओौर 
अन्त मे पेढालपुत्र ने चातुयौम धर्म" त्याग कर पंच महात्रत 
स्वीकार किये | 


णाग ( स्थानांग) 


स्थानांग सूत्र मे अन्य आगमों की भांति उपदेशों का संकलन 
नहीं, बल्कि यहा स्थान अथात्‌ संख्या के करम से बौद्धोके 
अंगुत्तरनिकाय की भति लोकमें प्रचलित एक से दघ तक 
चस्तुए गिनाई गई हं 1२ इस सूत्र मे दस अध्ययनों म ७८३ सूत्र 
हँ । इसके टीकाकार दहं अमयदेवसूरि ( ईसवी सन्‌ १०६३ ), 





कार ने बौद्ध साधुओं को हर्तितापश्न कहा है। ललितविस्तर (पर०२४८) 
म हस्तित्रत तपस्विर्यो का उज्ेख है । 

१, दीघनिकाय (२, पष्ठ ७८ ह्यादि) में चातुर्वाम धर्मक 
उज्ञेख है! मञ््िमनिकाय ॐ चृरसङुलदायिसुक्त मेँ निगण्ठनार- 
युक्त ओर उनके चातुरयांम संवर का उज्घेख मिता है । 

२. दूसरी भावृत्ति, सन्‌ १९३७ में भ्मदावाद से प्रकाशित । 


स्थानांग ५७ 


जिन्हने आचारंग, सूत्रकृतांग ओर टृष्िवाद्‌ को द्धोडकर शेष 
नो छरंग पर टीकायं लिखी ह, इसलिये वे नवांगव्रत्तिकार के 
जाते ह| अभयदेव के कथन से माद्ुमहोता है कि सम्प्रदाय 
केनष्ट हो जानेसे, शाखां के उपलन्धन होने से, बहत-सी 
बातोंको भूल जाने से, वाचनाओं के भेद से, पुस्तक अशुद्ध 
हान से, सूत्रं के अति गंभीर होन से तथा जगह-जगह मतभेद 
होन के कारण विषयवस्तु के प्रतिपादन मेँ बहुत-खी त्रटियाँ रह 
गह्‌ ।* ष्टरि भीद्रोणाचाये आदि के सहयोग से उन्होने इस 
अ्रथकीटीकारचीह। नागर्षिंने इस पर दीपिका लिखीदे। 


प्रथम अध्ययन मे एक संख्याबाली वस्तुओं को गिनाया हे 1 
आत्मा एक है ( एगे आया ) । दूसरे अध्ययन मँ श्रुतज्ञान के 
अंगवाह्य ओर अंग्रविष्ट नामकदो भेदो का प्रतिपादन हे। 
चन्द्र, सयं ओर नक्षत्रों के स्वरूप का कथनदै। जम्बृद्रीप 
अधिकार मे जम्बृद्रीप का स्वह्प है । तीसरे अध्ययन मे दासः 
भ्रतक ओर साद्चेदार ( भाइन्लग ) की गिनती जघन्य पुरुषों में 
की ह । माता-पिता, भक्ती ओौर धमौचायं के उपकारो का बदला 
देने को दुष्कर कहादहे। मगधः, वरदाम ओर प्रभास नामक 


भ 


तीर्थो ओर दीन प्रकार की प्रतरज्याका उल्लेख दै। निर्य ओर 








१. सच्संप्रदायही नत्वात्‌ सदूहस्य वियोगतः । 
सवंस्वपरशास्राणामद्ष्टेरस्सतेश्च मे ॥ 
वणचनानामनेकल्वात्‌ पुस्तकानामश॒द्धितः । 
सूत्राणामतिगांभीर्यान्मतमेदाच् त्रचित्‌ ॥ 
चलानि संभवन्तीह, केवरु सुविवेकिभिः । 
सिद्धान्तेऽनुगतो योऽथः सोऽस्माद्‌ ग्राह्यो न चेतरः ॥ 

--( पृष्ठ ४९९ ज आदि ) 
२. इस संबंध मे धम्मपद्‌ जटुकथा (२३. ३, माय ४, ए० ७-१३) 
ञं एक मामिक कथा दी है जिसे हिन्दी भनुवाद्‌ के ल्वि देखिये 
जगदीक्षचन्द्र जैन, प्राचीन भारत की कहानिर्यो, ४० ५-९॥ 


५८ भ्राकृत साहिव्थ का इतिहास 


निर््रथिनियों के सीन प्रकारके वस्र ओर पात्रोंका उल्लेख हे। 
वेदिक शाखो मे ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद भौर कथाओं में 
रथे, धमे ओर काम की चचाँ हे । पंडक ( नपुंसक ); वातिक, 
क्लीव, ऋणपीड्तः राजापकारी, दास आदि को दीक्षा के अयोग्य 
बताया है ।१ चौथे अध्ययन मे सवप्राणातिपातवेरमण, सर्वमृषा- 
९ ९ २ 
वादवेरमणः, सव्रअदन्तादानवेरमण, सबेबहिद्धादानवेरमणः को 
चातुयांम धमं कहा ह । चार पञ्नत्तियों मे चंदपन्नत्ती, सूरपन्नत्तीः 
जंवुदीवपन्नत्ती ओर दीवसागरपन्नत्ती का तथा चार प्रकार के 
हाथी चार नौकर," चार विकथा ( खी, भक्त, देश, राज ) ओर 
[9 ०७ (र [व 
चार महाप्रतिपदाओं ( चेत्र; आपाद, आशिन ओर कार्तिककी 
प्रतिपदाओं ) का उल्लेख है । आजीवको के चार प्रकारके 
कटोर तप^ का ओर चार हेतुओं मे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओौर 
आगम का उल्लेख हे । तत्पश्चात्‌ चार तीर्थिक, चार प्रन्रञ्या, चार 





१. विनयपिटक के अन्तगंत महावगण मे उपसंपदा ओर प्रत्रञ्या 
के प्रकरण में नपुंसक, दास नौर छऋणधारी आदि को दीनता कं अयोग्य 
कहा हे । 

२. बहिरदटा-मेथुनं परिग्रहविशेषः जादानं च परिग्रहः तयोद्धद्र- 
कंस्वमथवा जादीयन इत्यादानं-परिग्राद्यं वस्तु तच्च धर्मोपक्रणमपि 
भवतीस्यत आद--बहिस्तात्‌ धर्मोपकरणाद्‌ बहियंदिति, इह च मैथुनं 
परि्रहेऽन्तभवति । ४. १ टीका) 

३. हाधिर्यो के ययि देखिये सभ्मोहविनोदिनी मटुकथा, प° ३९७ । 

४. या्ञवल्क्यस्सरति ( प्रकरण १४, प° २४९) मे अनेकं प्रकार 
के दार्सो का उर्रेख है । प्रियसंन ने विहार चेज्ञेन्ट खादइफ ( प०३१५ ) 
मे मजूर, जन, बनिहार, कभरिया, किर्या, चाकर, वहिया ओौर चरवाह्‌ 
ये नौकरो के प्रकार बताये ईह । 

ण. उग्रततप, धोरतप, दृतादिरसपरिस्याग ( रसनिञ्जूहणया ), 
ओर जिद्धेन्दियप्रतिसंलीनवा । जैनोंके तपसे इनकी तुलनाकीजा 
सकती हे। बौद्धो फे नंगुदजातक मे मी आज्ीवकां की तपस्या 
का उक्रेख द । 
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स्थानाग ५९, 


षि, चार संघ, चार बुद्धिः चार नास्य, मेः, माल्य ओर अलंकार 
आदि का कथन है } पांचवें अध्ययन मेँ पांच महाव्रत मौर पांच 
राजचिह्लो का उल्लेख हे । जाति; छल, कमं, शिल्प ओौर लिग 
केगेदसे पांच प्रकारकी आजीषिकाका प्ररूपणदहे। गंगा, 
यमुना, सरयू, एरावत्ती ( राप्री ) ओर मही* नामक महानदियों 
के पार करने का निषेध ह, लेकिन राजभय, दुर्भिक्ष, नदीमें 
फक दिये जाने पर अथवा अनार्यो का आक्रमणं आदि होने पर 
इस नियम में अपवाद्‌ बताया ह । इसी प्रकार बषाकाल मे गमन 
का निषेध हे, लेकिन अपवाद्‌ अवस्था मे यह्‌ नियम लागू नदीं 
होता । अपवाद अवस्था में हस्तकम, मेथुन, रात्रिभोजनः तथा 
सागारक ओर राजपिड रहण करने का कथन है । साधारणतया 
निभ्रंथ ओर नि््रन्थिनियाों का साथमे रहने का निषेध है, लेकिन 
निम्रीयनियों के षिप्तचित्त अथवा यक्षाविष्ट अवस्था को प्राप्तो 
जाने पर इस नियम का उल्लंघन क्ियाजा सकताद्ै। इसी 
प्रकार नि््रयिनी यदि पञ्यु, पक्षी आदि से संत्रस्त हो, गडटे 
आदि मे शिर पड़े, कीचड़ मे फंस जाये, नाव पर आराहण करे 
या नाव पर से उतरे तो उस समय अचेल नि््र॑थ सचेल 
निग्रथिनी को अवलंबन दे सकता है । आचाय या उपाध्याय 
दवाय गणको छोडकर जाने के सम्बन्ध में नियमों का उल्लेख 
ह। निम्र॑थ श्रौर निर््रथिनियों के पाँच प्रकार के वख ओर 
रजोहरण का उल्लेख है । अतिथि, कृपण, ब्राह्मण; श्वान ओौर 
श्रमण नामके पाँच वनीपक गिनाये गये ह| बाई्स तीथकर 
में स वासुपूञ्य, मल्ली, अरिषटनेमी, पाश्वं ओर महावीर के कुमार 





१, यह नदी सारन ( चरिहार ) जिरे मे बहकर सोनपुरर्मे गेडक 
मे मिरू जाती है । आठ महीने यह सुखी रहती है । विनयपिटक के 
चुज्ञवग्ग ( ९. १. ४ ) तथा मिरिन्दुषण्ड ( हिन्दी अनुवाद, प° १४४; 
४६८ ) म इन नदियों का उक्रेख हे । 

२. मज्द्िमनिकाय ढे कुटिकोपमसुत्तमे षिका भोअन का निषेध दे 


६० प्रात साहित्य का इतिहास 


प्रत्रजित होने का उल्लेख है ।* यमुना, सरयू, आप्री ( एरावती 
अथवा अचिरावती ), कोसी ओर मही नामक नदियोँंगंगाें 
तथा शतद्रू, बिपाशा, विनस्ताः, एरावती { रावी ) ओर चन्द्रभागा 
सिन्धु नदी में मिलती हुं । छठे अध्ययन में अंबघ्र, कलंद, वेदेह, 
ददम; हरित, चचुण नामक्‌ ह्‌ जायं जातिया; तथा उत्रः मागः 
राजन्यः इचा, णाय अर कौस नामक हह आयंङकलो का 
उल्लेख दै । सातवें श्रध्ययन मे कासव, गोतम, वच्छ, कच्छ, 
कोसिय, मंडव ओौर वासि इन सात मूल गोक्रौ का कथन है । 
इन सातो के अवान्तर भेद बताये गये दँ 1 सात मूल नय, सात 
स्वरः सात दंडनीति ओर सात रत्नों आदि का उल्लेख है | 
महावीर वच्नषंभनाराय संहनन ओर समचतुरख संस्थान से युक्त 
थे तथा सात रयणी (सु्रीबाँव कर एक हाथका माप) डवे 
थे । उनके तीथं मे जमालि, तिष्यगुप्त, आषादृ, अश्वमित्र, गंग, 
षडूलकः, रोहगुप्र ओर गोष्टामहिल नामक सात निह्वबों की उत्पत्ति 
हुई । आठतरँ अध्ययन मे आठ अक्रियावादी, आठ महानिमित्त 





१. भावश्यकनियुंक्ति ( २४३-२४४ ) मं कथन है- 
वीरं अरि्नेर्मि पासं सल्ल च वासुपुजे च । 
एए मोत्तूण जणे अवसेप्ता आसि रायाणो ॥ 
रायङ्कलेदु पि जाया विषुद्धव सेसु खत्तियङ्रेसु । 
न य इद्थियाभिसेया(?) कुमारवासंमि प्वहया ॥ 
खनि पुण्यविय जी अपने २०-९-१९४र के पत्र मे सूचित करते 
दै कि यहां इच्दयाभिसेया पाठ है, अर्थात्‌ इन तीर्थकरों ने अभिवे् 
की इच्छा नहीं की । स्वयं आचाय मल्यगिरिने इसका अथं प्षित 
भिषक किया है । 


२. गोत्रो के च्वि देखिये अंगविजा ( अध्याय २५ ); मनुस्ति, 
(णृष्ठ ३९९, छछोक ८-१९, ३२-९, ४७-६ ); याद्तवस्क्यस्मरति 
( भ्रकरण ४, पृष्ठ २८, शोक ९१-९५ )1 


समवायांग ६९ 


रौर आर प्रकार के आयुर्वेद? का उल्लेख हे । महावीरं द्वारा दीक्षित 
आठ राजाओं ओर कृष्ण की आठ अप्रमहिषिर्यो का नामोतल्लेख 
हे । नौवें अध्ययन मे नवनिधि ओर महावीर के नौ गणो- 
गोदासः, उत्तरबलिस्सह, उदेह, चारण, उहवातित, बिस्सवातित, 
कामडिदढय, माणव ओर कोडित के नाम हैँ । दसवे अध्ययन यें 
दस प्रकारकी प्रत्रञ्याका प्रख्पणदहै। स्वाध्यायन करने के 
कालका निरूपण किया गया है । दस महानदियों, तथा चंपा, 
मथुरा, बारयाणसी; श्रावस्ती, साकेत, हस्तिनापुर, कांपिल्य, 
मिथिला, कौशांबी ओर राजगृह नामकी दस राजधानिर्योर के 
नाम गिनाये गयेद। दस चैत्य वृक्षं मे आसत्थ, सत्तिवन्न, 
सामलि, उंबर, सिरीस; ददिषन्न, वंञ्ुलः प्लस; वप्प ओर 
कष्णियार को गिनाया हे । दृष्टिवाद्‌ सूत्र के दस नाम गिनाये हं । 
दस दशाओं में कम्मविवागः उवाखगः, अंतगड, अशगुत्तरोववाय, 
आयार, पण्डूबागरण, बंध, दोगिद्धि, दीद ओर संखेविय को 
गिनाया है, इन आगमो के अवान्तर अध्ययनों का नामोल्लेख हे । 
अंतगड, अरुत्तरोववाय, आचार, पण्हवागरणः दोगिद्धि तथा दीह 
आदि दशाओं मे ये अध्ययन इसी खूप में उपलव्य नहीं होते, 
जिसक्रा मुख्य कारण टीकाकारने आगमो में वाचना-सेद का 
होना बतायादहे। दस आर्यो मे महावीर के गर्महरण की 
घटनाओरसखी का तीथकर दाना गिनाया गया है| 


समवायांग 


जेसे स्थनांगमें एक से लगाकर दस तक जीव आदि के 
स्थानों का श्रखूपण दै, इसी प्रकार इस सूत्र मे एक से लगाकर 





१. कुमारश्छस्य, कायचिक्िसा, शाङाक्य, शल्यहस्या, जंगोली 
( विषदिघाततंत्र ), भूतविद्या, ऋारतंत्न ( वाजीकरण ), रसायन 
तथा देखिये अंगदविज्ना, अध्याय ५० । 

२, दीधनिकाय के महापरिनिग्बाण सुत्त मे चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, 
साकेत, कौशांबी ओौर वाराणसी नाम के महानगरों का उज्ञेख है । 


दर प्रारूत साहित्य का इतिहास 


कोड़ाकोडि संख्या तक की वस्तुओं का संमरह ( समवाय ) हे ।१ 
बारह अंग ओर चौदह पूर्वा के विषयों का वणन तथा व्राह्मी 
आदि अठारह लिपियो का ओौर नन्दिसूत्र का उल्लेख यहाँ 
मिलतादहे। मधम होताहे किद्वादशांग के सूत्रबद्धहोने के 
पश्चात्‌ यह सूत्र लिखा गया हे । अभयदरैव सूरिने इस पर टीका 
लिखी हे । 


एक वस्तु मे आत्मा, दो मे जीव ओर अजीव राशि, तीन 
म तीन गृ्चि, चारमें चार कषायः पांच मेँ पंच महाव्रत, छह 
मे छह जीषनिकाय, सात मेँ सात समुद्धत, भाठमे जआटमद्‌; 
नौ मे आचारांग सूत्रके प्रथम श्रुतस्कथ के नौ अध्ययन, दस 
भरँ दस प्रकार काश्रमणधमं, दस प्रकार के कल्पवृक्ष, ग्यारहमें 
ग्यारह उपासक प्रतिमा, ग्यारह गणधर, बारह मे बारह भिक्षु 
प्रतिमा, तेरह मेँ तेरह क्रियास्थान, चीदह मे चतुदंश पूवे, 
चतुदश जीवस्थान, चतुदश रत्न, पन्द्रह मेँ पन्द्रह प्रयोग, सोलह 
में सूत्रकरतांग सूत्र के प्रथम श्र॒तस्कंष के सोलह अध्ययन, सत्रहु 
में सत्रह प्रकार का असंयमः सत्रह प्रकार का मरण, अटारह्‌ 
मे अठारह प्रकार का ब्रह्मचयं ओर अठारह लिपियों आदि का 
प्ररूपण क्रिया गया है । अटारह जिपियों में बंभी ( ब्राह्मी ), 
जवणी ८ यवनानी ) दोसाउरिया, खरोष्टिया ( खरोष्ठी ) 
खरसाविया ( पुक्खरसारिया ); पहराइया, उच्चत्तरिया, अशखर- 





१. अहमदाबाद से सन्‌ १९३८ में प्रकाशित । 

२. व्याखूयाग्रज्पि सृत्र के आरम्भे ब्राह्मी लिपि को नमस्कार 
किया गया हे । ऋषभदेव को पुत्री ब्राह्मी ने हस किरि को चलाया था। 
ईैखवी पूवं ५०० ३०० तक्‌ भारत की समस्त ल्पिर्यौ बह्मी ॐ नाम 
से कष्ी लात थीं । मुनि पुण्यविजय, भारतीय जेन श्रमण सस्ति 
अने ऊेच्नकरा, पृष्ट ९। 

३. ईसषी पूवं ५रवीं कताम्दी मे यह लिपि जरम्ईक िपरिर्मेसे 
निकली है, जनि पुण्डविजय, वदी, ए ८ । 


समवायांग दिद 


पुद्धिया, मोगवयत्ता, वेणडइया, णिरहडया, अंक, गणिय, गंघव्व; 
आदस्सः माहेसर दामिली ओर पोलिदी लिपियां गिनाई गई 
द १ उन्नीस वस्तुओं मे नायाधम्मकहाओ के प्रथम श्रतस्कघ 
के उन्नीस अध्ययन गिनाये है । चौबीस तीथकरों मे महावीरः 
नेमिनाथः पाश्वे, मर्लि भौर बायुपूञ्य को ह्वड कर रोष उन्नीस 
तीथकर को गृहस्थ-श्र्रजित कहा ह । तत्पश्चात्‌ बीस असमाधि 
के स्थानः इक्कीस शबल चारित्र, वाईस परीषहः दृष्टिवाद के 
बाईंस सूत्र आदिकागप्ररूपणदहे। दृष्टिवाद्‌ के बार्ईस सूर्चामें 
कुखं सूत्रों का त्रैराशिक । गोशालमत्त ) सूत्र परिपाटी के 
अनुसार क्रयि जाने का उल्लेख दहै । सूत्रकृतांग के 
द्वितीय श्रतस्कंथ के तेईस् अध्ययन, चौबीस देवाधिदेव 
{ तीथकर ); पञ्चीस भावनाय, सत्ताईख अनगार के गुणः 
उनतीस पापश्रुत्रसंग आदि का प्ररूपण हे । पापश्रुतो मे भोम, 
उपातः स्वप्नः; अंतरीक्ष, आंग, स्वर, व्यंजन ओर लक्षण इन 
अष्ंग निमित्तं को गिनाया दे । सूत्र, वृत्ति ओर बार्तिकके भेद 
से इन श्रतं के चौबीस भेद बताये हैँ ।3 इनमें विकथानुयोग, 
विद्यानुयोग, मंत्राुयोग, योगानुयोग ओर अन्य तीर्थिक-परवृत्ता- 
तुयोग के मिला देने से उनतीस भेद हो जाते द । तत्पश्चात्‌ 





१. छिपिर्यो के ख्ये देखिये पञ्चवणा ( १. ५५ अ ); विशेषावश्यक- 
भाष्य (५, ४६४ ); हरिभद्र का उपदेक्ञपद्‌; खावण्यसमयगणि, विमल- 
प्रबंध ( पृष्ठ १२३ >); दमीवल्लभ उपाध्याय, क्पसुत्र टीका; रुरित- 
विस्तर ( ० १२५ इत्यादि ); सुनि पुण्यविजय, चित्रद्ट्प, ष्ठ &; 
भारतीय जेन रमण संस्कृति अने ठेखनकका, पृष्ठ ६-७; रुलितचिस्तर 
( पृष्ठ १२५ ) मे ६४ लिपिर्यो का उल्लेख ह । 


२. कल्पसूत्र के अनुसार आयं महागिरी के क्षिप्य ने त्रैराशिक 
मत की स्थापनाकी थी! 


३. इससे निमित्तसंबंधी क्षाख के बिस्कृत साहित्य होने का पता 
रुगता हे ! अष्टंगर महानिमित्त क्षा को पूर्नो का छग बताया हे । 


दे पाक्त साहित्य का इतिहास 


मोहनीय के तीस स्थान, इकतीस सिद्ध आदि गुण, बत्तीस 
योगसंग्रह, तेंतीस आशातना, चौतीस बुद्धो ( तीथंकरों) के 
अतिशय बताये गये ईँ । अधेमागधी भाषा करा यँ उल्लेख 
है । यह भाषा आयं, अनाये तथा पञ्यु-पक्चियों तक की सममे 
आ सकती थी । पतीस सत्य बचन के अतिशय, उत्तराध्ययन के 
छन्तीस अध्ययन, चवालीस ऋषिभाषित अध्ययन, दृष्टिवाद सूत्र 
के लियालीस माद्रकापद, ब्राह्मी लिपि के द्वियालीस मातृकाः 
अक्षर, चौवन उत्तम पुरुष, अंतिम रात्रि में महावीर द्वारा उपदिष्ट 
पचपन अध्ययन, बहत्तर कला ओर भगवती सूत्र के चौरासी 
सहख पदों का यहां उल्लेख दै । द्वादशोगमें वर्णित विषय का 
कथन किया है । टृष्टिवाद्‌ सूत्र मे आजीविक ओर त्रैराशिक सूत्र 
परिपाटी से उल्लिखित स्रं का कथन है जिससे आज्ञाविक 
मतानुयायियो का जेन आचार-िचार के साथ घनिष संबव होने 
की सूचना मिलती दै । फिर तीर्थकरों के चैत्यतरौ आद्‌ का 
उल्लेख दै । 


१, मक्खल्िगोशाट को वौद्धमुत्रों में पूरणकर्सप, अजितकरेसकंवरी, 
पकुधक्चचचायन, संजय बेरद्धि पुत्त ओौर निगंठनारपुत्त के साथ यल्लस्वी 
तीर्थकर मे गिनाया गया है । गोशालमत के अनुयायी, जनो की मति 
पंखेन्दरिय जीव ओर इह खेश्यार्ओं के सिद्धान्त को स्वीकार करते) 
वै रोग उदुंबर, पीपल, बड़ आदि फो जौर कंदमूल का भक्तग नहीं 
करते, तथा अंगारक, वनकमं, शकटकमं, भारम, रफोटककमे, 
दृंतवाणिञ्य, राक्तावागिञ्य, केशवाणिञ्य, रसवाणिञय, विषवाणिञ्य, 
यंत्रपौटनक्म, निर्छदुनकमं, दवाश्चिदापन, सरोवरद्रह ओर ताटात्र 
का ज्ञोषण तथा असतीपोषण इन १५ कर्मादार्नो का त्याग करते, 
जेन आगर्मो मे गोचारुक के अनुयायिर्यो द्वारा देवगति परमे जानेका 
उल्छेख दै । व्यास्याप्र्तसि के भनुसार गोशाल मरकर देवलोकमे 
उत्पन्न हुभा तथा भविष्य में वह मोष का भधिकारी होमा । 


वियाहपण्णत्ति ६५ 


बियादहपण्णत्ति ( व्यारुयाग्रजञपि ) 


ठ्याख्याप्रजनति को भगवतीसूत्र मी कदा जाता दहे प्रज्ञप्ति 
का अथं हैः प्रह्पण। जीवादि पदार्थो की व्याख्र्ओ का प्ररूपण 
होने से इसे ठ्याख्याप्रज्ञप्ि कटा जादा द । य व्यारूयायें प्रश्नो- 
न्तर खूप मेँ प्रस्तुत की गह) गौतम गणधर श्रमण भगवान्‌ 
दाबीर से जेनसिद्धांतविषयक प्रश्नं पृञ्धने दहै ओर महावीर 
उनका उत्तर देते द! इस सत्रमे कुचं उतिहास-संबाद मी दै 
जिनमे अन्य ती्धिको के साथ महावर का वाद्‌-विवाद्‌ उद्धत 
है । इस सूत्र के पद्ने से महावीर कीः जःवन-संबंधौ बहूत-सी 
बातों का पत्ता चलता है। महावीर को यँ वेसालिय 
( वैशाली के रहनेबाल्ते ) ओर उनके श्रा्कौं को वेसाल्ियसावय 
( बशालीय अथौन्‌ महाबीर के श्रावक ) कदू] गया है! अनेक 
स्थलों पर पाश्वेनाथ के शिध्यों के चातु्ामघम का त्याग 
कर महावीर के पंव महाव्रवों को अंगीकार करने का उल्लेख है 
जिससे महावीर के पूवं भी नित्रन्ध प्रवचन का अस्तित्व सिद्ध 
होता है । गोशालक के कथानक से अहादीर ओर गोशाजक 
के धघनिश्र संबंध पर प्रकाश पड़ताद्रै। इसके अतिरिक्त आयं 
स्कंद, कात्यायन, आनंद, माकंदीपुत्र. वञ्जी विदेह्‌पुत्र ( कूणिक ) 
नो मल्लकी ओर नौ लेच्छकी, उदयनः, मृगावती, जयन्ती आदि 
महावीर के अनुयायियां के संबंध में बहुत-सी वातो की जानकारी 
भिलती दै । अंग, वंग, मलय, मालबय, अच्छ, वच्छ, कोच्छ, 
पाद, लाद्‌, वनि, मोलि, कासी, कोसल, अवाह ओर संमुत्तर 
( स्यात्त ) इन सोलह जनपदो का उन्लेख यहो मिलता हे । 
इसके सिवाय अन्य अनेक एतिहासिक, धामिक एवं पौराणिक 





१. अभयदेव की टीकासहित जागमोद्य समिति द्वारा सम्‌ १९२१ 
में प्रकाशित; जिनागमप्रचार समभा अहमदाबाद की जरसे वि० सं° 
१९७९-१९८८ मँ पं० बेचरदास भर॒पं० भगवानदास के गुजराती 
अनुवादसहित चार भार्गो मे प्रकाशित ! 


५ प्रा° सा 


हि 


ददै भ्राङूत खाषटित्य का इतिहास 


विषयों की च्वौ इस बत्‌ प्रन्थ मँ प्रार्‌ जाती हे । पन्नवणा, 
जीवाभिगम, ओववाइय, रायपसेणङ्य ओौर नन्दी आदि सूत्र 
का बीच-बीचमें हवाला दिया गया है। विषय को समाने 
के लिये उपमाओं ओर दृश्शन्तों का यथेष्ट उपयोग किया है | 
कहीं विषय की पुनरावृत्ति भीहो गईदै। किसी उदेशक का 
वणेन बहुत विस्वृत है किसी का बहुत संप्र । विषय के 
बर्णेन में कमबद्धता भी नहीं मालूम होती, ओर कई स्थलों 
प॒र बिषय क। स्पष्टीकरण नहीं होता । वचर्णीकार तक को अर्थं 
की संगति नदीं बेठती । सव मिलाकर इस सूत्र मेँ १ शतक 
है प्रत्येक शतक अनेक उदेशकों मं विभक्त है । अभयदेवसूरि 
ने इसकी टीका लिखी हे जिसे उन्होने बिक्रम संवत्‌ १२८ में 
पाटणमं लिखकर समप्ति किया था। टीकाकारके कालम 
आगमों की अनेक परंपराय विच्छिन्न हो चुकी थीं, इसलिये 
चुर्णी* ओर जीवाभिगम-उत्ति आदि की सहायता से संशयम्रस्त 
मन से उन्होने यह टीका लिखी । बाचना-भेद के कारणमी 
कम कठिनाईं नदीं हुई । अभयदेव के अनुसार भगवतीसूत्र मे 
३६ हजार प्रश्न हँ ओर २ लाख ८८ हजार पद्‌ । लेकिन 
समवायांग ओर नन्दीसूत्र के अनुसार पदों की संख्या कम से 
८४ इजार भौर १ लाख ४४ हजार बताई गई है इस प्र 
अवचूणीं भी हे । दानरेखर ने लघुवृत्ति की रचना की है । 
पहले शतक मे दस उदेशक हँ । इनमे कमे, करमभरकृति, शरीर, 
लेश्या, गभशाख, भाषा आदि का विवेचन है, ओर तीर्थिको के 
मतो का उल्लेख है । ब्राह्मी लिपि को यहाँ नमस्कार किया है ।3 





१. सुनि पुण्यविज्नयजी से पता ल्गाकि व्यास्याग्रज्ञति की एक 
अत्ति रषु चरणी प्रकारतितत होने वारी दे) 

२, माषा्ञाख्च के अभ्ययनकी दृष्टिसे पिककने इससूत्रदी 
सक्ता ज्नौर धातुरूपों के अध्ययन को महस्वपूणं बताया हे! प्राृतभाषार्ओं 
का भ्याकरणः, पू०्२४) 

३. बहुत संभव है कि जेन ाग्मो छी यह्‌ टिपि रही हो । 


अ ५. ^ 


ध क 


नियादपण्णरन्ति 1 


महावीर ओर भायरोह मे लोक-अलोक के संबंघ में म्रश्नोत्तर 
होते है। अंडे ओर मुगीं मे पहले कौन वेदा हया १? इस प्रश्न 
के उत्तरम कहा कि दोनों पहले मी ह ओर पीठे भी। 
महावीर के शिष्य ओर पाश्वं के अनुयायी आये कालासवेस्ियपुत्त 
मेँ प्रश्नोन्तर होने है ओर कालासवेसियपुत्त चातुयौम धम का 
त्याग कर पंच महाव्रत स्वीकर करते ह । दुसरे शनक भी 
दस उहेशक दै । यहो कात्यायनगोच्रीय आयेस्कंदक परिव्राजक 
के आचार-विचारों का विस्तृत वणेन है । यह परिव्राजक चार 
वेदौ का सांगोपांग वेत्ता तथा गणित, शिष्चा, आचार, व्याकरण, 
छंद, निरुक्त ओर ज्योतिषशाखर का पंडित था । श्रावस्ती के 
तैशालिकश्रावक ८ महावीर के श्रावक) पिंगल ओौर स्कंदक 
परिव्राजक के बीच लोक आदि के संबंध चः प्रश्नोत्तर होते हँ । 
छन्त मेँ स्कंदक मदावीर के पाय जाकर श्रमणधभमे दीक्षाले 
लेते द, ओर बिपुल प्रैत पर संलेखना द्वारा देह त्याग करते हे । 
तुंगिका नगरी के श्रमणोपासर्को का वणेन पद्िये- 


तत्थ णं तुंगियाए नयरीए बहवे छमणोबासया परिवंसति 
अडढा, दित्ता, वित्थिन्नविपुलभवण-सयणासण-जाण-बाहणाइर्णाः 
बहुघण-बहूजायशूव-रयया, आयोग-पयोगसंपउत्ता, विच्छडयिपु- 
लयत्त-पाणाः, बहुदासी-दास-गो-मदहिस-गवेलयप्पभूया, बहुनणस्स 
अपरिभूया, अभिगयजीवाजीवा, उवलद्धपुण्ण-पावा, आसव -संवर- 
निल्ररकिरिया-ऽदिकरणबंघ-मोक्खकुसलाः, असदेउजदेवा§ुरनाग- 
सुबण्ण-जक्ख.रक्खस-किन्नए-किंपुरुख-गरुल-गंधव्व - महोरगा 
देवगशेहिं निग्गंथाओ पाबयणाओ अणतिकमणिजा, णिग्गंथे 
पावये निस्संक्िया, निक्घेखिया, निबितिगिच्छा, लद्धहृा, गहय; 
युचदयह्या; अभिगयद्।, बिणिच्ियहा, अद्िभिजपेमाणुयः 
गर्ता, अयमाउसो ! निग्गंये पावयशे अय्ठे, अयं परमट्‌ठे, सेसे 
अणटठे, असियफलिहा, अवंगुयदुवारा, चियत्ततेडरघरप्वेसा 
बहूहि सीलव्वय-गुण-वेरमण-पश्चक्खाण-पोसदहो-ववासेहि चाउदस- 
मु-दिद-पुर्णमासिणीसु परिपुण्णं पोसदं सम्मं अगणुपलिमाणाः 


६८ प्रारूत साहित्य का इतिहास 


समणे निमांये फासु-एसणिज्जेणं असणपाणखाईम-साइमेणं, 
वत्थ-पडिगगह-कंबल-पाययुद्धणेणं, पीठ-फलग-सेज्ासंथारणएणं, 
ओसद-भेसञ्जेणं पडिलाभेमाणा अहापडिग्गदहिएदिं तबोकम्भेहिं 
अप्पाणं भावेमाणा विहरंति । 


-तुंगिया नगरी मे बहूत से श्रमणोपासक रहते थे । वे 
धनसम्पन्न ओौर वैभवशाली थे। उनके भवन विशाल ओौर 
विस्तीणे थे, शयन, आसन, यान, बाहन से वे सम्पन्न थे, उनके 
पास पुष्कल धन ओौर चांदी-सोना था, रुपया व्याज पर चदाकर 
वे बहुत-सा धन कमाते थे । अनेक कलाओं मे निपुण थे । उनके 
घरों मे अनेक प्रकार के भाजन-पान तैयार किये जाते ये, अनेक 
दास-दासी, गाय, मैस, मेड आदिसेवे समृद्धये। वे जीव- 
अजीव के स्वरूप को भला भांति सममते ओौर पुरय-पाप को 
जानते ये, आखव, संतव्रर, निजेरा, क्रिया, भधिकरण, वंध ओर 
मोक्ष के स्वरूप से अवगत थे । देव, असुर, नागः सुवण, यक्ष, 
राक्षस, किन्नरः किंपुरुष, गरुड़, गंध, महोरग आदि तक न्ह 
निमन्थ प्रचन से डिगा नहीं सकते ये। नि्रन्थ प्रवचनमें 
वे शंकारहितः आकां्षारहित ओर बिचिकिर्सारदहित थे। 
शाख के अथं को उन्होने प्रहण किया था, अभिगत च्या 
था ओर समभः-चूमकर उसका निश्य क्रिया था। निर््रन्थ 
म्रतरचन के प्रति उनका प्रेम उनके रोम-रोममेव्याप्रथा। वे 
केवल एक निग्रन्थ प्रवचन को दधौडकर बाकी सबको निष्प्रयोजन 
मानते थे। उनकी उदारता के कारण उनका द्वार सबके लिये 
खुलाथा। वेजिसक्रिसीकेषरया अन्तःपुरमें जाते बां 
भरीतिं ही उत्पन्न करते । शीलब्रत, गुणव्रत, बिरमण, प्रत्याख्यान, 
प्रोषध ओर उपवासो के द्वारा चतुद॑शो, अष्टमी, अमावस भौर 
पूणेमासी के दिनि वे पूणे प्रोषध का पालन करते। श्रमण 
निन्थो को प्रासुक ओर राह्म अशन, पान, खाय, स्वाय, वख, 
पात्र, कंबल, पादग्रोद्यन ( रजोहरण ), आसन, फलक ( सोने के 
लिये काठ का तरूता ), शय्या, संस्तारक, ओषध ओर भेषज से 


वियादपण्णत्ति ६९, 


भ्रतिलाभित करते हुए वे यथा-प्रतिगरृदीत तपकमं द्वारा अत्म 
ध्यान मे लीन त्रिहार करते थे । 


प्रश्नोत्तर की शैली देखिवे - 

तहाखूवं णं मते ! समणं बा माहणं वा पञ्जुगासमाणस्स वा 
किंफला पञ्जुबासणा ? 

गोयमा ! सवणफला । 

से णं भते ! सवे क्कि फले १ 

णाणफले | 

सेणं भते! णणेकिफले? 

विन्नाणफले । 

सेणं भते! विन्नाणे किं फले ? 

पश्चक्खाणफले । 

से णं मते ! पचचक्सखाणे किं फले ? 

संजमफले । 

सेणं मंते! संयमे छं फले ? 

अणरुहयफले । 

एतं अणसर्हये ? 

तवबफले । 

तवे ? 

बोदाणफले । 

सेणंभंते! बोदाणे किं फले !. 

( बोदाणे ) अकिरियाफले । 

सेणं भते! अकिरियाकिफला? 

सिद्धिपञजवसाणफला पञ्नत्ता गोयमा ! 

“हे भगवन्‌ ! श्रमण या ब्राह्मण की पयुपासना करने का 

च्या फल होता हे ? 

नहे गौतम ! ( सन्‌ शाखो का) श्रवण करना उत्करा 
फल हे 1” 

नश्रत्रण काक्या फल होता है ?" 


७० प्राकृत शौहित्य की इतिदास 


“ज्ञानि {7 

“ज्ञान का क्या फल होता है ?" 

“विज्नान 1 

“विज्ञान का क्या फलं होता हे १" 

“प्रत्याख्यान 12 

“प्रत्याख्यान का क्या फल है ?? 

'०संयम 17 

“संयम का क्या फल हे ?"? 

‹'आसख्रवरहित होना ।” 

“आख्वरहित होने का क्या फल हे ?" 

तृप 1१ 

“तप का क्या फल हे 

“कर्मरूप मल का साफ करना ।” 

(“कर्मरूप मल को साफ करने का क्या कल हे ?? 

“भनिष््छियत्व 12) 

“निष्क्रियत्व का क्या फल हे ?" 

"सिद्धि 122 

इसी उदूदेशक (२.५) मे राजगृह मे बेभारपवेत के महातपो- 
पतीरप्रभ नामकं उष्ण जल कै एक विशाल ङृण्ड का 
उल्लेख है ।9 

तीसरे शतक मेँ दस उदुदेशकं दँ । यहो ताम्रलिप्रि (तामद्यक) 
के निवासी मोरियपुत्र तामली का उल्लेख है । उसने मुंडित 
होकर प्राणामा प्रत्रज्या स्वीकार की। अन्त मे पादोपगमन 
अनशन हारा देह का त्याग किया | सबर, बन्बर, टंकण आदि 


१. बौद्ध साहित्य मे इसे तपोदा कहा गया है ( विनयपिरकर ३, 
पृष्ठ १०८; दीधनिकाय अटुकथा १, प्रष्ठ ३५ ) । भआजक्रु यह तपोवन 
के नाम से प्रसिद्धदै। 

२. टंकण म्लेश्छु उत्तरापथ के रहने वारे थे । ये बडे दुर्जय यथे ओौर 
जब आयुध भादि से युद्ध नष्ठीं कर पाते थे तौ मागकर पव॑त की शरण 





वियाहपण्णसि | 


म्लेच्छं जातियों क यहाँ उल्लेख दहै । फिर पूरण गृहपति की 
दानामा प्रत्रज्या का वणन है । संलेखना दाया मक्तनपान का 
त्याग करके उसने देवगति प्राप्न का। इस प्रसंग पर देवेन्द्र 
ओर असुरेन्द्र के युद्ध का वणन किया गया हे ! असुरेन्द्र भाग 
कर महावीर की शरणमे गया ओर देवेन्द्र ने अपने वज का 
उपसंहार ।कया ।* तीसरे उद्देशक मे समुद्र मे अवार-मारा 
भाने के कारण पर प्रकाश डाला गयादै। चौथे ओर पांचवें 
शतको मे भी दस-दस उदुदेशक है । पांचवें शतकम प्रश्न 
किया गया किक्या शक्रदूत हरिेगमेषी गमेहरण करने मे 
समर्थं है? देवों द्वारा अधमागधी माषामे बोले जने का 
उल्लेख ह । फिर उ्योत ओौर अंधकार के कारण पर प्रकाश 
डाला गया दै] सातवें शतक के छठे उद्देशक म अबसर्पिणी 
काल के दुषमा-वुषमा काल का विस्तृत वणेन हे । महाशिला 
कटक ओर रथसुशल संम्राम का उल्लेख हे । इन संभर्मोमे 
वञ्जी विदेहणुत्र करूणिक की जीत ह्‌ ओर १८६ गणराजा हार 
गये । आठवें शतक के पांचवें उद्देशक मे आजीकिकोंके प्रश्न 
प्रस्तुत किये हं । आजीविक सम्प्रदाय के आचार-विवार का यहाँ 
उल्लेख हे । नोषे शतक के दूसरे उद्‌ देशक मे चन्द्रमा के प्रकाश 
के संबंध मे चचौ है। बत्तीसवें उदूदेशकं मे बाणियगाम 
( बनिया ) के गांगेय नामक पाश्वोपत्य द्वारा पृष्ठे हुए भ्रश्नोत्तैरो 
की चचीहै। गांगेय अनगारने अन्तमं चातुरयाय धमेका 





रेते थे। तथा देखिये सून्रह्नांग (३.३.१८), आवरयकचुणा, 


पृष्ठ १२०; वसुदेवहिण्डी ( इम पुस्तक का चौथा अध्याय); 
बुहत्कथाकोश्ष (२.२); महाभारत (२,२९.४४; ३.१४२.२२४ 
इत्यादि ); जरनर ओं द्‌ यू° पीर दिस्टोरिकर सोसायरी, जिक्द्‌ १७, 
भाग १, पृष्ठ ३५ पर डाक्टर मोतीचन्द्‌ कारेख। 

१. टीकाकार का इष संबंधमें कथन हे कि यहोँ कछ माग चूर्णीकार 
को भी अवगत नहीं, किर वाचनामेद्‌ के कारण भी अंका निश्चय 
गही हो कका) 


७२ प्राङ्कत साहित्य का इतिहास 


त्याग कर पांच महात्रत स्वीकार किये। तंतीसवें उदूदेशकमें 
माहण ८ बंमण ) ऊंटग्गाम के ऋषमदत्त ब्राह्मण ओर देवानेदा 
ब्राह्मणी का उल्लेख है ) मटावीर के माहणङ्कुडमास में समवस्रत 
होने षर ऋषभदत्त ओर देवानंदा उनके दशन के किये गये । 
महावीर को देखकर देदानंदा के स्तनो मेंसे दूघकी धारा 
बहने लगी । यह्‌ देखकर गौतम ने इस संबंध मेँ प्रश्न किया । 
महावीर ने उत्तर दिया करि देवानंदा उसकी असली माता है ओर 
वे उनके पुत्र है, पुत्रको देखकर माता के स्त्नोमे दूध 
शछ्माना स्वाभाविक हे । अन्तमें दोनो ने महावीर के पास दीद 
ग्रहण की । माहणङडगगाम के पथिम में खत्तियकुडग्गाम थ। | 
यह महावीर की अयेष्ठ भगिनी सुदशना का पुत्र ओर उनको 
कन्या प्रियद्शना का! पति जमालि नाम का छत्रियकुमार रहता 
था। बह महावीरके दशन करने गया ओर उनके मुखसे 
निभ्रंथप्रचचन का श्रवण कर माता-पिता की अनुमतिपूक उसने 
भरब्रज्या ब्रहण कर ली। ङ समय बाद्‌ महा्रीरके साथ 
उसका मतभेद हो गया ओर उनसे अलग होकर उसने अपन। 
स्वतंत्र मत स्थापित किया । ग्यारह शतक मे अनेक वनस्पतियों 
की चचौदहै। इस शतक के नौवें उद्देशक हस्तिनापुर के 
शिवराजषिं का उल्लेख है । इन्होंने दिशाप्रोक्षक तापसो की 
दीक्षा ग्रहण की थी, आगे चलकर महाव्रीर ने इन्द अपना शिष्य 
बनाया । ग्यारह शतक नें रानी प्रभावती के वासगृह का 
सुंदर वणेन दै । रानी स्वप्न देखकर राजा से निवेदन करती है । 
राजा अष्टांगनिमित्तधारी स्वप्नलक्षण-पाठक को वुलाकर उससे 
स्वप्नो का फल पृच्धता ह । उसे प्रीत्तिदान से लाभान्वित करता 
हैः । तत्पश्चात्‌ नौ मास उ्यतीत होने पर रनीपुत्र को जन्म 
देती है। राञ्यञं पुत्रजन्म-उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया 
जाता दै। बारह शतक के दूसरे उद्देशक मे कौशांबी के 
राजा उदयन की माता खगावती ओर जयंती आदि श्रमणोपा- 
सिकाओं का उल्लेख हे । मृगावती ओर जयंती ने महावीर के 
पास उनका धर्मोपदेश श्रवण क्रिया । जयंती ने महाबीर से अनेक 


वियाहपण्णत्ति ७दे 


म्रश्न किये । उसका प्रशन था--सुपरपना अच्छाहे या जागृतः 
पना ? भगवान्‌ ने उत्तर मे कहटा-कुद्धं लोगों का सुप्तपना अच्छा 
हे, कुं का जागृतपना 1” छठे उदूदेशकमें राहु दारा चन्द्र 
के सित होनेके संवंधमे प्रश्न है। दस्र शतकम आत्मा 
को कथंचित्‌ ज्ञानस्वहूप ओर कथंचित्‌ अज्ञानस्वकूप बताया 
है| तेरे शतक के छठे उदुदेशक में बवीतिभयनगर ( भेरा; 
पंजाबमे ) के राजा उद्रायण की दीक्षा का उल्लेख है । चौदहवें 
शतक के सातवें उदूदेशक मे केवलज्ञान की अप्राप्ति से खिन्न 
हए गौतम को महावीर आश्वासन देते ह । चन्द्रहवे शतक में 
गोशाल की विस्तृत कथा दी हुई है जो बहुत महत की हे । 
यौ महावीर क उपर गोशाल द्वारा तेजोलेश्या छ्वोडे जाने का 
उल्लेख हे जि्चके कारण पित्तञ्यर से महावीर को खून के दस्त 
होने लगे । यह देखकर सिंह अनगार को बहुत दुःख हुआ । 
महावीर ने उसे मेंदियग्रामवासी रेवती के घर भेजा, ओर 
कहा-“उसने जो दो कपोत तैयार कर रक्खे ह; उन भँ नदीं 
चाहता, बहोँ जो परसो के दिन अन्य माजोरङृत कुक्छुटमांस 
रक्खा है, उसे ले भाओ ( दुवे काबोयसरीरा उवक्खडिया 
तेहि नो अद्धो । अस्थि से अन्ने पारियासिए मञ्जारकडए कुक्कुड- 
म॑सए तमाहराहि ) 1» सत्रे शतक के पहले उद्देशक में 





१. अभयदेवसूरि ने इस पर टीका करते हए छिस हे-- ` "इत्यादेः 
श्रुयमाणमेवाथ॑ केचिन्मन्यन्ते ( डच तो भूयमाण अथं अर्थात्‌ मांसपरक 
अर्थंकोही स्वीकार करते )। अन्ये स्वाहुः--क्पोतकः-पदिविशेषस्त- 
इद्‌ ये फे वर्मसाधम्यात्ति कपोते--कूष्मांडे, इस्वे कपोते कपोतके, ते च 
श्चरीरे वनस्पतिजीवदे्स्वातव्‌ कपोतकशरीरे, जथवा कपोतकञरीरे इव 
श्रूसरबणं साधम्यादेव कपोतश्ञरीरे ूष्मांडफरे एव ते उपषस्छरते--संस्छृते 
€ इद्धं का कथन कि कपोत का अथं य्ह दष्मांड-ङुम्हदा करना 
च्वाहिये ) । तेहि नो जदो" त्ति बहु पाप्वात्‌ । 'पारिनासिरशत्ति पारि- 
चासितं द्यस्तनमिस्वर्थः । (मज्नारकडष" इत्यादेरपि केचित्‌ ्रूययाणमेवा्ं 
मन्यन्ते ( भमार्जारटृतः का भी डच टःग भूयमाण अथं ही मानते द )। 


ज म्रारृत सौहित्यं का इतिदास 


उदायी हस्ती का उल्लेख हैः । अटारहवें शंतेक के द्‌ स्च उदुदेशके 
मँ वाणिन्यप्रामं के सोमिल नामक ब्राह्मण ने महाबीर से प्रश्न 
किया कि सरसों ( सरिसवै ) मच्य हेया अभ्य ? महावीरने 
उत्तर दिया--~मदय भीं है, अमस्य भी । यदि सरिसंव का र्थं 
समान वयवालिे मित्र लिया जाये तो अमच्यदहै, ओौर यदि 
चान्य लिया जाये तो मचय है। फिरआन्माको एक रूप,दो 
रूप, अश्य, अव्यय, अस्थित, तथा अनेक, भूत, वतमान 
शरीर भावी परिणामरूप प्रतिपादित कि दे। बीसवें शतकम 
कमेममि, अकमेभूमि आदि तथा वि्ाचारण आदि की चच हे । 
वञ्चीस्वँ शतक के छठे उदुदेशकमे निरों के प्रकार बक्तये 
गये हैँ । तीसंवैं शतक मे क्रियावादी, क्रियावादी, भज्ञानवादी 
ओर भरिनयवादी की चचौ है । 
नायाधम्भकहाओ ( ज्ञावधर्मकथा ) 

ज्ञतृधर्मकथा को णाहधम्मकहा अथवा णाणधम्मकहा भी 
कहा गया ह ।* इसमें उदाहरणा ( नाय ) के साथ धमकथाओों 
( धम्मकदां ) का वणेन है, इसलिये इसे नायाधम्मकदहाओ कहा 
जाता है । ज्ञात्पुत्र महावीर की धर्मकथाओं का प्ररूपण होने से 
मी इस अंग को उक्त नाम से कहा हे । ज्ञावृधर्मकथा जेन आगमो 
का एक प्राचीनतम अंग है इसकी बणैनरौली एक विशिष्ट 





अन्यै स्वाहुः-- मार्जारो वायुविरोषः तेदुपशमनाय कतं संस्छृतं मार्जार- 
छतं ( ङ का कथन हे किं माजार कोड वायुविशेष है, उसके उपक्षमन 
के स्यि जो तैयार किया गया हौ वह (माजारछृतः है ) । अपरे स्वाटुः- 
माजार विरालिकामिधानौ वनस्पतिविरोषस्तेन कतं-मांवितं यत्तत्तथा } 
किं तत्‌ १ इत्याह कुकुटकमासं धीजपूरकं कटाहम्‌ ( दूसरों के अनुसार 
भजर का अर्थं है विरािका भाम की वनेरपति, उससे भावित बीजपूर- 
बिजीरा ) । *आहराहिःत्ति निरवधत्वात्‌ । प° ६९२ अ । तथा देखिये 
श्तिरूार एम. जाह का भगवान्‌ महावीर अने मां ताहार (चारण, १९५९); 
अनि स्याथ विजयजी, भगवान्‌ महावीर जुं भौषधग्रहण (पारण, १९५९)। 
१. आगमोदय समिति द्वारा सन्‌ १९१९ में प्रकाज्जित । 


नायधिम्मकर्ाओ ७५ 


भ्रकार की है] विभिन्न उदहरणो, दृष्टान्तो ओर लोक मं प्रचलित 
कथाओं के हीरा बड़ प्रभावशाली ओर रोचक ढंग से यहां संयमः 
तेप ओर त्याग का प्रतिपादन किया है । ये कथायं एक-एक बात 
को स्पष्ट सममाकंर शनेः शनैः आगे बढती दै, इसलिये पुनरावृत्ति 
भी काफी हृ है । किसी वस्तु अथवा प्रसंगविशेष का वणेन 
करते हृष समासात पदावलि का भी उपयोग हआ है जो संस्कृत 
लेखकों की साहित्यिक छटा की यादं दिलाता है। इसमे दो 
श्रतस्कधं है । पले श्रुतस्कंध म १६ अध्ययन है ओर दूसरे मेँ 
१० वरग ह । अभयदेव सूरिने इस पर टीका क्लिखी है जिसे 
द्रोणाचार्य ने संशोधित किया है । इस च्रंग की बिविध वाचना्ओं" 
को उतलेखं अंभयदेवं ने किया दै । 

पहला उस्िघ्र अध्ययन है ¡ राजगृह नगर के राजं श्रेणिक 
कां पुत्र अभयज्रमार राजमंत्री के पद पर आसीन थां । एक बार 
की वात है किरानी धारिणी गर्भवती हुई । उसने एक शुभ 
स्वप्न देखा जो पुत्रोत्पत्ति का सूचक था । कुर मास व्यतीत 
होने पर रानी को दोहद हभ कि वह हाथी पर सवार होकर 
वै भार पवेत पर विहार करे । दोहद पूणं होने पर यथासमय शनी 
नै पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मेषकुमार रक्खा गया । 
नगर मै सूब खुशियो मनाई ग़ । वालक के जातकमे आदिं 
संस्कार संपन्न हुए । देश-विदेश की घाच्रियो की गोद्‌ मेँ पलकर 
बालक बड़ा होने लगा । आठ वषं का होने पर उसे कलाचायं 


अ 


के पास पदने भेजा गया ओर ५२ कलाओं" मे बह निष्णात हो 





१. किमपि स्फुटीछृतमिंहं स्पुटेऽप्य्ंतः । 
सकष्टमतिदेशतो विविधवाचनातोऽपि यत्‌ 1 
मायाधम्भकहाओ की प्रज्ञस्ति। 

२. ७२ कलार्घोङेल्यि टिर्‌ देदिये खमवाययांग, पृष्ठ ७७ अ; 
जो वादय सूत्र ७०; रायपसेणिय, सूत्र २११; जम्बुदीवपन्न्ति टीका 
२, पृष्ठ १२६ हई्यादि; पंडित बेचरदास, भगवासू भहावीर नी ध्मः 
कथाभो, पृष्ठं १९३ इत्यादि । 


७द प्रात साहित्य का इतिहास 


गया ] युवा होने पर अनेक राजकन्याओं के साथ उसका पाणि- 
ग्रहण हुआ । एक वार, श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह मे पधारे 
ओर गुणशिल चैत्य ( गुणावा ) मे ठहर गये । मेघकुमार महावीर 
के दशनाथ गया, ओर उनका धमे श्रवण कर उसे प्रत्रञ्या लेने 
की इच्छा हुईं । मेघकुमार की माता ने जब यह समाचार युना 
तो अचेत होकर वह प्रथ्वी पर गिर पड़ी । होश मे आने पर उसने 
मेघकुमार को नि््रथ धम की कठोरता का प्रतिपादन करने वाले 
अनेक दृष्टांत देकर प्रत्रज्या ग्रहण करने से रोका, लेकिन मेघ- 
कुमार ने एक सुनी । आखिर माता-पिता को प्रत्रञ्या ग्रहण करने 
की अनुमति देनी पड़ी । मेघकुमार ने पंचसुष्टि लोच किया ओर 
अब वे मुनित्रतों का पालन करते हए तप ओर संयम मे अपना 
समय यापन करने लगे । साधु जीवन व्यतीत करते समय, कभी 
किसी अन्य साधु के आते-जाते हए उन्द हाथ-पैर सिकोड़ने 
पड़ते, ओर कभी किसी साधु का पैर उन्हे लग जाता, जिससे 
उनकी निद्रा मे बाधा होती | यह देखकर मेघङ्कमार को वहत 
बुरा लगा । उन्दने अनगार धमं दछोङ्कर गृहस्थ धमे म वापिस 
लौट जाने की इच्छा प्रकट की । इस पर महावीर भगवान्‌ ने 
मेघङ्कमार के पूवेभव की कथा सुनाई जिसे सुनकर वे धमे मेँ 
स्थिर हुए । अन्त मँ विपुल पचेत पर आरोहण कर मेघङुमार 
ने संलेखना धारणा की ओर भक्त-पान का त्याग कर वे कालगति 
कोप्राप्र हए । 


कथा के बीच मँ शयनीय, व्यायामशाला, स्नानगरहः उप- 
स्थानशाला, बषौच्छतु, देश-विदेश की धात्र्यां, राजभवन, शिविका 
ओर हस्तिराज आदि के साहित्यिक भाषा म सुंदर वणेन दिये 
ह । इस प्रसंग पर मेघकुमार ओर उनकी माताके बीच जो 
संबाद्‌ हुआ, उसे सुनिये- 

माता-नो खलु जाया ! अम्हे इच्छामो खणमवि विष्पओगं 
सदहित्तए । तं भुञ्ञाहि ताव जाया ! विपुले माशुसस्स कामभोगे 
जाव ताव वयं जीवामो । तओ पच्छा अम्हेहिं कालगणएदहिं परिण- 
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यवये वबुडटियङ्कुलवंसतंतुकञ्जंमि निरवणएक्खे समणस्स अंतिए 
मंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइस्ससि । 

तए णं से मेहे कुमारे अम्मापिरहिं एवं वृत्ते समाणे अम्मा- 
पियरो एवं वयासी- 

तदेव णं तं अम्मो ! जेव णं तुमे ममं एवं वयह, तुमं सि 
णं जाया ! अम्हं एगे पुत्ते तं चेव जाव निरवणएक्खे समणस्स जाव 
पव्वदस्ससि 1 एवं खलु अम्मयाओ ! माणुस्सए भवे अधुवे 
अणियए असासणए वसणसउवदवाभिमूए विस्जुलयाचंचले अणि 
जलवुच्छुयसमाणे कुसग्गजलविंदुसननिभे संभरागसरिसे सुवि- 
णदंसणोवमे सडणपडणविद्धंसणघम्मे पच्छा पुरं च णं अवस्स- 
विष्पजहणिनज्जे ! से के णं जाणई अम्मयाओ ! के पुव्वि गमणाए 
के पच्छा गमणाए ? तं इच्छामि णं अम्मयाओ ! तु्भेहिं अव्भ- 
णुन्नाए समाणे समणस्स जाव पव्वदत्तए । 

तए णं मेहं कुमारं अम्मापियसरे एवं वयासी-- 

इमाओ ते जाया ! सरिसियाओ सरित्तयाओ सरिव्वयाओ 
सरिसलावण्णरूवजोव्वणगुणोवत्रेयाओ सरिसेहिंतो रायकुलेदिंतो 
आणियल्लियाओ भास्याओ । तं भुंजाहि णं जाया ! एयािं सदधि 
विरल माणुस्सए कामग । पच्छा अुत्तभोगे समणस्स जाव 
पठ्वदस्ससि । 


तए णं से मेहे कुमारे अम्मापियरं एवं वयासी- 

तदेव णं अम्मयाओ ! जं णं तुच्भे ममं एवं वयह-- शईदमाओ 
ते जाया ! सरिसियाओ जाव पव्वहस्ससि । एवं खलु अम्म- 
याओ ! मागुस्समा काममोगा असुई असासया वंतासवा पित्ता- 
सवा खेलासवा सुच्छसवा सोणियासवा दुरस्सासनीसासा दुरूव- 
मुत्तपुरीसपूयवहुपडिपुण्णा उच्नारपासवणखेलसिंघाणगवंतपित्त- 
सुक्सोणियसंभवा अधुवा अणियत्ता असासया सडणपडणविद्ध- 
सणधम्मा पच्छा पुरं च णं अवस्सविप्पजहणिजा । सेके णं 
अम्मयाओ ! जाव पव्वहत्तए । 

--माता--े पुत्र ! हम क्षणभर के लिये भी वुम्दारा वियोग 
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नही सह सकते । अतएव्र हे पुत्र ! जच तक हमं जीवित रह, 
विपुल मानवीय कामभोगं का यथेष्ट उपभोग करो । तत्पश्चात्‌ 
हमारी सत्यु होने पर, परिणत वय मे, तुम्हारी वंश ओर कुल- 
परपरा मे बरद्धि होने पर, संसार से उदासीन होकर तुस श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के समीप अुंडिव हो गृहस्थ धको त्याग 
अनगार धमं मे अरन्या प्रहण करना । 

मेषङ्ुमार-तुमने कदा है कि संसार से उदासीन होकर 
्रत्रज्या महण करना, लेकिन हे माता ! यह मनुष्य भव अधव 
हे, अनियत है, अशाश्वत दहै, सेकड़ां दुःख ओर उषद्रवां से 
आक्रान्त हे, विद्युत्‌ के समान चंचल है, जल के बुदूबुदे के 
समानः कुश की नोक पर पड़े हुए जल्विंदु के समान, संध्या- 
कालीन राग कै समान ओौर स्वप्नदशैन के समान क्षणभंगुर हे, 
बिनाशलील है, कभी न कभी इसका त्याग अवश्य ही करना 
पडेगा । ठेसी हालत मे हे अम्मा ! कौन जानतां है कौन पहले 
मरे ओर कौन बाद मे ? अतणए्व आप लोगों की अनुमतिपू्वक मेँ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के पादमूल में प्रव्रज्या ब्रहण करना 
चाहता हू । 

माता-पिता-देखो, ये तुम्हारी पत्नियाँ ह । ये एक से एक 
बदकर लावण्यवती तथा रूपः, यौवन ओर गुणों की आगार है, 
समान राजकुलो से -ये आई हं । अतएव इनके साथ विपुल 
कामभोगों का यथेष्ट उपभोग कर, उसके पश्चात्‌ प्रब्रज्या 
ग्रहण करना । 

मेषछुमार-आपने कहा दै कि एक से एक बदृकर 
लावण्यवती पलियां के साथ उपभोग करने के पश्चात्‌ प्र्भ्या 

हण करना, लेकिन हे माता-पिता ! ये कामभोग अद्युचि हैः 

अशाश्वत ह, वमन, पित्त, श्लेम, शुक्र, शोणित, मूत्र, पुरीष, 
पीप आदि से परिपणे ह, ये अधुव है, अनियत ह, अशाश्वत हे, 
तथा विनाशशील हँ, इसलिये कमी न कभी इनका त्याग अवश्य 
करना होगा । किर हे माता-पिता ! कौन जानता है फि पहले 
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कौन मरे ओर कौन बाद मे ? अतणए्र आपकी अनुमतिपूवेक में 
म्र्रज्या स्वीकार करना चाहता हू । आपलोग अनुमति दें । 

निग्रथप्रवचन की दुधेषेता घताति हुए कहा हे- 

अहीव एगंतदिद्ीए, खुरो इव एगंतधाराए, लोहमया इव जवा 
चावेयव्वा, बालुयाकवल्े इव निरस्साए, गंगा इव मटानईं 
पडिसोयगमणाए, महासयुद्धो इव अुया्हिं दुत्तरे, तिक्खं 
चंकभमियव्वं, गरुअं लवेयव्वं, असिधाराव्वयं चरियन्वं | 

-इस प्रवचन मे सपे के समान एकांतदृष्टि ओर छुरे के 
समान एकांत धार रखनी होती है, लोहे के जौ के समान इसे 
चबाना पड़ता हे । बाद्धूके भास के समान यह नीरस दैः 
महानदी गंगा के प्रवाह के विरुद्ध तेरने तथा महासमुद्र को 
भुजाओं द्वारा पार करने की भांति दुस्तर है, असिधारात्रत के 
समान इसका आचरण दुष्कर है । ( कायरः, कापुरुष ओर कलीवों 
का इसमे काम नदीं हे )। 

दूसरे अध्ययन का नाम संघाट ह । राजगृह नगर मे धन्य 
नामका एक साथवाह रहता था । भद्रा उसकी भाय थी । देवदत्त 
उनका एक बालक था जिसे पंथक नामक दासचेट खिलाने के 
लिये बाहर ले जाया करता था । एक बार पंथक राजमागं पर 
देवदत्त को खिला रहा था कि इतने में विज्ञय चोर बालक को 
उठा ले गया । बहुत ददने पर भी जब बालक का पतान लगा 
तो नगररक्षकों को साथले धन्यने नगर के पासके जीण 
उद्यान मे प्रवेश किया । वहां पर बालक का शव एक कुःए में 
पड़ा मिला । नगर-रक्षको ने चोर का पीटा शिया ओर उसे पकड़ 
करजेलमे डाल दिया । संयोगवश किसी अपराधके कारण 
धन्य को भी जेल हो गई ओर घन्य को भी उसी जेल मे रक्खा 
गया । धन्य की खी भद्रा अपने पति के वास्ते जेल में रोज्‌ खाने 
का डिब्बा ( भोयणपिडग ) भेजती, उसमे से विजय चोर ओर 

धन्य दोनों भोजन करते । ङ्म समय बाद्‌ धन्य रिश्वत आदि 

देकर जेल से छूट गया ओौर विजय चोर वहीं मर गया । 
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तीसरे अध्ययन का नाम अंडक हे । इसमे मयूरी के अंडो 
के दृ्रान्त द्वार धर्मोपदेश दिया हेः । देवदत्ता नामकी गणिका 
का यहाँ सरस वणेन है । मयूरपोषक मोर के बच्चों को नृत्य की 
शिष्षा दिया करते थे। 

कूम नाम के चौथे अध्ययनमे दो कष्टुओं के दृष्टान्त दारा 
धर्मोपदेश दिया है | 

पचे अध्ययन का नाम शोलक दै । इसमे मद्यपायी राजषिं 
लक का आख्यान है । द्वारका नगरी के उत्तर-पश्चिम मेँ स्थित 
रेवतक पवत का वर्णन है । इस पर्वत के समीप नदन नामका 
एक सुन्दर वन था जहाँ सुरप्रिय नामका यक्षायतन था । 
भगवान्‌ अर्षटिनेमि का आगमन सुनकर कृष्ण वासुदेव अपने 
दल-बल-सदित उनके दशन के लिये चले । थावच्चापुत्त ने 
अरिष्टनेमि का धमे श्रवण कर दीक्षा रहण की | उधर सोगंधिया 
नगरी मे शुक नामका एक परिव्राजक रहता था जो ऋग्वेद 
यजुर्वेद, सामवेद, अथवेवेद्‌, षष्ठितंत्र ओर सांख्यसिद्धात का 
पंडित था । शौचमूलक धमं का वह्‌ उपदेश देता था । इस नगरी 
का सुदशेन श्रेष्ठि शुक परिव्राजक का अनुयायी था! वाद्में 
उसने शुक का शौचमूलक धमं त्याग कर थावच्ापुत्त का बिनय- 
मूलक धमं अंगीकार कर लिया । शुक परिव्राजक ओर थावच्चापुत्त 
मे वाद्‌-बिवाद हआ ओर शक भी थावच्ापुत्त के धमेका 
अनुयायी बन गया । कुदं समय वाद सेलगपुर के रौलक राजा 
ने अपने मंत्रियों के साथ शुक के समीप जाकर श्रमणदीक्षा 
ग्रहण की । लेकिन रूखा-सूखा;, ठंडा-बासी ओर स्वाद्रहित 
विकाल भोजन करने के कारण उसके सुखोचित सुकुमार शरीर 
मे असह्य वेदना हुई । इस समय अपने पुत्र का आमंत्रण पाकर 
वह उसकी यानशाला मे जाकर रहने लगा । वेय के उपदेश से 
उसने मदय का सेवन किया । अन्त मे बोध प्राप्तकर के पुंडरीक 
पव॑त पर तप करते हुए उसने सिद्धि पाईं । 

छठे अध्ययन में तुबी के दृष्टन्त से जीव की उध्वंगति का 
निरूपण करिया हे | 
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सातवें अध्ययन का नाम रोदिणी हे । रगृह नगर के धन्य 
साथवाह के चार पतोहु्णं थीं जिनके नाम ये--उब्मिका, 
मोरावती, रध्षिका ओर रोहिणी । एक वार्‌ धन्य ने उनकी 
परीत ली ओर उनकी योग्यतानुसार उन्द घर का काम- 
काज सौँप दिया । उभ्मिका को घर के भाडने-पो दने, भोगवती 
को घर की रसोई बनानि, रकरिताको धर के माल-खलजानेकी 
देखभाल करने का काम सौँपाओररोषिणीको सारेघर की 


मालकिन बना दिया 1 


आठवें अध्ययन मे मल्ली की कथा हैः । मल्ली विदेहराजा की 
कन्या थी । पूव जन्ममे उसने खी नामगोत्र ओौर तीर्थकर 
नामगोत्र कमे का वंध करियाथा जिससे उसे तीथकर पद की 
म्राप्रि हुई । यहाँ तालजंघ पिशाच का विस्तृत वणेन किया गया 
ह । लोग इन्दर, स्कंध, रुदर शिव, वेश्रमण, नाग, भूत, यक्ष 
अला, ओर कोटरकिरियाः की पूजा-उपासना करिया करते थे । याँ 
सुघ्रणंकार प्रेणी ओर चिच्रकार प्रेणी का उज्ञेख दे! चोक्खा 
नाम की परिव्राजिका शौचमूलक धम का उपदेश देती थी। 
अगडददुर ( कूपमंदूक ) ओर समुद्रददुर का सरस संवाद दिया 
गया द । मल्ली ने पंचमुष्टि लोच करके श्रमण-दीक्षा स्वीकार की 
ओर संमेदशेल ( आधुनिक पारसनाथ दिल ) शिखर पर 
पादोपगमन धारण कर सिद्धि पाई । 

नौवें अध्ययन मे जिनपालित ओर जिनरक्षित नामके 
माकदीपुत्रों की कथा ह । ओंधी-तूफान आने पर समुद्र मे जहाज 
के डने का उग्ेक्ाओं से पूणं सुन्दर बणन है । नारियल के 





१. प्रोफेसर रकछोयमन ने धपनी जर्मन पुस्नक बुद्ध जौर महावीर" 
८ नरसिहभाई ईश्वर भाई पटेरु द्वारा गुजराती मेँ अनूदित ) मं बाहूबिल 
की मेथ्यू भौर क्यूक की कथाङके साथ हसी चुर्नाकीदहै। 

२. विस्तार के किए देखिये जगदीश्चचन्दर जेन, काइ इन देकषियेण्ट 
इण्डिया, पृष्ठ २१५-२२५ । 


£ पा० खा० 


< प्राक्त साहित्य का इतिदास 


तेल का उल्लेख दै । रलनद्वीप मे अश्वरूप-धारी एक यश्च 
रहता था ।° 

दसवें अध्ययन में चन्द्रमा की द्यनि-वृद्धिका टृष्टान्त टेक 
जीवों की हानि-वृद्धि का प्ररूपण किया हे । 

ग्यारहवें अध्ययन का नाम दावदहव दै । दावहव एक भकार के 
सुन्दर चष का नाम है जो समुद्रतटं पर होते थे। भावात 
चलने पर इस वृक्ष के पत्ते भड़ जाते थे। ब्रक्षके दृष्टान्त द्वारा 
श्रमणो को उपदेश दिया गया दं । 

बारह अध्ययन मे परिखा के जल के दृष्टान्त से धमं का 
निरूपण किया ह । चातुयौम धमे का यँ उल्लेख हे । 


तेरहवे अध्ययन मे दुर ( मेंढक ) की कथा दहै । राजगृह 
नगरमे नंद नामका एक मणिकार ( मनियार ) श्रेष्ठी रहता 
था। उसने वैभार पर्व॑त के पास एक पुष्करिणीः खुदाई ओर 
उसके चारों ओर चार बगीचे लगवाये । पूवं दिशा के बगीचे 
मे उसने एक चित्रसभा, दक्षिण दिशा के बगीचे मे एक 
हानसशाला ( रसोईशाला ), पिम दिशा के बगीचे मे एक 
चिकित्सालय ओर उत्तर दिशा के बमीचे मे एक अलंकारियसभा 
( जहाँ नाई हजामत आदि बनाकर शरीर का अलंकार करते 
हसेन ) वनवाई । अनेक राहगीर, कण ढोने वाले, लकड़ी 
ढोनेवाले, अनाथ, भिखारी आदि इन शालाओं से पयोध लाभ 
उठाते । एक वार नंद ्रेश्वी बीमार पड़। ओर अनेक ओषधोपचार 
करने पर भी अच्छानदहृआ। मर कर वह उसी पु्करिणीमें 
मेंढक हुआ । छद दिन बाद राजगृह मे महावीर का समवशरण 
आया ओर यह्‌ मटक उनके दशेनाथं चला । लेकिन मा में 





१. भिखादये वराहस्घ जातक ( १९६ ) के साथ । दिव्यावदानमें 
भी यह कथा जाती है । 

२. विहार का प्रदेश लाजकरू भी पुष्करिणिर्यो ( पोखर ) से 
सम्पन्न दै, पोखर खुदवाना यर्हौँ परम धमं माना जाता है । 


[वि 
(४ 


0. 4 ९ 


नायाघम्मकदाओ ८२ 


राजा श्रेणिक के एक घोडे के पांव के नीचे आकर कुचला 
गया । मर कर वह्‌ स्वगं मे गया | 

चौद अध्ययन का नाम तेयली हे । देयलिपुर में तेयलि- 
पुत्र नामका एक मंत्री रहता था । उसी नगर मे मूषिकारदारक 
नाम का एक सुनार था। पोष्टिला नामकी उसकी एक सुन्दर 
कन्या थी । तेयिपुत्र ओर पोष्टिला का विवाह हो गया । क्य 
समय बाद तेयल्िपुत्र को अपनी पत्नी श्रिय न रही ओर बह 
उसके नाम से भी दूर भागने लगा। एक बार तेयलिपुरमें 
स॒ब्रता तामकी एक आर्यां का आगमन हज । पोद्टिला न उससे 
किसी वशीकरण मंत्र अथवा चूणे आदि की याचना की, लेकिन 
आयौ ने अपने दोनों कानों को अपनी उंगलियों से बन्द करते 
हुए पेष्टिला के इस तरद कौ बात भी जृबान परन लाने का 
अदेश दिया । पेोष्टिला ने श्रमणधमे मे प्रव्रज्या रहण कर 
देवगति प्राप्र की। 


पन्द्रहवे अध्ययन का नाम नंदीफल ह । अहिच्छत्र नगरी 
( आधुनिक रामनगर, बरेली जिला ) मे कनककेतु नाम का 
राजा राज्य करताथा। एक बार वह्‌ विविध प्रकार का माल- 
असबाब अपनी गाड़ियां मे भर कर अपन साथ के साथ बनिज- 
व्यापार के लिये रवाना हुआ । मागे मे उसने नंदीफल वृक्ष देखे । 
कनककेतुन साथके लोगोको उनवृक्षोसे दूरदीरहन का 
आदेश दिया । फिर भी कुद लोग इसकी परवा न कर उन वृषा के 
पास गये ओर उन्हें अपन जीवन से बंचित होना पड़ा । 

सोलह अध्ययन का नाम अवरकंका ह । चंपा नगरीमें 
तीन ब्राह्मण रहते थे । उनकी खियों के नाम थे करमशः नागसिरी, 
भूयसिरी ओर जक्खसिरी । एक वार नागसिरी न धमघोष नाम 
कै स्थविर को कट्वी लौकी का साग बना कर उनके भिक्षापात्र 
मे डाल दिया जिसे भ्रण कर उनका प्राणान्त हो गया । जव 
उसके घर के लोगों को यह ज्ञात हुआ तो नागसिरी पर बहुत डाट- 
फटकार पड़ी ओर उसे घर से निकाल दिया गया । मर कर वह 


<छ प्रात साहित्य का इतिहास 


नरक मे गई । अगले जन्म मे उसने चम्पा के एक साथवाह के 
घर जन्म ब्रहण किया । सुजकुमालिया उसका नाम रक्खा गया । 
बड़ी होने पर जिनदत्त के पुत्र सागर से उसका विवाह हौ गया 
ओर सागर घर-जमाई बन कर रहने लगा । लेकिन छुं ही समय 
बाद सागर सुकुमालिया के अंगस्पश को सहन न कर सकने के 
कारण उसे होड कर चला गया। अन्त में सुञ्मालिया न 
गोपालिका नामकी आया के समक्ष उपस्थित होकर प्रव्रज्या 
अंनीकार कर्‌ ली । कालक्रम से सुजुमालिया मना किये जानि पर 
आ अपने संघ से अलग रहने लगी । वह्‌ पुनः पुनः अपने दाथः 
पौव, महः सिर आदि धोने मे समयनयापन करती । मर कर वह्‌ 
स्वर में देवी हुई । अगले जन्म में वड द्रुपद राजा के घर द्रपदी 
के रूप मे यैदा हई । उसका स्वयंवर रचाया गया ओर पांच 
पांडा के साथ उसका विवाह हुआ । उसने पंड़सेन को जन्म 
दविया। अंत में द्रोपदी ने प्रत्रम्या बद्रण की ओर ग्यारह अंगों 
का अध्ययन करती हुई, तप-उपवास्त म संमय व्यतीत 
करनं लगी । 

सत्रहवे अध्ययन मे कालियद्रीप के* सुंदर अश्वो का वणेन 
हे । अश्वकेदृ्टात द्वारा धर्मोपदेशदेते हृएकदादै कि साधु 

स्वच्छन्दविदारी अश्वो के समान विचरण करते दँ । जसे शब्द 
आदि से अकृष्ट न होकर अश्व पाशबंधघन में नदीं पकड़ 
लाते, उसी तरह विपयों के प्रति उदासीन साधु भी कर्मोद्यरा 
नहीं वधते । 

अटारटवें अध्ययन सें सुंसुमा की कथा हे । एक वार विजय- 
नामक चोर-सेनापति सुंसुमा को उठाकर ज्ञे गया । नगर-रक्षकों 
ने उसका पीदा च्या । लेकिन चोरने सुसमा का सिर काटकर 
उसे कुषं में फक दिया ओर स्वयं जंगल मं भाग गया। सुसमा 
कापिताभी अपने पुत्रों क साथ नगर-रक्षकां के साथ आया 





१. डोक्टिर मोतीचन्द्‌ ने इसकी पहचान जंजीवार से कीटे, 
साथवाह, प° १७२। 
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था | भूख-प्यास के कारण जब वह॒ अत्यंत उ्याक्ुल होने लगा 
ओर चलने तक मे असमथ हो गया तो अपनी खत पुत्री के 
मांस का भक्षण कर उसने अपनी क्षुधा शान्त की 
उन्नीस्ै अध्ययन मे पुंडरीक राजाकी कथा है। पुंटरीक 
के ह्ोदे भाश्टका नाम कंडरीक था। कंडरीक ने स्थविरो स 
धर्मोपदेश सना ओर प्रत्रज्या ग्रहण कर ली। लेकिन कंडरीक 
रूखा-सूखा भोजन करने ओर कठोर रत पालने के कारण 
अनगारधमं मै न टिक सका, ओर उसने पुनः गृहस्थाश्रम 
स्वीकार कर लिया । 


उत्रासगदसाओ ( उपासकदश्चा ) 


उपासकदशा के दस अध्ययनों मे महावीर के दस उपासको 
के आचार का वणन है, इसलिये इसे उवासगदसाओ भी कटा 
लाता है।२ वणेन मे विविधता कम है । धर मे उपासकों की 
श्रद्धा-मक्ति रखने के लिये इस अंग की रचना की गई है। 
अभयदेव ने इस पर टीका लिखी है । 


पहले अध्ययन मे वाणियगाम के धनङ्कवेर आनंद उपासक 
की कथा हे । वाणियगाम के उन्तरपश्चिम मे कोल्लाक संनिवेश 
( आधुनिक कोल्हुआ ) था जदो आनन्द के अनेक सगे-संब॑धी 
रदा करते थे । एक वार वाणियगाम मे महावीर का आगमन 
दओ । आनन्द ने उनकी बंदना कर बारह त्रत स्वीकार किये । 
उसने धन, धान्य, हिरण्य, सुवण, खाद्य. गंध, चख आदि 





१. स्दयुत्तनिकाय (२,पृ० ९७ >मे भी खत कन्या क मांस को 
अन्षण करके जीवित रहने का उद्खेख हे । 

२. आगमोदयसमिति बंबड द्वारा १९२० मे प्रकाश्लित । होएनंल 
ने इये बिच्छोधथिका इंडिका, कलकत्ता से १८८५-८८ में अंग्रेजी अनुवाद 
ॐ साथ प्रङारित क्रियाहे। 

३, इसकी पहचान सुज॒फ्फरपुर जिर म बसाद ८ वेक्ाी 2) के 
पास के बनिया नामक गौव से की जाती हे। 


८६ प्रारङूत साहित्य का इतिहास 


न, 


अनेक वस्तुओं के भोगोपभोग का किंचित्‌ परिमाण किया; 
तथा अंगारकर्म, बनकर्म, दंतवाणिञ्य, विषवाणिज्य, यंत्रपीडनकमे 
आदि पन्द्रह कमेदानों का त्याग क्िया।, अन्य तीर्थिकों का 
सम्मान करना ओर भिक्षा आदि से उनका सत्कार करना द्धोड 
दिया । अपने व्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार सौपकर वह्‌ कोल्लाक 
संन्निवेश की ज्ञावक्षतरियां की पौषधशाला मे ॐाकर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के धमे का पालन करने लगा । तपश्चर्यां के 
कारण उसका शरीर कृश हो गया ओर भक्त-पान का प्रत्याख्यान 
करके संलेखनापू्क बह समय यापन करने लगा । गृहस्थ 
अवस्था मे ही आनन्द को अवधिज्ञान की प्रापि हई । मर 
कर बह स्वर्गं में देव हुआ । 


दूसरे अध्ययन मे कामदेव उपासक की कथा है । यहाँ एक 
पिशाच का विस्तृत बणेन है जिसने कामदेव को अपने त्रत से 
डिगाने के लिये अनेक प्रकार के उपद्रव किये । जव वह अपने 
उदेश्यम सफल न हुआ तो कामदेव की स्तुति करने लगा । 
महावीर भगवान्‌ ने भी कामदेवकी प्रशंसा की ओर उन्होने 
श्रमण निम्र॑थो को बुलाकर उपसर्गो को शांतिपूरवैक सहन करने 
का आदेश दिया । 





१. भाजीविक मतानुयायिर्यो के चयि भी इनके व्याग का विधान 
हे। इस सम्प्रदाय की विशेष जानकारी के चि देखिये होपएनंलका 
एनसादछ्छोपीडिया ओव रिरीजन एण्ड एथिक्म (जिष्द्‌ १, प्र. २५९-६८) 
म “आजी विकाज्‌" नामक रेख; डर्टिर वी. एम. बरुआ, “द्‌ आजी विकाज्‌"; 
“प्री-बुद्धिस्ट इण्डियन फिरासफीः पृष्ठ २९७-३१८; डङ्टिर बी. सी. राहा, 
हिस्टौरिकल ग्छीर्नीग्ज, पृष्ठ ३२७ इत्यादि; ए. एल. वाम, हिस्टरी एण्ड 
डोशटरीन्स ओव द्‌ आाजीविकाज; जगदोशचन्द्र जेन, लाईफ इन रेंशियेण्ट 
इंडिया एज डि पिक्टेड इन जेन केनन्ख, पृष्ठ २०७-११, जगदी शचन्द्र जेन, 
संपूर्णानन्द अभिनम्दन भ्रथ में "मंखलिपुत्र गोशारु ओौर ज्तातृपुत्र महावीरः 
नामक ङेख । 
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तीसरे अध्ययन मे वाराणसी के चुलणीपिता गृहपति की 
कथा ह | चुलणीपिता को भी देवजन्य उपसर्ग सहन करना 
पड़ा । चुलणीपिता अपना ध्यान भंग कर उस पिशाच को 
पकड्ने के लिये दौड़ा । इस समय उसकी माता ने उसे समाया 
ओर भग्न तो का प्रायश्चित्त करके फिर से धमेध्यान म लीन 
होन का उपदेश दिया । 

चौथे अध्ययन मे सुरादेव गृहपति की कथां हे। यहां भी 
देव उपसगं करता है । 

पांचवें अध्ययन में चुज्ञशतक की कथा हे । 

छठे अध्ययन मे कुडकोलिकं श्रमणोपासक की कथा है| 
मंखलिगोशाल की धमंप्रजञप्चि को महावीर की ध्मे्रज्ञप्नि की 
अपे्ना श्रेष्ठ बताया गया, लेकिन कुंडकोलिक ने इस बात को 
स्वीकार न किया । 

सात्तवें अध्ययन मेँ पोलासपुर के आजीविकोपासक सदालयुत्र 
कुंभकार की कथा है | नगर के बाहर सदालपुत्र की पांच सौ 
दुकानें थीं । बह महावीर के दशनां गया ओर उसने उन्हे 
निमंत्रित किया । गोशाल के नियतिवाद के संबधमे दोनोंमें 
चचो हुई जिसके फलस्वरूप सदालपुत्र ने आजीविकों का धरम 
स्यागकर महावीर का धमं स्वीकार कर लिया । सदालयपुत्र की 
भायो ने भी महावीर के बारह बरतो को अंगीकार किया। 
बादमें मंखलिगोशाल ने महाबीरसे भेँट की। महावीर को 
यहां महाब्राह्मण, महागोप, महासार्भवाह, मदाधमकथक ओर 
महानियमिक शब्दों दारा संबोधित्त किया दे । 


आवे अध्ययन मँ महाशतक गृहपति की कथा है । महाशतक 
के अनेक पलियां थी । रेवती उनमें मुख्य थी । रेवती अपनी 
सौतों को मार डालने के षड्य् मे सफल हुई । वह बड़ी 
मांसल्लोलुप थी । महाशतक का धमेध्यान मे समय बिताना 
उसे बिल्कुल पसन्द न था, इसलिये वह्‌ प्रायः उसकी धम- 
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प्रवृत्तियों मँ विघ्न उपस्थितं किया करती । लेकिन महाशतक 
अन्ततक अपने त्रत से न डिगा। 


~ _ ¢ 


नौवें अध्याये नंदिनीपिता ओर दसवें मे सालिहीपिता 
कीकथाहै। 


अन्तगडदसाओ ८ अन्तकृदश्ा ) 


संसार का अन्त करनेवाले केवलियो का कथन होने मे 
इस अंग को अन्तकरदशा कहा गया हे । जैसे उपासकदशा मेँ 
उपासको की कथायं हं, वेसे ही इसमे अर्हतो की कथायं हं । इस 
अंग की कथायं भी प्रायः एक जैसी शैली में लिखी गर ह । 
कथा के कुद्धं अंश का बणेन कर शेष को धवण्णओ जाव ( वणकः 
यावत्‌ ) आदि शब्दों यारा व्याख्याप्रज्ञप्रि अथवा ज्ञातृधमक्छथा 
आदि की सहायता से पृण करने के लिये कहा गया दै । करण- 
वासुदेव की कथा यहाँ आती है । अञ्जैनक माली की कथा रोचक 
हे। उपासकदशा की भोति उस अंग म भी दस अध्ययन होने 
चादिये, लेकिन इसमे आठ वगे (अध्ययनं के समृ ) | 
स्थानांगसूत्र मे इस अंग के विषयक्ाजो वर्णन दिया है उससे 
प्रस्तुत बणन विलङ्कुल भिन्न हे । अभयदेवसुरि न इस पर टीका 
लिखी है । 

पटले वरग मे दस अध्ययन हैँ, जिनमे गोयम, समुह. सागर 
आदि का वर्णन ह । पहले अध्ययन में सिद्धि प्राप्त करवाल 
गोयम की कथा हे । दारका नसरी के उत्तर-पू्ं म रैवतक नाम 
का पवत था, उसमें सुरप्रिय रामक एक यक्षायतन था | घ्रारका 





१. एम. डी. वारनेटने इसे भार अणुत्तरोववाह्य को १९०७ में 
अंग्रेजी अनुवाद ऊ साथ र्दन से ्रकारित च्या हे; एम. सी. मोदका 
भनुवाद्‌ अहमदाशाद्‌ से १९३२ में प्रकाशित हु है! अब्िलभारतीय 
श्वेताम्बर स्थानक्वासी जेन श्ाखोद्ारक समिति राजकोट से १९५८ में 
हिन्दी-युजराती भनुवाद्‌ सहित इका एक जौर संस्करण निकटा हे । 
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मे कृष्णवासुदेव राज्य करते थे ।! अंधगवण्दी भी यदीं रहते ये । 
उनके गोयम नाम का पुत्र हुआ जिसने अर्षिनिमि से दीक्रा 
हण केर शत्रुञ्जय पवत पर सिद्धि प्राप्र की । 

दूसरे वग म आट अध्ययन डँ! तीसरे बगं के प्रथम्‌ अध्ययन 
मे अणीयस का आख्यान दै | भद्विलपुर नगर ( हजारीबाग 
जिले मे कुलुहा पहाड़ी के पास भदिया नाम का गोव) मे नाग 
गहपति की सुत्तसा नामक भायौ से अणीयस का जन्म हुआ 
था । शत्रुंजय पवेत पर जाकर उन्होने सिद्धि प्राप्रकी। नौवें 
अध्ययन मेँ हरिणगमेष द्वारा सुलसा के गभेपरिवतेन किये जाने 
का उल्लेख है । देवकी के गजसुकुमाल नामक पुत्र का जन्म 
हआ । उसने सोभिल ब्राह्मण की सोमश्री कन्या से विवाह किया । 
कुछ समय वाद्‌ गजसुकुमाल ने अरिष्टनेमि से श्रमणदीष्ठा ग्रहण 
कर ली | सोमिल ब्राह्मण को यह्‌ अच्छान लगा। एक बार गज- 
सुकुमाल जब श्मशान मे ध्यानावस्थित दो कायोत्सगं मे खड़े थे 
तो सोमिलने फोधमे आकर उनके शरीरको जला दिया। 
इससे गजसुकुमाल के शरीर मे अत्यन्त वेदना हुई, किन्तु बड़े 
शान्तभाव से उन्होने उसे सहन किया । केवलज्ञान प्राप्र करके 
उन्होने सिद्ध गति पाई । 

चौथे ओर पचते वर्गो मे दस-दस अध्ययन हैँ । पांचवें बगं 
के पटले अध्ययन मे पद्मावती की कथा दै । द्वीपायन ऋपिके 
केपकेकारण द्वारका नगरी के भिन्दो जनि पर जव कृष्ण- 
वासुदेव दक्षिण में पांड्मथुरा {( आधुनिक मदुरा) की ओर 
प्रस्थान कररहेथे, तो मागमे जराक्कमार के वाण से आहत 
होने पर उनकी म्रत्युदो गह ओर मर करवे नरकमे गये। 
रानी पद्मावती न अर्टिनिमि कं पास दीक्षा प्रहण की । 

हठे चमं मरे सोलह अध्ययन दें । राजगृह मे अज्युनक नाम का 
एक मालाकार रहता था । उसकी भायां का नाम बन्धुमती था । 





१. घटजाततक र्म वासुदेव, बरूदेव, कण्हदीपायन जीर द्वारवती 
की क्था खाःतीहे। 
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नगर के बाहर पुष्पो का एक सुन्दर बगीचा था, जहो मोग्गरपाणि 
(सुदूगर दाथ में लिये हुए ) यक्ष का एक आयतन था । इसमे 
हाथ मे लोहे की एक मुद्गर धारण चथ हए मोगरपाणि यक्ष की 
काष्ठमय प्रतिमा थी । अज्जैनक प्रतिदिन पुव्पाराम से सुन्दर पुष्प 
चुनकर अपनी टोकरी में लाता । सबसे पहले वद॒ यक्षायतन में 
जाकर पुष्पों यारा यश्च की अयचेना करता, फिर राजमागे पर बट 
कर पुष्पों को वेचता। एकं वार बह अपनी मायो के साथ वगीचे 
मे पुष्प चुन रहा था छि नगर की गोष्ठी के छद्‌ गण्डं (गोष्धिल) 
ने उसकी भायी को पकड़ लिया ओर उसके साथ दुष्कमं मे 
वत्त हो गये । अजुनक को जब यह पता लगा तो उसे बड़ा दुख 
हआ कि मोम्गरपाणि यक की मौजूदगी मे मेरी खी के साथ ठेसा 
दुष्करर्य किया गया । उसे यश्च के ऊपर बड़ा गुस्सा आया । बह 
यक्ष को लकड़ी का दटंठमात्र कहकर उसका अपमान करने 
लगा । उसके बाद यक्ष अज्ुनक के शरीर में प्रविष्ट हो गया ओर 
अजु नक नगरवासिर्योको अपनी लोहे की सुद्गर से मारता-पीटता 
श्रमण करने लगा । अन्त मे अजु नक ने श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के पास पर्टुचकर प्रतरज्या अंगीकार कर सिद्धि पाई । अदइमुत्त- 
कुमार ने बाल्य अवस्था में प्रतरभ्या रहण की । आवे वगे में 
अनेक त्रत, उपवास ओर तपो का उल्लेख हे । 


अणुत्तरोववाइयदसाओ ( असुत्तरोपपातिकदश्ञा ) 


अनुत्तर विमानो मे उत्पन्न होनेवाले विशिष्ट पुरुषों का 
आख्यान होने के कारण इस अंग को अनुत्तरोपपातिकटशा कटा 
हे । उपासकदशा ओर अन्तकृदशा की भाँति इसमे मी प्राचीन 
काल में दस अध्याय थे, लेकिन अव कुल तीन बग रह गये हें । 
सर्वत्र एक ही शली मे प्रायः पादोपगमन द्वारा किसी पवत पर 
देह स्यागकर सिद्धि पाने का उल्लेख हे! ये उक्तं तीनों ही 
आगम साहित्य आदि की दृष्टि से सामान्य कोरिमे आते हँ । 
अभयदेव ने इस पर टीका लिखी दै । पहले वगे म दस, दूसरे 
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मे तेरह ओर तीसरे मे दस अध्ययन हैँ । तीसरे वगे के प्रथम 
अध्याय मे धन्य अनगार की तपस्या का बणेन है-- 

धण्णे णं अणगरे णं सुक्केणं पायजंघोरुणा) विगयतडिक- 
रालेणं कडिकहाडेणं पिद्टिमस्सिएणं उद्रभायणेणं, जोदञ्नमाणेहिं 
पासुलियकडाएटि, अक्खसुत्तमाला विव गणेजमाणेदिं पिटिठकरं 
डगसंधीहिः गंगातरंगभूएणं उरकडगदेसभाणएणे, सुकसप्पसमाणेदिं 
बाहाहि, सिदिलकडाली विव लबंतेहि य अग्गहत्थेर्हिः कपमाण- 
वाइए विव वेवमाणीए सीसघडीए, पव्वायवयणकमले उ्भडघ- 
मुदे, उच्छुडडणयणकोसे, जीवंजीवेण गच्छद्‌, जीवंजीवेण 
चिद्टइ, भासं भासिस्सामि त्ति गिलाइ, से जदानामए हइंगालसगडिया 
इ वा (जहा खदओ तहा ) (जाव ) हूयासणे इव भासरासिप- 
लिच्छण्णे तेण तेएणं तवतेएसिरीए उवसोभेभाणे चिद्धइ । 
--उसके पाद, जंघा ओर उर सूखकर रूष हो गये थे; पेट पिचक 
कर कमरसे जा लगा था ओर दोनों ओर से उठा हा विकराल 
कदाई के समान हो गया था; पसलियाँ दिखारईदे रही थीं; 
पीठकी हङ्धियँ अक्षमाला की भोति एक-एक करके गिनी जा 
सकती थी, वक्षःस्थल की दञ्ियाँ गंगा की लहर के समान 
अलग-अलग दिखाई पडती थी, युजायें सूखे हए सपं की भोति 
क्रुश हो गई थी, हाथ घोडे के मुँह पर बंधने के तोबरे की भांति 
शिथिल होकर लटक गयेथे; सिर वातरोगी के समान कंप 
रहा था; मुख मुराये हुए कमल की भति म्लानहो गयाथा 
ओर घट कै समान खुला हज होने से बड़ा विकराल प्रत्तीत 
होवा था ; नयनकोश अन्दर को धस गये थे ; अपनी आत्मशक्ति 
से दी वह उठ-वेठ सकता था ; बोलते समय उसे मूर्च्छां आ 
जानी थी, राख से आच्छन्न अप्निकी भांति अपन तप ओर तेज 
द्रास वह्‌ शोभित दोरदाथा।' 





१. मज्छिनिकाय के महासीहनादसुत्त मे द्ध भगवान्‌ ने इसी 
प्रकार की अपनी पूवं तस्था्जो का वर्णन किया डे; तथा देखिये वोभिराज- 


कुमारसुत्त; दीघनिकाय, कस्सपसीहनाद सुत्त । 
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पण्ट्वागरणाईं ( प्ररनव्याङरण ) 


प्रश्नव्याकरण को पण्हवागरणदसा अथवा वागरणदसा के 
नामसे भीकटागयादहै।* प्रश्रं के उच्तर (वानर्ण) रूपमे 
होने के कारण इसे पण्डवागरणादईं नाम दियाययादहे; यद्यपि 
वतमान सूत्र में कीं भी प्रश्नोत्तर नदीं द केवल आखव ओर 
संवर का वणन मिलता है। स्थारांग ओर नन्दीसूत्रमे जो 
इस आगम का विषय-वणन दिया है, उससे यद्‌ बिलकुल भिन्न 
हे । नन्दी के अनुसार इसमे परञ्च, अव्रत, प्रभाप्रन्न ओर विद्या 
तिशय आदि की च्चा है जो यहाँ नदींदे। स्पष्ट किमूल 
सूत्र विच्छिन्नहो गयादहै। इक्तमेदो खंड दं। पहनने मे पांच 
आखवदयार ओर दूसरे में पांच संवरद्रासे का वणेन ह । अभयदेव 
ने इस पर टीका लिखी है जिसका संशोधन निवृतिकुल के 
द्रोणाचाये ने किया था । नयविमलने मी इस पर टीका लिखी हे । 

पटले खण्ड के पहले द्वार मे प्राणवध का स्वरूप बताया ह्‌ । 
त्रस-स्थावर जीवों का वध करने से या उन्हें कष्ट पहुचाने से 
दिसाका पाप लगता दै। हिंसकं मे शौकरिक ( सृअरका 
शिकार करनेवाले ), मच्छवेध ( मच्छीमार), शाकुनिक 
( चिड़ीमार )› व्याध, वागुरिक (जाल लयाकर जीव-जन्तु 
पकड़नेवाले ) आदि का उल्लेख है । शक, यवन, बव्वर, मुरंड; 
पक्रणियः पारस, दमिल;, युलिद, डोब, मरह आदि म्लच्छः 
जातियां के नाम गिनाये हं । फिर आयुधो के नाम दं) दूस 
दरार मे मृषावाद का भिवेचन दै । मृपावादियों मे जुआरी 
भिरवी रखनेवाल्ेः कपटी, वणिक्‌ › हीन-अधिक तोलनवाले, नकली 





9 जभयदेव कीटीकाके साथ १९१९ में जागमोद्य समिति द्वारा 
बब से प्रकाशित; अमृल्यचन्द्मेन, षु क्रिटिक इन्टोडक्शन ट्‌ द षपण्ट्‌- 
वागरणम्‌, बुजवगं, १९३६ । 

२. इन जातिर्यो कं च्यि देखिये जगदीशच्द्र जेन, लाहफ इन 
रेंशियंट इंडिया एेज डिपिक्टेड इन जेन कैनन्स, पृष्ठ ३५८-६६। 


पण्डवागरणाईं ९३ 


मुद्रा बनानेवाले, ओर कपदी साधुओं आदि का उल्लेख दे । यँ 
नास्तिकवादी, वामलेकवबादी, असद्धावयादी आदि केमतों का 
विरेचन ह । तीसर अदत्तादान नामक द्वारमे बिनादी हुई 
वस्तु के भ्रहण करने का विवेचन है। हस्तलाघव (हाथकी 
साई ) को अदत्तादान का एक प्रकार कहा गयादहे। चोरी 
करनेवालो मे तस्कर. साहसिक. म्रामघातक, ऋणभंजक ( ऋण 
नहीं चुकानेवाते ), राजदुष्टकारी, तीथमेदक, गोचोरकं आदि का 
उल्लेख ह । संद्ाम तथा अनक प्रकारके आयुधों के नाम 
गिनाये गये हं । परद्रव्य का अपहरण करनेवाले जलां मे 
विविध वंधनां जदि द्वार किस प्रकार यातना भोगते हे, इसका 
विस्तृत वणन है । चौय द्वार मे अब्रह्नका विवेचन हे। इसे 
ग्रामधर्म भी कहा ड । अ्रह्मसेवन करनवाल्ञ विषयभोगां की 
तृ्धि हए विना हयी मरणम कः प्रात्र करते हं । यँ मोगोपभोग- 
संबंधी हाथी, घोड़ा; वहुनूल्य वखः सुगन्धित पदाथ, आभूषण, 
वाद्य, मणि, रसन आदि राजवभव का वणन द । तत्पश्चात्‌ 
मांडलिक राजाव युगलिकोांका वणन किया गया दहे । सीता, 
द्रौपदी, रुक्मिणी, पद्यायती, तारा, कांचना (कुद्ध लोग रानी 
बेलना को दी कांचना कटने द), रक्तसुभद्राः अहल्या आदि 
सियो कीप्राप्रि क लिव युद्ध क्रिय जाने का उल्लेख ह । पांचवें 
दरार मे परिह का कथन ह | परिमरह का संचय करने कै लिये 
लोक अनेक प्रकार कै रिल्प ओर कलाओं का अध्ययन करते हु, 
असि, मसि, वाणिज्य, अथशाख ओर धनुविद्या का अभ्यास करते 
हे ओर वशीकरण आदि बिायं सिद्ध करते हं । लोभ परिभ्रह 


कामूलदह; 


दसर खंड के पटले द्वार मं अहिंसा का विवेचन ट । अदिस 
को भगवती कटादै। यर्दा साधुके योग्य निदाष भिक्षाक 





१. मर्क्िमनिकाय क महादुक्खखंध मं दंड के अनेकं प्रकार 
बतायदें। 


९४ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


नियम बताये गये द! अर्हिसातव्रत की पांच भावनाओं का 
बिवेचन हे । दूसरे द्वार म सत्य की व्याख्या हे । सत्य के प्रभाव 
से मनुप्य समुद्रको पार कर लेता दै ओरञअभ्रिमी उसे नहीं 
जला सकती । सत्यत्रत की पांच भावनाओं का विवेचन है| 
तीसरे द्वार मे दत्त-अनुज्ञात नामके तीसरे संवर का विवेचन 
ह । पीठ, पाट, शस्या आदि ग्रहण करने के संबंध में साधुओं 
के नियमों का उल्लेख ह्‌ । त्रत की पांच भावनाओं का विवेचन 
ह । दंशमशक के उपसग के संबधमे कहा है कि दंशमशक 
के उपद्रव से साधुओं को श्छुव्ध नहीं होना चाहिए ओर डांस- 
मच्छर को भगाने के लिये धूओं आदि नहीं करना चाहिये । 
चौथे हार मे जह्यचयै का विधान है इसव्रतका भंग होने 
पर व्रती विनय, शील, तप ओर नियमो से च्युतो जातादै 
ओर णेसा लगता है जसे कोई घडाभम्रहो गयाहो, दहीको 
मथ दिया गया हो, अटे का वुराद। बन गया हो, जैसे कोई 
कँटोंसेर्बिध ग्याहो, पवेत की शिला टूटकर गिरपडीहो 
ओर कोई लकंडी कटकर गिर गई हो । ब्रह्मचयं का प्रतिपादन 
करने के लिये बत्तीस प्रकार की उपमायें दी गई है । ब्रह्मचयं 
त्रत की पांच भावनाओं का बिवेचनदह। खियोके संसमेसे 
स्वेथा दूर रहने का विधान हे । पांचवें दयार मै अपरिध्रह का 
विवेचन है । साधु को सवे पापों से निवृत्त होकर मान-अपमान 
ओर हषं-विषाद मे समभाव रखते हए कँसे के पात्र की भाँति 
स्नेदरूप जल से दूर, शंख की भांति निमेल-चित्त, कए की 
मोंति गप्र, पोखर मेँ रहनेवाले पद्मपत्र की भांति निलैप, चन्द्र 
की भोति सौम्य, सूये की भाँति प्रदीप ओर मेर पयत की भांति 
अचल रहने का विधान ह । 
विवागसुय ८ विपाकश्ुत ) 

पापओर पुण्यके विपाक का इसमे बणेन होने से इसे 

विपाकश्रुत कहा गया है ।* स्थानांग सूत्र मे इसे कम्मविवाय- 





१. भभयदेव की टीका सहित वि.सं. १९२२ मे बडोदा ते प्रकाक्चित 





विवागसुय ९९५ 


दसाओ नाम से कदा है । स्थानांगसूत्र के अनुसार उवासग- 
देखा, अंत्तगडदसाओ, अरुत्तरोववाइयदसाओ ओर पण्टवागरण- 
दसाओ की भोति इसमे मी दस अध्ययन होने चाहिये, क्ेकिन 
है इसमे बीस । इसमे दो श्रतस्केथ ह--टुखबिपाक ओर 
सुखविपाक । दोनों मे दसन्दस अध्ययन हँ । गौतम गणधर 
बहुत से दुखी लोगों को देखकर उनके संवंघ मे मदावीर से 
प्रश्न करने हैँ ओर महावीर उनके पृवभवेों का वणेन करते हें । 
अभयदेव सूरि ने इस पर टीका लिखी है । प्रदयुम्नसूरि की भी 
टीका हे। 

प्रथम श्रृतस्कंध के पहले अध्ययन मँ मियापुत्त की कथा दै | 
मियापु्त विजय क्षत्रिय का पुत्रथा जो जन्मसे अन्धा, गगा 
ओौर बहरा था; उसके हाथ, पेर, कान, आंख ओर नाक की 
केवल आकृतिमात्र दिखाई देती थी । उसकी मोँ उसे भतले में 
मोजन खिलाती थी । एक बार गौतम गणधर महावीर की अनुज्ञा 
लेकर भियापुत्त को देखने क लिये उसके घर गये । तत्पश्चात्‌ 
गोतम के प्रञ्र करने पर महावीर ने मियापुत्त के पृव्भवका 
वणन किया । पूवजन्म मे मियापुत्त इकाई नाम का रहकूड 
( राठौर ) था जो प्रामवासियां से बड़ी क्रूरता से कर आदि वसूल 
कर उन्हे कष्ट देता था । एक बार वह व्याधि स पीडित हुआ | 
एक से एकं बदृकर अनेक वेद्यां ने उसकी चिकित्सा की, चिन्तु 
कोई लाभ न हृआ। मर कर उसने विज्ञय श्त्रिय के घर 
जन्म लिया | 

दूसरे अध्ययन में उच्छिय की कथा ह । उच्य बाणियगाम 
के विजयमित्र साथवाह का पुत्र था। गौतम गणधर वाणियगाम 
में भिक्षाके ्लिये गये । वहाँ उन्ोनि हाथी, घोड़े ओर वहत से 
पुरुषों का कोलाहल सुना । पता लगा कि राजपुरुष किसी की 
सुश्के वंध कर उसे मारते-पीटते हृए लिये जा रहे द । गौतम के 
भोफे्र पए. टी. उपाध्ये ने अभ्रेजी लनुवाद्‌ किया है जो बेखर्गोवसे 
१९३५ में प्रकाशिव इजा दहे । 





९६ ग्राङृत साहित्य का इतिहास 


प्रभ्न करने पर महावीर ने उसके पूवभव का वर्णेन किया 
हस्तिनापुर मे मीम नामका एक कूटग्राह ( पञ्ज का चोर) 
था । उसके उत्पला नाम की भायां थी । उत्पला गभवती हई 
घौर उसे गाय, बेल आदि का मांस भक्षण करने का दोहद हु । 
उसने गोत्रास नामक पुत्र को जन्म दिया । यही गोत्रास वाणिय- 
गाम में विजयमित्र के घर उच्जिय नाम का पुत्र हुआ । उच्य 
जब बड़ा हृ तो उसके माता-पिता मर गये ओर नगररक्षकं 
नेः उसे घर से निकाल कर उसका धर दूसरे को दे दिया । सी 
हालत मे बह युतगृहः बेश्यागृह ओर पानागारं ( मद्गृह ) मेँ 
भटकता हू समय यापन करने लगा । कासञ्छया नाम की 
वेश्या के घर वह आने-जाने लगा । यह वेश्या राजा को भी प्रिय 
थी! एक दिन उञ्मिय वेश्या के घर पकड़ा गया ओर राजपुरुषो 
ने उसे प्राणदण्ड दे दिया 1 


तीसरे अध्ययन मे अभग्गसेण की कथा है । पुरिमताल 
( आधुनिक पुरुलिया, दक्षिण विहार ) मे शालाटवी चोरपल्ली मे 
विजय नाम का एक चोर-सेनापति रहता था । उसकी खन्दसिरी 
नामकी खी ने अभगसेण को जन्म दिया। पूवंभव में वह्‌ 
निन्य नाम का एक अंडों का उयापारी था । वह्‌ कवृतर, सुर्गी 
मोरनी आदि के अंडों को आग पर तलता, भूनता ओौर उन्हे 
बेच कर अपनी आजीषिका चलाता । कालक्रम से विजय चोर 
के मर जाने पर अभगसेण को सेनापति के पद पर वैटाया 
गया । आभगसेण पुरिमताल ओर उसके आसपास गरषोको 
छट-खसोट कर निवह करने लगा । नगर के राजा ने उसे पकड़ने 
की बहुत कोशिश की मगर अभगसेण दाथ न आया । एक बार 
राजा ने अपने नगर मे कोद उत्सव मनाया । इस अवसर पर 
उसने अभग्गसेण को भी निमंत्रण दिया अर धोखे से पकड़कर 
उसे मार डाला । 

चौथे अध्यायमे सगड की कथा दहै] सगड साहंजणी के 
सुभद्रं नामक साथवाह का पुत्र था । पहले मव मे वह्‌ दणिय 


विवागसुय ९. 


नामका एकं गडरिया ( छागलिय ) था । माता-पिता की तयु 
हो जाने पर राजयुरषों ने उसे घर से निकाल दिया ओर उसका 


घर दूसरों को दे दिया । सगड़ एकं अवारे का जीवन विताने 
लगा । सुसेण मंत्री ने उसे प्राणदण्ड की आज्ञा दी । 

पोँचचे अध्ययन मे बहस्सददत्त की कथा है । बहस्सइदन्त 
कौशांबी के सोमदत्त पुरोहित का पुत्र था। पूवभव म बह 

महेश्रदत्त नाम का पुरोहित था जो राजा की बल-वृद्धिके लिये 

ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य ओर शुद्र के बालकों को मारकर शान्तिहोम 
करता था ! महेश्वरदत्त को राजा के अन्तःपुर मे आने-जाने की 
चट थी । किसी समय रानी से उसका सम्बन्ध हो गया । 
दुसित्र का पता लगने पर राजा ने उसके बध की आज्ञा दी। 

छठे अध्ययन में नन्दिवद्धण की कथा है । वह श्रीदाम राजा 
कापुत्रथा। पूचभवमे वह राजा का चारगपालय ( जेलर) 
था । जेल म चोर, परदारसेवी, गेठकतरे, राजापकारी, क्जदार, 
बालघातकः जरी आदि बहुत से लोग रहते थे । बह चन्द 
अनेक प्रकार की यातनायें दिया करता था । नन्दिवद्धण अपने 
पिता को मारकर स्वयं राज-सिंहासन पर बैठना चाहता था । 
उसने किसी नाई ( अलंकारिय ) के साथ मिलकर एक षडयंत्र 
रचा । पता लग जाने पर नन्दिवद्धण को प्राणदण्ड की 
आज्ञा दी गड । 

सातवें अध्ययन में उम्बरदत्त की कथा है । बहु सागरदत्त 
साथवाह का पुत्र था। पूभव मे बह अष्टंग आयुर्वेद मे शल 
एकर सुप्रसिद्ध वेद्य था । रोगियों को मरस्य-मांस के भक्षण का 
उपदेश देता हुआ वह्‌ उनकी चिकित्सा करता था । अनेक रोगों 
से पीडति हो उसने प्राणों का त्याग क्रिया। 

आवें अध्ययन मे सोरियदत्त की कथा है । सोरियदत्त 
समुद्रदत्त नाम के एक मल्ुए का पुत्र था । पूवेभव में वह किंसी 
राजाके घर रसोइये का काम करता था । वह्‌ अनेक पञ्यु-पक्षी 
ओर मस्स्य आदि का स्वादिष्ट मांस तैयार करता ओर राजाको 


७ परा० सा 
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खिलाता । एक बार मत्स्य का भक्षण करते हुए सोरियदत्त के 
गले मे मद्ली का कांटा अटक गया ओर वह मर गया । 
नौवें अध्ययन में देवदत्ता की कथा है । देवदन्ता दत्त नाम के 
एक गदपति की कन्या थी । देसमणदत्त राजा के पुत्र पूसनन्दि 
के साथ उसका विवाह हो गया । पूसनन्दि वड़ा मातभक्त था । 
यह्‌ तेल की मालिश आदि द्वारा अपनी माता की सेवा-शुश्रषा में 
सदा तत्पर रहता था । देवदत्ता को यह्‌ बात पसन्द न थी । एक 
दिन रात्रि के समय उसने अपनी सोती हई सासकी हत्या कर 
दी 1 राजा ने देवदत्ता के वध की आज्ञा दी । 
` दसवें अध्ययन मे अंजू की कथा ह । अंजू धनदेव सार्थवाह 
कीकन्याथी। विजय नाम के राजा से उसका विवाह हुआ । 
एक बार वह किसी व्याधि से पीडित हुई ओर जब कोई वैद्य उसे 
अच्छान कर सका तो वह्‌ मर गई। 
दूसरे श्रुतस्कंध में सुखविपाक की कथायं हँ जो लगभग एक 
ही शेली मेँ लिखी गई हं । 
दिदिटवाय ( दृष्टिवाद्‌ ) 
दृष्िवाद द्ादशांग का अन्तिम बारहवा अंग है जो आजकल 
व्युच्िन्न हे ।° विभिन्न दृष्टियां ( मत-मतांतसें ) का प्ररूपण 


१, दिगम्बर आम्नाय के जनुखार दृष्टिवाद्‌ के ऊद जशो का उद्धार 
षट्खंडागम लोर कषायप्राष्तत मे उपरन्ध हे । भग्रायणी नामक द्वितीय 
पूवं के ५४ जधिङार ( वस्तु ) वताय गये हँ जिनमें पचे शयिकार का 
नाम चयनरून्धि दे ¦ इस अधिकार का चौथा पाहुङ्‌ कम्मपयडी या 
महाकम्मपयडी का जाता है । इमी का उद्धार पुष्पदंत शौर भूतबरि 
ने सूत्ररूप से षटृखंडागम में रिय! है। इसी तरह क्षानभ्रवाद्‌ नामके 
पौच्वें पूवं का उद्धार गुणधर जाचार्यने किया दै। ज्ञानप्रवाद्‌ के १२ 
खधिङर्यो में १० भचिक्ार के तीसरे पाड का नाम ष्वेनः, "पेजदोसः 
या कसायपाहुड' है । इसङ़ा गुणधर जाचार्य ने १८० गाथा सं 


विवरण चछया है। देखिये डोश्टर हीराखर जैन, षरटखडागम की 
४. 
प्रस्तावना २, पृष्ठ ४१-६८। 
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होने के कारण इसे दृष्टिवाद कहा गया हे । धिशेषनिशीथचूर्णि 
के अनुसार इस सूत्र मेँ द्रव्यानुयोग चरणानुयोग, धमौनुयोग 
ओर गणितानुयोग का कथन होने के कारणः, दसू की भांति 
इसे उत्तम-्रत कटा है । तीन वषं के प्रत्रजित साधु को निशीथ 
ओर पोच वषं के प्रत्रजित साधुको कल्प ओर व्यवहार का 
उपदेश देना जताया गया हे, लेकिन दृष्टिवाद के उपदेश के लिये 
बीस वषे की प्रव्रज्या आवश्यक दै ।२ स्थानांगसूत्र ( १०.७४२ ) 
मे टृष्टिवाद के दस नाम गिनाये द--अणुजोगगत 
( अनुयोगगत ), तच्चावात ( तच््रवाद ), दिद्धिवात ( दष्टिवाद ), 
धम्मावात ( धमेवाद }. पुव्बगत ( पूेगत ), भासाबिजत 
( भाषाबिजय ); भूयवात ( भूतवाद्‌ ),सम्मावात ( सम्यगुवाद ); 
सब्बपाणमभूतजीवसत्तसुहावह ( सवै प्राणभूतजीवसन्त्वसुखावह ) 
ओर हेउवात ( हेतुबाद ) । 


दृष्टिवाद के व्युच्छिन्न होने के सम्बन्ध म एक से अधिक 
परंपराय जेन आगर्मो भें देखने मे आती दँ । एक बार पाटलिपुत्र 
में १२ वषे का दुष्काल पड़ा। भिश्षाके अभावमें साधुलोग 
समुद्रतट पर जाकर रहने लगे । सुभिक्ष होने पर फिरसे सव 
पाटलिपुत्र मेँ एकत्रित हुए ¦ उस समय आगम का जो कोई 
उदेश या खंड किसी को याद था, सब ने मिलकर उसे संग्रहीत 
करिया, ओर इस प्रकार ११ अंग संकलित किये गये । लेकिन 
दृष्टिवाद किसी को याद नही था । उस समय चतुदेश पूष्रधारी 
भद्रबाहु नेपाल मे विहार करते थे। संघने एक संघाटक 
( साघुयुगल ) को उनके पास दृष्टिवाद्‌ का अध्ययन करने के 
लिये भेजा । संघाटक ने नैपाल पर््ुैवकर संघ का प्रयोजन 





१. कटी प्र दष्टिवाद्‌ मे केवर द्रग्यानुयोग की चचां को प्रधान 
बताया गया ह । अन्यन्न इख सृत्र मे नेगम आदि नय भौर उसके मेद्‌- 
भ्रमदो की प्ररूपणा सुख्य वता गई है ( जावश्यकनियुंक्ति ७६० ) 1 

२. ठृदस्कर्पमाप्य ४०४ । 
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निवेदन किया । लेकिन भद्रबाहु ने उत्तर दिया--दुर्भिष्ष के 
कारण म महाप्राण का अभ्यास नीं कर सका था, अवकर 
रहा द्र इसक्तिये दृष्टिवाद्‌ की वाचना देने मे असमं हँ । यह 
जात संघाटक ने पाटलिपुत्र लौटकर संघ से निवेदन की । संघने 
फिर से संघाटक को भद्रबाहु के पास भेजा ओर पुच्यवाया कि 
संघ की आज्ञा उल्लंघन करनेवाले को क्या दंड दिया जाए? 
अन्त में निश्चय हुआ कि किसी मेघावी को भद्रबाहु के पास 
भेजा जाये ओर वे उसे सात बाचनाये दँ ।* स्थूलभद्र को बहुत से 
साधुं के साथ भद्रबाहु के पास भेजा गया । धीर धीरं वहां 
से सब साधु खिसक आये, अकेले स्थूलभद्र रह गये । महाप्राण 
त्रत किंचित्‌ अवशोष रह जाने पर एक दिन आचाय ने स्थूलभद्र 
से पृद्धा--“कोईं कष्ट तो नदीं ह ?” स्थूलमद्र ने उत्तर दिया-- 
“नहीं 1 उन्ोने कहा-^तुम थोडे दिन ओर ठहर जाओ, फिर मेँ 
तुम्ह शेष वाचनाय एक साथ ही दे दूंगा 1" स्थूलमद्र ने प्रश्न 
किया-“कितना ओर बाकी रहा है ? आचाय ने उत्तर दिया- 
“अटठासी सूत्र ।” उन्होने स्थूलभद्र को चिन्ता न करने का 
आश्वासन दिया ओर कहा कि थोड़े ही समय मे तुम इसे समाप्र 
कर लोगे। कुंदन पद्यात्‌ महाप्राण समाप्र हो जाने पर 
स्थूलभद्र ने भद्रबाहु से नौ पूवे ओर दसवें पूवे की दो वस्तुओं का 
ज्ञान प्राप्र कर लिया इसके बाद वे पाटलिपत्र चे गये। 
आगे चलकर भद्रबाहु ने उन्दुं शेप चार पू इस शतं पर 
पद्ये कि वे इनका ज्ञान ओर किसीको प्रदानन करें। उसी 
समय से दसवें पूवं की अन्तिम दो वस्तु तथा बाकी के चार पूरं 
व्युच्छिन्न हुए माने जाति हें । 





१. १ भिाचर्या से जाये इद्‌ को, २ दिवसाधं की काल्वेखामे, 
३ संज्ञा का उत्सगं करके जये इए को, ७ विकार मे, ५-८ मावश्यक 
की तीन प्रतिपृ्डा । 

२. भावश्यकसूत्र, हरिमदरीका, पृष्ठ ६९६ अ-६९८; हरिभद, 
उपदेश्चपद्‌ जौर उसकी टीका, पृष्ठ ८९ । 
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दूसरी परंपरा के अनुसार आ्येरश्षित अब पाटलिपुत्र से 
सांगोपांग चार वेदो ओर चतुदश विद्यास्थानों* का अध्ययन कर 
के दशपुर लौटे तो वहाँ उनका बहत ओरशोर से स्वागत किया 
गया । जब वे अपनी माता के पास पर्हुचे तो उसने पृह्ठा-“बेटा ! 
तुमने दृष्िवाद का भी अध्ययन फिया या नहीं १” आयैरक्षित ने 
उत्तर दिया--“नीं ॥” उनकी मँ ने कहा, “देखो, हमारे इष्ुगृह 
भे तोसलिपुत्र आचाय ठरे हुए हँ । तुम उनके पास जाओ; 
वे तुमह पटा देंगे 1” यह सुनकर आयैरक्षित इक्षुधर मेँ पदे 1 
वे सोचने लगे-मुञ्चे दृष्टिवाद के नौ अंग तो पट्‌ ही लेने 
चाहिये, दस्ोँ तो समस्त उपलब्ध है नहीं । उसके बाद 
वे आचाय तोसल्िपुत्र के समश्च उपस्थित हुए । उन्दोनि पृल्ा- 
“क्यों आये हो ? आ्यैरक्चित ने उत्तर दिया--“ृष्टिवाद का 
अध्ययन करने ।” आचाये ने कटा-“लेकिन निना दीक्षा दिये 
दृष्िवाद हम नहीं पद़ाते । आ्यैरश्चित ने उत्तर दिया-“दीक्षा 
ग्रहण करने के लिये मै तैयार ह | फिर उन्होनि कदा--“यह 
सूत्र परिपादी से ही पटना पड़ता है 1” आयैरक्षित ने उत्तर 
दिया-“उसके लिये भी मेरी तैयारी है ।” तत्पश्चात्‌ आयैरक्रित 
ने आचाय से अन्यत्र चलकर रहने की प्रार्थना की । वदँ प्च 
कर आयेरक्चित ने दीक्षा म्रहण की ओर ग्यारह अंगो का अध्ययन 
करिया | तोसलिपुत्र को जितना दृष्टिवाद्‌ का ज्ञान था उतना 
उन्दोने पढ़ा दिया । उस समय युगम्रधान आयवज ( वज्रस्वामी ) 
उ्लयिनी मे विहार कर रहेथे। पता चला करिवे दृष्टिवाद्‌ के 
बड़ पंडित हँ । आ्यैरक्चित उज्जयिनी के लिये रवाना हो गये । 
आयेवज्र के पास पट्ुचकर उन्दने नौ पूर्वो का ज्ञान प्राप किया । 
दसवां उन्होने आरंभ क्ियाहीथा कि इतने मे आयेरक्चित के 
लघु भ्राता फल्गुरक्षित उन्द लिबाने आ गये । आ्येरष्ठित ने 
फगुरक्चित को दीक्षित कर लिया ओर वह भी वहीं रहकर 





१. शिचा, ्याकरण, निरु, छन्द, उयोतिष, कर्प ( इद जंग ), 
ष्वार वेद्‌, मीमांसा, न्याय, पुराण क्नौर धर्म॑जञाखर । 
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अभ्ययन करने लगा। एक दिन पदृते-पद्ते आयैरक्षित ने आर्यवच्र 
से प्रभ्र किया--“महाराज ! दसवें पूं का अभी कितना भाग 
बाकी है ? आयेवज्र ने उत्तर दिया-- “अभी केवल एक बिंदुमात्र 
पूणे हज है, समुद्र जितना अभी बाकी ह 1” यह सुनकर 
आयेरक्ित को बडी चिन्ता हई । वह सोचने लगे कि एेसी हालत 
मे क्या जँ इसका पार पा सकता हूँ १ तत्पश्चात्‌ आर्यरश्चित वहाँ 
से यह्‌ कहकर चले अये कि मेरा लघु भ्राता आ गयां हे, अब 
क्रपा करके उसे पढ्ाइये । आयवज् ने सोचा कि मेरी थोड़ी ही 
आयु अवशेष हे ओर फिर यह्‌ शिष्य लौट कर आयेगा नदी, 
इसलिये शेष पूर्वो का मेरे समय से दी व्युच्छेद समना चाहिये । 
आयेरश्वितं दशपुर चले गये ओर फिर लौटकर नदीं आये 1 
नन्दीसूत्र मे दृष्टिवाद के पांच विभाग गिनाये हँ--परिकमे, सूत्र, 
पूवेगत ( १४ पूवैः )› अनुयोग ओर चूलिका । परिकिम के द्रारा 


१, भावश्यकसुत्र, हरिभद्ररीका, पृष्ठ २००-३०३ । 

२. पूर्वं दृ्टिवाद्‌ का ही एक भाग डे! दश्चाश्चुतस्कन्धचर्णी के 
भनुसार भद्रबाहु ने इ्टिवाद्‌ का उद्धार असमापिस्थान नामक्‌ पर्त 
के आधार से किया है। ावरयकभाष्य के अयुार जचायं महागिरि 
के क्षिष्य कौडिन्य जौर उनके शिष्य, दूसरे निद्धव के प्रतिष्ठाता, अश्वमिन्र 
दिच्चानुवाद्‌ नामक पूं के अन्तगंत नैपुणिङ वस्तु मे पारङ्गत ये । पूर्वो 
मे से अनेकं सूत्र तथा जघ्ययन भादि उद्धृत व्यि जाने के उल्ञेख आगमं 
की ठीकारो मे पाये जते ह । उदाहरण के किए, आत्मप्रवाद्पूर्व मे से 
दशषवैकाङिकं सूत्र का धस्मपण्णत्ति ( षड्जीवनिकाय ), कर्मभवाद्‌ मसे 
. पिंडेसणा, सत्यग्रवाद्‌ मे से वच्छसुद्धी नामक अध्ययन तथा रोष मध्ययन 
भरस्याख्यानपूचं की वृत्तीय वस्तु से उद्धत ई । जोघनियुक्ति, बहत्कद्प, 
दश्षाश्चुतस्कछन्ध, निशीथ शौर व्यवहार को मो परस्यःख्यानप्रवाद्‌ मे से 
उद्धूत बताया है । उन्तराध्ययन के टीकाकार वादिवेताल श्ातिसूरिके 
अनुसार उक्तराध्ययन का परिषह नामक अध्ययन दृष्टिवाद्‌ से ल्या 
गया हे । महाकस्पश्चुत भी इसी से उद्धत माना जातता इ । 


ह 2) 


भ 
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सूत्रं को यथावत्‌ समभने की योग्यता प्राप्र की जाती है । इसके 
सात भेद है । समवायांग के अनुसार इनमे से प्रथम छः भेद 
स्वसमय अथौत्‌ अपने सिद्धांत के अनुसार ईह ओर सातवाँ भेद 
( च्युताच्युतभ्रेणिका ) आजीविक सम्प्रदाय की मान्यता के 
अनुसार है । जेन चार नयां को स्वीकार करते है इसलिये वे 
चतुष्कनयिक कहलाते हँ, जब कि आजीषिक सम्प्रदायवाले बस्तु 
को त्रि-आत्मक ८ जसे जीव, अजीव, जीवाजीव ) मानने के कारण 
्रराशिक के जाते हँ । परिकर्मेशाखर अपने मूल ओर उत्तरभेदों 
सहित नष्ट हो गयाहै। सूत्र बिभाग मे तीर्थिकों के मत- 
मतांतरों का खंडन है । इसके धिन्नच्छेद, अच्छिन्नदेद, निक 
ओर चतुर नाम के चार न्यो की अपेक्षा वाईस सूत्रों के अटासी 
भेद होते है । चार नयां में अच्छिन्नच्छेद ओर त्रिकनय परिपाटी 
आजीविकों की, तथा चिन्नच्छेद ओर चतुनैय परिपाटी जैनों 
की कटी जाती थी । इन चार नयो का स्वरूप नन्दी ओर सम- 
वायांगसूत्र की टीका मे समाया गया है । पूवे विभाग में 
उत्पाद्पूर्वं आदि चौदह पूवेभंयों का समावेश होता है । तीथं- 
प्रव्तन के समय तीर्थकर अपने गणधरों को सर्वप्रथम पू्ेगत 
सू्राथं का ही बिवेचन करते है, इसलिये इन्दं पूवं कहा जाता 
हे । पू्धर' नाम से प्रख्यात्त विक्रम की लगभग पांचवीं शताब्दी 
के आचाय शिवशमेसूरि ने कम्मपयडि ( कमेप्रकृति ) ओर सयग 
( शतक ) की रचना की है । अनुयोग अर्थात्त्‌ अनुकूल संबंध । 
सूत्र हारा प्रतिपादित अथ के अनुकूल संबंध को अनुयोग कहा 
जाता दै! इसके दो भेद द-मूल प्रथमानुयोग ओर गंडिका- 
नुयोग । मूल प्रथमादुयोग में तीथकर आदि महान्‌ पुरुषों के 
पूवभवों का वर्णेन दै । चूलिका अर्थात्‌ शिखर । टृष्टिवाद का जो 
विषय परिकर्म, सूत्र, पूवे ओर अनुयोग मे नदीं कटा जा सका, 
उसका संमद्‌ चूलिका मे करिया ह । प्रथम चार पूर्वा की ही चूलाय 
बता गई द । ये सब मिलकर बत्तीस दोत्ती है । 


जृहत्कल्पनिर्यक्ति ( १४६) में तुच्छं स्वभाववाली, बद्ध 


^ 
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अभिमानी, चंचल इन्द्रियोवाली ओर मन्द्‌ बुद्धिवाली सब शिया 
को दृष्टिवाद ( भूयावाय ) पटने का निषेध किया हे ।› 


द्रादकचा उपग 


वेदिक भरथो मे पुराण, न्याय ओर धर्मशाख को उपांग का 
दै। चारवेदोंकेभीञ्ंग ओर उपांग होतेहैः। शिक्षा, कल्पः 
व्याकरण, छंद, निरुक्त ओर ज्योतिष ये ह अंग हँ, तथा पुराण; 
न्याय, मीमांसा ओर धमशा उपांग । आर अंगों की भांति 
बारह उपांगों का उल्लेख भी प्राचीन आगम प्रथो मं उपलन्ध 
नहीं होता । नंदीसूत्र ( ४४ ) मे कालिक ओर उत्कालिक रूप 
म ही उपांगों का उल्लेख मिलता है । अंगों की रचना गणधर 
नेकीदहे ओर उपांगोंकी स्थवियेने, इसलिये भी अगां ओर 
उपांगों का कोई संबंधविरोप सिद्ध नदी हदोता। यद्यपि छं 
आचार्या ने अंगों ओर उपांगो का संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया 
हे, लेकिन विपय आदि की दृष्टि से इनमें कोई संबंध प्रतीत 


नहीं होता । 


उववाईय ( ओववाईय-ओौपपातिक ) 


उपपात अथौत्‌ जन्म-देव-नारकियां के जन्मः; अथवा सिद्धि- 
गमन काइस उपागमे बणेन होने से इसे ओपपातिक कटा 
हे ।* विन्टरनीज के अनुसार इसे ओपपातिक न कहकर उप- 





9. प्रभ क्षिया गयाहे ङि यदि ष््टिवाद में सव कुरु अन्तर्गत हो 
जाताहितो पिरि उघीकाप्ररूपण किया जाना चाहिये, अन्य आगमो का 
नदीं । उत्तर मं कषा हे कि दुुंद्धि, अङ्पायु तथा च्वि्यो भादि को लदय 
करके अन्य आगर्मो का प्ररूपण सछिया गयादहै। दष्टिवाद्‌ की माति 
अर्णोपपात जौर निशीथ नादि के अध्ययन की भी च्ि्योको मनाई 
है । देखिये आवर्यकचू्णीं १, प° ३५; बहस्छलपभान्य १,१४ ६, पर०४६। 

२. इस ग्रथ का पहला संस्करण कल्कत्ते से सन्‌ १८८० में प्रका- 
क्षित इभा या 1 फिर मागमोद्य समिति, भावनगर ने इते प्रकाशित 
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पादिक ही कहना अधिक उचित है । इसमे ४३ सूत्र हँ । अभयदेव- 
सूरि ने प्राचीन टीकाओं के आधार पर वृत्ति लिखी है, जिसका 
संशोधन अणदिलपाटण के निवासी द्रोणाचायं ने किया | प्रथ 
काआरंभ चम्पा के वणेन से होता हे- 

तेणं काल्ञेणं तेणं समएणं चंपा नाम॒ नयरी होत्था, रिद्धस्थि- 
भियसमिद्धा पमुदयजणजाणवया आइण्णजणमशुस्सा हलसयस- 
हस्ससंकिहृविकिटलटपण्णत्तसेउसीमा कुक्छकुडसंडेअगामपउरा 
उच्छुजवसालिकलिया गोमटिसगवेलगण्पभूता आयारघंतचेहयजुव- 
इबिविदसण्णिविदट्रबहुला उक्षोडियगायगंटिभेयगभडतक्रएखंडरक्ख- 
रहिया खेमा णिरुबहवा सुभिक्खा वीसत्थसुहावास्रा अशेगकोडि- 
कुडंबियाइण्णणिव्वुयसुहा णडणटरगजल्नमह्लमुदधियग्रलंबयकहगपवग- ` 
लासगआइक्खगलंखमंखतूणडल्लतुबवीणियअणेगतालायरारणुचरिया 
आरामुल्ञाणअगडतलागदीहियवप्पिणिगुणोववेया नंदणवणसन्निभ- 
प्पगासा । उञिषद्धबिडलगंभीरखायफलिहा चक्छायमुसुंढिओरोदस- 
यभ्विजमलकवाडघणदुप्पत्रेसा धरुङकडिलवंकपागारपरिक्खित्ता 
कविसीसयबद्ररइयसंडियविरायमाणा अद्रालयचरियदारगोपुरतोरण- 
उण्णयसुविभत्तरायमगम्मा देयायरियरइयदढ फलिदडंदकीला । बिव- 
णिवणिच्छेत्तसिप्पियाइण्णणिव्वुयसुहाा सिंघाडगतिगचउक्षचच्चर- 
पणियावणविविद्वल्थुपरिमंडिया सुरम्मा नरवदपविडण्णमहिवड- 
पहा अणेगवरतुरगमन्तकुुजररहपहकरसीयसंदमाणीयाइण्णजाणजुम्गा 
विमउलणवणलिणिसोभियजला पंड्रवरभवणसण्णिमहिया उत्ता- 
णणयणपेच्छणिज्ा पासादीया दरिसणिञ्ना अभिरूवा पडिरूवा । 


-उस काल में, उस समय में चम्पा नाम की नगरी थी । वह 
ऋद्धियुक्तः भयवर्जित ओर धनधान्य आदि से समृद्ध थी । यदाँ 





किया । तीसरा संस्करण पंडित भूराङार काकिदिसने वि० सं० १९१४ 
म सूरत से प्रकाशित च्िया। अखिरमारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी 
जेनशा्रोद्धारसमिति, शजकोट से सनू १९५९ मे हिन्दी-गुजराती अनुवाद 
सहित इसा एक्‌ भौर संस्करण निकरा है । 
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के लोग बड़े आनन्दपूवेक रहते थे । जनसमूह से यह्‌ आकीं 
थी । यहाँ की सीमा सेकढों-हजारों हलो से खुदी हुई थी, ओर 
बीज बोने योग्य थी । गोव बहुत पास-पास थे। यों ईख, 
जौ ओर धान की प्रचुर खेती होती थी । गाय, जैस, ओर मेड 
्रचुर संख्या मे थीं । याँ सुंदराकार चैत्य ओर वेश्याओं के 
अनेक सन्निवेश थे । रिश्वतखोर, गेठकटे, चोर, डाकू ओर कर 
लेनेवाले शयुल्कपालों का अभाव था । यह नगरी उपद्रवरहित थी, 
यहाँ पर्याप्र भिक्षा मिलती थी ओर लोग विच्ासपूवंक आराम 
से रहते थे । यहाँ अनेक कौटुबिक बसते थे । इस नगरी म अनेक 
नट, नतक, रस्सी पर खेल करनेवाले, मल्ल, मुष्टि से प्रहार करने. 
वाले, विदूषकः, तैराक, गायक, उ्योतिषी, बांस पर खेल करनेवाले, 
चित्रपट दिखाकर भिक्षा मांँगनेवाले, तणा वजानेवाले, बीणा- 
वादक ओौर ताल देनेवाले लोग ॒बसते थे । यह नगरी आराम, 
उद्यान, तालाब, बावड़ी आदि के कारण नंदनवन के समान 
प्रतीत होती थी । विशाल ओर गंभीर खाई से यह युक्त थी । 
चक्रः गदा, मुंसुटि, उरोह ( छाती को चोट पर्हुैचानेवाला ) शतध्नी 
तथा निर्च्छिद्र कपाटो के कारण इसमे शत्रु प्रवेश नदीं कर 
सकता था । यहाँ वक्र प्राकार बने हुए थे । यह्‌ गोल कपिशीषंक 
( कगे ), अटारी, चरिका ( घर्‌ ओर प्राकार के बीच का माग), 
दार गोपुर, तोरण आदि से रम्य थी। इस नगर की अगला 
( मूसल ) ओर इन्द्रकील ( ओट ) चतुर शिल्पियों यरा निर्मित 
किये गये थे । यों के बाजार ओर दाट शिस्पियो से आकीणे 
थे । छंगाटकः त्रिक; चतुष्के ओर चत्वर विक्री के योग्य वस्तुओं 
ओर दूकानों से मंडित थे । राजमाे राजाओं के गमनागमन 
से आकीणे थे । अनेक सुंदर घोड़े, हाथी, रथ, पालकी, गाड़ी 
आदि यहां की परम शोभा थी। यहाँ के तालाब कमलिनियों 
से शोभित थे । अनक सुन्दर भवन यां बने हृए ये । चम्पा 
नगरी बड़ प्रेक्षणीय, दशेनीय आर मनोदारणी थी | 


चम्पा नगरी क उत्तर पूवे भें पूणभद्र॒ नाम का एक सुप्रसिद्धं 
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चैत्यथाजो एक वनखंड से शोभित था। इस बनखंड भे 
अनेक प्रकार के बश्च लगे थे। चंपा मे राजा भंभसार (विंबसार) 
का पुत्र करूणिक ( अजातशत्रु ) राज्य करता था । एक बार श्रमण 
भगवान्‌ महावीर अपने शिष्यसमुदाय के साथ विहार करते 
हृए चंपा मे आये ओर पूणेभद्र॒ चैत्य म ठरे । अपने बातौ- 
निवेदक से महावीर के आगमन का समाचार पाकर कूणिक बहुत 
भ्रसन्न हुआ ओर अपने अन्तःपुर की रानियों आदि के साथ 
महावीर का धम श्रवण करने के लिये चल पड़ा । महावीर ने 
निर्य प्रवचन का उपदेश दिया । 


उस समय महावीर के च्येच्र शिष्य गौतम इन्दरभूति वहीं 
पास मं ध्यान भे अवस्थित थे। महावीर के समीप उपस्थित 
हो उन्दने जीव ओर कमे के संबंध मे अनेक प्रश्न किये । इन 
प्रश्नों का उत्तर देते हुए महावीर ने दण्ड के प्रकार, विधवा खिरयो, 
व्रती ओर साधुओं, गंगातट पर रहनेवाले वानप्रस्थी तापसो, 
भ्रमरो, ब्राह्मण ओर क्षत्रिय परिव्राजको, अम्मड परिव्राजक ओर 
उसके शिष्यो, आजीविके तथा अन्य श्रमणो ओर निहो का 
विवेचन किया । जन्म-संस्कारो ओर ७२ कलाओं का उल्लेख 
भी यहाँ किया गया है । अन्त मे सिद्धशिला का वणेन ह । 


रायपसेणइय ( राजप्रहनीय ) 


राजग्रश्नीय की गणना प्राचीन आगमो मे की जाती ह" । 
इसके दो भाग हँ जिनमे २१७ सूत्र दहै । मलयगिरि ( ईसवी 





१. नन्दीसूत्र में इसे रायपदेणिय कहा गया हे । मल्यगिरि ने 
रायपसेणीञअ नाम स्वीकार क्रिया ¦ डाक्टर विररनीज्ञ के लदुखार 
मूर में इस्त आगम में राजा प्रसेनजित्‌ की कथा थी, बाद्‌ मेँ प्रसेनजित्‌ 
के स्थान में पणस रुगाकर प्रदेशी से इका सम्बन्ध जोड्ने की कोशिश 
की गयी । जागमोदयसमित्ति ने इते १९२५ मेँ प्रकाशित क्रियाया! 
गुजराती अनुवाद के राथ इसका सम्पादन पंडित बेचरदास जी ने 
क्रिया जो वि० संवत्‌ १९९४ मे बहमदावाद्‌ से प्रकाक्षित हुषा है । 


१०८ प्रारूत सादित्य का इतिहास 


सन्‌ फी १२वीं शताब्दी ) ने इसकी टीका लिखी हे । पहले भाग 
मे सूयोभदेव के बिमान का विस्त वणेन ह । सूयोभदेव अपने 
परिवारस्ित महावीर के दशेनाथे जाता दहै, उनके समक्ष 
उपस्थित होकर शत्य करता है ओौर नाटक र्चाता ह। दुसरे 

माग में पाश्व॑नाथ के प्रमुख शिव्य केशीकुमार ओरं श्रावस्ती 
के राजा प्रदेशी के बीच आत्मासंबंधी विशद चच की गई है । 
अन्त में प्रदेशी केशीकुमार के मत को स्वीकार कर उनके धमे 
का अनुयायी बन जाता हैः । 


ओपपातिक सूत्र कीरभोंति इच प्रन्थ का आरंभ आमलकप्पा 
नगरी के वणेन से होता हे। इस नगरी के उत्तर्पूवे में 
आम्रशालवन नामका चैत्य था, जिसके चारं ओर एक सुंदर 
उद्यान था । 

चंपानगरीमे सेयनाम का राजा राञ्यकरता था। एक 
बार महावीर अनेक श्रमण ओर श्रमणियों के साथ विहार करते 
हए आमलकप्पा पथारे ओर आच्रशालवन मे ठहर गये । राजा 
सेय अपने परिवारसहित महावीर के दशनाथ गया । महावीर 
ने धर्मोपदेश दिया । 

सौधम स्वगं मे रहनेवाले सूयांभदेव को जव महावीर के 
आगमन की सूचना भिली तो वह्‌ अपनी पटरानिर्यो आदि के 
साथ विमान मे आरूढ दो आमलकप्या जा पर्चा । सूयोभदेव 
ने महावीर से कुदं प्रश्न करिये ओर फिर उन्हुं ३२ प्रकारके 
नाटक दिखाये । विमान की रचना कै प्रसंग में यहं वेदिका 
सोपानः प्रतिष्ठान; स्तंभ, फलक, सूचिका, तथा प्रक्षागृह, वाय 
ओर नाटकों के अभिनय आदि का वर्णन दहै जो स्थापत्यकला, 
संगीतकला ओर नास्यकला की दृष्टि से मह्वपूणं हं । इस 





१, मिकाहये दीघनिक्ाय के पायासिसुत्त के साथ । 

२. य्ह वर्णित ईदाष्ग, ब्रृषभ, घोडा, मनुष्य, मगर, पी, सपं, 
किन्नर, शरभ, चमरी गाय, हाथी, वनलता जीर पद्मख्ताके मोटि 
( भभिप्राय ) ईखदी सन्‌ की पहङी-दूरी शताब्दी की मथुरा की 
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प्रसंग मँ यहाँ पुस्तकसंब॑धी डोर, गाँठ, दावात ८ लिप्पासन); 
ठकनः, श्याही, लेखनी ओर पुष्टं ( कबिया ) का उल्लेख है । 

दूसरे भाग मँ राजा प्रदेशी ओर कुमारश्रमण केशी का सरस 
संवाद आता ह । सेयविया नगरी में राजा प्रदेशी नाम का कोई 
राजा राञ्य करता था। उसके सारथी का नाम चित्त था। चित्त 
शामः, दाम, दण्ड ओर मेद मे कुशल था, इसलिये भ्रदेशी उसे 
बहुत मानता था। एक वार चित्त सारथी श्रावस्ती के राजा 
जितशत्र के पास कोई भेट लेकर गया । वहाँ उसने पार्वनाथ 
के अनुयायी केशी नामक कुमारश्रमण के दशन किये। केशी- 
कुमार ने चातुयाम घमं ( प्राणातिपातविरमण, स्पावादषिरमण, 
अदत्तादानविरमण ओर बहिद्धादानविरमण ) का उपदेश दिया। 
कुलम समय वाद्‌ जब चित्त सारथी सेयविया लौटने लगा तो उसने 
केशीक्कुमार को सेयविया पधारने का निमंत्रण दिया | 


समय वीतने पर केशीकुमार विहार करते हए श्रावस्ती से 
सेयविया पधारे । अवसर पाकर चित्त सारथी किसी बहाने से 
राजा प्रदेशी को उनके दर्शन के लिये जिवा ले गया । राजा भदेशी 
ने जीव ओर शरीर को एक सिद्ध करने के लिये बहूुत-सी युक्तियां 
दीं, केशीकुमार ने उनका निराकरण कर जीव ओर शरीरको 
भिन्न सिद्ध किया- 


तए णं केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी- 

“पएसी, से जहानामए कूडागारसाला सिया दुहओलित्ता 
गत्ता, गत्तदुआरा निवायगंभीरा । अहं णं केड पुरिसे भेरि च दण्डं 
च गहाय करूडागारसालाए अन्तो अन्तो अगगुपविसइ । अगणुपवि- 








स्थापस्य कला मँ चित्रित है । वाचो के सम्बन्ध मे काफी गङ्वङ़ी मालूम 
होती हे । मूटपाठ मे इनकी संख्या ४९ की गड दै, रेकिन वास्तविक 
संस्या ५९दह। बहुत से वा्ोंका स्वरूप अस्पष्ट है । टीकाकार के 
अनुसार नाव्यविधिर्यो का उञ्चेख चौद पूर्वो के भन्तगंत नाट्यविषि 
नामक प्रात मे मिरुता डे, रेकिन यह प्रात विन्दन हे । 


११० प्राङ्‌त सादित्य का इतिहास 


सित्ता तीसे कूडागारसालाए सव्वओ समन्ता घणनिचियनिरन्तर- 
निचि दुबारबयणाद्रं पिहेह । तीसे कूडागारसालाए बहुम- 
उमदेसमाए ठिजरा तं भेरि दण्डएण महया-महया सदेणं तालेजा । 
से नूणं पटसी, से सदे णं अन्तोर्हितो बिया निग्गच्छइ्‌ ?” 

“हन्ता निगगच्छद्‌ ।? 

“अस्थि णं पणसी, तीसे कूडागारसालाए के विड वा जाव 
राई वा जओ णं से सदे अन्तोदहितो बिया निए ? 

“नो इणद्रं समह 1” 

“एवमेव, पएसी, जीवे वि अप्पडिहयगई पुढविं भिच्चा सिलं 
पव्वयं भिच्वा अन्तोहिंतो बहिया निग्गच्छइ । तं सदहाहि णं तुमं 
पएसी, अन्नो जीवो अन्नं सरीर, नो तं जीवो तं सरीरं ।” 


-ङमारश्रमण केशी ने राजा प्रदेशी से कदा- 

“परदेशी ! कल्पना करो कोई कूटागारशाला दोनों ओर से 
लिषी-पुती है, ओर उसके द्वार चारों ओर से बन्द्‌ है, जिससे 
उसमे वायु प्रवेश न कर सके । अब यदि कोर पुरुष भेरी ओर 
बजाने का डंडा लेकर उसके अन्दर प्रवेश करे, ओर प्रवेश करने 
के बाद द्वारो को खूब अच्छी तरह बन्द्‌ कर ले, फिर उसमें 
बैटकर जोर-जोर से भेरी बजये, तो क्या हे प्रदेशी ! वह्‌ शब्द्‌ 
बाहर सुनाई देगा ?" 


णहं, बह शब्द बाहर सुनाई देगा 1” 

“क्या कूटागारशाला मे कोई चिद्र है जिससे शब्द निकल 
कर बाहर चला जाता ह ?" 

“नहीं, ठेसी बात नहीं है 1” 

“इसी प्रकार, दे प्रदेशी ! जीव की गति कोई नीं रोक 
सकता । वह प्रथ्वी, शिला ओर पवेत को मेदकर बाहर चला 
जाता ह । इसलिये तुमह इस बात पर विश्वास करना चाहिये 
किं जीवभिन्न दहै ओर शरीर भिन्न हैः तथा जीव ओर शरीर 
एक नदीं हो सकने ।“ 


जीवाज्ीवाभिगम १११ 


यँ कंमोजदेश के घोड़ो; कषत्रिय, गृहपति, बाह्यण अओैर ऋषि 
नाम की चार परिषद्‌; कला, शिल्प ओर धमं आचाय नाम के 
तीन आचाय; शाख, अग्नि, मंत्र ओर बिष द्वारा मारण के उपाय 
तथा ७२ कलाओं का उर्लेख हे । 

जीवाजीवामिगम 

पक्खिय ओर नंदीसूत्र मे जीवाजीवाभिगम की गणना 
उक्तालिय सूत्रों मे की गई हे । इसमे गौतम गणधर ओौर महावीर 
के प्रश्न-उत्तरकेरूप म जीव ओर अजीव के येद-प्रभेदोंका 
विस्तृत वणन है ।१ 

प्राचीन परंपरा के अनुसार इसमें बीस विभाग थे । मलय- 
गिरिने इस पर टीका लिखी दै । उनके अनुसार इस उपांग में 
अनेक स्थलों पर वाचनाभेद हँ ओर बहुत से सूत्र विच्छिन्नो 
गये हँ । हरिभद्र ओर देवसरि ने इस पर लघु वृत्तिं लिखी हं । 
इस सूत्र पर एक-एक चूर्णी भी है जो अप्रकाशित हे । प्रस्तुत सूत्र 
में नौ प्रकरण (प्रतिपत्ति) दै जिनमे २७२ सूत्र हँ । तीसरा 
प्रकरण सबसे बड़ा हे जिसमें देवों तथा द्वीप ओर सागरो का 
विस्तृत वणेन दै । इस प्रकरण मे रत, अख, धातु, मद्य, पात्र, 


१. मलयगिरि की टीका सहित देव चन्द्‌ लारुमार्ई, निणंयसायर, 
बम्ब से सन्‌ १९१९ में प्रकाक्ित। 

२. य्ह चन्द्रप्रभा ( चन्द्रमा के समान रंगवाटी ), मणिज्ञराका, 
वरखीधु, वरवारुणी, फलनिर्याससार (८ फलो के रस से तेयार की इई ), 
पत्रनिर्या्तसार, पुष्पनिर्यांससार, चोयनि्यांस्तार, बहत द्र्ष्यो को मिखा 
कर तैयार की हुई, संध्या के समय तचार हो जनेवाली, मधु, मेरक, 
रिष नामक रत्न ढे समान वर्णवाखी, दुग्धजाक्ति (पीने में दूषकं 
समान टगनेवाली ), प्रसन्ना, नेहरू, वायु (सौ बार शद्ध करने पर 
भी ससी की तैसी रहनेवारी ), खजूंरखार, खद्वीकासार ८ द्राक्षासव ), 
कापिक्षायन, सुप भौर डोद्रख ८ ईस के रस को पकाकर तैयार की 
इदं ) नामक मर्यो के प्रकार बताये गवे है। रामायण जौर महाभारत 


११२ प्राक्‌त खादित्य का इतिद्ास 


आभूषणः, भवन, वख, मिष्टान्न दास, त्योहार, उत्सव, यान, कलह 
ओर रोग आदि के प्रकारो का उन्ञेख हे । जम्बुद्वीप के वणेन- 
प्रसंग मँ पद्मवरवेदिका की दहली ( नेम )› नींव ( प्रतिष्ठान ); 
खंभे, परिये, सां षे, नली, छाजन आदि का उल्ेख कियाहेजो 
स्थापत्यकला की दृष्टि से महत््पूणे है । इसी प्रसंग मे उद्यान 
वापी, पुष्पकरिणी, तोरणः, अष्मंगल, कदलीघरः प्रसाधनघरः 
आदशधर, लतामंडप, आसनः शालभंजिकाः' सिंहासन ओर 
सुधर्मा सभा आदि का वणेन है । 


पन्नवणा ( प्रज्ञापना ) 


प्रज्ञापना मे २४९ सूत्र हँ जिनमे प्रज्ञापना, स्थानः लेश्याः 
सम्यक्त्व, समुद्धात आदि २६ पदां का प्रतिपादनर्दै। य पद्‌ 
गौतम इन्द्रभूति ओर महावीर के प्रश्नोत्तरो के रूप मे प्रस्तुत 
क्रि गये हैँ । जेसे अंगों मे भगवतीसूत्र वेसे ही उपांगोंमें 
प्रज्ञापना सबसे बड़ा है । इसके कतां वाचकवंशीय पूवधारी 
आयेश्याम दँ जो सुधमा स्वामी की तेदसवीं पीदी मे हुए 
ओर महावीर-निबौणके २७६ वषं बाद मौजूद थे । हरिभद्रसूरि 
ने इस पर विषम पदों की व्याख्या करते हए प्रदेशव्यास्या नाम 


म मथ के कार्यो का उन्ेख हे। मनुर्षति ( ११-९४ ) में नौ प्रकार 
के मद्य बताये गये है 1 देखिये आर ० एर० मित्र, इण्डो-जा्ंन, जिरद्‌ १, 
पू० ३६६ इत्यादि, जगदी शचन्द्र जैन, काफ इन रेशियेण्ट इण्डिया, 
० १२४७-२६ । सम्भो्टविनोदिनी अटकष्था ( पृ० ३८१) में पच 
प्रकार की सुरा बतादं गर हे। 

१, अवदानज्ञतक ( ६, ५३, पृष्ठ ३०२) मं श्रावस्ती मं शार 
भंजिका स्योहार मनाने का वर्णन हे । 

२. मलख्यगिरि की रोकाखहित निर्णय सागर प्रेस, बम्बई्‌ १९१८- 
१९१९ में प्रकाक्षित । पंडित भगवानदास हष॑चन्द्रने मू मन्थ ओौर 
टीका का गुजराती अनुवाद अहमदाबाद से वि० संवत्‌ १९९१ में तीन 
आमो मे प्रकाशित किया दे। 


पन्नवणा १९१२ . 


की लघुवरत्ति लिखी है! उसी के आधार पर मलयगिरि ने 
प्रस्तुत टीका लिखी है । कलमंडन ने इस पर अवचूरि की रचना 
की ड यहाँ पर भी अनेक पाठयेदां का उल्लेख है । टीकाकार 
ने बहुत से शब्दों की व्याख्या न करके उन्हं 'सम्प्रदायगम्यः 
कटकर छोड दिया है । पडले पद मे प्रथिवी, जल; अग्नि, वायु 
तथा वक्ष, बीज, रुन्द्ध, लता, तृण, कमल, कद, मूलः मगर, 
मत्स्य," सर्प, पञ्यु, पक्ची आदि का वणन ह । अनार्यो मे शकः 
यवन, किरात, शवर, बर्बर आट म्लेच्छं जातियां का उल्लेख हे । 

आयत्ते मे २५१ उ देशों का; जाति-आर्यो मे अंब, विदेह 





१, ऋषभमदेव केङ्ञरीमल संस्थाकीजोरसे सन्‌ १९४७ म रतम 
से प्रकाशित । 

२. यर सूत्र ३३ में सण्ड, खवन्ल ( आधुनिक कवह), जंग, 
( क्षिगा), विञ्ज्रडय, हलि, मर्रि ( मंगूरी ), रोहिय (रोह), 
हरीमागरा, गागरा, वडा, वडगरा ( वुज्खा), गञ्भया, उसगारा, 
तिभितिर्भिगिला (बरारी), णका, तंदुला, कणिका ( कनई); 
सालिसत्थिया, कंभण, पडागा नौर पडागाहपडागा मद्यो 
के नाम दिये है । मच्छखल का उल्लेख जाचवारांग (२, १,१, ४ 
मिलनाहे। इसे धूप मे सुखाकर मोज आदिकं अवस्तर पर कामम 
रेते थे । उत्तराध्ययन ( १९.६४ ) तथा विपाकसूत्र ( <, पृष्ठ ४७) 
मे मद्री पकड्ने के अनेक प्रकारो का उन्धेख है । अंगविज्ा ८ भध्याय 
५०, पृष्ठ २२८ ) भी देखिये } धनपारु ने पाहभलच्छीनाममारा 
(६०) मँ सउला ( सउरी ), सहरा, मीणा, तिमी, क्षसा गौर भणमिसा 
का उल्चेख च्ियादहे। खासकर उत्तर बिहार मे मद्यो की सेको 
किस्म पाई जाती है जिनमें रोहू, बरारी, ननी, मङुरा, परया आदि 
सुख्य ईह । 

३. 9 मगध ( राजगृह ), २ शग ( चम्पा), ३ वंग (नाश्ररिति), 
४ किंग (कंचनपुर), ५ काक्षी ( वाराणसी ), & कोष ( साकेत ), 
७ कुर ८ गजपुर ), ८ ऊशावतं ( क्ञौरिपुर ), ९ पांचार (कांपिङ्यपुर), 
१० जागर (अहिच्छुत्रा), 9 $ सौराष्र (द्वःरवती), १२ विदेह (भिविरा), 


८ भ्राग्साण० 


११४ प्रात साहित्य का इतिहास 


आदि का ; ल-आर्यो मे उर, भोग, आदि का; क्ै-आर्यो मे 
कपास, सूतः कपड़ा आदि वेचनेवालों का, ओर शिल्प-आर्यो मे 
बुनकर, पटवे, चिच्रकार, मालाकार आदि का उद्ञेख किया गया 
है । अधमागधी बोलनेवालों को मापा-आये कहा है । इसी 
प्रसंग मँ ब्राह्मी, यवनानी, खरोश्री, अंकलिपि, आदशेलिपि आदि 
का उल्लेख हे । 

भाषा नाम के ग्यारहवं पद का विवेचन उपाध्याय यशोषिजय 
जीने किया हे, जिसका गुजराती भावाथं पंडित भगवानदास 
हषचन्द्र ने प्रज्ञापनासूत्र द्वितीय खंड में दिया हं । 


सूरियपन्नत्ति ( चयग्ज्ञपि ) 
सूयेभ्ज्ञपि" पर भद्रबाहु ने नियुक्ति लिखी थी जो कलिकाल 
के दोष से आजकल उपलब्ध नदीं हे । इस पर मलयगिरि न 
टीका लिखी है । इस म्रन्थ मे सूर्य, चन्द्र ओर नक्षत्रों की गति 
आदि का १८८ सूत्रों में, २० प्राश्रृतों म विस्तारसदहित वणन हे । 
बीच-बीच में मरन्थकार ने इस विषय की अन्य मान्यताओं का भी 





१३ वर्स (कौल्लांबी) , १४ ज्ञंडिट्य ( नन्दिपुर ), १५ मख्य (मद्रिल- 
घुर ), १६ मत्स्य ( वैराट ), १७ वरणा (अच्छा), १८ दक्ञाणं ( गृत्ति- 
कावती), १९ चेदि ८( शुक्ति), २० सिन्धु-सौवीर ( बीतिभय ), २१ 
शूरसेन ( मथुरा), २२ भगि (पापा), २३ वद्य ( माष्पुरी?), 
२४ कुणारु ८ श्रावस्त ), २५ दाद्‌ ८ कोटिवषे ), २५३ केकयीजधं 
८ शेतिका ) । इनकी पहचान के लिये देखिये जगदीशवन्द्र जेन, लाइफ 
इन रएशियेण्ट इण्डिया, पृष्ठ २५०-५६ । 

१. यष्ट॒ मन्य मलयगिरि की टीकासहित लागमोदयसमिति, 
निणेयसागर प्रेष्ठ, वंबई १९१९ मे प्रका्चित हुजादहे। जिना टीकाके 
मूख अन्भ को समञ्चना करिन हे! वेवर ने इख पर “उवेर डी सूर्यपर्तसिः 
नामक निबन्ध सन्‌ १८६८ में प्रकाञ्ित किया था । डोक्टिर आर० ज्ञाम- 
ऋआल्ञीमे इस उ्वांग का संङितत भनुवाद्‌ “द्‌ बीफ टान्छरेक्षन जौ 
अहावीराश्ज सू्ंधक्तसि" नाम से क्रिया हे, यद देखने जं महौ ना खका । 





जम्बुदौवषैख्रन्ति ११५ 


उल्लेख किया हे । पहले प्रा्ेतमे दो सूर्यो का उल्लेख है ।१ 
जव सूयं दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ओर पूवं दिशाओं से घूमता 
हे तोमेरके दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ओर पूवेवर्ती प्रदेशो मे 
दिन होता हे । भ्रमण करने हूए दोनों सूर्यो मे परस्पर कितना 
अंतर रहता दै, कितने द्वीप-समुदरो का अवगाहन करके सुय 
श्रमण करता है, एक रात-दिनि मे वह कितने क्तेत्रमे धूमतादहै 
आदिका वणन इस प्राश्रतमे कियागयादहे। दूसरे प्राथ्रतमें 
सूये के उदय ओर अस्त का वणेन हे। इस संबंध मे अन्य 
अनेक मान्यताओं का उल्लेख है । तीसरे प्राश्रृत मे चन्द्रसूय 
द्वारा प्रकाशित द्रीप-समुद्रौ का वणेन है। चौथे प्राभृत भें 
चन्द्र-सूये के आकार आदि का प्रतिपादन है। छठे प्रातं 
सूयं के ओज का कथन हे । दसवें प्राश्॒त मे नक्षत्रों के गोत्र 
आदि का उल्लेख है । इनमे मौद्रल्यायन, सांख्यायन, गीतम, 
भारद्ाज, वासि, काश्यपः कात्यायन आदि गोत्र मुख्य हँ 

कोन से नक्षत्र मे कौन सा भोजन लाभकारी होता दै, इसका 
वणेन दै पूर्बाफाल्गुनी मे मेदक का, उत्तराफाल्गुनी मेँ 
नखबाते पञ्युओं का ओर रेबती मे जलचर का मांस लाभकारी 
बताया है । अटारहवें अध्याय मे सूये-चन्द्र के परिभ्रमण का वणन 
हे । बाईस्वें अध्याय मे नक्षत्रौ की सीमा, विव्कंभ आदि का प्रति- 
पादन दे । तेरह प्रात से चन्द्रमा की हानिचृद्धि का उल्तख है । 


जम्बुदीवपननत्ति ( जम्बुद्रीपप्रज्ञपति ) 


जम्बृद्रीपम्रज्ञति पर मलयगिरि ने टीका लिखी थीः लेकिन 
वह नष्ट हो गई । तत्पश्चात्‌ इस पर कईं टीकाये लिखी गइ 





१. भास्कर ने अपने चिद्धांतिरोमणि शौर बर्यगुक्त ने जपने स्फुट 
सिद्धातमे जनो कीदो सूर्यं ौर दो चन्द्र की मान्यता का खंडन किया 
है । रेकिन डोज्टर थीबोने बतायाहि कि ग्रीक रोर्गो के मारतवषंर्े 
आने ॐ पहले जैना का उक्त सिद्धांत सर्वमान्य था । देखिये जरनर ओवि 
द्‌ एक्षिथारिक्‌ सोसाहृटी जो षंगार, जिर्द्‌ ७९ षष्ठ १०७ जादि, १८१ 
आदि, "जान द्‌ सूयंप्रह्सिः नाम रेख । 


११६ प्राङूत साहित्य का इतिहास 


धमेसागरोपाध्याय ने विरसं १६३९ मे टीका लिखी जिसे 
उन्होने अपने गुर हीरविजय के नाम से प्रसिद्ध किया । पुण्यसाग- 
रोपाध्यायने वि सं० र्णश्मे इस्कीटीकाकी रचनाकी; 
यह्‌ दीका अप्रकाशित है। उसके बाद बादशाह अकबर के गुरु 
हीरविजय सूरि के शिष्य शान्तिचन्द्रवाचक ने वि० सं १६५० 
भ प्रमेयरत्नमंजूषा नाम की टीका लिखी ।° व्रहयर्पिं ने एक दृ्तरी 
टीका लिखी, यह भी अप्रकाशित हे । अनेक स्थानों पर श्रुटित 
होने के कारण प्रमेयरत्नमंजूषा टीका की पूर्तिं जीवाजीवा- 
भिगम आदिके पाठोसे की गदे । यह प्रन्थदो मागं 

विभाजित दै- पूौरधं ओर उत्तरार्धं पूवौधे मे चार ओर 
उत्तराधे मे तीन वक्षस्कार है जो १७६ सूत्रों मे विभक्त हें । 
पहले वक्षस्कार मं जम्बृद्रीपस्थित भरतकतेत्र ( भारतवष ) का 
वणेन है जो अनेक दुर्गम स्थान, पवत, फा, नदी, अटवी; 
चापद आदि से ेष्टित है, जदो अनेक तस्कर, पाखंडी, याचक 
आदि रने हं अर ज अनेक विप्लव, राञ्यःपद्रव, दुघकाल, रोय 
आदि से आक्रान्त ह । दूसरे वक्षस्कार मे अवसपिंणी ओर 
उत्सर्पिणी का वणेन करते हए सुपमा-सुप्मा, सुषमा, सुपमा- 
दुषमा, दुवमा-सुपमा, दुपमा ओर दुषमा-सुपमा नाम के दह 
कालः का बिैचन है । सुप्मा-सुपमा कालमें दस प्रकार के 
करपवृ्ट का वणेन है जिनसे इष्ट पदार्थो की प्राचि होती है । 
सुषमा-दुपमा नाम के तीसरे काल में १५ इलकरों का जन्म हुआ 
जिनमें नामि कुलकर कौ मरुदेवी नाम की पन्नी से आदि तीथकर 
ऋषभ उ पन्न हए । ऋषभ कोशल के निवादी थे, तथा वे प्रथम 





१. यह अरन्य शान्तिचन्द्र की ठका के साथ देवचन्द्‌ छालभाई 
अन्थमलामे निणयसायर प्रेष, बबं मे १९२० मे प्रकालित इजा है । 
इम अन्थ की चू देवचन्द लारुभाई पुस्तकोद्धार अन्धांक ११० मे प 
रही दै । कंच सुद्रि्त फमें मुनि पुण्यत्रिजयजी की छपा से देखने को 
खसे मिरे । दिगम्बर भाचायं पद्मनन्दिसुनि ने भी जम्बुदरीवपश्चत्ति की 
रचना की हे । देल्िये जागे चौथा अध्याय । 


चन्दपन्नत्ति १९ॐ 


राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीथकर ओर प्रथम 
धर्मवरचक्रवर्ती कड जाते थे । उन्दने ७२ कलाओं, खियों की 
६४ कलाओं तथा अनेक शिल्पो का उपदेश दिया । तत्पश्चात्‌ 
अपने पुत्रो का राञ्यामभिपेक कर श्रमणधममें दीक्षा ब्रहणकी। 
तपस्वी-जीवन से उन्होने अनेक उपसग सहन किये । पुरिमताल 
नरार के उद्यान मे उन्हँं केवलज्ञान की प्राति हुई ओर वे सर्वज्ञ 
ओर सर्वदर्शी कहलाने लगे । अष्टापद ८ कैलाश ) पर्वत पर 
उन्दने सिद्धि प्राप्त की । उनकी अस्थियो पर चैत्य ओर स्तूप 
स्थापित किये गये । दुषमा-सुषमा नाम के चौथे काल मे २३ 
तीर्थकर, ११ चक्रवर्ती, ६ बलदेव ओर ६ बासुदेवों ने जन्म 
लिया । दुषमा काल मे घमं ओर चारित्र के, तथा दुषमा-दुपमा 
नामक छठे काल में प्रलय होने पर समस्त मनुष्य; पशु, पश्ची 
अर वनस्पति के नाश होने का उल्लेख है । तीसरे वन्षस्कार 
मे भरत चक्रवती ओर उसकी दिग्विजय का विस्तृत वणेन हे ॥१ 
इस अग्रसर पर भरत ओ}र किरातो की सेनाओं में घनघोर युद्ध 
का वर्णन किया गया हे । अष्रापद्‌ पव॑त पर भरत चक्रवतीं को 
निवोण प्राप्न हआ । पांचवें वक्षस्कार मे तीर्थकर के जन्मोत्सव 
का बणेन दै। 


चन्दपन्नत्ति ( चन्द्रपर्ञपमि ) 
चन्द्रभज्ञप्नि का विषय सूयप्रज्ञपि से बिलकुल मिलता हे 
इसमे २० प्राभृतो मे चन्द्र के परिभ्रमण का वणन द । सूयप्ज्ञप्रि 
की भति इन प्राश्रतों का वणन गौतम इन्द्रभूति ओर मदावीर 








१. तुलना के लिये विष्णुपुराण ओौर मागवनपुराण (५) देखना 
चाहिये । 

२. विंटरनीज्ञ के नुसार मूलरूपं इस उपांग की गणना सूवं- 
शक्तिस्ते पहले की जाती थी शौर इसका विषय मौजूदा विषयसे 
भिच्र था, दिर ओव इंडियन छिटरेचर, माग २, पृष्ठ ४५० । 


११८ प्रात साद्धित्य का इतिदास 


क प्रश्नोत्तरो केरूप में किया गया दे। बीच-वीच मे अन्य 
मान्यताओं का उल्लेख हे । इस पर मलयगिरि मे टीका लिखी 
दै । श्रीअमोलक षि ने इसका हिन्दी अनुवाद क्यादहैजो 
हैदराबाद से प्रकाशित हुआ दहे। स्थानांगसूत्र मे चन्दरभरज्ञपति, 
सूयेपरज्ञति, जम्बुद्रीपप्रज्ञपि ओर द्वीपसागरभज्ञमि को अंगबाह्य 
श्रत मे गिना गया हे । 


निरयावङिया अथवा कप्पिया ( करिषका ) 


निरबलिया श्रतस्कध भँ पंच उपांग हैँ--१. निरयावलिया 
अथवा कष्पिया ( कल्पिका ), २. कप्पवडंसिया (कल्पावतंसिका); 
३. पुष्फिया ८ पुष्पिका ), . पुण्फचूलिया ( पुष्पचूलिका )› 
५. वण्हिदसा ( बुष्णिदशा ) । श्रीचन्द्रसूरि ने इन पर टीका 
लिखी है । पहले ये पाचों उपांग निरयावलिसूत्र ( निरय + 
आवलि = नरक की आवलिका का जिसमे वणन दहो) के नाम 
से कटे जते थे, लेकिन आगे चलकर १२ उपांगों ओर १२ अगां 
का संबंध जोडने के लिये इन्हे अलग-अलग गिना जाने लगा । 
राजगृह मे विहार करते समय सुधमो नामक गणधर ने अपने 
शिष्य आय जम्बू के प्रश्नो का समाधान करने के लिये इन उपां्गो 
का प्रतिपादन करिया । 


निरयावलिया सूत्र मै दस अध्ययन ह । पहले अध्ययन मेँ 
कूणिक ( अजातशत्रु ) का जन्म, कूणिक का अपने पिता श्रेणिक 
( बिबसार ) को जेल भँ डालकर स्वयं राज्यसिहासन पर बठना, 
त्रेणिक की आत्मह्या, कणिक का अपने छोटे भाई वेदज्ञकुमार 
से सेचनक दाथी लौटाने के लिये अनुरोध, तथा कूणिक ओर 
बैशाली के गणराजा चेटक के युद्ध का वर्णन है-- 

१. प्रोफेसर गोपाणी जौर चौकसी द्वारा संपादित, १९३८ मे गहम- 
डाबाद्‌ से प्रकादित। 

२. दीचनिकाय के महापरिनिष्काणसुत्त मं बजि के विर्द्र जजात- 
कश्ुके युद्ध का चणंन है) 


हि 


निरयावस्िया ११९ 


तए णं से कूणिए कुमारे अन्नया कयाई सेणियस्स रजो अंतरं 
जाणड, जाणित्ता सेणियं गायं नियलबंधणं करेद, करेत्ता अप्पाणं 
महया महया रायाभिसेएणं अभिसिचावेडह । तए णं से कृणि 
कुमारे राया जाए महया महया... तएणं से कूणिए राया 
अन्नया कयाई ण्डाए जाव सन्वालंकारविभूसिए चेह्लणाए देवीए 
पायवंदए हव्वमागच्छइ । तए णं से कूणिए राया चेह्लणं दर्विं 
ओहय० जाव भियायमाणि पासइ, पासित्ता चेह्लणाए देवीए 
पायगहणं करेइ, करेत्ता चेज्ञणं देवि एवं वयासि--किं णं अम्मो, 
तुम्दं नतुदरीवान ञउ्सषएवान हरिसेवा नाणंदेवा? जंणं 
अहं सयमेव रञ्यसिरिं जाव विहरामि । तए णंसा चे्लणा 
देवी कूणियं रायं एवं वयासि-कहण्णं पुत्ता, ममं तुरी वा उस्सए 
हरिसे घा आणेदे वा भविस्सद ? जं णं तुमं सेणियं राय॑ पियं 
देवयं गुरुजणगं अच्चंतनेहाणुरागरततं नियलवंधणं करित्ता अप्पाणं 
महया रायाभिसेएणं अभिरसिचावेसि । तए णं से कूणिषए राया 
चिल्लणं देवि एवं वयासी--घाएडकामे णं अम्मो, मम सेणिषए 
राया, एवं मारेडं बंधिडं निच्छुभिउकामए णं अम्मो, ममं सेणिए 
राया, तं कहन्नं अम्मो ममं सेणिए राया अच्चंतनेहाणुरागरत्ते ? 
तए णंसा चेल्लणा देवी कूणियं कुमारं एवं वयासी-एवं खलु 
पुत्ता, तुमंसि मम गज्मे आभूये समाणे तिण्डं मासाणं बहुपडि- 
पुज्नाणं ममं अमेयारूवे दोहले पाउच्भूए--धन्नाओ णं ताओ 
अम्मयाओ जाब अंगपडिचारियाओ निरबसेसं भाणियव्वं जाव 
जाहेषिय णं तुमं वेयणाएट अभिभूए महया जाव तुसिणीए 
संचिदसि एवं खलु तव पुत्ता, सेणिये राया अच्व॑तनेहागुरागरतते । 
तएणंकरूणिए राया चेल्लणाए देवीए अंतिए एयमटटं सोश्चा 
निसम्म चिल्लणं देविं एवं बयासि-दुट्‌टं णं अम्मो, मए कयं? 
सेणियं रायं पियं देवयं गुरुजणगं अंतनेदारएुरागरत्तं नियलब॑घणं 
करंतेणं, तं गच्छामि णं सेणियस्स र्नो सयमेव नियलाणि 
ददामि त्ति कर्‌ टु परसुदत्थगए जेणेव चारगसाला तेणेव पदारित्य 
गमणाषए । 


१२९ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


इसके बाद कणिक कुमार ने राजाके दोषोंका पता 
लगाकर उसे बेडी मेँ वंधवा दिया ओर बड़े ठाठ-बाट से अपना 
राज्याभिषेक करिया । एक ` दिन वह्‌ स्नान कर ओौर अलंकारो 
से विभूषित हो चेलना रानी के पाद-चंदन करने के लिये गया । 
उसने देखा किं चेलना किसी सोच-विचारमें बेटी हुई 
कूणिक ने चेलना के चरणस्पश कर प्रशन किया--“मों, अब 
तोम राजा बन गया हूः फिर तुम कयां सन्तुष्ट नदीं हो ? 
चेलना ने उत्तर दिया-“वेटे, तूने तुमसे स्नेह करनेवाले 
देवतुल्य अपने पिता को जेल मे डाल दिया हे, फिर मला मुञ्च 
केसे संतोष हो सकता है १ कूणिक ने कटा-““मोँ, वह भरी 
हत्या करना चाहता था, सञ्च देशनिकाला देना चाहता था, 
फिर तुम केसे कती हो किं वह मुकसे स्नेह करता था 
चेलना ने उत्तर दिया--“वेटे, तू नहीं जानता किं जवतू गभं 
मे आयातो मु्चेतेरेपिता के उदर कामांस भक्षण करनेका 
दोहद हुभा ।* उस समय तेरे पिताको हानि पर्हुचाये विना 
अमयजुमार की कुशल युक्ति से मेरी इच्छापुरी की गई टेरे 
पेदा होने पर तुच्चे अपशङ्न जान कर मैने तुञ्च करंडी पर फिकवा 
दिया। वां मग की पू्छसेतेरी उंगलीमे चोट लगजानेके 
कारण तेरी उगली मे वेदना होने लगी। उस समय देरी 
वेदना शान्त करने के लिये तेरे पिता तेरी दुखती हुई उग्ली 
को अपने सं मं डालकर चूस लेते जिससे तेरा ददं शान्त हो 
जाता । इससे तू समम सकता है कि राजा तुद कितना प्यार 
करता था।” यह्‌ सुनकर द्रुणिक को अपने किये पर वहत 
पश्चाताप हुआ, ओर वह हाथ सें कटार ले अपने पिता के वंघन 
काटने के लिये जेल की ओर चल दिया | 





१. बौद्धो के अनुसार राजा दाहिने घुटने का रक््पान करने का 
दोहद रानी को हुजा था (दीनिकाय ज्टकथा, १, पृष्ठ १३३ इत्यादि) । 
२. बौद्ध अरन्थो के अनुसार अजातकन्रु ने अपने पिताको तापन- 
गेह मे रक्खा था, केवर उ्की मातता ही उश्चते भिख्ने जा सकती थी । 


कप्पवङ्सिया १२९ 


कप्पवडं सिया ( कस्पावतंसिका ) 


कल्पावतंसिका ( कल्पावतंस अर्थात्‌ विमानवासी देव ) मे 
दस अध्ययन दें । इनमे राजा श्रेणिक के दस पौत्रो का ब्णेन ह । 


पुष्फिया ( पृष्पिका ) 

पुत्रिका मेँ भी दस अध्ययन हं । पहले ओर दूसरे अध्ययनों 
मे चन्द्र ओर सूयं का वणन दै । तीसरे अध्ययन मे सोमिल 
ब्राह्मण की क्था ह| इस ब्राह्मण ने वानप्रस्थ तपस्वियों की 
दीक्षा ग्रहण की थी। वह दिशाओं का पूजक था तथा भुजाय 
ऊपर उठाकर सृयौभिमुख हदो तप किया करता था। चौथे 
अध्ययन मं सुभद्रा नाम की आर्यका की कथा हे। संतान न 
होने के कारण सुभद्रा अत्यंत दुखी रहती । उसने सुत्रता के 
पास श्रमणदी्ा रहण कर ली । लेकिन आयिका होकर भी सुभद्रा 
बालकों से बहुत स्नेह करती थी। कभी वह उनका श्चगार 
करती; कभी गोदी मे बैठाकर उन्हं खिलाती-पिलाती ओर 
उनसे क्रीड़ा क्रिया करती थी । उसे बहुत सम्चाया गया लेकिन 
बह न मानी । दूसरे जन्म मे बह क्रिसी ब्राह्मणके कुलम 
उत्पन्न हुई ओर ब्य के मारे उसकी नाक मे दम हो गया ।१ 





चह अपने वार्खोर्मे मोजन विपा करे जने लगी, बाद मे उसने 
पने शरीर पर सुगंधित जर गानः शुरू किया जिसे चाटकर राजा 
अपनी ज्लुधा शान्त कर खेला था। अजातकच्रु को जव इस बातका 
पताल्गातो उसने अपनी माताकामिख्ना चन्द्‌ कर दिया} अजात- 
श्रु ने गुस्सेर्मे जाकर राजाकेपैरोको काट कर उसे तेरु भौर नमक 
मे तरूवाया जिससे राजाका मृत्यु हो गई । इतने में भजातकशनु को 
पुत्रजन्म का समाचार मिला । वह अपने पिता को तापनगेह स मुक्त 
करना चाहता था, लेिन उसके तो प्रार्णो का भन्तदहो चुकाथा! वही, 
पृष्ठ १३५ इत्यादि । 

१. स्थार्नांगसूत्र के भनुसार इस जघ्ययन मे प्रभावती का वणन 
होना चाहिये था। 


१२२ प्राक्त साहित्य का इतिद्ास 


पुष्फचूखा ( पृष्पचूला ) 
इस उपांग में श्री, ही, धृति आदि दस अध्ययन हँ । 


वण्हिदसा ८ वृष्णिदशा ) 


नन्दीूणीं के अनुसार यदहो पर अंधग शब्द का लोप हो 
गया है, वस्तुतः इस उपांग का नाम अंधगबरृष्णिदशा हे । 
इसमे बारह अध्ययन ह । पहले अध्ययन मेँ द्वारवती ( द्वारका ) 
नगरी के राजा कृष्ण वासुदेव का वणेन है । अरिष्टनेमि विहार 
करते हृएट रैवतक पर्वत पर आये । कृष्ण वासुदेव हाथी पर 
सवार हो अपने दल-बल सहित उनके दशैन के लिये गये । 
बुष्णिवंश के १२ पुत्रों ने अरिष्टनेमि के पास दीक्षा रहण की । 


दस पडण्णग ( दस प्रकीणक ) 


नंदीसूत्र के टीकाकार मलयगिरि के अनुसार तीथकर द्वारा 
उपदिष्ट श्रत का अनुसरण करके श्रमण प्रकीणेकों की रचना 
करते दै, अथवा श्रत का अनुसरण करके वचनकौशल से धरम 
देशना आदि के प्रसंग से श्रमणो द्वारा कथित र्चनारये प्रकीणेक 
कही जाती दहै । महाबीर के काल मे प्रकीणकों की संख्या 
१४,००० बताई गई है । आजकल मुख्यतया निम्नलिखित दस 
भ्रकीणेक उपलब्ध है--चउसरण ( चतुःशरण ), आडरपच्चक्खाण 
( आतुखत्याख्यान ), मदापचक्खाण ( महाप्ररयाख्यान ), भत्त- 
परिण्णा ( भक्तपरिज्ञा ), तन्दुलवेयालिय ( तन्दुलवैचारिक ), 
संथारग ( संस्तारक ), गच्छायार ८ गच्छाचार ); गणिषिञ्जा 
( गणिषिद्या ), देषिदथय ( देवेन्द्रस्तव ) मरणसमाही ( मरण- 
समाधि ) ।१ 


चउसरण ( चतुःश्चरण ) 


चतुःशरण को कुसलारगुचंधि अज्छयण भी कहा है । इसमें 
६२ गाथाय द । अरिहंतः सिद्ध, साधु ओर जिनदेशित धमं को 
एकमात्र शरण माना गया है, इसलिये इस्त प्रकीणेक को 
चतुःशरण कहा जाता हे 1 यँ दुष्कृत की निन्दा ओर सुत 
के ग्रति अनुराग व्यक्त किया है । इस प्रकीणैक को त्रिसंध्य ध्यान 
करने योग्य कहा है । अन्तिम गाथा मेँ वीरभद्र का उल्लेख होने 

१. कुड रोग मरणसमाष्टी ओौर गच्छायर के स्थान पर चन्दाविञ्क्य 
८ चन्द्रावेष्यक ) ओर वीरस्थव को दस प्रकरीर्ण्ो मे मानते है । अन्य 
देर्िद्थय भौर वीरत्थव को भिखा देते है, तथा संथार्म को नदीं गिनते 
ओर इनकी जगह गच्छायार भौर मरणसमाही का उह्धेल्ल करते है । 
चउसरण आदि दख प्रकी्ण॑क आगमोद्य समिति की जोरसे १९२७ नें 
भकाकित इष्टै) 
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से यह्‌ रचना वीरभद्रक्रेत मानी जाती है । इस पर अृवनतुंग 
की वृत्ति ओर गुणरव की अवचूरि दै । 


आउरपचक्खाण ( आतुरप्रत्याख्यान ) 


इसे इददातुरप्रत्याख्यान भी कदा है । इसमे ५० गाथाये है । 
दस गाथाओं के वादका कुं भाग गद्में दै। यँ बालमरण 
ओर पंडितमरण के सम्बन्ध मे विस्तृत विवेचन है । प्रत्याख्यान 
को शश्वत गति का साधक बताया है। इसके कतौ भी 
वीरभद्र माने जाते हँ इस पर भी भुवनतुङ्ग ने वृत्ति ओर 
गुणरतर ने अवचूरि लिखी हे । 


महापचदखाण ( महाप्रत्याख्यान ) 
इसमे १४२ गाथाये हँ जिसमें से कुच अनुष्टुप्‌ छन्द मे हें । 
यहाँ दुष्चसि्र की निन्दा की गई हे । एकत्व भावना, मायाका 
व्याग, संसार-परिथरमण, पंडितमरण, पुद्रलो से अत्पि;, पोच 
महाव्रत, दुष्कृतनिन्दा, वैराग्य कं कारण, व्युत्स्जन, आराधना 
आदि विविध विषयों पर यहाँ विचार किया गया ह । प्रत्याख्यान 
के पालन करने से सिद्धि बताई दै । । 


भत्तपरिण्णय ( भक्तपरिन्ञा ) 

इसमे १७२ गाथाय हं । अभ्युद्यत मरण द्वारा आराधना 
होती हे । इस मरण को भक्तपरिक्; इगिनी ओर पादोपगमन 
के भेद से तीन प्रकार का बताया है । देशेन को सख्य बताने हृए 
कहा है कि दशेन से ष्ट दोनेवालों को निर्वांणकी प्रापि नहीं 
होती । घोर कष्ट सहन कर सिद्धि पानेवालों के अनेक दृ्ठन्त 
दिये दँ । मन को बेद्र की उपमा देते हृए कहा हे कि जैसे वंदर 
एक क्षण भर के लिये भी शान्त नदीं बैठ सकता, वैसे द्यी मन 
कभी निविंषय नहीं होता । ख्यां को भुजंगी की उपमा देते हुए 





१. इस प्ररीर्णैक की ङु गाथाये मूलाचार मे पाईं जाती है । 


तन्दुलवेयालिय १२५ 


उन्दँं अविश्वास की भूमि, शोक की नदी, पाप की गुफा, कपट की 
कुटी, क्लेशकरी, दुःख की खानि आदि विशेषणो से संबोधित 
क्रिया है । उदासीन भाव क्यों रखना चारिये- 


छल्िआ अवयक्खंता निरावयक्खा गया अविग्घेणं । 
तम्हा पवयणसारे निरावयक्ेण होअव्वं ॥ 


--अपेश्षायुक्त जीव दले जातत हं, निरपेक्ष निर्विघ्न पार होते 
। अतएव प्रबचनसार मे निरपेश्न भाव से रहना चाहिये । 
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इस प्रकीणक के कतां भी वीरभद्र माने जाते हँ । गणरत्न ने 
इस पर अवचूरि लिखी हे । 


तन्दुरवेयालिय ८ तन्दुरुगरैचारिक 7 

इसमे ५८६ गाथाये हँ, बीच-वीच मे कुच सूत्र है । यँ 
गभ का काल; योनि का स्वरूप, ग.मौवस्था मे आहारबिधि, 
माता-पिता के अङ्गं का उल्लेख, जीव की बाल, कीड़ा, मंद 
आदि दस दशाओं का स्वरूप ओर धमं मे उद्यम आदिका 
विवेचन हे । युगलधर्मिया के अंभ-प्रतयंगों का साहित्यिक भाषा 
मे वणन दै जो संस्कत काव्य-परन्थों का स्मरण कराता है। 
संहनन ओर संस्थानों का विवेचन दै । तंदुल की गणना, काल 
के विभाग-श्ास आदि का मान. शिरा आदि की संख्या का- 
प्रतिपादन ह । काय की अपवित्रता का प्रूपण करते हूए कामुकों 
केः उपदेश दिया है। खियां कों प्रकरति से विषम, प्रियवचनवादिनी, 
कपटश्रम-गिरि की तटिनी; अपराधसद्खर की गृहिणी, शोक उत्पन्न 
करनेवाली, चल का विदाश करनेवाली, पुरुषों का वधस्थानः 
वैर की खानि, शेक का शरीर, दुश्वरित्र का स्थान, ज्ञान की 





१. सौ वषं की आआयुवाखा पुरुष श्रनि दिन जितना तन्दुट-~-खावल- 
साता दहै, उसकी संख्या के दिचार के उपरुच्चण से यह सूत्र तन्दुल- 
वेचारिक कहा जाता हे, मोहना दरी चन्द देसाई, जैन साहिव्य नो 
इतिष्टास, पृष्ठ ८० । 
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स्खलना, साधुं की वैरिणी, मत्त गज की भँति काम के परवश, 
बाधिन की भाँति दुष्टहृदय, कर्ण सपे के समान अविश्वसनीयः 
वानर की भांति चंचल-चित्तः दुष्ट अश्व की भांति दुदेम्यः 
अरतिकर, ककंशा, अनवस्थितः कृतघ्न आदि विशेषणो से संबोधित 
्ियादै। नारी के समान पुरूषो का ओरकोरे अरिनदींदहै 
( नारीसमा न नराणं अरीओ नारी ) इसलिये उन्दं नारीः 
अनेक प्रकार के क्म ओर शिल्प आदि के द्वारा पुरुषों को मोदित 
करने के कारण महिला ( नाणाबिहेहिं कम्मे सिप्पहयाणएिं 
पुरिसे मेहति ति महिलाओ ), पुरुषों को मदयुक्त करनेके कारण 
प्रमदा ( पुरिसे मत्ते करति त्ति पमयाओ ), महान्‌ कलह उत्पन्न 
करने के कारण महिलिया (महंतं कलिं जणयंति त्ति महिलियाओ); 
पुरुषों को हावभाव आदि के कारण रमणीय प्रतीत होने के कारण 
रामा ( पुरिसे हावभावमाइएदिं रमंति ति रामाओं ), पुरुषों के 
अंगो मे राग उत्पन्न करने के कारण अंगना ( पुरिसे अंगाणुराए 
करिति त्ति अंगणाओ ), अनेक युद्ध, कलहः संमाम, अटवी; शीतः 
उण, दुःख, कलेश आदि उपस्थित होने पर पुरुषों का लालन 
करने के कारण ललना ( नाणाविहेसु जुद्धभंडणसंगामाडवीसु 
मुहारणगिण्डणसीरण्दुक्खकिलेससमादइएसु पुरिसे लालंति त्ति 
ललणाओ ); योग-नियोग आदि द्वारा पुरुषों को वश करने के 
कारण योषित्‌ (पुरिसे जोगनिओएटि बसे ठाविंति त्ति जोसियाओ), 
तथा पुरुषों का अनेक प्रकार के भावों द्वारा बणेन करने के 
कारण वनिता ( नाणाविदेहिं भावेहिं वण्णिति त्ति बण्णिआओ ) 
कदा हे ।* विजयबिमल ने इस पर बृत्ति लिखी हे । 





9. संयुत्तनिकाय के सङायतन-वमग्ना के अन्तगतं मातुग्यामसंयुत्त 
भं इद्ध भगवान्‌ ने पुरुषों की अपेा सियो को अधिक दुःखभागिनी 
माना! न्दं पच कष्ट होते है--बार्यकारूमे माता-पिता का घर 
छ्ोदना पड़ता हे, दूसरे के घर ज्ञाना पडता है, ममंघारण रना पदता 
दे, प्व करना पदृता हे, पुरुष कौ सेवा करनी पकती हे । भरति 
उपाध्याय, पारि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १६८ । 
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खथारभ १२२७ 


संथारग ८ संस्तारक ) 


इसमे १२३ गाथाय है । इसमे अन्तिम समय मे आराधना 
करने क क्िये संस्तारक ( दभं आदि की शय्या ) के महत्त्व का 
वर्मन हे ¦ जैसे मणियो मे वैद्य सुमधित पदार्थं मे गोशीषं 
चन्दन ओर रत्नों मे वज प्रे दै, वेसे दी संस्तारक को सवेश्रेठ 
बतायादहै। ठृणोका संस्तारक बनाकर उस पर आसीन हुजा 
मुनि सुक्तसुख को प्राप्न करता है । संस्तारक पर आरूढ होकर 
पंडितमरण को प्राप्न होनेवाले अनेक मुनियों के टृष्टंत यहाँ दिये 
गये हँ । सुवंधु, चाणक्य आदि गोचर के उपलों की अग्नि 
मे प्रदीघ्र हो गये ओर उन्दने परमगति प्राप्रकी। इसपर भी 
गुणरत्र ने अवचूरि लिखी हे । 


गच्छायार ८ गच्छाचार ) 


इसमे १३५ गाथाये दै, क्र अनुष्टप्‌ छंद मे हं ओर च 
आयी मे । इस पर॒ आनन्दविमलसूरि के शिष्य विजयविमल- 
गणि की टीका है । महानिशीथः ब्रत्कल्प ओर व्यवहार सुत्रं की 
सहायता से साधु-साध्वियों के हिताथं यह्‌ प्रकीणेक रचा गया हे । 
इसमे गच्छ॑ मे रहनेवाल्े आचायं तथा साधु ओर साध्वियों के आचार 
का वर्णन है। आचारथरष्ट, आचार-च्रष्टां की उपेक्षा करनेवाला तथा 
उन्मार्मस्थित आचाय माम को नाश करनेवाला कहा गया है । 
गच्छ में स्येठ साधु कनिष्ठ साघु के प्रति विनय, वैयावृत्य आदि 
के द्वारा बहुमान प्रदर्शित करते हँ, तथा वृद्ध हो जानि परभी 
स्थविर लोग आयीओं के साथ वातीलाप नर्द करते । आययांओं के 
संसग को अग्निविष के समान बताया हे । संभव हे-कि स्थविर 
का चित्त स्थिर हो, फिर भी अग्नि के समीप रहने से जसे धी 
पिघल जाता है, वैसे दी स्थविर के संसग से आया क चित्त 

9. डाक्टर ए० एन टपाध्याय ने इदस्ककाकोक्ष की मूमिका ( पष्ठ 
२६-२९ ) म मलपरिश्ा, मरणसमाही जर संथारग की कथार्भो को 


एक साथद्धियादहै। 
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पिघल सकता है । एेसे समय यदि स्थविर अपना संयम खो ठे 
तो उसकी एेसी ही दशा होती है जेसे श्लेष्म ( कफ ) में लिपटी 
हई मक्खी की । इसलिये साधु को बाला, बद्धा, नातिन, दुहिता 
ओर भगिनी तक के शरीर के स्पशं का निषेध किया हे ।'गच्छा- 
चार की टीका ( ६३-६६ ) मे वराहमिहिर को भद्रवाहु का भाई 
बताया है । चंदसूरपन्नत्ति आदि शाखं का अध्ययन करके 
वराहमिहिर ने बारादीसंहिता की रचना की, टेसा उल्लेख यहाँ 
मिलता दै । 
गणिविज्जा ( गणिविच्या ) 
इसमे ८२ गाथाये दँ । यह ज्योतिष का मन्थ है । यहाँ दिवस- 
तिथि, नक्षत्र, करण, ग्रह-दिवसः महुते, शकुन-बल, लप्र-बल ओर 
निमित्त-बल का विवेचन है । होरा शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है । 
देर्धिदथय ८ देवेन्द्रस्तव ) 


इसमें ३०७ गाथाये है । यँ कोई श्रावक चौबीस तीर्थकरों 
का बन्दन करके महावीर का स्तवन करता है। इस प्रसंग पर 
श्रावक की पत्नी अपने पति से इन्द्र आदि के संबंधे प्रशन 
पूच्ती है । प्रश्न के उत्तर में श्रावक ने कल्पोपन्न ओर कल्पातीत 
देवों आदि का वणेन करिया है | इस प्रकीर्णक के रचयिता वीरभद्र 
माने जाति ह| 
मरणसमादी ( मरणसमाधि ) 
मरणसमाधि प्रकीणेकों मे सबसे बड़ा है । इसमे ६६३ 
गाथाये दँ । मरणविभक्ति, मरणविशोधि, गुणरत्न, मरणसमाधि, 
संलेखना श्रुत, भक्तपरिज्ञा, आतुरप्रत्याख्यानः महाप्रत्याख्यान ओर 
आराधना इन श्रुतो के आधार से मरणविमक्ति अथवा 
१, भिलाहये मनुस्खति ( २-२१५) के साथ- 
मात्रा स्वखा दुद्िन्रा वा न विविक्ताक्षनो भवेत । 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्भांसमपि कषति ॥ 


तिस्थोगालियपयन्यु १२९. 


मरणसमाधि की रचना की गई है । आरम्भ मे शिष्य प्रच करता 
हे कि समाधिपूवेक मरण किंस प्रकार दोता है ? इसके उत्तर में 
आराधना, आराधकः तथा आलोचना, संलेखना; क्षामणा, कालः 
उत्सर्म, अवकाश, संस्तारक, निसर्ग, वेराग्य, मोक्ष, ध्यानविरोष, 
लेश्या, सम्यक्त्व ओर पादोपगमन इन चौदह द्वारो का विवेचन 
किया दै । आचाय के गुणो आदि का प्रतिपादन है । अनशन 
तप का लक्षण ओर ज्ञान की महिमा बताई गई है। यहाँ संलेखना 
की विधि ओर पंडितमरण आदि का विवेचन ह । धमं का उपदेश 
देने के लिये अनेक श्रेष्ठी आदि के दृष्टान्त दिये हँ । परीषह-सहन 
कर पादोपगमन आदि तप के द्वारा सिद्धगति पानेवालीं के दृष्टांत 
उल्चिखित दँ । अंत मे बारह भावनाओं का विवेचन हे । 

उक्तं दस प्रकीर्णकं के अतिरिक्त ओर भी अनेक प्रकी्णकों 
की रचना हई ।* इस्तमे ऋषिभापित, तीर्थोद्गार (तित्थुगालिय), 
अजीवकल्प, सिद्धपाहुड, आराधनापताका, द्रीपसागरप्रज्ञपनिः 
उ्योतिषकरंडक, अंरातिद्या, योनिप्रा्रत आदि मुख्य हं । 


तित्थोगाछियपयन्नु ( तीर्थोद्रार ) 


यह्‌ प्रन्थ श्रुत से उद्धुत किया गया दै, इसमे १२३३ गाथाये 
ह । इसकी विक्रम संवत्‌ १४५२ की लिखी हदं एक ताङपत्र की 
प्रति पाटण के भंडार में मौजूद है । इसमें पाटलिपुत्र की वाचना 
का विस्वृत वणन है । यहाँ कहा गया है कि पालक के ६० 
नन्दो के १५०, मौर्य के १६०, पुष्यमित्र के ३५, बलमित्र-भानुमित्र , 
केः €>, नहसेण के ४० ओौर गदभिल्न के १०० वषे समाप्त होने 
पर शक राजाओं का राज्य स्थापित हुआ । इस प्रन्थ मे वलभी 
नगर के भंग होने का उल्लेख मिलता है । मुनि कल्याणविजय 
$. जेन श्वेताम्बर कान्फरेन्स, मुम्बई द्वारा वि० सं० १९६५ 
प्रकाश्चितत जैनग्रन्थावङिमें प्रष्ठ ७२ पर प्रकीर्णक की तीन निन्न-मिन्न 
सूचियां दी हुई है । 
२. मेरतुङ्ग ॐ प्रषन्धचितामणि ८ ° १०९) के अनुसार विक्रम 
कार के ३७५ वर्षं बाद्‌ वल्मीका मंग इुभा। प्रमावकथरित ( णृ 





९ प्रान् सार 


१३० प्रारङ्‌त सादित्य का इतिहास 


जी ने अपने '्वीरसंवत्‌ ओर जेनकालगणनाः ( नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका, जिल्द्‌ १०-११ मे प्रकाशित) नामक निबंध में तित्थोगालिय 
काकुं अंश उद्धूत कियाहे। मुनि जी के कथनानुसार इस 
भ्रकीणेक की रचना विक्रम की चौथी शताब्दी के अन्त आर 
पांचवीं शताब्दी के आरम्भ में हुई होनी चाहिये । 


अजीवरकल्प 


इसमे ४० गाथाय ह । इसकी एक अति जीण चरुदित प्रति 
पाटण के भण्डार मे मोजूद हे । इसमे आहार, उपधि; उपाश्रय, 
म्रखबण, शय्या, निषद्या, स्थान, दण्ड, परदा, अवलेखनिका, 
दन्तधावन आदिसम्बन्धी उपघाती का वणेन है । 


सिद्धपाहुड ( सिद्धप्रामृत ) 
इसमे ११६ गाथाओं मे सिद्धं के स्वरूप आदिका 
वणेन है ।° 
इस पर एक टीका भी है । अग्रायणी नामके दूसरे पूवं के 
आधार से इसकी रचना हई हे । 


आराधनापताका 


यह ग्रन्थ भी अभीतक अप्रकाशित है, इसकी हस्तलिखित 
प्रति पारण भण्डारमे मौजूद है। इसके कतौ वीरभद्र है 


७४ ) के अनुसार वीरनिर्वाण के ८४५ वषं पश्चात्‌ किसी तुरुष्क के हाथ 
से वरुभीका ना हुजा परन्तु जिनप्रमसूरि के तीर्थकक्पमे काह 
कि गज्णवह ( राज्ञनी का बादेश्लाह ) हम्मीद्‌ द्वारा वि० सं° ८४५ 
मँ वख्मीका भंगहुभा। मोहनलारु दरीचन्द्‌ देसाई तीर्थङल्प के 
उद्ञेख को टी अधिक विश्वषनीय मानते ह, जेन साहित्य नो इतिष्टास, 
पृष्ठ १४५ फुटनोट । 

१, भार्मानन्द्‌ जेन समा, भावनगर की जोरसे सन्‌ १९२१ 

` में प्रकाशित । 


त > 
011 


द्धीपसागरपरज्ञतसि १३१ 


जिन्दोने बि सं० १०७८ मे इस प्रकीणेक की रचना की । इसमें 
६६० गाथाये हँ । 


द्रीपसागरप्रज्ञपि 


इसमे ८० गाथाये हँ जिनमे द्रीप-सागर का कथन दै | यह 
भी अप्रकाशित हे । 


जोदसकरंडग ८ ज्योतिष्करंडक ) 


पू्ौचायैरचित यह आगम बलभी वाचना के अनुसार 
संकलित है ।* इस पर पादलिप्रसूरि ने प्रात टीका की र्चना 
कीथी। इस टीका के अवतरण मलयगिरिने इस मन्थ पर 
लिखी हुई अपनी संस्कृत टीका मे दिये दँ । यहाँ सुयेप्रज्ञपि के 
विषय का संक्तेप मे कथन किया गयादहै। इसमे २१ प्राभृत द 
जिनमे कालम्रमाण, घरिकादि कालमान, अधिकमासनिष्पत्ति, 
तिथिसमापि, चन्द्र-नक्छत्र आदि संख्या, चन्द्रादि-गति-गमनः 
दिन-रात्रि-वृद्धि-अपवृद्धि आदि खगोल सम्बन्धी विषय का 
कथन हे । 


अंगविज्जा ( अंगविच्या ) 
इसके सम्बन्ध मँ इस पुस्तक के अन्तिम अध्याय मे लिखा 
जायेगा | 
पिडविसोहि ( पिडबिशुद्धि ) 
इसके कत जिनबह्लभगणि दै जो विक्रम संवत्‌ की शयवीं 
शतान्दी भ मौजूद थे ।* पिंडनिञ्जुत्ति के आधार पर उन्दोनि 





१ छषभदेवकेशरीमल संस्था, रतलाम री जर से सन्‌ १९२८ 
मं प्रकाशित । 

२. विजयदान सूरीश्वर जी जैनम्रथमारा, सूरत द्वारा सन्‌ १९३९ 
मं प्रकाशित । 


१३२ प्राङ्ृत साहित्य का इतिहास 


इसकी रचना की है । इस मन्थ पर श्रीचन्द्रसूरि, यशेदेव आदि 
भाचार्यो ने बृत्ति, अवचूरि, ओर दीपिका की रचना की हे । 
तिथिप्रकीणेक 
कोई तिथिप्रकीरणेक की भी गिनती प्रकीणेकों म करते द । 
सारावलि 
इसमे ११६ गाथाये ह । आरंभ मे पंच परमेष्ठियां की 
स्तुति है । 
पञ्जंताराहणा ( पर्यताराधना ) 
इसे आराधनाप्रकरण या आराधनासूत्र भी कहते दँ । इसमें 
६६ गाथाये ह 1१ इसके कर्ता सोमसुरि ह । इसमे अन्तिम 
आराधना का स्वरूप समाया गया ह । 
जीवविभक्ति 
इसमे २५ गाथाये हैः । इसके कती जिनचन्द्र ह । 
कवेचप्रकरण 
इसके कर्ता जिनेधरसूरि के शिष्य नवांग-वृत्तिकार अभयदेव- 
सूरि के गुरु जिनचन्द्रसूरि थे । इसमे १२३ गाथाये हं । 
जोणिपाहुड 
इसके सम्बन्ध नें इस पुस्तक के अन्तिम अध्याय मे लिखा 
जायेगा । 
कोई अंगचूलिया, वंगचूल्िया ( बग्गचूलिया ) ओर जंवुपयन्ना 
को भी प्रकीणेकों मे गिनते हें । 


ज्म 





१. अवचूरि जौर गुजराती अनुवाद सहित श्रीबुद्धि-बृद्धि-कषूर- 
गथमालाकी जोरसे वि० सं १९९४ मे प्रङाज्ित। 





ऊेदसूच्र 

खेदसुत्र जेन आगमो का प्राचीनतम भाग दोने से अत्यन्त 
महक्त्पूणे है । इन सुत्रं म निग्रेन्थ ओर निग्रन्थिनियों के 
प्रायश्चित्त की विधि का प्रतिपादन है। ये सूत्र चास्िरिकी 
शुद्धता स्थिर रखने मँ कारण हँ, इसलिये इन्दं उत्तमश्र॒त कटा 
हे ( जम्दा एत्थ सपायच्छिततो विधी भण्णति, जम्हाय तेण 
चरणविसुद्धी करेति; तम्हा तं उत्तमसुतं--निशीथः, १६ उदेशकः 
६१८४ भाष्यगाथा की वर्णी, ( प्र २५३ )। दसूत्ं मे जेन 
भिष्ुओं के आचार-विचार संबेधी नियमों का बिवेचन दै जिसे 
भगवान महावीर ओर उनके शिष्यो ने देश-काल की परिस्थितियों 
के अनुसार श्रमण सम्प्रदाय के लिये निधौरित कियाथा। 
बौद्धं के. विनयपिटक से इनकी तुलना की जा सकती है । 
लेदसूत्रौ के गंभीर अध्ययन के बिना कोई आचार्यं अपने संघाडे 
( भिष्ठु सम्प्रदाय ) को लेकर म्रामानुभराम विहार नही कर सकता, 
गीताथं नहीं बन सकता तथा आचाय ओर उपाध्याय जैसे 
उत्तरदायी पदो का अधिकारी नदीं हो सकता। निशीथके 
भाष्यकतां ने खदसू्रो को प्रवचन का रहस्य प्रतिपादित कर 
गुह्य बताया है ।, जेसे कचे घडे मे रक्खा हुआ जल घडे 
को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार इन सूत्र मे प्रतिपादित सिद्धान्तो 
का रहस्य अल्प सामथ्येवाज्ते व्यक्ति के नाशका कारण होता 
है। छेदस्‌ संधि रोली म लिखे गये द । इनकी संख्या 
छह दै-निसीह ( निशीथ ), महानिसीद ( महानिशीथ ) 





१, दौद्धौ के विनयपिररू को मी पाकर रखने का आदेश हे 
जिश्वसे अपयङ् न षो । देखिये भिखिन्द्पण्ह ( हिन्दी अनुवाद, 
शर० २३२) 


क~ 


१२४ भाङूत साहित्य का इतिहास 


ववहार ( व्यवहार )›* दसासुयक्खंघ ( दशाश्र॒तस्कंध ); क्प 
( ब्हत्कल्प ), पंचकष्प (पंचकल्प अथवा जीयकप्प--जीतकल्प) । 


निसीह ( निक्चीथ ) 


खेदसूत्रो मे निशीथ का स्थान सर्वोपरि है, ओर यह सबसे 
बड़ा है । इसे आचारांगसूत्र के द्वितीय श्रुतस्कध की पांचवीं 
चूला मानकर आचारांग का ही एक माग माना जाता हे । 
इसे निशीथचूला अध्ययन कहा गया है । इसका दूसरा नाम 
आचारप्रकल्प हे । निशीथ का अथं है अप्रकाश ( अंधकार- 
रात्रिः )। जैसे रहस्यसूत्र-षिद्या, मंत्र ओर योग--अपरिपक 
लोगों के समश्च प्रकट नहीं किये जाते, उसी प्रकार निशीथसूत्र 
को रात्रि के समान अप्रकाशधमं-रहस्यरूप-स्वीकार कर गोपनीय 
बताया गया दै। यदि कोई निभरन्थ कदाचित्‌ निशीथसूत्र 





१. कष्टं दसरा भौर कल्पको एक मानकर भथवा कर्प आओौर व्यवहार 
को एक मानकर पंचकल्य ओौर जीतकल्प को अलग-अलग माना गया 
है । सम्भवतः आगे चरुकर चह की संरूया पूरी करने के चखियि पञ्चङ्ठप 
के स्थान पर जीतकल्पको स्वीकार कर लिया गया। स्थानकवासी 
सम्प्रदाय में निसीष, कप्प, ववार शीर दक्तासुयक्खंध नामके चार 
छेदसूत्र माने गये ह । 


२. यष्ट महस्वपूणं सत्र माप्य भौर चूर्णी के साथ जमी हारम 
उपाध्याय कवि श्री अमरजुनि शौर सुनि श्री कन्हैयाटाल "कमलः द्वारा 
सम्पादित होकर सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा से मन्‌ १२५७-५८ मे तीन 
मार्गो मे प्रकाशित हभ दहि । चौथा भाग प्रकाशित हो रहा है । पोफेखर 
दरुसुख माल्चणिया ने ननिशीथ : एक अधभ्ययनः नाम से इसकी 
महरवपूरण प्रस्तावना छिन्त हे । 

३. जं होति अप्पगासं, तंतु निसखीहं त्ति लोगससिद्धं । 

ज अप्पगासधम्म, क्षण्णं पि तयं निक्ठीधं ति॥ 
( निन्ञीथसूत्र-माष्य ६९ ) 
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भूल जाये तो बह जीवनपय॑त आचायैपद का अधिकारी नहीं 
हो सकता । निशीथसूत्र मे निभरन्थ ओर निप्रन्थिनियों के 
आचार-विचारसंब॑धी उत्सगं ओर अपवादबिधि का प्ररूपण 
करते हए प्रायश्चित्त आदि का संम विवेचन हे. 1 जान पड़ता 
हैः प्राचीनकाल से ही निशीथसूत्र के केतव के संबंधमें 
मतभेद चला आता है । निशीथ-भाष्यकार के अनुसार चतुदंश 
ूर्वधारियां ने इस प्रकल्प की रचना की* ओर नौवें प्रत्याख्यान 
नामक पूवे के आधार पर यह सूत्र लिखा गया।* पंचकल्प- 
चूर्णी मे भद्रबाह निशीथ के कतौ बताये गये द ।* इस सूत्र में 
२० उदेशक दै ओर प्रत्येक उद्देशक मे अनेक सूत्र निबद्ध 
है। सूत्रं के उपर नियक्ति, सत्र ओर नियुक्ति के ऊपर 
संघदासगणि का भाष्य तथा सुत्र, नियुक्ति ओर भाष्य पर 
जिनदासमणि महत्तर की सारगर्भित विशेषचू्णीं ( विसेसनिसीह- 
चुण्णि ) ह । निशीथ पर लिखा हआ बृहद्‌ भाष्य उपलब्ध नहीं 
हे । प्रद्युम्नसूरि के शिष्य ने इस पर अबचूणीं की भी 
रचना की हे । 

पहले उदेशक में ५८ सूत्र ह । इन पर ४६.८१५ गाथाओं 
का भाष्य है । सर्वप्रथम भिक्षु के लिये हस्तमेथुन ( हत्थकम्म* ) 








१. कामं जिणपुव्वधरा, करिसु सोधि तहा वि खलु एषि । 
चच दसपुम्वणिवबद्धो, गणपरियद्ी पकष्पधरो ॥ ( वही ६६७४ ) 

२. प्रस्याङ्यान पूवं मँ बीस वस्तु ( भधिक्ार ) है} उनमें तीसरे 
अधिकार का नाम जाचार है, उसमे बीस प्रात है । बीस प्राश्रतको 
रेकर निक्लीथ की रचना इं । 

३. सुनि पुण्यविजय, बहर्कस्पमाष्य की प्रस्तावना, पृष्ठ ३। 
चुर्णीकार जिनदासगणि महत्तर के भुखार परम पूञ्य सुग्रसिद्ध विसाह- 
गणि महत्तर ने अपने शिष्य-प्ररिष्यो के हिताथं निञ्लीथसूत्र की 
स्चनाकी। 

७. विनयपिटक (३, पृष्ठ ११२, ११७ ) मे मी इसका उक्रेख हे + 
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वर्जित कहा गया है । काघ्र, गली अथवा शलाकां आदि से 
अंगादान (पुरुषेन्द्रिय) के संचालन का निषेध किया है। 
अंगादान को तेल, घी, नवनीत आदि से मदन करने, शीत 
अथवा उष्ण जल से प्रक्षालन करने तथा उपर की त्वचाको 
हटा कर उसे सृंघने आदि का निषेध डहै। (इस संबंधे 
भाष्यकार ने सिंह, आशीविष, व्याघ्र ओर अजगर आदि के 
दृष्टान्तो द्वारा बताया है कि जैसे सोते हए सिह आदि को जगा 
देने से वे जीवन का अन्त कर देते है, उसी प्रकार अंगादान के 
संचालित करने से तीव्र मोह का उदय होता है जिससे चारित्र 
्रष्ट हो जाता हे) । तत्पश्चात्‌ शुक्रपात ओर सुगंधित पुध्प 
आदि संघने का निषेध है । पदमागं ( सोपान ) ओर दगवीणिय 
{ पतनाला ); दछीका, रज्जुः विलिमिलि* ( कनात ) 
आदि के निर्माण को वर्जितक्हा है। कैंची ( पिष्पलग), 
नखद्े दक, कणेशोधकः पात्र; दण्ड, यष्टि, अवलेखनिका (वर्षाऋतु 
मे कीचड़ हटाने का बंस का बना उपकरण ) तथा बाँस की सुई 
( वेणसृहय ) के सुधरवाने का निषेध हे। वख में थेगली 
( पडियाणिया ) लगना वर्जित हे । ( यहाँ भाष्यकार ने जंगिय, 
भंगिय, सणय, पोत्तय, खोमिय ओर तिरीडपटर नामके वसां का 
उल्लेख किया दै ) ।* वख को बिना विधिके सीने का निषेध 





9. चुद्धवग्ग ( ६,२,६ ) इसे चिलिमिका कहा गया हे । 


२. जंगिय अथवा जांधिकू ऊन का बना दख होताथा । मगियका 
उज्ञेख विनयवस्तु के भूल सर्वारितिवाद्‌ ( पृष्ठ २ > मं किया गयाडै। 
भाग बद्ध से तैयार क्रिया हुभा वख कुमा (उत्तरप्रेक्य) जिले मे भी 
भी भिता हे । बृहत्करपभाप्य ( २-३६६१ ) मे र्द्‌से बने कपडेको 
पोत्तग कष है । सन के बने कषड़ेको खोमिय कहते । तिरीडवद 
खम्भवतः क्षिर पर बोधने की एक प्रकारे की पगड़ी थी। देखिये स्थानांस- 
सूत्र १७०; बहत्कन्पभाष्य ४, १०१७; विशेष के लिये देखिये जगदीश्च- 
च्व्द्र जेन, काईफ इन रेकषियेण्ट इण्डिया, पृष १२८-२९। 
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है । ( यहां भाष्यकार ने गग्गरग, दंडि, जालग, दुखील, एकः 
गोसुत्तिग ; तथा फसंकट ओर विसरिगा नामकी सीने की विधियां 
बतायी दह) । 


दूसरे उदेशक मँ ५६ सूत्र ह जिन पर ८१६-१४३७ गाथाओं 
का भाष्य है। पहले सूत्र मँ काष्ठ कै दंडवाले रजोह्रण 
( पायपुंदण ) रखने का निषेध करिया है । परुष वचन बोलने 
कानिपेय दै ( वचृर्णिकारने रक्ष ( टंक ), मालव ओर सिन्धु- 
देश के वासियों को स्वभाव से परुष-भाषी कदा है ) । भिष्षुर्भो 
को चमे रखना निषिद्ध है ( इस प्रसंग पर भाष्यकार ने एगपुडः 
सकलकसिण, दुपड, कोसग, खल्लग, बग्गुरी, खपुसा, अद्धजंघा 
ओर जंघा नामके जूतो का उल्लेख किया हे ।* ( यहां अपवाद 





१. गम्गरलिष्वणा जदा संजतीणं । डडिस्तिव्वणी जहा गारस्थाणं | 
जार गसिड्वणी जहा वरक्खाइसु एगसरा, जदा संजत्तीणं पयालणीकमा- 
सिडणी निर्ममे चा दिजिति । दुक्स्ीरा संधिज्वंते उभओ खीला देनि । 
एगखीटा एगनो देति । गोमुत्तासंधिज्ते इञो इभो एकसि वत्थ विधड्‌ । 
एसा जविधिविधिक्लसं कटा सा संघ्रगे भवति, एक रो दा उक्त सम्भवति। 
विक्षरिया सरडो भण्णति (१. ७८२ की चूर्णी, पृष्ठ ६० ) । 

२. एक तले के जूते को एगपुड ओौग दो तलांकेजूतेको दुपड कहा 
जाताथा) सकलकलिण ( सक्कृनख ) जने कड प्रकार कं होतेये। 
पौव की उंगसिर्यो के न्खोढकी राके लिये कोसग का उपयोग होता 
था। सदींङे दिनो पौव की जिवाईसे राके ल्य ख्डक कामम 
खातेथे। महादम्म (५, २,३) मे दषे खह्वर्बन्ध कहादहै। जो 
ऊँगर्यों को ढक कर उपर से पैरो को ढक केता था, उसे वभ्णुरी कहते 
ये । खपु घु््नो तक पहना जाता था। इससे सदी, समप, बफ 
ओर काटो सेरक्ताहो सक्तीथी। अद्धजंधा भाधी जंघा को नौर जंघा 
समस्त जंचा को ठक्ने वाले जूते कहते थे । देखिये बुहत्कर्पभान्य 
४, १०५९ इत्यादि । विनयपिटक के चमस्कन्धक म भी जूता का 
खद्धेख भिरूता है । 
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मागं के अनुसार मा्गजन्य कंटकः, सपं ओौर शीतके क्षसे 
बचने के लिये, रुग्ण अवस्थामे अशे की व्याधि से पीडति 
होने पर, सुकुमार राजा आदि के निमित्त, पैर मे फोडा आदि हो 
जाने पर, आंखें कमजोर होने पर, बाल-साधुओं के निमित्त, आर्यो 
के निमित्त तथा कारणविशेष उपस्थित होने पर जूते धारण करने 
का विधान है ) । तत्पश्चात्‌ प्रमाण से अतिरिक्तं व्ल रखने ओर 
बहुमूल्य वख धारण करने का निषेध है { इस प्रसंग पर भाष्य- 
कार ने साहरक० रूपग ओर नेलक आदि सिकं का उल्लेख 
किया दे ) । भिक्षु को अखण्ड वख धारण करने का विधान है । 
सागारिक (साधको रहने का स्थान देनेवाला गृहस्थ) के 
दिये हए भोजन ग्रहण करने कां निषेध ह ! शय्या-संस्तारक 
रखने के सम्बन्ध में नियमों का उल्लेख करिया है । जिनकल्पिक 
ओर स्थविरकल्पिक की उपधि का वणेन हे । 


तीसरे उदेशक मे ८० सूत्र दँ जिन पर १४३८१५५४ भाष्य 
की गाथाये हँ । पहले सूत्र मे आगंतगार ( धमेशाला, मुसाफिर 
खाना आदि ), आरामागार या गृहपति के कुल आदि मे जोर- 
जोर से चिल्लाकर आहार आदि मांगने का निषेध दै । गृहपति 
के मना करने पर भिश्षा के निमित्त प्रवेश करने का निषेध दे। 
संखडि (भोज ) के स्थान पर उपस्थित होकर अशन-पान 
ग्रहण करने का निषेध है । पैरो के प्रमाजन, परिमरद॑न, प्रक्षालन 
आदि का निषेध दै। शरीर के प्रमाजेन, संवाहन, परिमदेन 
आदिका निषेध है फोडे आदि के उपचार करने का निषेध 
ह! लम्बे बटे हुए बाल, नख आदि के काटने का निषेध हे। 
दांत, ओष्ठ आदि के प्रमाजेन अथवा धोने आदि का निषेध हे । 
शरीर के स्वेद, जज्ञ, मल्ल आदि अथवा आंख की दीद, कान 
का मेल आदिके साफ करने का निपेध है । वशीकरणसूत्र 
(ताबीज) बना कर देने का निषेध हे । यां मृतकगृहं (भाष्यकार 


4. एक इस्काम-पूवं सिका, जो सेबियन ( 9806871 ) तिक के 
नाम से कटा जाता था 
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ओर चर्णीकार के अनुसार म्लेच्छ जाति के लोग अपने घर के 
भीतर सतक को गाड देते है, उसे जलाते नहीं ), मृतकस्तूप, 
मृतकलेण, तथा उदंबर, न्यग्रोध, असत्थ ( अश्चत्थ-पीपल ), इष्ठ, 
शालि, कपास, चंपा, चूत (आब्र ) आदि का उल्लेख किया 
गया हे । 

चौथे उदेशक मेँ ११२ सूत्र हँ जिन पर १५५५-१८६४ गाथाओं 
का माप्य ह । आरम्भ में राजा, राजरष्छक, नगररष्ठक, निगमरक्षक 
आदि को वश मे करने तथा उनकी पूजा-अचेना करने का निषेध 
हे । भिक्षुको निग्रन्थिनियों के उपाश्रय मेँ विना बिधि के प्रवेश 
करने का निषेध है । निभ्रन्थिनी के आगमनपथ मे दंड, यष्टि, 
रजोहरण, मुखपत्ती आदि उपकरण रखने का निषेध है । 
खिलखिला कर हंसने का निपेध है । पारवेस्थ, कुशील ओर 
संसक्त आदि संघाडे के साधुओं के साथ सम्बन्ध रखने का 
निषेध है । सस्निग्ध हस्त आदि से अशन-पान ग्रहण करने का 
निषेध है । परस्पर पाद्‌, काय, दन्त, ओघ आदि के प्रमाजंन, 
प्रक्षालन आदि का निषेध है। उश्वार (टट्री) ओरं प्रश्रवण 
( पेशाब ) की स्थापना-विधि के नियम बताये गये हं । 


पांचवें उदेशक मे ॐ सूत्र है जिन पर १८६५-२१६४ 
गाथाओं का भाष्य है । सर्वध्रथम सचित्त वृक्ष के नीचे बैठकर 
आलोचना, स्वाध्याय आदि करने का निषेध ह । अपनी संघाटी 
को अन्य तीर्थिकों आदि से सिलवाने का निषेध है । पिचुमन्द 
( नीम ), पलाश, बेल, आदि के पत्रों को उपयोग में लाते हूए 
आहार करने का निषेध हे । पादप्रोंह्न, दण्ड, यष्टि, सुद आदि 
लौराने योग्य वस्तुओं को नियत अवधि के भीतर लौटादेनेका 
विधान है । सनः, कपास आदि कातने का निषेध है । दारुदंडः 
वेलुदण्ड, वेतदंड आदि ग्रहण करने का निषेध हे । सुख, दन्त, 
ओष्ट, नासिका आदि को वीणा के समान बजाने का निषेध हं । 
अलावुपात्र, दारूपा, सृत्तिकापात्र आदि को तोद़ने-फोढ्ने को 
निषेध दै । रजोहरण के सम्बन्ध मे नियम बताये दै । 
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छठे उदेशक मेँ ७७ सूत्र हँ जिन पर २१६५-२२८६ गोथाओं 
का भाष्य है। यँ मेथुन-सेवा की इच्छा से किसी खरी 
( माउग्भामः ) की अनुनय-विनय करने का निषेध है । मैथुन 
की इच्छा से हस्तकमे करने, अरंगादान को मर्दन; संवाहन, 
प्रक्षालन आदि करने, कलह करने, पत्र लिखने, जननेन्दरियि को 
पुष्ट करने ओर चित्र-विचित्र वख धारण करने का निषेध किया ह । 


सातवें उदेशक में ६१ सूत्र हँ जिन पर २२८०२३४० भाष्य 
की गाथाये ह । यह भी मेथुनसंबंधी निषेध बताया गया दै । 
मेथुन की इच्छा से माला बनाने ओर धारण करने, लोहा, ताबा 
आदि संग्रह करने; दार, अधंदार आदि धारण करने, अजिन, 
कंबल आदि धारण करने, परस्पर पाद आदि प्रमाजेन ओर 
परिमदंन आदि करने, सचित्त प्ृथ्यी पर सोने, बैठने, परस्पर 
चिकित्सा आदि करने, तथा पड्यु-पश्ची के अंगोपांगों को स्पशं 
आदि करने का निषेध किया द! इस प्रसंग में विविध प्रकार 
की माला, हार, वख, कबल आदि का उल्लेख है जिनका चूर्णीकार . 
ने स्पष्टीकरण क्रिया हे । 


आटे उदेशक मे १८ सूत्र हं जिन पर २३४१-२४६५ 
गमाथाओं का भाष्य हे । आगंतगार, आरामागार आदि स्थानों 
मे खरी के साथ अकेले विहार, स्वाध्याय, अशन-पान, उच्लार- 
प्रश्रवण एवं कथा करने का निषेध हे । उद्यान, उद्यान-गृह आदिमे 
खी के साथ अकेले बिहार आदि करने आदि का निषेध हे । स्वगच्छं 
अथवा परगच्छ की निप्रेन्थिनी के साथ विहार आदि करनेका 
निषेध है । क्षत्रिय ओर मूधोभिषिक्त राजाओं के यहोँ किसी 
समवाय अथवा मह्‌ ( उत्सव ) आदि के अवसर पर अशन-पान 
आदि ग्रहण करने का निषेध हे । यहाँ इन्द्रः स्कद्‌, रुद्र, मुङुदः 
भूत, यक्ष, नागः, स्तूपः चैत्य, वक्ष, गिरि, दरि, अगड, तडाग, 





१, भोजपुरी भाषा में मउगी का जथं पल्ली होता है । 
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हृद, नदी, सर, सागर, ओर आकर? नामक महो का उल्लेख 
करिया गया हे । 

नौवें उदेशक मे २८ सूत्र दँ जिन पर २४६६२६०५ गाथार्जं 
म भाग्य लिखा गया है । भिष्ठु के लिये राजर्पिंड ग्रहण करने 
का निषेध दहै। उसे राजाके अंतःपुरमे प्रवेश करने की मनाई 
है ( यँ पर भाष्यकार ने जीण अन्तःपुर, नव अंतःपुर ओर 
कन्या अन्तःपुर नाम के अंतःपुतै का उल्लेख क्रिया है । दंडधरः, 
ठंडारक्खिय, दौवारिक, वषधर, कंचुकिपुरुष ओर महत्तर नामक 
राजकर्मचारी अन्तःपुर की रक्रा के लिगे नियुक्त रहते थे ) | 
क्षत्रिय ओर मूधौभिपिक्त राजाओं का अशन-पान आदि प्रहण 
करने का निषेध है । यहाँ पर चंपा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ती, 
साकेत, कांपिल्य, कौशांबी, मिथिला; हस्तिनापुर अर राजगृह 
नाम की दस अभिषिक्त राजघानि्योँ गिनाई गई हँ जहाँ राजाओं 
का अभिषेक किया जाता था ¦ अन्त मे खुज्ना ( कुन्जा), 
चिलाइया ( किरात्िका ), वामणी ( वामनी ), बडभी (बड़ 
पेटवाली ) बन्वरी, बउसी, जोणिया, पल्हबिया, ईसणी, 
थारुगिणी, लउसी, लासिया, सिंहली, आरवी, पुलिदी; सबरी, 
पारिसी नामक दासियों का उल्लेख है ¦3 

दसवें उदेशक मँ ४७ सूत्र हैँ जिन पर २६०६-३२५५ 
गाथाओं का भाष्य है । भिष्चु को आचाय (भदत ) के भ्रति 
कठोर एवं ककंश वचन नही बोलने चादिये । आचाय की 
आशातना ८ तिरस्कार ) नदीं करनी चाहिये । अनन्तकाय- 
युक्त आहार का भषण नहीं करना चादिये । लाभ-अलाभसंवंधी 
निमित्त के कथन का निपेध है । प्रतरज्या आदि के लिये शिष्य 
के अपहरण करने का निपेध ह ¦ अन्यगच्छीय साघु-साध्वी 





१. इन उस्सर्वो के लियं देखिय जगदीचन्द जेन, राहफ इन 
एश्षियेण्ट इण्डिया, पृष्ठ २१५-२५ । 

२. विशेष के लिये देखिये बही पृष्ठ ५५-५६ । 

३. तथा देखि व्याख्याप्रकसि ९.६; क्ताठ्चमंकथा १ । 
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को बिना पटतां के तीन रात्रि के उपरान्त रखने का निषेध 
है । प्रायश्चित्त प्रहण करनेवाले के साथ आदार आदि महण 
करने का निषेध है । ग्लान (रोगी) की सेवा-लुश्रषा करने 
का विधान किया हे। प्रथम वषौकाल मे प्रामानुमाम बिहार 
करने का निषेध है । अपयुषणा मे परयषणा ( यदहो पञ्जोसवणा; 
परिवसणा, पञ्जुसणा, वासावास-वर्षावास-पढम समोसरण आदि 
शब्दो को भाष्यकार ने पर्यायवाची कदा ह ) करने एवं प्युषणा 
मे अपयषणा न करने से लगनेवाले दोषों का कथन हे। 
८ चूर्णीकार ने यदहो कालकाचाये की कथा दी हे जिन्हनि प्रतिष्ठान 
के राजा सातवाहन के आब्रह पर भाद्रपद्‌ सुदी पंचमीको 
इन्द्रमह-दिवस होने के कारण भाद्रपद सदी चतुर्थी को पयूषण 
की तिथि घोषित की । इसी समय से महाराष्ट मे श्रमणपूजा 
( समणपृय ) नामक उत्सव मनाया जाने लगा ) , 


ग्यारहवें उदेशक मे ६२ सूत्र ह जिन पर ३२७६-३६५५ 
गाथाओं का भाष्य दै । लोहे, तांबे, सीसे, सींग, चमे, वख 
आदि के पात्र रखने ओर उनमें आदार करने का निषेध है। 
धर्म के अवणेवाद्‌ ओर अधमं के वणवाद बोलने का निषेध 
है । घी, तेल आदि द्वारा अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ के पैसे 
के प्रमाजेन, परिमदेन आदि का निषेध दै । अपने आप तथा 
दूसरे को भयभीत अथवा षिस्मित करने का निपेघ है । मुखवण- 
मेहदेखी स्तुति-करने का निषेध है । बिरुद्धराज्य मँ गमनागमन 
का निषेध है! दिवाभोजन की निन्दा ओर रात्रिभोजनकी 
प्रशंसा करने का निषेध हे । मांस, मत्स्य आदि के ग्रहण करने 
का निषेध है। नेवेद्य पिंड के उपभोग का निषेध हे। 
स्वच्छंदाचारी की प्रशंसा करने का निषेध है । अये.ग्य व्यक्तियों 
को प्रतरज्या देने का निषेध है ( यहाँ भाष्याकार ने बाल, वद्ध, 
नपुंसक; दासः, ऋणी आदि अठारह प्रकार के व्यक्तियों को 
्र्रज्या के अयोग्य कहा है । नपुंसक के सोलह भेद गिनाये 
गये दँ । दासों के भी भेद बताये ह )। सचेलक ओर अचेलक 
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के निवास के संबंध मे विधि-निषेध का कथन है । अन्तमं 


विविध प्रकार के मरण गिनाये गये हैँ | 


बारह उदेशक मे छर सूत्र दँ जिन पर ३९५६-४२५५ 
गाथाओं का भाष्यदहे। पहले सूत्र मे करुणा से प्रेरित होकर 
त्रस जीवों को रस्सी आदि से बंधने अथवा बंधनमुक्त करने का 
निषेध दै । बार-बार प्रत्याख्यान भंग करने का निषेध दै। 
लोमवाला चमे रखने का निषेध है । दूसरे के वख से 
आच्छादित वृणपीठक आदि पर बैठने का निषेध दहै। साध्वी 
की संघाटी अन्यतीर्थिक अथवा किसी गृहस्थ से सिलाने का 
निपेध दै । प्र्वीकाय आदि की विराधना का निषेध हे। 
सचित्त ब्ृष्च पर॒ चद्ने का निषेध हे । गृहस्थ के भाजनम 
भोजन करने का निषेध है। गृहस्थ के वख पहनने ओर 
उसकी शय्या पर सोने का निपेध है; उससे चिकित्सा कराने 
का निषेध हे । वापी, सर, निर, पुष्करिणी आदि का सौन्दये- 
निरीक्षण करने का निषेध है. सुंदर आम, नगर, पटरूण आदि 
को देखने की अभिलाषा करने का निषेध है । अश्युद्ध, दस्तियुद्ध 
आदि मे सम्मिलित होने का निषेध दै। काष्ठकर्म, चित्रकर्म; 
लेपकमे, दंतक्मं आदि देखने का निषेध दहै। चिबिध 
महोत्सवो मे खी-पुरुषों के गाते, नाचते ओर हँसते हुए देखने 
कानिषेधहै। दिनि में गोबर इकटराकररात्रि के समय उसे 
शरीर पर लेप करने का निषेध है। गंगा, यमुना, सरयु, 
एेरावती ओर मही नाम की नदियों को महीनेमे दो अथवा 
तीन बार पार करने का निषेध हे। 

तेरह उदेशक मे ७८ सूत्र हँ जिन पर ४२५६४४५२ 
गाथाओं का भाष्य हे । पहले सचित्त, सस्निग्ध, सरजस्क 
आदि प्रथ्वी पर बैठने, सोने ओर स्वाध्याय करने आदि का 
निषेध किया गया ह । देहली, स्नानपीट, भित्ति, शिला, मंच 
आदि पर वेठने का निषेध है। अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ 
आदि को शिल्पः श्लोक ( बणेना )› अष्टापद ( चूत )› कला 
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आदि सिखाने का निषेध है । कौतुककर्म, मूतिकर्मः प्रशन, 
प्राप्रभ, निमित्त, लक्षण आदि के प्रयोग करने का निपेधदहे। 
अन्यततीथिक अथवा गृहस्थ को मागंश्रष् होने पर रास्ता बताने 
का निषेध है । उन्हुं धातुविया अथवा निधि बताने का निषेध 
है । पानी से भरे हुए पात्र, दपण; मणि, तेल, मघु, घी, आदि 
भँ मह देखने का निषेध है । वमन, विरेचन तथा बल आदि 
की वृद्धि के लिये ओषध सेवन का निषेध है। पा््ैस्थ आदि 
शिथिलाचारियों को बन्दन करने का निषेध दे । धात्री, दूती, 
निमित्त, आजीविका, चूण, योग॒ आदि पिंड प्रहण करने का 
निषेध है । 

चौदहवे उदेशक मे ४५ सूत्र हँ जिन पर ४४७३-४६८६ 
गाथाओं का भाष्य ह । यहां पात्र ( पडिग्गह्‌ = पतदूग्रह ) के 
खरीदने, अदल-बदल करने आदिं का निषेध दै । दे, लगड, 
कनकटे, नककटे आदि असमथे साधु-साध्वियो को अतिरिक्त पात्र 
देने का विधान है। नवीन; सुरसिगंध अथवा दुरभिगंध 
पात्र को बिशेष आकषेक बनाने का निषेध दै । गृहस्थ से पात्र 
स्वीकार करते समय उसमे से त्रसजीव, वीज, कन्द्‌, मूल, 
पत्र; पुष्प आदि निकालने का निषेध हेः । परिषद्‌ मै से उठकर 
पात्र की याचना करने का निषेध है। 

पन्द्रह उदेशक मे १५४ सूत्र हँ जिन पर ४६६०-५०६४ 
गाथां का भाष्य हे । सचित्त आम्र, आम्रपेशी, आमश्रचोयक 
आदिं के भोजन का निषेध ह । आगतगर, आरामागार तथा 
गृहपतिकुलों मे उच्ार-प्रश्रवण स्थापित करने की विधि बताई 
ह । पाश्वेस्थ आदि को आहार, वख आदि देने अथवा उनसे 
अहण करते का निवेष द । विभूषा के लिये अपने पैर, शरीर, 
दत, ओष्ठ आदि के प्रमाजेन, प्रक्षालन आदि का निपेध हे । 

सोलहवें अध्याय मे ५० सूत्र हँ जिन पर ५०६५-५६०३ 
गाथाओं का भाष्य हे । भिक्षु को सागारिक आदि की शय्या 
भे प्रवेश करने का निषेध है । सचित्त ईख, गंडेरी आदि भक्वण 


निसीह १७५ 


करने का निषेध दै । अरण्य म साथ लेकर चलनेवाले आरण्यको 
के अशन-पान के भश्चण का निपेधदहै। संयमी को असंयमी 
ओर असंयमी को संयमी कहने का निपेध है । लङ़ाई-फगड़ा 
करनेवाले तीथिकों के अशन-पान आदि ग्रहण करने का निषेध 
( भाष्यकार ने यहाँ सात निहवों का प्रतिपादन कियाद) है। 
दस्यु (क्रोध मे आकर जो अपने दांतों से काट लेते दो--दसणेहि 
दसंति तेण दसू-भाष्यकार ), अनाय, म्लेच्छं ( अस्फुट भाषा 
बेःलनेवाले-मिह्नक्ूऽव्वत्तभासी- भाष्यकार) ओर प्रत्यत देश- 
वासियों के जनपदों में विहार करने का निपेध ( यहो मगध, 
कौशांबी, धूणा ओर कुणाला आदि को दोड़कर बाकी देशों 
की गणना अनाय देशों में की गई ह) हे । दुरंिय (जुराप्सित) 
कुततो मे अशनः पान, वख, कंबल, आदि ग्रहण करने का निपेध 
हं । अन्यतीथिक अथवा गृहस्थो के साथ भोजन म्रहण करन 
का निपेध है । आचाय-उपाध्याय की शय्या ओर संस्तारक 
को पैर लग जानि परदह्ायसे विना छु नमस्कार न करनेसे 
भिष्ु दोपका भागी होता है । प्रमाण ओौर गणना से अधिक 
उपधि रखने का निपेध ह | 


सव्रहवे उदेशक मे १५१ सूत्र हँ जिन पर ५६०४-५६६६ 
गाथाओं का भाष्य हे । कौतूहल से त्रस जीवों को रस्सी आदि 
से बाधने का निपेध है। यह अनेक प्रकार की मालाओं, 
धातुओं, आभूष्णो, विविध वख, कबलों आदि के उपभोग करने 
का निषेध किया गया है। नित्रन्थ ओर निरभन्थिनी को 
अन्यतीथिंक तथा गृहस्थ से पाद आदि परिमर्दन आदि कराने 
का निषेध है| भिष्ु को गाने, बजाने, नाचने ओर हैसने 
आदि का निपेध है । यहाँ वीणा आदि अनेक वायो का उल्लेख 
किया गया है । 

अठारहवं उदेशक मं ७४ सूत्र हँ जिन पर ५६६०६०२७ 
गाधाओं का भाष्य ह । निष्कारण नाव की सवारी करने का 
निषेध हे । थल से जल मे ओर जलसे थलमे नावको 

१० प्रा° सा० 
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खींचकर ले जाने का निपेध हे। नाव में रस्सी आदि बांधकर 
खीचने ओरचख्से खेने का निवेध हे। नाव के िद्रमे से 
पानी आता देखकर उसे हस्त, पाद अथवा कुशपत्र आदि 
ठंकने का निषेध है । वख को खरीदकर पहनने आदि का निषेध 
है। दुरभिगंध चख को शीत जल आदि से प्रक्षालन आदि 
करने का निपेध दै। वञ्च हारा प्रथिवीकाय आदि जीवोंको 


हटाने का निषेध हे । 


4 


, 3 


4, 
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उन्नीसवें उदेशक मे ४० सूत्र हँ जिन पर ६०२८-६ २७१भाव्य 
की गाथां दैः । मद्य (वियड) को खरीद कर पान करने का निषेध 
है। मद्य साथ लेकर गोँव-गोँष मे विहार करने का निपेधे 
संध्या समय स्वाध्याय करने का निपेध ( भाष्यकार के कथना- 
नुसार संध्या के समय गुह्यक देव-विचरण करते रहते हं । 
इसलिये उनसे ठगे जाने की संभावना है ) है । यहाँ कालिक 
श्रत के तीन ओर दृष्टिवाद के सात प्रश्न पूष जाने का उल्लेख 
हे ( भाष्यकार के अनुसार नयवाद, गणित ओर अष्टांगनिमित्त 
करो लेकर सात प्रभं का कथन किया गया दै )। इन्द्रमहः 
स्कंदमहः यक्षमह ओर भूतमह्‌ नामक चार महामहो के अवसर 
पर स्वाध्याय का निषेध ै। अयोग्य सूत्र कापाठ करने ओर 
योम्य के पाठन करने का निपेघ हे । 

बीसवें उदेशक मे ५३ सूत्र हँ जिन पर ६२७२-&७०२ गाथाओं 
का भाष्य हे । इस सूत्रों मे प्रथम २० सूत्र ्यवहारसूत्र से मिलते 
हं । यदय प्रायश्चित्त आदि का वणेन हे। शालिभद्रसूरि के 
शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने इस उदेशक की सुबोधा नाम की व्याख्या 
कीहे। 

महानिसीह ८ महानिश्ीथ ) 


छेदसू्ो मे महानिशीथ को कभी दूलरा ओर कभी चखा 





१. गुद्यक के य्य देखिये होपङिन्स, द्पिक माइथोरोजी, पृष्ठ १४७ 
इत्यादि । 
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छेदसूत्र माना जाता दै ।१ इसे समस्त प्रवचन का परम सार 
कहा गया है । निशीथ को लघुनिशीथ ओर इस सूत्र को 
महानिशीथ कटा गया है, यद्यपि बात उल्टी ही है । वास्तव 
मे मूल महानिशीथ विच्छिन्न हो गया दै, उसे दीमकोंने खा 
लिया है ओर उसके पत्र नष्ट हो गये हँ ।* बाद मे हरिभद्रसूरि 
ने उसका संशोधन किया तथा सिद्धसेन, वृद्धवादि, यक्षसन, 
देवरप्र, यशवधन;, रबिगुप्र, नेमिचन्द्र ओर जिनदासगणि आदि 
आचार्यो ने इसे बट्मान्य किया । भाषा ओर विपय की रषि से 
इस सूत्र की गणना प्राचीन आगमोंमे नहींकीजा सकती। 
इसमे तन्त्रसंवंधी तथा जैन आगमं के अतिरिक्त अन्य भअन्थो के 
भी उल्लेख मिलते हें 
महानिशीथ मेँ छह अध्ययन ओर दो चूला हँ । सल्लद्धरण 
नामके पले अध्ययन मे पापरूपी शल्य की निन्दा ओर 
आलोचना करने के लिये १८ पापस्थानक बताये गये है । दुरे 
अध्ययन मे कर्मो के षिपाकका विवेचन करते हुए पापों की 


१. इसी हस्तटिखित प्रति सुनिपुण्यविजयजी के पास है; यह 
न्थ ज्ञीश्रही प्रकाशित होनेवाखाहै। इसे १९१८ में वार्टर शिंग 
ने जर्मन भाषा की भ्रस्तावनासदहित बर्निसे प्रकाक्लित किया, 
सोजित्रा फे भरी नरसिहमाईं दश्वरमाई पटे ने इसका गुजराती 
आवानुवाद्‌ किया है। सुनि पुण्यविज्यजी की यह हस्तङिखित प्रति 
सुनि जिनविजयजी को छपा से सुकते देखने को भिखी । 

२. पएस्थ य जरथ जस्थ पयं पयेणाऽणुखग्गं सुत्तखावगं ण संपजद्‌ त्य 
तस्थ सुयहरेदिं कुलिदहियदोसो ण दायव्बोत्ति। िंतुजोसो एयस्सं 
अ्चित्चितामणिकप्पभूयरस महानिष्रीहसुयक्खंधस्स पुव्वायरि सो भासि 
तर्हिं चेव खंडाखंडीए्‌ उदेहिया एहिं देऊं बहवे पण्णगा परिसडिया 
तष्टावि जच्चतसमुहत्थाइसयं ति इमं महानिसीहघुयक्खधं कवथिण- 
पवयणस्स परमघ्ारभूयं परं तत्तं महत्थं ति कलिऊण पचयणवच्छुल्लत्तणेण । 
सुनि एुष्यविजयजी दी हस्तट्खित प्रति पर से! तथा देखिये जिन- 
प्रभसुरि की विधिभागेप्रपा ; विविधतीर्थकल्प । 
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आलोचना करने का उल्लेख है । तीसरे ओर चौथे अध्ययन मे 
साधुं को कुशील साधुओं का संसं न करने का उपदेश दे । 
यहाँ नवकारमंत्र, उपधान, दया ओर अनुकंपा के अधिकारो का 
विवेचन है । बज्रस्वामी ने नवकारमंत्र का उद्धार करके उसे 
मूलसूत्र मे स्थान दिया, इसका यहाँ उल्लेख हे ।* कुशील का 
संस ॒दछोडकर आराधक बननेवाले नागिल की क्था दी 
हुई है। पांचवें अध्ययन का नाम नवनीतसार द। इसमें 
गुरु-शिप्य का संबंध वताते हए गच्छं का वणेन किया गया हे । 
रच्छाचार नाम कै प्रकीर्णक को इसके आधार से रचा गया हे । 
छठे अध्ययन म प्रायश्चित्त के दस ओर आलोचना के चार 
मेदो का वर्णन है । आचार्य भद्‌ के एक गच्छमे पोच सौ 
साघु ओर बारह सौ साध्वियोँके होने का उल्लेख है । भोजन 
की जगह शद्ध जल रहण करने का गच्छं का नियम था, जिससे 
एक साध्वी बीमार पड़ गई । लक्षणादेवी जेवूदाडिम ओर सिरिया 
की अन्तिम पुत्री थी । विवाह के थोड़े ही दिन पश्चात्‌ बह विधवा 
हो गई । उसने दीक्षा ग्रहण कर ली! एकर दिनि पक्षियों की 
संमोग-करड़ा देखकर वह कामातुर हो गई । अगले जन्म मे बह 
किसी गणिका की दासी के रूप मे पैदा हुई । गणिका ने उसके 
नाक, कान आदि काटकर उसे कुरूप बनाना चाहा । दासी को 
किसी तरह इस बात का पता लग गया ओर वह्‌ उस स्थान से 
मग गई । बाद मे किसी व्यक्ति से उसने विवाह कर लिया । 
लेकिन उसकी सौत उससे बहुत ष्या करती थी । उसकी मृलयु 
होने पर उसके शव को पडु-पक्ियों के खाने के लिये जंगल में 
फेंक दिया गया । चूलाओं मे सुञ्मसिव, सुसद अर अंजनश्री 
आदि की कथायं हं । यदोँ सती होने का तथा राजा के अपुत्र 
होने के कारण उसकी विधवा कन्या को राजगही पर बैठाने का 





१. षटसंडागम के टोकाकार वीरसेन आचाय के अजुसार भाचायं 
पुष्वदंत णमोकारभंत्र के आदि कत्तं माने गये हँ । देखिये डोकिटर 
हीराकाल जेन की षट्खंडाणम, माग २ की प्रस्तावना, पृष्ठ ३५.४१ । 


४. 
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उल्लेख मिलता दहै! कीमिया बनाने का उल्लेख भी पाया 
जाता हे। 


चवहार ( व्यवहार ) 


ठ्यवहारसुत्र को द्वादशांग का नवनीत कदा गया हे । तीन 
मुख्य छेदसूत्रो मे इसकी गिनती हे शेष दो द निशीथ 
ओर ब्रहत्कल्प । इसके कर्तां श्रतकेवली भद्रबाहु द जिन्दोँनि इस 
सूत्र पर नियुक्ति भी लिखी है । व्यवहारसूत्र के उपर भाष्य भी 
ड, लेकिन उसके कतौ का नाम अज्ञात ह । नियक्ति ओर भाष्य 
की गाथाये परस्पर मिल गई द । भाष्यकार ने व्यवहारसन्नं पर 
भाष्य लिखने मे अपनी असमर्थता प्रकट की हे। मलयगिरि ने 
माप्य पर विवरण लिखा ह । न्यवहारसत्र पर बृहद्भाष्यमी था 
जो अनुपलब्ध दे । इसकी चृणीं मिलती है जो प्रकाशित नही 
हुई । व्यवहार भाष्य पर अवचूरि भी लिखी गई हे । 


व्यवहारसर निशीथ की अपेश्चा छोटा ओर बुहत्कल्प की अपेक्षा 
चड़ है ! इसमे दस उदेशक है । पहले उदेशक मे ३४ सूत्र है । 
आरंभने बताया ह किं प्रमाद के कारण अथवा अनजाने में यदि 
भिश्ु दोष का भागी हो जाये तो उसे आलोचना करनी चाद्ये, 
आचाय उसे प्रायधित्त देते हँ । यदि कोर साघु गणको छोड़ 
कर अकेला विहार करे ओर फिर उसी गणमें लोटकर आना 
चाहे तो उसे आचार्ये, उपाध्याय आदि के सम् अपनी 
आलोचना, निन्दा, गहौ आदि करके विद्युद्धि प्राप्न करनी 
चादिये। यदि कोई भी न मित्ते तो प्राम, नगरः निगम, 
राजधानी, खड, कर्चट, मडंब, पटरण, प्रोणुख आदि की पूं 





१. यह ग्रन्थ भाष्य जौर मल्यगिरि की टीकाखहित सन्‌ १५२६ 
मे भावनगर से प्रादित इमा हे । कठप, व्यवहार शौर निक्षीय ये 
तीनों सूत्र वाद्टेर शरूब्िग द्वारा संपादित होकर आ्टमदाबाद्‌ से प्रकाक्षित 
इष दै । 
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अथवा उन्तर दिशा में अपने मस्तक पर दोनां हाथो की अंजलिः 
रख, नने ये अपराध करिये है" ककर आलोचना करे । 

दुसरे उदेशक में ३० सूत्र हँ । यहां परिहारकल्प मे स्थित 
रुण साधु को गण से बाहर निकालने का निपेध दहै। यही 
नियम अनवस्थाप्य ओर पारंचिके प्रायध्ित्त मेँ स्थित तथा 
स्िप्रचित्त, यक्चाविष्ट, उन्मादप्राप्र, उपसर्गप्राप्र, प्रायश्चित्तप्राप्र 
आदि मिषु के संबंधमें भी लागू होता है । यदि दो साधिक 
एकत्र विहार करते है ओर उनम से कोड एक कोई अक्रत्य केम 
करके आलोचना करता है तो यदि वह स्थापनीयदैतो उसे 
अलग रखना चाहिये, ओौर आवश्यकता पड़ने पर॒ उसका 
वैयावृत्य करना चाहिये । परिदारकल्प-स्थित भिष्ु को अशन- 
पान आदि प्रदान करने का निषेध है; स्थविरो की आज्ञासेही 
उसे अशन-पान दिया जा सकता हे । 

तीसरे उदेशक में २ सुत्रह। यदि के्‌ भिक्षु गणका 
धारक बनना चाहे तो स्थविरो को पूष्ठकर ही उसे ठेसा करना 
योग्य है । अन्यथा उसे छेद अथवा परिहार का भागी दोना 
पड़ता है । तीन वषं की प्यायवाला, आचार आदि मे कुशलः, 
बहुश्रुतदेत्ता श्रमण निग्रन्थ कम-से-कम आचारप्रकल्प (निशीथ ) 
धारी को, पांच वषं की पयोयवाला कम-से-कम दशा-कल्प ओर 
व्यवहारधारी को तथा आठ बषं की पयोयवाला कम-से-कम 
स्थानांग ओर समवायांगधारी को उपदेश दे सकने योग्य है | 
यदि कोई भिष्चु गण छोडकर मेथुन का सेवन करे तो तीन वषं 
तक वह्‌ आचायपद का अधिकारी नीं हो सकता । यदि कोई 
गणावच्छदक अपने पद्‌ पर रहकर मेथुनधमं का सेवन करे तो 
जीवनपयेन्त उसे कोई पद देना योग्य नहीं । 

चौथे उदेशक में ३२ सूत्र है । आचाय ओर उपाध्याय के 
लिये हेमन्त ओर ग्रीप्म ऋतुओं मे अकेले विहार करने का 
निषेध किया गया है, वषौकाल मे दो के साथ विहार करने 
का विधान है| गणावच्छेदक को तीन के साथ विहार करना 
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योग्य ह । बीमार हो जाने पर आचा्य-उपाध्याय दूसरे से करे 
कि मेरे कालगत दो जाने पर अमुक व्यक्ति को यह पद दिया 
जाये । लेकिन यदि बह व्यक्ति योग्य हो तोही उसे बह पद 
देना चाहिये, अन्यथा नहीं । यदि बहत से साधिक एक साथ 
भिचरने की इच्छा करे तो स्थविरो से बिना पूछे एेसा नहीं 
करना चादिये । यदिणसाकरे तः छेद अथवा परिहार तपका 
प्रायश्चित्त ग्रहण करना चाहिवे । 

पांचवें उदेशक मेँ २९१ सुत्र हं । हेमन्त ओर ग्रीष्म मे प्रव्तिनी 
साध्वीको दो के साथ ओर गणावच्छेदिकाको तीन के साथ 
विहार करना चाहिये । वर्षावास सें प्रवसिनी को तीन के साथ 
ओर गणावच्छेदिका को चारके साथ विहार करने का विधान 
हे । कोई तरुण निग्रेन्थ अथवा निग्रन्थिनी यदि आचारप्रकल्प 
( निशीथ ) भूल जाये तो उसे जीवनपयेन्त आचायेपद अथवा 
प्रवत्तिनी पद्‌ देने का निषेध है । एक साथ भजन आदि कने- 
वाले निग्रन्थ अथवा निमरेन्थिनियोः को एक दूसरे के समीप 
आलोचना करने का निपेध ह| यदि रात्रि अथवा विकाल में 
किसी निर्मन्थ को सांप ( दीहपट) काट ले तो साध्वी से 
ओपधोपचार कराने का विधान दे । 

हठे उदेशक मे ९१ सूत्र ह । स्थविरो से विना पृष्टे अपने 
सगे-सम्बन्धियों के घर भिक्षा केलिये जानिका निपेव हैः 
अन्यथा छेद अथवा परिदार का विधानं इ | माम आदिमे एक 
दवारबाले स्थल मे बहुत से अल्पश्रुतधारी भिष्ुओं के रहने का 
निषेध है । आचारप्रकल्प के ज्ञाता साधुं के साथ रटने का 
विधान है । जौँ बहुत से खी-पुरुप स्नान करते हो वदां यदि 
कोई श्रमण निर््रन्थ किसी छिद्र की सहायता से अथवा हस्तकमं 
का सेवन कर वीर्थपात करे तो उसके लिये एक मास के अनुद्राती 
परिहार तप के प्रायश्चित्त का विधान इ । 

सातवें उदेशक मे ११ सूत्र दे । एक आचायं की मयोदा में 
रहनेवाले निर्न्थ अथवा नि््रन्थिनियों को पीर पी ज्यवहार बन्द 
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न कर के प्रत्यक्ष म मिलकर, भूल आदि बताकर संभोग ( एक 
साथ भोजन आदि करना ) ओर विसंभोग की बिधि बताई हे। 
किसी निम्रन्थिनी को अपने वेयावृत्य के लिये प्रत्रजित आदि 
करने का निषेध ह । अयोग्य काल मे स्वाध्यायका निषेध है । 
तीन वषे की पर्यायवाला श्रमण तीस वषं की पर्यायवाली श्रमणी 
का उपाध्याय ; तथा पाँच वषं की पर्यायवाला श्रमण साठ वर्ष की 
पयोयवाली श्रमणी का आचाय बन सकता दै ।* भ्रामालुाम 
विहार करते समय यदि कोई भिष्चु कालधमे को प्राप्नो जयेतो 
भ्रासुक निर्जीव स्थान को अच्छी तरह देखभाल कर के उसे वहोँ 
परिष्ठापन कर दे । सागारिक के घर में रहने के पूवं उसके पिताः 
भाई, पुत्र ओर उसी विधवा कन्या की अनुज्ञा प्राप्र कर लेनी 
चािये । राजा की अनुज्ञा लेकर वसति में ठहरने का विधान है । 

आठवें उदेशक मे १६ सूत्र ह । स्थाविर के लिये दंड, भांड, 
छत्र, मात्रक; यष्टि, वख ओर चमं के उपयोग का विधान है। 
गृहपति के कुल मे पिंडपात अहण करने के लिये प्रविष्ट किसी 
निभन्थ का यदि कोई उपकरण दूट जाये ओर कोई साधर्मी उसे 
देखलेतोउसेल्ते जाकर दे दे। यदि वह्‌ उपकरण उसका न हो 
तो उसे एकान्त मे ले जाकर रख दे । यँ कवलादारी, अल्पादारी 
ओर उनोदरी निभ्रन्थों का उल्लेख किया गया हे । 

नौवें उदेशक मे ४३ सूत्र है । सागारिक के घर मे यदि कोई 
पाहुना, दास, नौकर-चाकर आदि भोजन बनाये ओर भिष्ुकादे 
तो उसे ग्रहण न करना चादिये | सागारिक की चक्रिशाला ( तेल 
की दुकान ); गोलियशाला (गुड की दुकान); दोषिकशाला 
( कपडे की दुकान )› गधियज्ञाला ( सुगंधित पदार्था की दुकान ) 





१. बौद्धो के विनयदिटक मे का गया है--सौ वषं की उपंपदा 
पादं हृदं भिद्धणी को मी उसी दिनि ॐ संपन्न निद्धु के लिये जभिवादन, 
भ्रस्युर्थान, भज्लि जोड़ना नादि करना चाहिये । भरतविह उपाध्याय 
पालि साहित्य का हविहास, प ३२१ 
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आदि से बस्तु ग्रहण करने के संबंध मे नियमों का प्रतिपादन 
किया हे । याँ भिक्षप्रतिमा ओर मोकप्रतिमा का विवेचन है | 

दसवें उदेशक मे ३४ सूत्र ह । इसमे यवमध्यचन्द्रभतिमा 
ओर वज्मध्यप्रतिमा का वणन है । आगमः, श्रत, आज्ञा, धारणा 
ओर जीत नाम के पांच प्रकार के व्यवहार का उल्लेख है । चार 
प्रकार के पुरुष, चार आचाय ओर चार अन्तेबासियों का उल्लेख 
हे। स्थविर तीन प्रकारके होते दह--जाति, श्रुत ओौर प्यीय। साठ 
वषं का जातिस्थविर, श्रुत का धारक श्रुतस्थविरः तथा बीस वर्ष 
की पर्यांयवाला साधु पयौयस्थधिर कदा जाता हे । निमरन्थ अथवा 
निग्रन्थिनी को दादी. आने के पूव आचारभ्रकल्प ( निशीथ ) 
के अध्ययन का निपेध है । तीन वपं का दीक्षाकाल समाप्र होने 
पर आचारप्रकलप नामक अध्ययन, चार वषं समाप्र होन पर 
सूयगडगः पाँच वपे समाप्न होने पर दशा-कल्प-उ्यवहार, आठ वषे 
समाप्न होने पर ठाणांग ओर समवायांग, दस वषं समाप्न होने पर 
वियाहपण्णत्ति, ग्यारह वपं समाप्त होने पर श्ुक्लिकाविमान- 
प्रचिमक्ति, महतीविमानप्रचिभक्ति ( यँ विमानो का विस्तृत वर्णन 
करिया गया हे ), अंगचूलिका ( उपासकदशा आदि की चूलिका ), 
वगनचृलिका, ओर व्याख्याप्ज्ञपरिचूलिका नाम के अध्ययन, बारह 
वप समाव होन पर अरुणोपपात, गरुडोपपात, वरुणोपपात, 
वेश्रमणोपपात, ओर देलंघरउपपात नामकः अध्ययन, तेरह वषं 
समाप्त द्येन पर उत्थानश्रुत, समुर्थान-श्रत, देन्द्रडपपात, नाग 
ओर परियापनिका, चौदह वप समाप्र होन पर स्वग्रभावना 
अध्ययन, पन्द्रह वप समाप्र होने पर चारणभावना अध्ययन, 
सोलह वपे समार दते पर देजोनिसगै अध्ययन, सत्रह वषं 
खमा होने पर आशीविषभावना अध्ययन, अठारह वपं समाप्त 
होने पर दृ्टिवाद नामक अग अर वीस वपे समाप्च होने पर सवे 
स्वो के पठन कर अधिकारी होता है। यदं दस प्रकार के 
वेयावृत्य का उल्लंख द । 





4. गुणचन्दगणि के कषारयणकोख मे इस सूत्र का उर्रेख हे । 
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दससयक्खंघ ( दशाश्चुतस्कंध ) 


दशाश्रुतस्कथ जिसे दसा, आयारदसा अथवा दसासुय भी 
कहा जाता है, चौथा देदसूत्र है ।* ऊद लोग दसा के साथ 
कप्प को जोड़कर ववहार को अलग मानते है, ओर कुच दसा 
को अलग करके कल्प ओर व्यवहार को एक स्वीकार करते दें । 
इससे इस सूत्र की उपयोगिता स्पष्ट है । दशाश्रतस्कंध के कती 
भद्रबाहु माने जाते हं । इस पर नियुक्ति है । नियुक्ति के कता 
भद्रबाहु लेदसूत्रो के कतां भद्रबाहु से भिन्न जान पड़ते हँ । 
दशाश्रृतस्कंध पर चृ्णीं भी हे । ब्रह्मपिं पाश्वं चन्द्रीय ने इसे पर 
वृत्ति लिखी हे । 

इस प्रन्थ मे दस अध्ययन दै, जिनमे आवें ओर दसवें 
विभाग को अभ्ययन ओर बाकी को दशा कहा गयाह। पहली 
दशा मे असमाधि के बीस स्थानं गिनायेद्दं। दूसरी दशाम 
शवल के इकीस स्थानों का उल्लेख दै । इनमें हस्तकमे, मधुनः 
रात्रिभोजन. राजपिंडग्रहण, एक मास के भीतर एक गण दयोड़कर 
दूसरे गण मे चले जाना आदि स्थान मुख्य हैँ । तीसरी दशा मे 
आशातना के तेईस प्रकारो का उल्लेख दै । जो मुनि इनका 
सेवन करते दँ बे शबल हो जाते हं । चौथी दशा मे आठ प्रकार 
की गणिसंपदा बताई गई है-आचारसंपदा, श्रुतसंपदाः 
शरीरसंपदा, वचनसंपदा, वाचनासंपदा, मतिसंपदा, प्रयोग- 
संपदा ओर संग्रहसंपदा । इन संपदाओं का यद्य विस्तार से वणन 
है| पोच्वीं दशा मे चित्तसमाधिस्थान का वणेन है] इसके 
धमचिन्ता आदि दस भेद बताये ह। छठी दशाम उपासक की १९१ 
प्रतिमाओं का विवेचन है । आरम्भ मे अक्रियावादी; क्रियावादी आदि 
मिभ्यात्व का प्ररूपण करते हए उनकी क्रियाओं के फल का वणन 
किया दै । काषाय वख, दातौन, स्नान, मर्दन, विलेपन शब्द; 





१. पंन्यासर मगिविजयगणिवरग्रन्थमाखा मे विण सं० २०११ मे 
ग्रकाश्चित । 


दससखुयक्खंध १५२ 


स्पशं, रस, रूप, गन्ध, माला, अलंकार आदि से नास्तिक्वादी की 
निवति नहीं होती । यदोँ बन्धन के अनेक प्रकार बताये हँ । दसवीं 
प्रतिमा में श्षुरमुंडन कराने अथवा शिखा धारण करने का विधान 
हैः । सातवीं दशाम १२ प्रकार की भि्ुप्रतिमा का वणेन हे। 
मावप्रतिमा पोच प्रकार की है-समाधि, उपधान; विवेकः 
पडिसंलीण ओर एकल्लविहार । इनके भेद-प्रभेदो का वणेन किया 
गया है| 


आख्वं अध्ययन में श्रमण भगवान्‌ महावीर का च्यवनः, जन्मः 
संहरण, दीक्षा, केवलज्ञान ओर मोक्ष का षिस्तृत बणेन हे । कदीं 
काव्यमय भाषाका प्रयोग भी हृआदहै। इसीका दूसरा नाम 
पञ्जोसणाकप्प अथवा कल्पसूत्र है ।° जिनप्रभ, धमेसागर, विनय- 
विजय, समयसुन्दर, रत्नसागर, संघविजय, लदमीवल्लभ आदि 
अनेक आचार्यो ने इस पर॒ टीकायं लिखी हँ ।* इसे पयूषण क 
दिनों मे स्षाधु लोग अपने व्याख्यानो मे पदृते ह 1 महावीर पहले 
मादणकुंडग्गाम के ऋषभदत्त की पनी देवानेदा ब्राह्मणी के गभ 
मे अवतरित हुए, लेकिन क्योंकि अरहंत, चक्रवर्ती, बलदेव तथा 
वासुदेव भिक्षुक ओर ब्राह्मण आदि कुलो मे जन्म धारण नहीं 





१. समयसुन्द्रगणि की दीकास्षदित सनू १९३९ मे बम्बर से 
प्रकाशित । ह्मन जेोबी द्वारा छिन्जिग से सन्‌ १८७९ मे सम्पादित ; 
जेकोबी ने सेक्रेड बुक्स ओव दि स्ट के ररव भागम अंजी मे भनुवाद्‌ 
मी क्ियाहै। सन्‌ १९५८ मे राजकोट से हिन्दी-गुज्ञराती अनुवाद 
सहित इसका संस्करण निकला हे । 

२. देखिये, जेनग्रन्थावलि, श्री जेन शवेतांबर कान्फरेन्स, मुव, 
चि० सं० १९६५ पृष्ट ४८-५२। 

३. छेदभरन्थो मे इसका अन्तर्माच होने के कारण परे इस सूत्र 
को सभाम नहीं पड़ाजाताथा। वादे वि० सं° “रद में जानन्दपुर 
के राजा श्रुवसेन के पुत्र की श्यु हो जाने से इसे भ्याख्यार्नां मं ॑पढा 
जने लगा) 


१५६ भ्रारृत सादित्य का इतिहास 


करते,१ इसलिये इन्द्र ने उन खत्तियङ्कुडग्गाम के गणराजा काश्य- 
पगोत्रीय सिद्धां की पत्नी वशिष्ठगोत्रीय त्रिशला के गभे में 
परिवर्धित कर दिया । कौण्डिन्यगोत्रीय यशोदा से उनका विवाह 
हुआ । महावीर ३० वषं की अवस्था तक गृहवास मे रदे, ओर 
माता-पिता के कालगत हो जाने पर अपने य्येष्ठ भ्राता नन्दिविधन 
की अनुज्ञा लेकर ज्ञावृखंड नामक उद्यान मे उन्होने दीष्षा अ्रहण 
की । साधुकाल मे उन्हं अनेक उपसग सहन करने पड़ । १२ वष 
उन्होने तप किया ओर जंभियग्राम के बाहर उञ्जुवालिया नदी 
के किनारे तप करते हुए उन्दं केवलज्ञान की प्राति हद । अद्धिय- 
गगाम, चम्पा, प्षछठचम्पा, वैशाली, बाणियगामः, नालन्दा, भिथिलाः 
भद्िया, आलंभिया, श्रावस्ति, पणियभूमि ओर मञ्ज्िमपावा मे 
उन्दने चातुमांस व्यतीत करते दए २३० वषे तक विहार किया । 
तत्पश्चात्‌ ७२ वषं की अवस्था मे उन्टोने निबोणलाभ किया । 
इस शुभ अवसर पर काशी-कोशल के नौ मह्लकि भौर नो लिच्छवी 
नामक १८ गणराजाओं ने सर्वत्र प्रकाश कर बड़ा उत्सव मनाया । 
महावीरचसित्र के पञ्चात्‌ पाश्वं, नेमी, ऋषभदेव तथा अन्य 
तीथकर का चरित्र लिखा गया है ! कल्पसूत्र के दूसरे भाग में 
स्थविरावली के गण, शाखा ओर ऊुलों का उल्लेख है, जिनमें सं 
कड मथुरा के ईसवी सन्‌ की पटली शताब्दी के शिलालेखांँ में 
उत्कीण ह । तीसरे भाग ने सामाचारी अथात्‌ साधुं के नियमा 
का विवेचन दहे 


नोवीं दशा मे महामोहनीय कमबन्ध के तीस स्थानों का 
प्ररूपण है । इस प्रसंग पर महावीर चम्पा नगरी के पूर्णभद्र चैत्य 
मे समवस्रत होते हँ ओर उनके व्याख्यान के समय राजा कूणिक 
( अजातश ) अपनी रानी धारिणी के साथ उपस्थित रहता हे । 
दसवें अध्ययन मे नौ निदानं का वणेन दै ! महावीर के राजगृह 





१. रकितविस्तर ८ पृष्ठ २० ) में भी काहे कि बोधिसत्व तीन 
ङ्ख मे उस्पन्न नटीं होते । 


क्प्प १५७ 


नगर के गुणशिल चैत्य मे समवसत होने पर राजा श्रेणिक 
त्‌ ४ € 
महारानी चेलना के साथ दशेनाथ उपस्थित होते है । 


कप्य ८ कर्प अथवा बृहस्कल्प ) 


कल्प अथवा ब्रहत्कल्प को कल्पाध्ययन भी कहते है", जो 
पयूपणकल्पसूतर से भिन्न दैः । जेन श्रमणो के प्राचीनतम 
आचारशाख का यह महाशाख दै । निशीथ ओौर व्यवहार की 
भाँति इसकी भाषा काफी प्राचीन दहै, यद्यपि टीकाकारो ने अन्य 
आगमो की भाँति यदँभी बहुत सा हेरफेरकर डाला े। 
इससे साधु-साध्वियों के संयम के साधक ( कल्प-योग्य ) अथवा 
बाधक ( अकल्प-अयोग्य ) स्थानः वख, पात्र आदि का विस्तृत 
विवेचन दै, इसलिये इसे कल्प कहते दँ । इसमे छह उदेशक 
है । मलयगिरि के अनुसार प्रत्याख्यान नामके नैविं पूवे के 
आचार नामक तीसरी बस्तु के बीसवें प्राभृत में प्रायश्चित्त का 
विधान किया गया हे; कालक्रम से पूवं का पठन-पाठन बन्द 
हो जाने से प्रायश्ित्तां का उच्छेद हो गया जिसके परिणाम 
स्वरूप मद्रबाहुस्वामी ने कल्प ओर ठ्यवहार की स्वना की ओर 
इन दोनों देदसू्नो पर सूत्रस्प्िक नियुक्ति लिखी । कल्प के 
ऊपर संघदासगणि क्षमाश्रमण ने लघुभाष्य की रचना की हे । 
मलयगिरि के कथनानुसार भद्रबाहु की नियुक्ति ओर संघदास- 
गणि की भाष्यकी गाथाय परस्पर मिल गई है, ओर इनका 
प्रथक्‌ दोना असंभव हे । भाष्य के ऊपर हेमचन्द्र आचाय के 
समकालीन मलयगिरि ने अपूणं विवरण लिखा ह जिसे लगभग 
सवादो सौ वषं वाद्‌ संवत्‌ १३३२ में केमकीर्तिसूरि ने पूणे 
किया है । कल्प के उपर बृहद्धाष्य भी है जो केवल तीसरे उदेश ` 
तक दी मिलता है । इस पर बिशेषचूर्णी भी लिखी गई दे । 

१. खंघदासगणि के भाष्य तथा मञ्यगिरि ओर देमकीतिं की 
टीकार्भो के साथ सुनि पुण्यविजयजी द्वारा सुखभ्पादित होकर आरमानंद 
जनसभा भावनगर से १९३३-१९४२ में प्रकाशित । 
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पहले उदेशक में ५१ सूत्र है । पहले निग्रन्थ ओर निग्रन्थिनियों 
के कच्चे ताल ओर प्रलम्ब भक्षण करने का निपेध बताया है ।* 
ग्राम, नगर, खेट, कवेटक, मडंब, पत्तन, आकर, द्रोणमुख, 
निगमः, राजधानी, आश्रम, निवेश, संबाध; घोष, अंशिका, 
पुटभेदन, ओर संकर आदि स्थानों का प्रतिपादन किया हे। 
एक बडे ओर एक दरवाजे वाले प्राम, नगर आदि में नित्रन्थ 
ओर निग्रैन्थिनियों को एक साथ नहीं रहने का विधान है । जिस 
उपाश्रय के चायं ओर अथवा बाजु में दूकानें हो या आसपास में 
रास्ते हो, वहो निग्रन्थिनियों को रहना योग्य नहीं । उन्हँ ाररषित 
खुले उपाश्रय म नदीं रहना चादिये । ेखी हालत मे परदा 
( चिलिभिलिका ) रखने का विधान है । निम्रन्थ ओर नि््रन्थि- 
नियो को नदी आदि के किनारे रहने ओर चित्रकर्म से युक्त 
उपाश्रय सें रहने का निषेध दह। वर्षावास मे निभरन्थ ओर 
निम्र॑न्थिनियों को बिहार करने का निषेध है, हेमन्त ओर भ्रीष्म 
ऋतुओं मे ही वे बिहार कर सकते ह । वैराज्य अथवा विरुद्धराज्य 
के समय गमनागमन का निषेध दै। रात्रि के समय अथवा 
विकाल में अशन-पान अ्रहण करने ओर मागं मे गमन करने का 
निषेध ह । साकेत के पूवं मे अंग-मगध तक, दक्षिण मे कौशांबी 
तकः पश्चिम मे थूणा (स्थानेश्वर) तक ओर उत्तर मे कुणालविषय 
( उत्तर कोशल ) तक गमन करने का विधान हे; इन्दींक्तत्रोको 
आयेक्तत्र कहा गया हे । 


दूसरे स बताया दहे किजिस उपाश्रयमे शालिः 
ब्रीहि, मूंग आदि फले पड़ हो, सुरा, सौवीर आदि मद्य के घडे 





१. जान पड़ता हे दुभि्च के समय उन्तर॒विष्ठार, उदीखा भौर 
नेपार आदि दरो मे जैन साधुं को ताड के फल खाकर निर्वाह करना 
पडता था । 

२. विवेचन के लिये देखिये जगदी शचन्द्र जैन का नागरीप्रचारिणी- 
पत्रिका ( वषं ५९, सम्वत्‌ २०११ भङ्क ३-४ ) में "जेन आगम-अरन्धो की 
महस्वपूणं शब्द्‌-सूचिर्या नामक रेख । 


क्प १५९ 


रक्खे हों, अभि जलरी हो, दीपक का प्रकाशो रहा हो, 
पिंड क्षीर, दही आदि बिखरे पड़ हो, बदँ रहना योग्य नहीं । 
आगमनगृह ( सावजनिक स्थान ); खुले हए घर, वंशीमृल 
( घर के बाहर का चौतरा ), व्रृ्षमूल आदि स्थानों मँ निम्रन्थि- 
नियो के रहने का निपेध हे । पांच प्रकार के वख ओौर रजोहरण 
धारण करने का विधान दै । 

तीसरे उदेशक मे निमरन्थ ओर निमन्थिनियों को एक दूसरे 
के उपाश्रय मे आने-जाने की मयोदा का उतल्त्ख करते हए वहाँ 
सोने, बैठने, आहार, स्वाध्याय ओर ध्यान करने का निपेध किया 
ह| रोग आदिकीदशामें चरमं रखने का विधान दै) छरत्स्न 
ओर अकरतस्न वख रखने की विधि का उल्लेख हैः । प्रत्रज्या म्रहण 
करते समय उपकरण ग्रहण करते का विधान हे । वषौकाल तथा 
शेष आठ सास मे वस व्यवहार करने की विधि बताई हे । घर के 
अन्दर अथवा दो घरों के बीचमें वैठने, सोने आदि का 
निषेध है । विहार करने के पूवे गृहस्थ की शय्या, संस्तारक 
आदि लौटाने का विधान ह । प्राम, नगर आदि के बाहर यदि 
राजा की सेना का पड़ाव दहो तो वदां ठदरने का निषे हे । 

चौथे उदेशक मेँ प्रायधित्त ओर आचारविधि का उल्लेख 
है । हस्तक्म, मेथुन ओर रात्रिभोजन का सेवन करने पर 
अनुद्धातिक अथोत्‌ गुर प्रायश्चित्त का विधान है । पारचिक ओर 
अनवस्थाप्य प्राय्ित्त के योग्य स्थान बताये गये हं । षण्डक 
( नपुंसक ); वातिक ओर क्लीव को प्रत्रज्या देने का निषेध है । 
दुष्ट मूढ ओर व्युदुभरादित ( धान्त चित्तवाला ) को उपदेश ओर 
प्रत्रज्या आदि का निषेध दहै! सदोप आहार-सम्बन्धी नियम 
बताये ह । एक गण छोड़कर दूसरे गण मेँ जाने के सम्बन्ध में 
नियमो का उल्लेख है ¡ रात्रि के समय अथवा विकाल मे साधु 
के कालगतत होने पर उसके परिषापन की विधि वताई है ।* 





१. सतक के क्रिया-कमंके ल्यि देखिये रामायण (४.२५. १६ 
इस्यादि ), तथा बी° सी° लाहा, इण्डिया डिक्करादन्ड, ० १९३ । 


१६० प्राङ्त साशित्य का इतिद्दास 


निभन्थ-निभन्थिनियों मे गडा ( अधिकरण ) आदि होने पर 
भिक्षाचर्या का निषेध है । गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, ओर मही 
नदियोमे से कोई मीनदी एक मास के भीतर एक बारसे 
अधिक पार करने का निषेध है । कुणाला मे एरावती नदी को 
पार करते समय एक पांव जल मे रख कर दूसरे पव को ऊँचा 
उठाकर पार करने का निषेध हे । ऋतुवद्धकाल ओर वषौ ऋतु 
मे रहने लायक उपाश्रयों का वणन हे । 


पांचवें उदेशक मे सूर्योदय के पूर्वं ओर सूर्योदय के पञ्चात्‌ 
भोजन-पान के सम्बन्ध मे नियम बताये ह । नित्रैन्थिनीको 
पिंडपात आदि के लिये गृहपति के कुल मे अकेले जाने तथा 
रात्रि अथवा विकाल मे उसे पशु-पश्ची आदि को स्पशे करने का 
निषेध है । निर्रन्थिनी को अचेल ओर विना पात्रके रहनेका 
निषेध है । सूयोभिमुख होकर एक पग आदि से खड़ी रह कर 
तपश्चयी आदि करने का निपेध है । राधि अथवा विकाल के 
समय सपं से दष्ट करिये जाने के सिवाय सामान्य दशा में निग्रन्थ 
ओर निग्रन्थिनियों को एक दूसरे का मूत्रपान करने का निषेध 
है|" उन्दं एकं दूसरे के शरीर पर आलेपन द्रव्य की मालिश 
आदि करने का निपेध है । 

छठे उदेशक मे निप्रेन्थ ओर निर्रन्थिनियों को छह प्रकार के 
दुर्वचन बोलने का निषेध किया गया है । साधु केपैरमे यदि 
कांटा आदि लग गयादहे तो ओर साधु स्वयं निकालने मे 
असम हों तो नियम के अपवाद रूप मे निर्न्थिनी उसे निकाल 
सकती है । नि््र॑न्थिनी यदि कीचड़ आदिमे फंस गृहो तो 
निभरन्थ उसे सहारा दे सकता है । क्षिप्रचित्त अथवा यक्षाविष्ट 
निर्मन्थिनी को निग्ैन्थ हारा पकड़ कर रखने का विधान ह । 
छह प्रकार के कल्पों का उल्लेख क्रिया गया हे । 





१. विनयपिटक के भेषज्यस्कन्धक मे यह विधान पाया जाता हे । 


पचकप्य १६१ 


पंचकप्प ( पंचक्ररप ) 

पंचकल्पसूत्र ओर पंचकत्पमटूाभाव्य दोनों एक है| 
चिस प्रकार पिंडनियुक्ति दशमे कालिकनि्ुक्ति का, ओर ओधघनि- 
युक्ति आवर्यकनियुक्ति का दी प्रथक्‌ किया हुआ एक अंश है, बरेसे 
ही प॑ंचकल्पभाव्य बहत्कल्पभाव्य का अंश है । मलयगिरि ओर 
चेनकीर्निसूरि ते इसका उल्लेख किया है । इस भाष्य के करता 
संघदालगणि क्षमाश्रमण दँ | इस पर चृणी भी है जो अभीतक 
प्रकारित नहीं हुई है । 


जीयकष्पसुत्त ८ जीतकटपस्रत्र ) 


करीं जीतकल्प की गणना देसूत्रो मे की जाती है ।२ इसमे 
जेन श्रमणो के आचार ( जीत )> का षिवेचन करते हुए उनके 
लिये दस प्रकार के प्रायश्ित्त का विधान दहं जो १०३ गाथाओं मेँ 
वर्णित है । जीतकल्प के कता बिरोपायश्यकमभावष्य के रचयिता 
जिनमभद्रगणि श्वमाश्रमण हँ जिनका समय &८ विक्रम संवत्‌ 
माना जाता है । जिनभद्रगणि ने जीतकल्पसूत्र के ऊपर भाष्य 
भीलिखा दै जो व्रहत्कल्पभाष्य, उयवहारभाध्य, पंचकल्पभाध्य, 
पिडनियुक्ति आदि मन्थो की गाथाओं का संप्रहमात्र है । सिद्धसेन 
आचाये ने इस पर्‌ चूर्णी की रचना की ह जिस पर श्रीचन्द्रसूरि 
ने षि० सं १२२७ में विषमपदव्याख्या टीका लिखी हे। 
तिलकाचाये की वृत्ति भी इस पर मोजूद हे । 

इस सूत्र मे प्राययित्त का माहात्म्य प्रतिपादन कर उसके 





१. देखिये सुनि पुण्यविज्यजी की बहत्कल्पसत्र ठे भाग की 
प्रस्तावना, प° ५६ । 

र. मुनि पुण्यविजय द्वारा सम्पादित वि० सं० १९९४ में जहमदा- 
बाद्‌ से प्रकाशित ; चूर्णिं जौर टीका सहित सुनि जिनविजय जी द्वारा 
सम्पाद्धित, वि० सं° १९८२ में जहमदाबाद्‌ से प्रकूित। 

३. आयारजीद्कप्प का वदकेर के भूकाचार (५.१९० ) जौर 
शिवाय ौ भगवतीआराधना ( गाथा १३० ) में उक्रेख है । 


१९ प्रा० सा० 


१६२ प्राक्त सादित्य का इतिहास 


निम्नलिखित दस भेद बताये है--आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र 
(आलोचना ओर प्रतिक्रमण ); विवेक; व्युत्सगे, तप, छेद, मूलः 
अनवस्थाप्य, पारचिक । फिर प्रत्येक प्रायश्ित्तविधि का विधान 
किया ह । भद्रबाहु के पश्चात्‌ अन्तिम दो प्रायधित्तों का व्युच्छेद 
बताया गया दै | 

यतिजीतकल्प ओर श्राद्धजीतकल्प भी जीतकल्प के ही 
अन्दर गिने जाते हं । यतिजीतकल्प मे यतियो का आचार हे । 
इसके कर्ता सोमध्रभसुरि दै, इस पर साधुरलन ने वृत्ति लिखी हे । 
श्राद्धजीतकल्प मेँ श्रावकां का आचार दहै । इसके रचयिता धम- 
घोष है, सोमतिलक ने इस पर वृत्ति लिखी है । 


॥ 


मूलसूत्र 
बारह उपांगों की भाति मूलसूत्र का उल्लेख भी प्राचीन 
आगम म्रन्थों मे देखने मे नहीं आता ।* इन ग्रन्थों मे साधु- 
जीवन के मूलमूत नियमों का उपदेश है, इसलिये इन्दं मूलसूत्र 
कहा हे । कुदं लोग उत्तराध्ययन, आवश्यक ओर दशवेकालिक 
सूरा को ही मूलसूत्र मानते दँ, पिंडनियुक्ति ओर ओधनियुक्ति 
को मृलसूर्ो म नदीं गिनते । इनके अनुसार पिंडनियुक्ति दशवे- 
कालिकनियुक्ति का, ओर ओधनियुक्ति आवश्यकनिर्युक्ति का दही 
एक अंश हे । कुं विद्वान्‌ पिंडनियुक्ति को मूलसूत्र मे सम्मिलित 
कर मूलसूत्र की संख्या चार मानते हं, ओर कुचं पिंडनियुक्ति के 
साथ ओधनियुक्ति को भी शामिल कर लेते ह । कटी पक्रखियसुत्त 
कानाम भी लिया जाता ह । आगमं में मूलस््रो का स्थान कई 
दृष्टयो से बहुत महत्य का है । इनमे उत्तराध्ययन ओर दशवेका- 
लिक जेन आगमो के प्राचीनतम सूत्रा मे गिने जाते दै, ओर 
इनकी तुलना सुत्तनिपातः, धम्मपद आदि प्राचीन बौद्धसूत्रों से की 
जाती हे । 


उत्तरञ्खयण ( उत्तराध्ययन ) 
उत्तराध्ययन मँ महावीर के अन्तिम चातुमोस के समय 
उनसे बिना पृ्धे हुए ३६ विषयों के उत्तर संगृहीत दै, इसलिये 





१. सव से पहरे भावसूरि ने जैनधर्मवरस्तोत्र ( शोक ३० ) की 
टीका ( एु०९४ ) म निम्नङिख्ित मूरपुर््रो का उक्छेल किया है-- 
भथ उत्तराघ्ययन १, जावश्यङ २, पिण्डनिरयकति तथा भोघनियुक्ति ३, 
दशवैकासिक ४ इति चस्वारि मूरसुत्राणि--प्रो ° एव ० जार० कापडिया, 
द्‌ कैनोनिकर लिटरेचर जोव द्‌ जैन्स, ए ४३ फुटनोट । 


१६४ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


इसे उत्तराध्ययन कहते, हँ । धार्मिक-कान्य की टृष्टिसे यह्‌ 
आगम बहुत महत्तवपूणं दै । इसमे उपमा, दृष्टंत, ओर विविध 
संवादो द्वारा काठ्यमय मार्मिक भाषा मे व्याग, वेराग्य ओर 
संयम का उपदेश दै । डोक्टर विटरनीज ने इस प्रकार के साहित्य 
को श्रमण-कान्यकी कोटिमे रख कर महाभारत, घम्मपद ओर 
सुत्तनिपात आदि के साथ इस सूत्र की तुलना की है । भद्रबाहु 
ने इस पर निर्युक्ति ओर चिनदासगणि महन्दर ने चूर्णी लिखी हे । 
थारापद्रगच्छीय वादियेताल शान्तिसूरि ( गव्यु सन्‌ १०४ मे ) 
ने शिष्यहिता नाम की पाइय टीका ओर नेमिचन्द्रसूरि ( पूष 
नाम देबेन्द्रगणि) ने शांतिृरि के आधार पर सुखबोधा 
( सन्‌ १०७३ मे समाप्र ) टीका लिखी ड । इसी प्रकार लदमी- 
वल्लभ, जयकीर्ति, कमलसंयम, भावविजय; विनयदहंस, दयक्रूल 
आदि अनेक विद्रानों ने भी दीक्रायं लिखी द । जले शापेण्टियर 
ने अंग्रेजी प्रस्तावना सहित मृलपाठ का संशोधन किया दै। 
ह्मन जेकोबी ने इसे सेक्रेड दुक्छ ओव द ईस्ट के श्वं मागमे 
अंग्रेजी अनुवाद सित प्रकाशित किया हं । 

उत्तराध्ययन मं ३६ अध्ययन दह, जिनमे नेमिप्र्रञ्या, 
हरि फेश-आख्यान, चित्त-संभूति की कथाः, मृगापुत्र का आख्यान, 
रथनेमी ओर राजीमती का संवाद, केशी ओर गौतम का संवाद 





१. जिनदासगणि महत्तर की चूर्णी रतलाम से १९३ में प्रकाशित 
इई है; शान्तिसूरि की टीका सहिन देवचंद्‌ लाकमाई जेनपुस्तकोदधार- 
माला के ३३, २३६ ओर ४१ वेंपुष्पमें वबई से प्रकाित ; नेमिचन्द्र 
का सुखबोधा टीका वंबई से सन्‌ १९३७ मे प्रकाङिन । जखिर भारतीय 
शेतरव्रर स्थानक्वामी जेनज्ञाखोद्धार समिति राजकोट से सन्‌ १९५९ 
म॒ हिन्दी-गुजराती अनुचाद्‌ महित दसका दकं नया संस्करण 
निकटा है ॥ 

२. समवायांग सूत्र मे उद्धिखित्त उत्तराध्ययन के ३६ अध्ययर्नो 
सेये कु भिन्न) 


उच्तरज्डछयण १६ 


१ &-१ 


आदि वर्णित हं । भदरवाह की नियोक्ति (४) के अनुसार इस मन्थ 
क 


के ३६ अध्ययनों से से कुदं अध्ययन जिनभापित्त है, कुह 
प्रस्येक्बुद्धा यारा प्ररूपित हँ ओर कुदं संवादरूप सें कटे गय ह्‌ | 
वादिगेताल शान्तिसूरि के अनुसार, इस सूत्र का दूसरा अध्ययन 
दृष्टिवाद से लिया मया हे, द्रूमपुिपिका नामक दसवां अध्ययन 
स्वयं महावीरने कटा दै, कापिलीय नामक आटवां अध्ययन 
प्रस्येकबुद्ध कपिल ने प्ररूपित किया है ओर केशी-गौतमीय 
नामक तेईंसवां अध्ययन संवादरूप मे प्रस्तुत किया ग्या दं। 


पहले अध्याय मे विनय का वणेन दै- 


मा गलियस्सेव कसं, वयणमिच्छ पुणो पुणो । 
कसं व ॒दट्‌दुमाइन्नः पावगं परिवञ्जए ॥ 


जैसे मरियल घोडे को यार-बार कोड़े लगाने की जरूरत होती 
है, वैसे मसु को बार-बार गुरु के उपदेशकी अपेश्वान 
करनी चादिये । जसे अच्छी नस्ल का घोड़ा चाघुक देखते 
ही ठीक रास्ते पर चलने लगता है, उसी प्रकार गुर के आशय 
को सममः कर सुमुष्ु को पापकमं व्याग देना चाद्ये । 


१9 


दूसरे अध्ययन म साधु के लिय परीषह~जय को मुख्य 
चताया ह | तपके कारण साधुकी बाहू-जंघा आदि कृश दो 
जायं ओर उसके शरीर की नस-नस दिखादं देने लगे, पिर भी 
उसे संयम मे दीनवृत्ति नर्द करनी चाहिये । उसे यह्‌ नदीं 


~, 


सोचना चादिये फि मेरे वख जीण हा गये अरम दी 


2 5 


४। 





१. यरय २२ परीषर्हो का उल्रेख ह । बौद्धो के सुत्तनिपात (३.१८) 
मं मी क्रीत, उष्ण, दुधा, पिपासा, वात, आतप, दश्च ( डां) ओौर 
सरीसृप का सामना करने का उर्टेख टै! गाजकरू भौ उत्तर विहार 
मे पैशाटी ओर मिथिला असपास का प्रदेश डति भौर मध्धुरो से 
आक्रान्त रहता है, इससे जान पडताहेि किखासकर इसी प्रदेशमे 
इन नियमो की स्थापना की गड थी। 


१६६ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


दिन भ अचेल ( बख्ररहित ) हो जाञंगा, अथवा मेरे इन वस्रं 
को देखकर कोई मुञ्चे नये वस देगा- 
परिजुन्नेिं वत्थेहिं दोक्खामि स्ति अचेलए । 
अदुवा सचेलए होक्खं, इति भिक्खू न चितए ॥ 
तीसरे अध्ययन म मनुष्यत्व; श्रुति, श्रद्धा ओर संयम धारण 
करने की शक्ति, इन चार वस्तुओं को दुलभ कटा है । असंस्कृत 
नामके चौथे अध्ययन का पहला सत्र है- 
असंखयं जीविय मा पमायणए, जरोवणीयस्स हु णत्थि ताणं । 
एयं वियाणाहि जणे पमत्ते, कन्न॒ विदिसा अजया गरहिंति ॥ 
--टृटा हुजा जीबन-तन्तु फिर से नदीं जड सकता, इसिये 
हे गौतम ! त्‌ क्षण भर भी प्रमाद न कर । जरा से प्रस्त पुरुष का 
कोर शरण नहीं हे, फिर प्रमादी, दिंसक ओर अयत्नशील जीव 
किसकी शरण जार्येगे ? 


एलग नाम के अध्ययन मे बताया हे- 
कुसम्गमेता इमे कामा, सन्निसद्धम्मि आउए | 
कस्स हेडं पुराकाडं, जोगक्खेमं न संपिदे ॥ 
-ये काम-भोग कुश के अग्रभाग पर स्थित ओसकी वृद 
के समान द । सी हालत मे आयु अल्प होनेपर क्योन 
कल्याणमागं को प्राप्र करने का प्रयत्न किया जाय ? 


कापिलीय अध्ययन में लक्षणविद्या, स्वप्रविद्या ओर अंगविदयया 
का उपयोग साधु के लिये वर्जित कटा है । नौवें अध्ययन में 
नमिप्र्रव्या का वणेन है । नमि राजा मिथिला नगरी मे राञ्य 
करते थे । अपनी सेना, अन्तःपुर ओर सगे-संबंधियों को रोते- 
विलखते द्धोड़ वे तप करने चले गये !* दरुमपत्रक अध्ययन में 





१, भिरादये महाजनक जातक ( ५३९ ) जीर महामारत शआांतिपवं 
( १२.१७८ ) के साथ । बौद्ध ओर जेन संस्कृति की तुरना के चयि 
देखिये, विन्टरनीज्‌, सम प्रोब्न्स ओव इण्डियन रिटरिरेचर मँ ^एसेटिक 


उत्तरञ्यखयण १६७ 


एक क्षणके लियेभी प्रमादन करने का उपदेश दै । हरिकेशीय 
अध्ययन मे चांडाल कुल मे उत्पन्न दरिकेशवल नाम के भिर 
का वणेन हे. 1 यह्‌ भिक्षु ब्राह्मणों की यज्ञशाला मे भिश्षा मांगने 
गया जब कि ब्राह्मणों ने उसका अपमान कर उसे वहां से भगा 
दिया । अंत में दरिकेशबलने ब्राह्मणां को हिंसामय यज्ञ-याग 
के स्याग करने का उपदेश दिया। तेरह अध्ययन मे चित्त 
ओर संभूति के नाम के चांडाल-पुत्रों की कथा है 1* इषुकारीय 
अध्ययन मेँ किसी ब्राह्मण के दो पुत्र अपने पिता को उपदेश 
देकर सन्मार्ग पर लाते है- 


पिता-केण अब्भादओ लोओ, केण वा परिारिओ । 
कावा अमोहा वुत्ता, जाया! चितावरोहुमि॥ 
--यह लोक किससे पीडित दै, किससे व्याघ्र हैः १ कौन से 
अमोघ शख का प्रहार इस पर दो रदा है ? हे पुत्रो, यह जानने 
के लिये मै चिन्तित हू 
पत्र-मन्चुणऽच्भादओ लोओ, जराए परिवारिओ । 
अमोहा रयणी वुत्ता, एं ताय ! बियाणह्‌ ॥ 
-दे पिता, यह लोक मृत्युस पीड़ितिद, जरासे व्याप् 
है, ओर रात्रिया अमोघ प्रहार द्वार इसे क्षीण कर रदी हे । 





रिटरेचर इन रुियेण्ट इण्डिया? नःमक अध्याय ; हिस्टरी जो ईण्डियन 
लिटरेचर, जिद्‌ २, प° ४६६-७० ; जाखं ज्ञापैण्टियर, उत्तराभ्ययन 
भूमिका, प° ४४ इस्यादि; ए० एम० घाटगे, पएनेरुसर ओव भांडारकर 
लोरिण्टिक रिसं इंर्टिटयूट, निरुद्‌ 9७, १९३६ मे “ए क्यु पैरे्क्स 
इन जेन एण्ड बुद्धिस्ट वकस" नामक्‌ ठेख । 

१. मिलादये चित्तसंभूत जातक कं साथ । 

२. हरिङेडा सुनि की कथा प्रकारान्तर से मांवग जातक मे दी इई 
है । डोक्टर आल्खड.फ ने इष संवध मे वेर्वेर्कर फेटिसिटेशन रवाटयूम, 
दिज्ञी, १९५० मं इस षम्बन्ध मे परु रे प्रकाल्ित किया हे । 


१६८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


अपने पिता के प्रबुद्ध हो जाने पर अन्तम उसके पुत्र 
कहते इं-- 
जस्सऽस्थि मच्चुणा सच्खं, जस्स वऽस्थि पलायणं । 
डो जाणडइ्‌ न मरिस्सामि, सोहुं कं सुए सिया ॥ 
-जिसकी त्यु के साथ मित्रता हैः अथवाजो मृल्युका 
नाश करता, ओर जिस यह विश्वास दे कि वह सरनेवाला 
नहीं, वही आगामी कल का विश्वास करता है । 
अन्त में ब्राह्मण अपनी पी ओर दोनों पुत्रों के साथ संसार 
का त्याग कर श्रमणधमं में दीक्चित हो जाता हे । 
पन्द्रवं अध्ययन मे सद्भिष्ु के लक्षण बताये ह । सतरहवे 
अध्ययन मे पाप-श्रमण के लक्षण कहे दँ । अटारदवे अध्ययन में 
संजय राजा का वणेन है जिसने मुनि का उपदेश श्रवण कर श्रमण- 
धमे दीक्षा रहण की। यहाँ भरत आदि चक्रवतीं तथा नमि, 
करकण्ड्‌, दुख ओर नग्नडित्‌ः प्रत्येकबुद्धो के दीक्षित दोन 
५ [4 १। १ [8 € 
का उल्लेव हं । उन्नीसवें अध्ययन में ृगापुत्र की दीक्षाका वणेन 
है ।3 बीसवें अध्ययन में अनाथी सुनि का जीवन-चृत्तान्त द । 
(~ = ^~ 9, [+ [३ 3 
राजाश्रेणिकने एक रष्क नीचे देठे हए किसी सुनि को देखकर 
उससे प्रश्न किया-- 
तरुणो सि अञ्जो पव्बद, भोगकालम्मि संजया । 
उववि्टोसि सामन्ते, एयमटटं सुरेमि ता ॥ 
--हे आये ! द्पाकर किये कि भोगों को भोगते येःम्य इस 
तरुण अवस्था से आपने क्यां यह दीक्षा व्रहण की हे! 
सुनि--अणादो मि मह्यराय ! णाह्य सन्म न विल । 
अशुकपगं सुषि वा वि, केची णाभिसमेमऽदहं ॥ 





१, मिखाहयं हत्थिपार जातक कं प्राथ । 
२. मिखाह्ये सुत्तनिपात क पडञ्जासुत्त क साथ । 
३. ङम्मकार जातक म चार प्रत्येको का उ्लेख मिलता हे) 


उतत्तरज्छययण १६९ 


-मदाराज ! मै अनाथ ह, मेरा कोई नाथ नहीं हे । अनुकंपा 
करनेवाला कोड मित्र आजतक मुद्ध नटीं मिला । 
राजा-रोमि नादो भयंताणं, भोगे युंजाहि संजया । 
मित्तनाईपरिवुडोः माणणुस्सं खलु दुल्लहं ।। 
-आप जैसे ऋद्धिधारी पुरुप का यदि कोई नाथ नींद 
तो मै आपका नाथ होताहं। अपने भित्र ओर स्वजनों से 
परिवेष्टित दी आप यथेच्छं भागों का उपभोग करं । 
मुनि-अप्पणावि अणाहो सि, सेणिआा ! मगहाहिवा ! 
अप्पणा अणा संतो, कस्स णाहो भविस्ससि ॥ 
--हे मगधराज प्रेणिक ! तू स्वयं ही अनाथ दहेः फिर मला 
दूससें का नाथ केसे बन सकता है ? 
इसके वाद मुनि ने अपने जीवन का आद्योपान्त वृत्तान्त 
्रेणिक को सुनाया ओर श्रेणिक निर््रन्थ धम का उपासक 
चन गया । 
वासवे अध्ययन मे अरिष्टनेमि ओर राजीमती की कथा 
दे । क्ष्ण वासुदेव के संब॑धी अरिष्टनेमि जव राजीमती को 
व्याहने आये तो उन्हं बामं बेषे हुए पुं का चीतकार 
सुनाई दिया । पता चला कि पञ्चुओं को मार कर कारातियों के 
लिये भेःजन बनेगा, यह सुनकर अरिष्टनेमि केः वेराग्य हो आया 
अंःर चे रैवतक (भिरनार) पर्वत पर्‌ तप करने चल दिये । बाद्‌ मे 
राजीमत्तीन भी दीक्षा ्रहणकरली अर वह भी इसी पव॑त पर 
तप करन लस्यी। एक वार की वाद इ, वौं के कारण राजीमतीके 
सव वच गीते ह सयं । उसने अपने वां को निचोड कर सुखा 
डया अर पादकं पक्गुफासं खड़ी द्ये यड्‌ । संयोगवश उस 
समय बहुं अरिष्टनेमि के भाद रथनेमि ध्यान में अवस्थित थे । 
राङीमती को बद्धरदहित अवस्था नँ देखकर उनका मन चलायमान 
हो रया । राजीमती से व कटने लगे- 
रहनेमि अहं महे ! सुरते ! चारभासिणी ! 
समं भयादि सुतणु ! न ते पीला भविस्सः । 


१७० प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


एहि ता भुंजिमो भोए, मागणुस्सं खु सुदुह्लहं । 
स॒त्तभोगी पुणो पच्छा, जिणमग्गं चरिस्सिमो ॥ 

-दे भद्रे ! सुरूपे ! मंजुभाषिणी ! मँ रथनेमी हः त्‌ मुञ्चसे 
भयभीत मत हो । दे सुंदरी ! तुद युफसे कोई कष्ट न होगा । 
आओ, हम दोनों भोगों को भोगे। यह मनुष्य जन्म बड़ी 
कठिनता से प्राप्रहोतादै। भोग भोगने के पञ्चात्‌ फिर हम 
जिनमा्गं का सेवन करेगे । 

राजीमती- 
जई सि रूदेण बेसमणो, ललिएण नलच्रुबरो । 
तहावि ते न इच्छामि, जई सि सक्खं पुरंदरे ॥ 
धिरल्थु ते जसोकामी ! जो तं जीवियकारणा । 
वंते इच्छसि आवे, सेयं ते मरणं भवेः ॥ 
जइ तं काहिसि भावं जा जा दिच्छसि नारि । 
वायाविदुधुव्व हडो, अद्धिअप्पा भविस्ससि ॥ 

-हे रथनेमि ! यदितू रूप से बेश्रमण, चेष्टा से नलकबर 
अथवा साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यों न बन जाय, तोभी मँ तुञ्च 
न चा्रगी । हे यश के अभिलाषी ! तुञ्चे धिक्षार है । तू जीवन 
के लिये वमन की हुई वस्तु का पुनः सेवन करना चाहता दैः 
इससे तो मर जाना प्रेयस्कर दै । जिस किसी भी नारीकोदेख 
कर यदि तृ उसके प्रति आसक्तिभाव प्रद्चित करेगा तो वायु के 
मके से इधर-उधर डोलनेवाले तृण की भाति तेरा चित्त कदी 
भी स्थिरनर्देगा। 

तेडसवें अध्ययन मे पाश्वनाथ के शिष्य केशीकुमार ओर 
महावीर वधमान के शिष्य गौतम के एेतिहासिक संवाद का 
उल्लेख हे । पाश्वेनाथ ने चातुयाम का उपदेश दिया हे, महावीर 





१. भिराइये- 
धिरस्थु तं विसं वन्तं यमहं जीवितकरणा । 
वन्तं पच्चवमिस्सामि मतम्मे जीविता वरं ॥ 
विसवन्तज्ञातक्त ( ६९ ) । 
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ने पाँच महाव्रतों का; पाश्वनाथ ने सचेल धर्म का प्ररूपण 
करिया है ओौर महावीर न अचे धर्मका। इस मतभेद का 
क्या कारण हो सकता है ? इस पर चचा करते हूए गौतम ने 
बताया हे कि कुदं लोगों के लिए धमे का समभना कठिन दोता 
हे, कृ के लिए धमं का पालना कठिन होता है ओर कु के 
लिये धमं का सममना ओर पालना दोनों आसान होति दै, 
इसलिये अलग-अलग शिष्या के लिये अलग-अलग रूप से धर्म 
का प्रतिपादन किया गयाहै। गौतम ने बताया किं बाह्यलिग 
केवल व्यवहार नय से मोक्षका साधन है, निश्चय नयसेतोा 
ज्ञान, दशन ओर चारित्र दी वास्तत्िक साधन समदने चाद्ये । 
यज्ञीय नाम के पञ्चीसवं अध्ययन में जयघोप मुनि ओर 

बिजयघोप ब्राह्मण का संवाद हे। जयघोष मुनि को देखकर 
विजयघोष ने कहा-दे भिक! मे तुञ्चे भिक्षा नर्दूगा। यद 
भोजन वेदों के पारंगत, यनज्ञार्थी, ज्योतिषशाखर ओर छह अंगों 
के ज्ञाता केवल ब्राह्मणों के लिये सुरश्ित हे" । यह्‌ सुनकर सच्चे 
ब्राह्मण का लक्षण बताते हुए जयघोष ने कदा-- 

जो लोए बंभणो वृत्ते अग्णी वा महिओ जहा । 

सदा ङसलसंदिटटं, तं वयं बूम माहणं ॥ 

न चि भंडिएण समणो, न उकारेण बंभणो। 

न॒ मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण तावसो ॥ 

समयाए समणो होड, बंभचेरेण वंभणो । 

नणेण य मुणी दद, ततरेणं होद तासो ॥ 

कम्मुणा बंभणो होई, कम्मुणा होड खत्तिओ । 

वहस्सो कम्मुणा होड, सुदो होड कम्मुणा ॥' 

-इस लोक मे जो अमि की तरह पूञ्य है, उसे कशल 

पुरुप ाह्षण कहते हँ । भिर र्ंडा लेने से श्रमण नदीं दोता, 
ओंकार का जाप करने से व्राह्ण नहीं होता, जंगल मं रहने सं 





9. मिराइये धम्मषद के ब्राह्यणवम्ग तथा खुत्तनिपात, वस्लरृसुत्त 


२१-२७ ; सेलसुत्त २५-ररे कं साथ। 
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० 


मुनि नदीं होता ओर कुश-चीवर धारण करने से कई तपस्वी 
नहीं कहा जाता । समता से श्रमण, ब्रह्मचयं से ब्राद्मणः ज्ञान 
से मुनि ओर वप से तपस्वी होता है| कमे से व्राह्मण, कमं 
से क्षत्रिय, क्म से वैश्य ओर अपन कर्म से टी मदुध्व द्र का 
जाता ह्‌ 

शेष अध्ययनं मे मोक्षमार्ग, सम्यक्त्व-पराक्रमः तपोमाम, 
चारित्रविधि; लेश्या, अनगार अर जीवाजीवविभक्ति आदिक 
वणन हे । 


२ आवस्सय ( आ्रश्यक ) 


आवश्यक अथवा आवस्सग ( पडावश्यकसूत्र ) में निव्यकमं 
के प्रतिपादक छह आवश्यक करियानुष्रानों का उल्लेख दै, इसलिये 
इसे आवश्यक कदा गया है । इतने छह अध्याय है-सामायिक, 
चतुर्विशतिस्तवः, वंदन, प्रतिक्रमणः, कायोस्सगं ओर्‌ प्रत्याख्यान । 
इस पर भद्रबाहु की नियुक्ति दै। नियुक्ति ओर भाष्य दोनों 
साथ ह्यपे ह| जिनभद्रगणि ने विशोपावश्यकमभाध्य की रचना 
की दै । आवश्यकनियुक्ति के साथ दही यद्‌ सूत्र हमे उपलब्ध 
होता दै । इस पर जिनदासगणि महत्तर की चूर्णी है । हरिभद्रसूरि 





9. जिनदासगणि महत्तर ॐ चूर्णी १९२८ मँ रतलाम से प्रका्ित ; 
हरिभद्रसूरि की ज्िष्यहिता टीका सहित आगमोद्यघतमिति, बव, 
१९१६ में प्रकाशित ; मख्यगिरि की टीका आगमोद्यस्मिति, बंबरईः 
१९२८ मेँ प्रकाशित ; माणिक्यरोखर सूरि को नियुंक्तिदीपिका १९३९ 
में सूरतसे ग्रकाकित । खिर भारतीय श्वेतांबर स्थानकवाद्वी जेनक्ला- 
ख्ोद्धार समित्ति राजशोरसे सन्‌ १९५८ मे हिन्दी-गुजराती अनुवाद 
सहित इसका एक नया संस्करण निचछा है । जमनी के सुपसिद्ध विदान्‌ 
अनस्टं कायमन ने भावश्यकसृत्र जौर उसकी टौकार्ओं जादि पर बद्‌, 
महध्वपूणं कायं क्िथादै। इस सम्बन्ध का प्रथम भाग जावश्यक 
लितरेतुर ८ ^ *2310.४9}२8 11160800 ) नाम से देम्बगं से सनू 
१९३४ में जमन माषा प्रकाशित हुजादे। 
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ने शिष्यहिता नाम की टोका लिखी है । दूसरी टीका मलयगिरि 
की है । माणिक्यशेखर सुरि ने नियुक्ति के उपर दीपिका लिखी 
है! हरिभद्रसूरि ने अपनी टीका मेँ उक्त छह भ्रकरणों का 
३५ अध्ययनों मे वणेन किया दहै जिसमे अनेक प्राचीन प्राकरेत 
अर संस्कृत कथाओं का समातरेश दै। तिलकादायेने भी 
आशवश्यकसूत्र पर लघुरत्ति लिखी हे । 

शगदेच रहित समभाव के सामयिक कदे हँ । सामायिक 
करने बाला विचार करता है--नै सामाथिक करता टुः याव- 
स्वीवन सब प्रकार के सावद्यं योग कामन, बचन, काय ओर 
करत, कारित, अनुमोदना से व्याग करता ह, उससे निवृत्त होता 
है, उसकी निन्दा करता टू, अपने आपका परित्याग करता हं ।' 
दूसरे आवश्यक में चौवोस तीर्थकर का स्तवन दै। तीसरेमें 
वंदन-स्तवन करिया गया दै । शिष्य गुरं के पास बैटकर शुर 
के चरणो का स्पश्चं कर उनसे रमा याचना करता हेः ओर उनकी 
सुखसात्ता के संबंध में प्रस्न करता हे। चौथे आवश्यक में 
प्रतिक्रमण का उल्लेख ड । प्रमादवश शुभयोग से च्युत होकरः 
अद्म योग को प्रात्र करने के बाद. फिरसे ्युमयोगकोप्राप् 
करने को प्रतिक्रमण कहने द| प्रतिक्रमण करनेवलि जीव न 
यदि दस श्रमणधर्माो की िराधना कीट, किसी को कष्ट 
प्हुचाया हो, अथवा स्वाध्याय सें भ्रमाद्‌ आदि कियादोतो 
उसके मिथ्या होने की प्रार्थना करता है ओर सर्वसाधुओं को 
मस्तक नमा कर वंदन करता है! पांचवें आवश्यक में बह 
कायोत्सर्म-ध्यान के ल्लिये शरीर की निश्वलता मे स्थित रहना 
चाहता हे । छठे आवश्यक में गरत्याख्यान--सवं सावद्य कर्मो 
से निवृत्ति-की आवश्यकता बताई ड! इसमे अशन. पानः खाच 
ओर स्वाद का स्याग क्रिया जाता हे । 

३ दसवेयालिय ( दशषवकारिकर ) 


६ ५ > षति [9 = ५ 
काल से निवृत्त दाकर विकाल मे अथात्‌ सन्ध्या समयम 
इसका अध्ययन क्रिया जाता था, इसलिये इसे दशात्रैकालिक 
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कहा गया दै । इसके कतां शय्यंभव हँ | ये पहले ब्राह्मण 
भे ओौर बाद मे जैनधरम मे दीश्ित दयो गये | दीक्षा ग्रहण करने 
के बाद उनके मणग नाम का पुत्र हुभआ। बड़े होने परमणग 
ने अपने पिता के संबंध मे जिज्ञासा प्रकट की ओर व उसे 
पतालगाकि उन्होने दीक्षालेली दै तो बह उनकी खोज में 
निकल पड़ा । अपने पिता क खोजते-खोजते वह चंपामें 
पर्हुवा जहाँ शय्यंभव विददार कर रहे थे । शय्यंभव को अपने 
दिव्य ज्ञान से पता चला कि उसका पत्र केवल छह महीने 
जीषित रहनेबाला है । यह जानकर उन्होने दस अध्ययर्नो में 
दशवैकालिक की रचना की 1 इस सूत्र के अन्त मे दो चूलिकायें 
हँ जो शय्यंभव की लिखी हुई नीं मानी जातीं । भद्रबाहु के 
अनुसार ( नियक्ति १६-१७ ) दशवेकालिक का चौथा अध्ययन 
आत्मप्रवाद पू मे से, पाँचवाँ कमेप्रवाद पूवे मै सेः सातवां 
सत्यप्रवाद्‌ पूवे म से ओर रेष अध्ययन प्रत्याख्यान पूवं की 
तीसरी स्तुम से लिये गवे हैँ । भद्रबाहु ने इस पर नियुक्तिः 
अगस्त्यसिंह ने वुर्णी, जिनदासगणि महत्तर ने चूर्णी ओर 
हरिभद्रसूरि ने टीका लिखी है । इस पर तिलकाचाये, सुमतिसूरि 
ओर विनयहंस आदि विद्रानां की वृत्तियोँ भी मौजूद द । 
यापनीयसंधीय अपराजितसूरि (अपर नाम विजयाचाय) ने 
भी दशवेकालिक पर विजयोदया टीका लिखी हैः जिसका उल्लेख 
उन्दने अपनी भगवतीआराधना की टीका मे किया है । जमन 
विद्धान्‌ वाल्टर शून्निग ने भूमिका आदि सहित तथा लायमेन 





१. सुधर्मां महावीर के गणधर थे, उनङे वाद्‌ जम्ब हुए । जम्बू 
अन्तिम केवरी ये, उनङ़ समय से केवलज्ञान होना बन्द्‌ हो गया। 
जग्वृस्वामी के पश्चात्‌ प्रभव नाम के तीरे गणधर हुक्‌ । रिरि श्ाय्यंमव 
इए, फिर यश्ोभद्‌, संभूतिविजय, भद्रबाडु जौर उनङ वाद स्थूरुभदर हुए । 
शय्यंभव की दीच्चा के ल्यि देखिये हरिभद्र, दशवैकालिचत्ति, प° २०-३। 

२. जिनदासगणि महत्तर की चृणीं सन्‌ १९३२ मे रतखाम से 
भ्रकाश्ित ; हरिमद्‌ की टीका बबईसे वि० सं० १९९९ में प्रराशित। 
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ने मूलसूत्र ओर नियैक्ति के जमन अनुबाद के साथ इसे 
प्रकाशित किया दै । उन्तराध्ययन की भति पिशलने इस सूत्र 
को भाषाशा के अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूणे माना 
है । दशैकालिक के पाटो की अशुद्धता की ओर उन्दने खास 
तौर से ल्य किया हे !* 

पहला अध्ययन द्ुमपुश्पित है । यां साघु को भरमरकी 
उपमा दी हे- 

जहा दुमस्स पुष्फेसु भमरो आवियद रसं । 

न य पुप्फं किलामेइई्‌ सो य पीरेड्‌ अप्पयं।। 

-जेसे भ्रमर वृक्ष के पु्पो को विना पीड़ा प्ुचाये उनका 
रसास्वादन कर अपने आपको वपन करता हे, वैसे ही भि 
आहार आदि की गवेषणा मेँ रत रहता है | 

दूसरा अध्ययन श्रामण्यपूर्वेक दै [3 श्रामण्य केसे प्राप्न किया 
जा सकता दे, इसके संबंध मे कदा है- 

कहं नु कुला सामण्णं जो कामे न निवारण । 
पए पए विसीयन्तो संकप्पस्स वसं गओ" ॥ 








१, प्रादतभाषाभों का भ्याकरण, पृष्ठ ३५। दञ्ञवैकालिक के 
पथो की ाचारांगसृन्र के साथ तुरना के य्य देखिये डोक्टिर ए० एम° 
घाटगे कान्य इण्डियन एण्टीक्वेरी ( जिद्‌ १, नं० २ प १३०-७ ) 
मे 'वैरेलल पैसेजेज्ञ इन द दशवैकाटिक एण्ड दु आचारांगः नामक रेख । 

२. भिखाइये--यथापि अमरो पुप्फं वण्णगंध जहेटयं । 

परेति रसमादाय एवं गामे सुनी चरे ॥ 
धम्मपदः, पुष्फवग्य ६ । 


३. इस अध्ययन की बहुत सी गाथाये उत्तराध्ययनसूत्र के ररेवें 
अध्ययन से मिरुती है । 
४. मिलाहये--कति हं चरेय्य सामन्ञं चित्तं चे न निवारेय्य । 
पदे पदे विसीदेय्य संकप्णानं वसानुगो ॥ 
संयुत्तनिकाय ( १.२. ७) 
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--जो काम-भोगों का निवारण नहीं करता, वह्‌ संकल्प- 
विकल्प के अधीन होकर पद-पद पर स्खलित होता है, फिर वह 
श्रामण्य को केसे पा सकता दै ? 


वत्थग॑ंधमलंकारं इत्थ सयणाणि य | 
अच्छन्दा जे न भजंति न से चाइ त्ति वुह्‌ |¦ 
-वख, गंध, अलंकार, सखी ओर शयन--दइनका ज स्वेच्छा 
से भोग नहीं करता, वह्‌ त्यागी हे । 
समाए पेहाए परिव्बयन्तो । 
सिया मणो निस्सरहं बहिद्धा ); 
नसामहनोषि अहंपि तीसे। 
इवेव ताओ बिणएल्न रागं 
--सम भावना से संयम का पालन करते हुए कदाचिन्‌ 
मन इधर-उधर भटक जाये तो उस समय यही विचार करना 
चाहिये कि न वह्‌ मेरी है ओर न मै उसका । 
्षक्लिकाचार-कथा नामक तीसरे अध्ययन भें निग्न्थ महषियों 
के लिये उद्दिष्ट भोजन, स्नान, गंध, दन्तधावनः, राजपिडः छत्र 
धारण, वमन, विरेचन आदि का निषेध ह । षडजीवनीकाय 
अध्ययन से दह जीवबनिकायों को मन, वचनः, काय ओर छतः 
कारित, अनुमोदन से हानि पर्हैचाने का निषेध कियाहे | फिर 
सर्व प्राणातिपात-विरमणः, म्रपावाद-विरमणः, अदनत्तादान-विरमणः 
मैथुन-बिरमण, परिम्रह-विरमण ओर रात्रिभोजन-विरमण का 
उल्लेख हे । पांचवें अध्ययन मे दो उदेश्य दँ । यहाँ बताया हे कि 
भिक्षाचयौ के लिये जाते समय ओर भिक्षाग्रहण करते समय 
साधु किन बातों का ध्यान रक्खे। बहत दडी ( अस्थि ) बाला 





१. कोसिय जातक (२२६) मे भी भिद्ध के किये अकारुगमन 
का निषे हे- 
काठे निक्छमणा साघु नाकारे साधुनिक्खमो। 
कारेन हि निक्खम्म एककंपि वहूञजनो ॥ 
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मांस (पुद्गल) ओर बहुत कांटे वाली महली (अणिमिस) ब्रहण न 
करे ! भोजन करते समय यदि हड़ी, कोटा, तृण, काष्ठ, कंकर आदि 
महम आजायतो उन्हें मुहसेन थूक कर हाथमे लेकर एक 
ओर रख दे । भिश्च के लिये मदिरापान का निषेध बताया हे ।* 





यन्नपूव॑र जा चरण के छिये इतिवुत्तक (३२, १० १०) म उल्टेख हे- 
यतं श्वरे यतं तिदे यतं अच्छ यतं सये। 
यतं समर्मिन्जये भिक्खू यतमेनं पसारये ॥ 

१. हरिमिद्रसूरि ने इस पर टीका (पू० ३५६) करते हुए किला हे- 

भयं किल कालाचपेडयः ग्रहणे प्रतिषे्ः; अन्ये स्वभिद्धति--वन- 
स्पत्यधिकारास्षथाविधफल्टाभिधाने । 

चूर्णीार ने लिला है-- 

मेसं वा गेह कष्पहं सह्ूणं, कचि कारं देसं पडुञ्च हमं सुत्तमागतं 
( दशवेकाटिकचूर्णी, ए० १८४ ) । 

इस संबंध में लाचारंग के टीकाकार ने कहा है- 

बहुभद्धियेण मंसेण वा बहूुकटएण मच्छण वा उवनिमंतिजा `" एय- 
प्पगारं निग्वोसं सुच्चाः--नो खलु मे कष्परहु"*"अभिकससि मे दाउं 
जावदयं तावदयं पुम्गरं दुख्याहि मा य जद्धियादहं--जर्थाव्‌ पृदक 
(मासि) ही दो, अस्थि नहीं) फिर मी यदि कोटं अस्थिर्यो ही पत्र 
मंडालद्‌ तो मांस-मत्स्यका भद्ण कर अस्थर्यो फो एकान्तम रखदे ४ 
टीका-एवं मांससुत्रमपि नेयं । अस्य चोपदानं कचिल्दटताथ्ुपशम- 
नाथं सद्यो पदेश्ञतो बाद्यपरिभोगेन स्वेदादिना श्ञानाद्ुपकारकसवस्फ्व- 
द्ष्ट--आाचारांग (२), $, १०, २८१ पृ ३२२ । भववादुस्ग्गियं 
( जपवाद्‌ जौरसभिकं )--“बहु अद्धियं पोग्गरू भणिमिसं वा बहुकप्पं ।* 
एवं जववादतो गिण्हतो भणाह-मंसं दर, मा अद्धियं“-विलेषनिश्लीयवचूर्णी 
(सादङ्ोस्टाश्स्ड प्रति), १६ घू० १०३४; आवश्यकचूर्णी, २, धू° २०२॥ 

२. क्ञातृधर्मकथा (५) मे सौलक ऋषि का मद्यपान इद्वरा रोग 
कान्त होने का उज्घेख उपर ज चुका दै । उहस्कल्पमाभ्य (९५४-५६) 
मं ग्लान अवस्था मं वैच के उपदेखपूवंक मद्य ( विकट ) ग्रहण करने 


का उक्रेख है । 
१२ प्रान्सा० 


- १७८ परारूत सहित्य का इतिहास 


धमोथेकथा अथवा महाचारकथा नामक अध्ययन मे साधुं के 
अठारह स्थानों का निरूपण है । अहिंसा की आवश्यकता बताते 
हए कहा है-- ` । 
सव्वजीवा षि इच्छन्ति जीविडं न मरिज्िड । 
तम्हा पाणवहं घोरं िग्गन्था वञ्जयन्ति णं ॥ 

-सव जीव जीने की इच्छा करते दहै, मरना कोई नहीं 
चाहता, इसलिये निग्रन्थ सुनि प्राणवध का त्याग करते हैं । 

परिग्रह के संवंघ में कदा है- 

जं पि बल्थं व पायं वा केबलं पायपुद्धणं । 

तं पि संजमलजटा धारेन्ति परिहरन्ति य॥ 
न सो परिगगहो वुत्तो नायपुत्तेण व्राइणा । 
सच्छा परिगगहो वुत्तो इई वुत्तं महेसिणा ॥ 

-चख, पात्र कवल ओर पादप्रोन जो साधु धारण करते 
है, बह केवल संयम ओर लञ्ना के रक्षां ही करते ह । वख, पात्र 
आदि रखने को परिग्रह नहीं कहते, ज्ञातपुत्र महावीर ने मृच्छौ- 
आसक्ति को पररह कहा है । 

सातवें अध्ययन मे वाक्यञुद्धि का प्रतिपादन है । आठवें 
अध्ययन में आचार-अणिधि का वणेन है- 

बहुं सुणेड कण्णं, बहुं अच्छीटिं पेच्छई । 
न य दिर्टं सयं सव्वं, भिक्खू , अक्खाउमरिदई \ 

-भिष्ठु कानों से बहुत ङ सुनता है, ओंखों से बहुत क 
देखा है, लेकिन जो बह सुनता ओौर देखता है उस सन को 
किसी के सामने कहना योग्य नहीं । 

धमोचरण का उपदेश- 

जरा जाव न पीले वाही जाव न बड । 
जाविन्दिया न हायन्ति ताव धम्मं समाचरे ॥ 

-घुदरापा जव तक पीड़ा नहीं देता, व्याधि कष्ट नहीं पहुचाती 


श्‌ 


ओर इन्द्रियो क्षीण नहीं होती, तच तक धमे का आचरण करे | 
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फिर- 
उवसमेण हणे कोहं, माणं मदवया जिणे । 
मायं चञ्नव-भावेणं, लोभं संतोसओ जिशे ॥ 
क्रोध को उपशम से, मान को म्रदुता से, माया को आजेव 
से ओौर लोभ को संतोष से जीते । 


शियों से बचने का उपदेश- 
जदा इकंडपोयस्स निच्चं इललओ भयं । 
एवं खु बंभचारिस्स इत्थी-विगहओ भयं ॥ 
चित्त-मित्ति न निञ्ञ्ाए नारिं वा सुअलंकियं । 
भक्खरं पिव दद्धृणं दिष्टं पडिसमाहरे ॥ 
हत्थपायपडिच्छिन्नं कण्णवासविगप्ियं । 
अवि वाससं नारिं बंभयारी विवजए ॥ 


-जेसे मुर्गा के जच्वे को निलाडी से सदा भय रहता द, तैसे 
ही ब्रह्मचारी को खियों के शरीर से भयभीत रहना चाहिये । 
ख्यां के चित्रं से शोभित भित्ति अथवा अलंकारो से 
सुशोभित नारी की ओर न देखे । यदि उस ओर दृष्टि षड्भी 
जाये तो जिस प्रकार हम सूयं को देखकर दृष्टि संङ्कचित 
करलेतेरहै, वेसेदी भिक्षु को भी अपनी दृष्टि संकुचित कर 
लेनी चाहिये । जिसके हाथ-पोंव ओर नाक-कान कटे हूए हों 
अथवा जोसौ वषंकी बुद्िया हो, एेसीनारीसे भीभिष्षुको 
दूर ही रहना चा्िये । 

विनय समाधि अध्ययन मे चार उदेश दै । यहाँ विनय को 
धमे का मूल कहा दै । सभिक्षु नाम के अध्ययन मे अच्छ 
भिष्ु के लक्षण बताये दै" । अन्तम दो चूलिका है, पटली 
रतिवाक्य ओर दूसरी विविक्तचयौ । 





१. उत्तराध्ययन के पन्द्रहवे अध्ययन का नाम जौर विष्व जदि 


मी यष्ीडै। 


१८० प्राकृत स्मितस्य का इतिहास 
४ पिंडनिजञ्जुत्ति ( पिंडनि्युक्ति ) 


पिंड का अथं है भोजनः; इस प्रं भे पिंडनिरूपण, उद्गम 
दोषः उत्पादन दोष, एषणा दोष ओर भ्रास् एषणा दोषों का 
प्रूपण किया गया है१ । इसमे ६७१ गाथाय ह, नियुक्ति ओर 
माध्य की गाथाये परस्पर मिल गई है, इसलिये उनका अलग 
पता नहीं चता । पिंडनियुक्ति के रचयिता मटूबाहु द । 
दशवेंकालिकसूच्र के पांचवें अध्ययन का नाम पिडेषणा हे। 
इस अध्ययन पर लिखी गई नियक्ति के विस्ठृत हो जाने के 
कारण उसे पिंडनियक्ति के नाम से एक अलगदही आगम 
स्वीकार कर लिया गया । इसमे साधुओं की आहार-बिधि का 
वणेन है° । इसलिये इसकी गणना खेदसूत्रों मे भी की जाती 
है । इस पर मलयगिरि की बृहद्‌ घृत्ति ओर वीराचायं की लघुवृत्ति 
मौजद दे । 


पिंडनियृक्ति मे आठ अधिकार द--उद्रम, उत्पादन, एषणा, 
संयोजना, प्रमाणः, अंगार, धूम ओर कारण । पिंड के नो भेद है| 
इनमें सीपी, शंख तथा सर्पदंश का शमन करने के लिये दीमकों 
केघरकीमिद्री, वमन को रोकने के लिये मक्खीकी विष्टा; 
छ्ुर आदि रखने के लिये चमे, टूटी हई हड़ी जोड़ने के लिये 
अस्थि, दंत, नख, मागेभ्रष्ट साधु को बुलाने के लिये सींग 
ओर कोद आदि दूर करने के लिये गोमूत्र आदि का उपयोग 
साधु केलिये बताया है। उद्रम दोष सोलह प्रकार काहे । 








१. इस पर मलयगिरि की टीका देवचन्द्‌ छारूमाई जेन पुस्तकोद्धार 
अन्थमाला में सूरत से सन्‌ १९१८ प्रकारितङईहि। माप्यमी 
साथमे दुपाहै। 

२. वद्केर के मुलाचार ( ६. १-६२ ) की गाथाये पिंडनियुंक्त 
की गाथा्जसे मिलती दै । 

३. भिखिन्द्षण्ड ८ हिन्दी अनुवाद, प° २१२) मे गोसूत्र-पानका 
विधाने, 
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# ॥ 


साधुओं के निमित्त अथवा उदेश्य से बनाया हुआ, खरीद 
कर अथवा उधार लाया हा, किसी वस्तु को हटा कर 
दिया हज ओर उपर चद्‌ कर लाया हूजा भोडन निषिद्ध कहा 
है । उत्पादन दोष के सोलह भेद हँ । दुर्भिक्ष आदि पड़ने पर 
साधुओं को भिष्छा प्राप्त करने में बड़ी कटिनाइयां हुआ करती 
थी । इसलिये जहां तक हो दोषों को बचाकर भिक्षा म्रहण 
करने का विधान है। धाई का काये करके भिक्षाप्राप्र करना 
धात्रीपिंड दोष कदा जाता है । संगमसूरि इस प्रकार से भिक्चा- 
हण कर अपना नि्वौह करते थे; उन्हं प्रायध्ित का भागी 
होना पड़ा । कों समाचार ले जाकर भिक्षा प्रात्र करना दृतीर्पिंड 
दोष है; धनदत्त मुनि का यहां उदाहरण दिया हे । इसी प्रकार 
अनेक साधु भविष्य बताकर, जाति, कुल, गणः, कमं ओर शिल्प 
की समानता उद्घोषित कर, श्रमण, बराह्मण; अतिथि ओर श्वान 
के भक्त बन कर, कोध, मान, माया ओर लोभ का उपयोग करके; 
दाता की प्रशंसा करके, चिकित्सा, बिद्या, मंत्र अथवा बशीकरण 
का उपयोग करके भिक्षा अ्रहण करते थे। इसे सदोष भिक्षा 
कहा है । एषणा ( निर्दोष आहार ) के दस भेद ँ। बाल, 
चृद्ध, उन्मत्त, कपित-शरीर, ञ्वर-पीडित, अंध, कुष्ठी, खंडाऊ पहने, 
बेडी मे बद्ध आदि पुरुषों से भिक्षा प्रहण करना निषिद्ध हे । 
इसी प्रकार भोजन करती हई, ददी बिलोती हुई, आटा पीसती 
हई, चावल कूटती हृद, सुई धुनती हई, कपास ओटती हुईं 
आदि ख्यां से भिक्षा नहीं लेने का विधान है। स्वाद्‌ के लिये 
भिक्षा में प्राघ्र वस्तुओं को भिलाकर खाना संयोजना दोष हे । 
आहार के प्रमाण को ध्यान मेँ रखकर भिक्षा नदीं रहण करना 
प्रमाण दोष है! आग मे अच्छी तरह पकाये हुए भोजनमें 
आसक्ति दिखाना अंगार दोष, ओर अच्छी तरह न पकाये हष 
भोजन की निन्दा करना धूमदोष दै । संयमपालनः प्राणधारण 
ओर घर्मचिन्तन आदि का ध्यान न रख कर गृधताके तिये 
भोजन करना कारण दोष हे । 


१८२ प्राङूत खाद्दित्य कां इतिहास 


५ ओहनिञ्जत्ति ( ओधनिथुक्ति ) 

ओघ अथौत्‌ सामान्य या साधारण । विस्तार मे गये चिना 
इस नियुक्ति म सामान्य कथन करिया गया दै, इसलिये इसे 
ओचनियुक्ति कहा जाता है; यह सामान्य सामाचारी को लेकर 
लिखी गई ह । इसके कतौ भद्रबाहु ह । इसे आवश्यकनियुक्ति 
का अंश माना जाता दहै। पिंडनि्थैक्ति की भति इसमे 
भ साधुओं के आचार-बिचार का प्रतिपादन है ओर अनेक 
उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट किया गया हे । ओधनियुक्ति 
को भी खेदसूत्रो भैः गिना गया है! इसमे ८११ गाथाये 
निर्युक्ति ओर भाष्य की गाथाय मिश्रित हो गई ह । द्रोणाचाये 
ने ओधनियुक्ति पर चुर्णीं की भति प्राकृत-प्रधान टीका लिखी 
है। मलयगिरिने वत्ति की रचना की है । अवचूरि भी इस 
पर लिखी गई दै । ओघनियुक्ति मे प्रतिलेखनट्वार, पिंडदारः 
उपधिनिरूपण, अनायतनवजेन, प्रतिसेवनाद्ार, आलोचनद्रार 


ओर बिडद्धिद्रार का प्ररूपण है । 
संयम पालने की अपेश्चा आत्मरक्षा करना आवश्यक हे, 
इस विषय का उहापोह करते हुए कहा हे- 


सव्वत्थ संजमं संजमाड अप्पाणमेव रक्खिज्ना । 
मुशवद अडइवायाओ पुणो विसेोही न याविरई ॥ 


-सर्वत्र संयम की रक्चा करनी चाहिये, लेकिन संयम पालन 
की अपेक्षा अपनी रशा अधिक आवश्यक है । क्योंकि जीवित 
रहने पर, संयम से अष्ट होने पर भी, तप आदि द्वारा विद्धि 








१. द्रोणाचायं ने स पर इत्ति लिखी है, जो आगमोदयस्तमिति, 
बवट से १९१९ में प्रकाित इं दे । ष्य मो निर्युक्ति केसाथदही 
छपा है 1 सुनि मानविजय जी ने द्रोणाचायं की बृत्ति ॐ साथ इते 
सूरत से सन्‌ १९५७ मे प्रकाक्लित किया है । । 


ओडनिचछत्ति =, ९८१ 


की-जा सकती है । आखिरतो परिणामों की ञुद्धतादी मोक्ष 
काकारणदहे। । 

फिर- 

संजमहेड देहो धारिज्नइ सो कओ उ तदभावे ? 

संजमफाइनिमित्तं देहपरिपालणा इडा ।› 

-संयम पालन के लिये ही देह धारण की जाती हे, देह के 
अभावमें संयम का करदं से पालन किया जा सकतादहै! 
इसलिये संयम की बृद्धि के लिये देह का पालन करना उचित है । 

यदि कोई साधु बीमारहोग्यादो तो तीन, पोचया सात 

=, एस 
साधु स्वच्छ वस्त्र धारण कर, शङ्कन देखकर वेद्य के पास गमन 
करे । यदि वह किसी के फोड़े मेँ नश्तर लगा राहो तो उस 





१. इस विषथ को रेकर जैन आचार्यो मे काफी विवाद्‌ रहा दै। 
विशेषनिशोथवचूर्णी मे भी यहो अभिप्राय व्यक्त किया गया है §ि जौँ 
तक हो विराधना नहीं ही करनी चाहिये, ज्किन्तु यदिकोईखारान 
होतो देसी हात मे वरिराधना भी की जा स्कनी है ( जड सक्कद्‌ 
ततो अविरार्हितेर्हि, विरार्हितेदिं बि ण दोसो, पीटिक।, - सादङ्खोस्टाइक्ड 
प्रति, ए० ९० । यहाँ बताया गया है क्रि जेते मंत्रविधि से विषमद्ण 
करने पर वह सदोष नहीं होता, इसी तरह विधिपूवंक को इदं हिसा 
दुगंति का कारण नहीं होती-जहा विसं विधीए्‌ मंतपरिग्ितं 
खञजमा्णं अदोसाय मवति, अविधीएु पुण ख्ञजमाणं मारमं अवति, 
तष्टा हिख्ा विधीएु मंते जण्णज्रापमादीहिं कजमाणा भ दुग्गतिगमणाय 
अवति, तमहा णिरवायता पस्खामो हिसा वि्धीए्‌ कप्यति काउं, एवं 
दिष्॑तेण कप्पमङ्प्पं कजति, जकप्पं कप्पं कज्ति । निज्ञोधवुर्णी, 
साहकरोर्टादक्ड प्रति, १५, पृष्ठ ९५५ । महाभारत, ज्ञातिषवं ( १२- 
१४१ आदि) मे जपद्धमं उपस्थित होने पर दिश्वामित्र ऋषि को 
च्वोरी करने कै टियि वाच्य होना पड़ा । जीवन्‌ धमं चरिष्यामि ( यदि 
जीता रषा तो धमं का आचरण कर सकेगा) का यहो समयन 
क्रिया गया हे । 


१८४ भात साद्ित्य क इतिदास 


समय उससे बात न कर । जब वह पवित्र स्थान में आकर बेट 
जाये तो उसे रोगी का हाल कँ । फिर जो उपचार वह बताये 
उसे ध्यानपूवेक सुने ।* 
ग्राम में प्रवेश कर साधु लोग स्थान के मालिक ( शय्यातर ) 
से पूष्ठकर वसति ( ठहरने का स्थान ) मे ठहरते हैँ । चातुमौस 
बीत जाने पर उससे पुष्कर अन्यत्र गमन करते द । संध्या 
` के समय आचाय अपने गमन की सूचना देते दँ ओर चलने के 
पूवे शय्यातर के परिवार को धर्म का उपदेश देतेरह। सधु 
लोग शकुन देखकर गमन करते है; रात्रि मे गमन नहीं करते; 
दूसरे स्थान में प्टुचते-पर्टुते यदि रात हो जाये तो जंगली 
जानवर, चोर, र्षपाल, बेल, ऊुत्ते ओर वेश्या आदि का डर 
रहता है । पसे समय यदि कोई रोके तो कह देना चािये कि 
हम लोग चोर नहीं हँ । बसति मे पर्हुचने पर यदि चोरका 
भयदहोतो एक साधु वसति के द्वार पर खड़ा रदे ओर दृसर 
मलमूत्र ( कायिकी ) का त्याग करे । यहाँ मलमूत्र त्याग करने 
की विधि बताई है। कभी कोई विधवा, प्रोषितभकैका अथवा 
रोक कर रक्खी हई शी साधु को अकेला पाकर धरकाद्वार 
बन्द करदे, तो यदि साधु खी की इच्छा करता हैः तो बह्‌ संयम 
सेष्टहोजाताहे। यदि इच्छा नहीं करतातो श्री श्चूटमूट 
उसकी बदनामी उड़ा सकती है । यदि कोई खी उसे जबरदस्ती 
पक्डलेतोसाधु को चाहिये कि वहसख्री को धर्मोपदेश दे। 
यदि श्लीफिरभीनद्धोडे तो गुरु कै समीप जाने का बहाना 
बनाकर वहाँ से चला जयि। फिर भी सफलतान मित्तेतो 
व्रत भंग करने के लिये बह कमरे मे चला जाय ओौर उपायान्तर 
न देख रस्सी आदि से लटक कर प्राणान्त कर ले । 
उपधि का निरूपण करते हए जिनकल्पियां के निश्रलिखित 
बारह उपकरण बताये है-पात्रः, पात्रबन्ध, पात्रस्थापन, पात्र- 


१, इह वर्णन के लिर्‌ देखिये, सुश्ुतसंहिता, ( ल० २९, सूत्र 
१४, ¶० १७५ लादि ) । 


आओहनिख्छन्ति १८५ 


क 


केसरिका ( पात्रमुखवख्िका ), पटल, रजस्बाण, गोच्छक, तीन 
प्रच्छादक ( वस्म ); रजोहरण ओर भुखवख्िका । इनमे मात्रक 
ओर चोलपदटर भिला देने से स्थविरकल्पियों के चौद उपकरण 
हो जाते षँ । उक्त बारह उपकरणों म मात्रक, केमढग, उमाहणंतग 
(गृह्य अंग की रक्षा के लिये), पटक ( उग्गहणंतग को दोनों 
ओर से ठकने वाला; जौधिये की भाति ), अद्धोरुग ( उम्गहणंतग 
सौर पटक के उपर पहने जानाबाला ), चलनिका ( घुटनों तक 
आनेवाला बिमा सीया वञ्च); अगन्भिंतरनियंसिणी (आधी 
जोधों तक लटका रहनेवाला वख; वख बदलते समय साध्वियां 
इसका उपयोग करती थीं ), बहिनियंसिणी ( घुद्टियो तक लटका 
रहनेवाला; डोरी के द्वारा इसे कटि मे नांधा जाता था ) नामक 
अखन उज्ञेखनीय है । इसके अलावा निम्न चख शरीर के उपरी 
भाग में पहने जाते थे-कंचुक ( वक्षस्थल को ठकनेवाला बख );, 
उकच्छिय ( कंचुक के समान ही होता था ); वेकच्छिय ( केचुक 
ओर उक्षच्िय दोनों को ठकनेवाला वख ), संघाडी, खंधकरणी 
( चार दाथ लंबा बखर, वायु आदि से रक्षा करने के लिये पहना 
जाता था)। ये सब मिलाकर २५ उपकरण आर्यां के लिये 
बताये गये हँ । यहां पात्र, दण्ड, यष्टि, चमे, चमेकोश, 
चमेच्छेद्‌, योगपदटरूक, चिलमिली ओर उपानह आदि उपकरणों 
के धारण करने का प्रयोजन बताया है। साघु के उपकरणों भ 
यष्टि आदि रखने का बधान है । यष्टि आत्मप्रमाण, वियष्टि 
अपने से चार अंगुल कम, दण्ड बाहूप्रमाण, बिदण्ड कोख 
(कक्षा) प्रमाण ओर नालिका अपने प्रमाण से चार अंगुल 





१. भओजन-पात्र मे पुष्प भादि न शिर जाये इसलिये साधारणतया 
यष्ट वख कामम ञताथा, लेकिन इसके अरावा उस समय जो 
साधु नग्न अचस्थामे विहार करतेयेवे इस षको छपनेरिगको 
संवरण करनेके काम मे रेते थे--ङ्िगस्छ संवरणे वेदोदयरक्छणे 
पडला 1 ७०२ । इस रज्खेख ङी भोर सुनि दुण्यविज्जयजी ने मेरा 
भ्यान कर्षित भिया है, एतदर्थ मे आमारीरहु। 


१८६ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


अधिक होती है । जल की थाह लेने के लिये नालिका, परदां 
ोंधने के लिये यष्टि, उपाश्रय के दरवाजे मे लगाने के लिये 
( उवस्सयवारघटूणी ) वियष्टि, भिश्चा के लिये भ्रमण करते खमय 
आठ महीने रकल के लिये दंड तथा वषाकाल में विद्ण्ड का 
उपयोग किया जाता दै । तत्पश्चात्‌ लाघ्यिं के मेद बताते 
हुए एक, तीन ओर सात पोरी आदि वाली लाटी को डुभ तथा 
चार, पौच ओर छह पोरी वाली लाठी को अद्युम कदा 'ह । 


यहाँ ( पृष्ठ १५२) श्चाणक्रए वि भणियंः कट्‌ कर नित्र 
अवतरण दिया गया है--“जह कायं न वोसिरइ ततो अदोसो 
( यदि मलमूत्र का त्याग नदीं करता तो दोष नहीं हे )। 


पक्खियसुत्त ( पाक्षिकघत्र ) 


पाक्षिकसुत्र आवश्यकसुत्र मे गर्भित हो जाता ह। जेन- 
धर्म में पंच प्रकार के प्रतिक्रमण बताये है --दैवस्िकः 
रात्रिक, पाक्षिक, चातुमौसिक ओर सांवत्सरिक । यहां पाक्षिक 
प्रतिक्रमण को लेकर दी पक्खियसुत्त की रचना हुई है । इस 
हिसाब से इसे आवश्यकसूत्र का अंग समभना चादिये । इस 
पर यशोदेवसूरि ने सुखविबोधा नाम की इत्ति लिखी है।° 
इस सूत्र मे रात्निभोजन को मिला कर छह महात्रतों ओर उनके 
अतिचारे का विवरण है । क्षमाश्रमणों की बन्दनाकी गईहे। 
२८ उक्कालिय, ३७ कालिय तथा १२ अंगो के नामों की सूची 


यहाँ दी गई हे । 


[। 


खामणासुत्त ( क्षामणाघ्रत्र ) 


इसे पाक्षिकक्षामणासूत्र भी कहते दँ । कोई इस पाक्षिक- 
सूत्र के साथ गिनते हं, कोई अलग । 





9. यशोदेवसूरि की टीका सहित देवचन्द्‌ रार्माईं जेन पुस्तको- 
द्वार, सूरत खे सनू १९५१ में प्रकारित । 


वदित्तुसुत्त १८३ 


वंदित्तुसुत्त 

इसे श्राद्धमतिक्रमणसू्र भी कहते दहं ।* इसकी पहली 
गाथा शंदित्त॒ सव्वसिद्धे' से आरम्भ होती है, इसलिए इसे 
वंदित्तूसुत्त कदा जाता ह । यह सूत्र गणधर द्वारा रचित का 
गया है । इस पर अकलंक, देवसरि, पाश्वंसूरिः जिने्वरसूरि, 
श्रीचन्द्रसूरि, तिलकाचायै, स््रशेखरसूरि आदि आचार्यो ने 
टीकार्े लिखी है । सबसे प्राचीन विजयसिह की चूर्णी है जो 
संवत्‌ ११८३ ( सन्‌ ११२६ ) मे लिखी गई दै । 


इसिभासिय ( ऋषिभाषित ) 


प्रत्येकबुद्धो द्वारा भाषित होने से इसे ऋषिभाषित कहा 
है ।* इसमें नारद, अंगरिसि, .बल्कलचीरि, इुम्मापुत्त, मदा- 
कासव, मंखलियुत्त, बाहुकः, रमयुत्त, अम्मड, मायंगः वारक्तय, 
इसिगिरि, अदालय, दीवायण, वेसमणः* आदि ४५ अध्ययर्नो मे 





१. पाश्व॑सूरि, चन्द्रसूरिं नौर तिरकाचायं फी दृत्तियों सहित 
विनयमक्ति सुन्द्रचरणम्रन्थमारा मे वि० सं १९९० मं प्रकाशित) 
रश्नशेखरसूरि की वृत्ति का अनुसरण करके किसी जाचार्य ने अवचूरि 
डिखीदहै जो बवन्दनप्रतिक्रमणावचूरि के नाम से देवचन्द कारभार 
जैन पुस्तकोद्धार प्रन्थमाखा मे सन्‌ १९५२ में प्रकाशित इद ३े। 

२. ऋषभदेव केक्ञरीमल संस्था, रतलाम द्वारा न्‌ १९२७ 
मे प्रकाशित । 

३. थेरगाथा (८ ४ > मं कुम्मापुक्त स्थविर का उक्छेख है । 

४. सुत्रकरर्ताग ( ३"४-२, ३, ४, पृष्ठ ९४ अ-९्व्‌ ) मे रामगुसत 
राजर्षि, वाहक, नारायणमह्िं, असित्तदेवक, द्ध पायन, पराशर आदि 
महापुर्बो को सम्यक्चारित्र के पान करने से मोच की प्रष्ठ 
बताई । चउसरणङकी टीका (६४) म मी जन्यरिग-सिरद्धो में 
वक्कलचीरी आदि तथा अजिन-सिद्धो में पुंडरीक, गौतम आदि 
का उल्रेख दै । | 


१८८ श्राङूत साहित्य का इतिहास 


प्रत्येकबुद्धो कै चरित्र दिये हृ ह । इसर्म अनेक अध्ययन पद्य 
मँ । इस सूत्र पर नियुक्ति लिखि जाने का उल्लेख है जो 
आजकल अनुपलब्ध है । 


नन्दी ओर अनुयोगदार 


नन्दी की गणना अनुयोगद्वार के साथ की जातीदहै। ये 
दोनों आगम अन्य आगमो की अपेश्चा अवौचीन हँ । नन्दी के 
कतौ दूष्यगणि के शिष्य देववाचक है । कुदं लोग देववाचक ओर 
देवर्धिगणि क्षमाश्रमणको एक ही मानते दँ । लेकिन यह ठीक 
नहीं है; दोनों की गच्छ परम्परायें भिन्न-भिन्न ह । जिनदासगणि 
महत्तर ने इस सूत्र पर वर्णी तथा हरिभद्र ओर मलयगिरि ने 
टीका्ये लिखी हँ ।१ 


नन्दीसूत्र मँ ६० पद्यात्मक गाथाये ओर ५६ सूत्र हैँ । आरम्भ 
की गाथाओं मे महावीर, संघ ओर श्रमणो की स्तुति की गद 
हे । स्थविरावली में भद्रबाहूः स्थूलभद्रः महागिरिः आये श्यामः 
आये समुद्र, आयं मंगु, आये नागहस्ति, स्कंदिल आचाय, 
नागाञ्जैनः भूतदिन्न आदि के नाम यख्य हँ । प्रथम सूत्रम 
ज्ञान के पांच भेद बताये्ँ। फिर ज्ञान के मेद्-प्रभेदों का 
विस्तार से कथन है । सम्यक्‌ श्रुत में द्वादशांग गणिपिटक के 
आचारांग आदि १२ मेद बताये गए ह । द्ादशांग सर्वज्ञ, सर्व- 
दर्भियो द्वारा भाषित माना है । मिध्याश्रुत में भारत (महाभारत) 





१. चूर्णी सन्‌ १९२८ मँ रतखाम से प्रकाशितः; हरिभद्र की टीका 
सहित सन्‌ १९२८ म रतलाम से जौर मलख्यगिरि की टीका सित 
सन्‌ १९२४ मे बम्ब से प्रकाशित । इस शागमकी कुद कथार्जोङी 
तुरना काट्पाद्‌ मित्र ने दण्डियन हिस्टौरिकर क्वार्टछीं ( जरद्‌ १९, 
नं० ३-४) मे प्रकाशित “खम रेल ओव एचिषएण्ट इञ्जराहर, देअर 
ओरिजिन्घ पण्ड वपैरेरुक्सः नामक लेख मे शन्य कथार्जो ङ 
साथकीहे। 


नन्दी १८९ 


रामायण, भीमासुरक्ख, कौटिल्य, घोटकमुख, सगडभदिआ, 
कप्पसि, नागसहुम, कनकसत्तरि* ` वइसेसिय ( वैशेषिक ), 
बुद्धबचन, त्रैराशिक, कापिलिक, ल्लोकायतः षष्ठितंतर, माठरः 
पुराण, व्याकरण, भागवत, पातंजलि, पुस्सदेवयः लेख, गणितः 
शकुनसत, नाटक आदि तथा ७२ कलायं ओर सांगोपांग चार 
वेदों की गणना की गई हे । 

नन्दीसूत्र के अनुसार श्रुत के दो भद्‌ दै :--गमिक श्रुत 
ओौर आगमिक श्रत । गमिक श्रत मे रृष्टिवाद ओर आगभिकमें 
कालिक का अन्तभौव होता है। अथवाश्रतके दोभेद कि 
गये ह-अंगबाह्य ओर अंगप्रविष्ट । टीकाकार के अनुसार अंग- 
प्रविष्ट गणधरों द्वारा ओर अंगबाह्य स्थविरो द्वारा रवे जाते ै। 
आचारांग, सूत्रकृताग आदि के भेद से अंगप्रविष्ट के १२भद्‌ 
हं । अंगबाह्य दो प्रकार का है--आबश्यक ओर आवश्यकव्यति- 
रिक्त । आवश्यक सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वंदन; प्रतिक्रमण, 
कायोत्सं ओर प्रत्याख्यान के मेद्‌ से छह प्रकार का दे। 
आवश्यकव्यतिरिक्त के दो भेद ईै-कालिक (जो दिन ओर 
रात्निकी प्रथम ओर अंतिम पोरिसीमें पदा जाता है) ओर 
उत्कालिक । कालिक के निम्नलिखित मेद बताये गये है- 


१. स्यवहारभाष्य ( १, पृष्ठ १३२) मे माठर ओौर कोडिन्न की 
दडनीति के साथ भंभीय मौर आसुरक्ख का उज्ञेख है ! नेमिचन्द्र के 
गोग्मटसार जोचकांड ( ३०३, ष्ठ ११७ ) मे जामीय जौर जासुरुक्ख 
तथा रुटितविस्तर ( पृष्ठ १५६ ) मे आंभीय भौर जआसुयं का नाम 
लाता हे । तथा देखिये मूलाचार ( ५-६१ ) टीका । 

२. सूत्रङृतांगचूणीं ८ पृष्ठ २०८ ) मे चाणक्कोडिल्च ओर बोद्ध 
के चूरुवंस ( ६४-३ ) में कोरर्र का उद्ञेख हे 1 

३. भ्ंशाख (पृष्ठ २८२ ) भौर कामसूत्र (षष्ठ १८८) में 
घोटकमुलख का उदधेख है । मन्क्िमनिकाय (रे, पृष्ठ १५७ बादि) 
भी देखिये । 

४. दश्वरङकप्ण की सांस्यङारिका । 





१९० श्राङत साहित्य का इतिहास 


उत्तरउभायणः, दसाओ, कण्प; ववहार, निसीहः, महानिसीहः 
इसिभासियः जंबुदीवपन्नत्ति, दीवसागरपन्नत्ति, चंदपन्तत्ति, 
खुड्धियाविमाणपविमत्ति, महल्लिआविमाणपविभत्ति, अंगचूलिका, 
वग्गचूलिका, विवाहचूलिका, अरुणोववाय; वरुणोववाय, गरुलो- 
ववाय, धरणोववाय, वेसमणोववाय, वेलेधरोववाय, देर्बिदोववाय, 
उट्वाणसुय, समुहाणसुय, नागपरिभावणिआ, निरयावलियाओ, 
कण्पिआओ, कण्पवडिसियाओ, पुष्फियाओ, पुष्फचूलियाओ, 
वण्डिदसाओ आदि । उत्कालिक के निम्नलिखित मेद ई :- 
दसवेआलियः कप्पाकप्िय, चुल्लकप्पुभ, महाकप्पसुअ, उववाइअ, 
रायपसेणि;, जीवाभिगस, पण्णवणा;, महापण्णवणा, पमाय- 
प्पमाय, नंदी, अनुयोगदार, देविंदत्थअ, तंदुलवेआक्िज, चंदा- 
विञ्ञ्चय, सुरपण्णत्ति, पोरिसिमंडल, मंडलपवेस, बिञ्जाचरण- 
विणिच्छज, गणिषिञ्जा, माणविभत्ती, मरणविभत्ती, आयविसोही, 
बीयरागसुअ, संलेहणासुञ, विहारकप्प, चरणविही, आउरपच्च- 
क्खाण, महापच्क्छाण आदि । 


अयुयोगदार ( अनुयोगद्वार ) 


यह आर्यरक्षित दारा रचित माना जाता है । विषय ओर 
भाषा की दृष्टि से यह सूत्र काफी अर्वाचीन माम होता है ।१ 
इस पर भी जिनदासगणि महत्तर की चूर्णी तथा दरिभिद्र ओर 
अभयदेव के शिष्य मलधारि हेमचन्द्र की टीकाये ह । प्रभरे.्तर 
की शेली मे इसमे प्रमाण-पल्योपम, सागरोपम, संख्यात, 
असंख्यात ओर अनंतं के प्रकार, तथा नित्तेप, अनुगम ओर नय 
कता प्ररूपण ह| नाम के दस प्रकार, नव काव्य-रस ओर उनके 

उदाद्रणः भिथ्याराख्, स्वरो के नाम, स्थान, उनके लक्षण, 
नामः मृच्छना आदि का वणन किया हे । ुप्रावचनिकों मे चरक, 


-------~ 


१. हरिमद्रसुरि की टीका हित सन्‌ १९२८ मे रतखाम से ओर 
मरघारी हेमचन्द्र को टीका सहित सन्‌ १९२६ में भावनगर खे 
प्रकाशित । 





अजुयोगदार १९९ 


चीरिक, च्मखंडिअ, भिक्खोण्ड, पांडरंग, गोतमः गोत्रतिकः 
गृहिधर्म, धमंचिन्तक, विरुद्ध ओर बद्धो" का उल्लेख हे ! अनु- 
योगद्वारचूर्णी मेँ इनकी व्याख्या की गई ह | पांच प्रकार के 
सूत्रा मे अंडय, बोंडय, कीडय, बालज, ओौर किस के नाम 
गिनाये द । मिध्याशाखों मे नन्दी मे उद्िखित महाभारत, 
रामायण आदि गिनाये गये ह; एक वैशिकः अधिक है । आगम, 
लोप; प्रकृति ओौर विकार का प्रतिपादन करते हुए व्याकरण- 
सम्बन्धी उदाहरण दिये दँ । समास, तद्धित, घातु ओर निरुक्ति 
का विस्तृत बिवेचन है ! पाखण्डियों मँ श्रमण, पांड्रग> भिश्च; 
कापालिक, तापस ओर परित्राजक का उल्लेख हे । कमकारोग्मे 
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१. इनके अर्थं के लिये देखिये जगदीश्चन्द्र जेन, टादफ इन 
देश्ियेण्ट इण्डिया, पृष्ट २०६-७ । 

२. सत्रकृतांगटीका (४, १, २०, पृष्ठ १११) मे वैक्िक 
का भ्यं कामशाख कियाहि जिसका अध्ययन करनेढे लिपु रोग 
पाररिपुत्र जाया करते थे । सूत्रहृतांगचूर्णीं ( पृष्ठ १४० ) मे वैशिक 
का एक वाक्य उद्धृत किया हे--दुर्विक्ञयो हि भावः प्रमदानाम्‌ । 
निग्नटिखित्त शोक भौ उद्धृत है-- 

एत! हसंति च रुदति च अर्थहेतोः । 
दिश्वासयति च नरं न च विश्वक्षेति॥ 
चखियः कृतार्थाः पुरुषं निरर्थक । 
निष्पीलिताङक्तकवत्‌ र्यजंत्ति ॥ 

अरत के नाव्वशाख मे वैशिक नामका २३ वां अध्याय हि । ख्लित- 
विस्तर ( णष्ठ १५६ मे मी वशिकं का उल्लेख है। दामोदर के 
कुद्िनीमत ( श्लोक ५०४ ) में दत्तको वशिकं का कन्तां बताया हे। 

३. निश्ञीथचृर्णी, ( ¶ृष्ट ८६५ ) कं अनुसार गोश्ाङ कं क्ष्य 
पाडुरमिद्ध कटे जते थे । धम्मपद्-जहकथा (४, पृष्ठ ८) मे मी 
इनका उल्टेख ह । 

४. प्रज्ञापना (१, ३७) मे कमं जौर शिक्प,जार्यो का उल्केख 
किया गया हे । 


१९२ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


कृण, काष्ठ ओर पत्र ढोनेवाले, कपड़ा बेचनेवाले ( दोसिय ), सूत 
बेचनेवाले ( सोत्तिय ), बर्तन बेचनेवाले ( भंडवेआलिअ , ओर 
कुम्हार ( कोलालिअ ), तथा शिल्पजीवियो म कपड़ा बुननेवाले 
( तंतुवाय ) पटूकार, काष्ठकारः चछ॑त्रकारः? चित्रकार, दंतकारः 
कोष्टिमकार आदि का उल्लेख हे ! गणो में मल्लो का नाम गिनाया 
है! प्रमाणके चार भेद दै-भ्रतयक्च, अनुमान, उपमान ओर 
आगम । अनुमान तीन प्रकार का दै-पूवेवत्‌ , शेषवत्‌ ओर 
दृष्टसाधम्ये । 


तीसरा अध्याय 


आगमो का व्याख्या-साहित्य 


८ सवी सन्‌ की लगभग रसरी शताब्दी 
से लेकर १8्वीं शताब्दी तक ) 

पालि चिपिटक पर बुद्धघोष की अटरकथाओं की भांति 
आगम-साहिस्य पर भी नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका, बिबरणः 
विचरति, वृत्ति, दीपिका, अवचूरि, अवचूणीं विवेचन, व्याख्या; 
छाया, अष्षराथं, पंजिका, टखव्वा, भाषाटीका, वचनिका आदि 
विपुल व्याख्यात्मक साहिस्य लिखा गया हे । इसमें से बहुत कुद 
प्रकाश मं आ गया है ओर अभी बहुत कु भंडारों मे पड़ा हुआ 
हे। आगमो का विपय इतना गंभीर ओर पारिभाषिकदहै कि 
ठ्याख्यात्मक साहिर्य के बिना उसे सममना कठिन है ! वाचना- 
मेद ओर पाठो की विविधता के कारण तथा अनेक वृद्ध सम्प्रदायो 
के पिस्मृत हो जाने के कारण यह कठिनाई ओर बद्‌ जाती 
हे । आगमो के टीकाकासें ने इस ओर जगह-जगह लदय करिया 
है । प्राक्त सादित्य के इतिहास की अध्ययनकी दृष्टिसेइस 
व्याख्यात्मक साहित्य मे नियुक्ति, भाय्य, चूर्णी तथा कतिपय 
टीकायं प्राङ्ृतचद्ध होने के कारण महत्वपूण ह । इन चार के 
साथ आगमो को मिला देने से यह साहित्य पंचांगी कटा जता 
द । पेचामी का अध्ययन प्राकृत साहित्य के कमिक विकास को 
समञ्चन के लिए अव्यत उपयोगी द । 


निञ्जुत्ति ( नियुक्ति ) 
व्यारूयात्मक प्रन्थो म नियुक्ति का स्थान सर्वोपरि हे | सूत्र 
मे निश्चय किया हआ अथं जिसमे निबद्ध दो उसे नियुक्ति कहा द्र 
१३ प्रा० सा० 
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(णिच्जुत्ता ते अत्था, जं बद्धा तेण होड णिभ्जुत्ती %)। नियुक्ति आगमो 
पर आर्यां छंद में प्रादरत गाथाओं मे लिखा हु संकषिप्र विवेचन 
है! इसमे विषय का प्रतिपादन करने के लिए अनेक कथानकः 
उदाहरण ओर दृष्टो का उपयोग करिया है, जिनका उल्लेख- 
मात्र यहँ मिलता है! यहं साहित्य इतना सांकेतिक ओर 
संशि है कि बिना भाष्य ओर टीका के सम्यक्‌ प्रकार से 
समक मे नहीं आता। इसीलिए टीकाकारो ने मूल आगम के 
साथ-साथ नियक्तियों पर भी टीकायं लिखी हँ । प्राचीन गुरु 
परम्परा से आगत पूर्वै साहित्य के आधार पर ही नियुक्ति 
साहित्य की रचना की गई जान पडती है । संप्र ओर पद्यवद्ध 
होने के कारण यह्‌ साहित्य आसानी से कंठस्थ क्रिया जा 
सकता था ओर धर्मोपदेश के समय इसमे से कथा आदि के 
उद्धरण दिये जा सकते थे 1 पिंडनियुक्ति ओर ओधनिथैक्ति आगमं 
. के सृलमूत्रो मे गिनी गई है, इससे नियुक्ति-सादित्य की प्राचीनता 
` का पताचलता है किं वलभी बाचना के समय, ईसवी सन्‌ 
की पांचवी-छुंटी शताब्दी के पूरं ही, नियुक्तियां लिखी 
जाने लगी थीं । नयचक्र के कर्ता मल्लवादी ( विक्रम संवत्‌ की 
‰ वीं शताब्दी ) ने अपने भ्रन्थ म निथुक्तिकी गाथा का उद्धरण 
दिया है, इससे भी उक्त कथन का समेन होता है ।* आचारांग, 
सूकृतांग; सूयप्रज्ञपिः व्यवहारः, कल्प, दशाश्रतस्कध उन्तरा- 
ध्ययन;, आवश्यकः दशवेकालिक ओर ऋषिमाषित इन देस सूतो 
पर नियुक्तियां लिखी गईं ह ।° इनके लेखक परंपरा के अनुसार 
भद्रबाह माने जाते ह ॐो संभवतः छेदसूत्र के कर्ता अंतिम 





१. निचुंक्तानामेव सुत्रा्थानां युक्छि परिपाट्या योजनं । हरिभद्र, 
दश्चदैकालिक-वृ्ति, पृष्ठ ४ । 

२. देखिये सुनिपुण्यविजय जी द्वारा संपादित बहत्ल्पसूत्र, भाग 
& का जासुख, पृष्ठ ६। 

३. सुनि पुण्यविजयजी विक्रम की दूसरी शताब्दी नि्युच्छि्यो 
का रचनाकार मानते ई । ( देखिये बही, पृष्ट ५ ) । 


न 
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श्रतकेवलि भद्रबाहु से भिन्न हँ ।* दुभौग्य से बहुत से आगमं 
की नियुक्ति ओर भाष्य की गाथाय परस्पर इतनी मिश्रित हो 
गई द कि चूर्णीकार भी उन्हें प्रथक्‌ नहीं कर सके ।* नियुक्तियां 
मे अनेक रेतिदासिक, अधं-देतिहासिक ओर पौराणिक परंपराय, 
जेनसिद्धात के तत्व ओर जैना के परंपरागत आचार-विचार 
सन्निहित हँ । 
भास ( भाष्य ) 

नियोक्तियं की भाति भाव्य भी प्राकृत गाथाओं मे संक्षिप्र 
शैली मे लिखि गये हें । बरहत्कल्प, दशवैकालिक आदि सूत्रों के 
भाष्य ओर नियुक्ति की गाथाये परस्पर अत्यधिक मिश्रित दो 
गई है, इसलिये अलग से उनका अध्ययन करना कठिन है । 
नियुक्तियां की भाषा के समान भार्यो की भापा भी मुख्यरूप 
से प्राचीन प्राकृत ( अर्धमागधी ) हे; अनेक स्थतो पर मागधी 
ओौर शौर शौरसेनी के प्रयोग भी देखने मेँ आते दै; मुख्य छंद 
आर्यां ह । भाष्या का समय सामान्य तौर पर ईसवी सन्‌ की 
लगभग चौथी-पांदवी शताब्दी माना जा सकता है । भाष्य 
साहित्य मे खासकर निशीथभाष्य, व्यवहारभाष्य ओर बहत्कल्प- 
भाष्य का स्थान अस्यत महत्य का है । इस साहित्य में अनक 
प्राचीन अनुश्रुतिय, लौकिक कथायं ओर परंपरागत निग्रथो क 


०. 


प्राचीन आचार-विचार की विधियो आदिका प्रतिपादन दै। 





१. अगस्त्यसिह की दशवैकालिकिचू्णीं मे प्रथम अध्ययन की 
नियुक्ति गाथार्जो की संख्या कुर ५४ दे जबकि हरिभद्र की टीकामें 
यष संख्या १५६ तक प्च गई हे, इससे भी नियुक्ति मौर भाव्य की 
गाथार्भो मं गड्बड़ी होने का पता चलता दहे ( देखिये वही ) । 

२. हसिमासिय के ऊपर भी नियुक्ति थी लेकिन सुयप्र्सि की 
नियेक्ति की मात्ति यह भी अनुपरन्च दे! मदानिज्लीय के भयुखार 
पचमंगलशुतस्कध क ऊपर मी नियुक्ति लिली गहं थी । मूखाचार 
(५, ८२ ) मेँ आाराघनानिक्ति का भी उल्लेख हे। 
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जेन-श्रमण संघ के प्राचीन इतिहास को सम्यक्‌ प्रकार से 
सममने क ज्िये उक्त तीनों भाष्या का गंभीर अध्ययन आवश्यक 
हे। हरिभद्रसूरि के समकालीन संघदासगणि क्षमाश्रमणः, जो 
वबसुदेवदिण्डी के कत्तं संघदासगणि वाचक से भिन्न ह, कल्प, 
व्यवहार ओर निशीथ भाष्यों के कतो के रूपमे प्रसिद्ध है| 
निभ्नलिखित ग्यारह सञ्जं के भाष्य उपलब्ध ॒दै--निशीथ, 
उ्यवहारः कल्प; पंचकल्प, जीतकल्प, उत्तराध्ययन, आवश्यकः 
दशवेकालिक, पिंडनियुक्ति, ओधनियक्ति । 

आगमेतर प्रथं मे चैत्यवंदन, देववंदनादि ओर नवतच्व- 
गाथाप्रकरण आदि पर भी भाष्य लिखे गये ह । 


चुण्णि ( चूणीं ) 

आगमं के ऊपर लिखे हुए व्याख्या-साहित्य मै चूरणिर्यो का 
स्थान बहुत महत्त्व का है । चूर्णियोँ गद्य मे लिखी गर हं । 
संभवतः पद्य मे लिखे हुए नियुक्ति ओर भाग्य-साहित्य मे जेन- 
धम के सिद्धातो को विस्तार से प्रतिपादन करने के लिये अधिक 
गुजायश नहीं थी । इसके अलावा, चूर्णिरयोँ केवल प्राकृत मँ 
हीन लिखी जाकर संस्करृतमिश्चित प्राकृत मे ल्िखी गई थी, 
इसलिये भी इस साहित्य का स्तेत्र नियुक्ति ओौर भाष्य की 
अपेध्ठा अधिक विस्ठृत था । चूणियों मेँ भाक्त की प्रधानता 
होने के कारण इसकी भाषा को मिश्र प्राक्त भाषा कहना सर्वथा 
उचितदीहे। चूर्णो" में प्राकृत की लौकिक, धार्मिक अनेक 





१. निज्ञीथ के विशेषचूर्णिकारने चूणीं की निम्न परिभाषादी 
हे--पागडो ति ब्राहतः प्रगटो वा पदार्थो वस्तुभावो यत्र सः, तथा 
परिभाष्यते अर्थोऽनयेति परिभाषा चृणिरूच्यते । अभिधानरानेन्द्‌- 
कोष में चूर्णी की परिमाषा देखिए- 

अत्थबहुरं महत्थं हेउनिवाओवसम्बगंभीरं । 
बहु पायमवोच्दन्न गमणयसुद्ध तु चुण्णपयं ॥ 
जिसमे भथं की बहुखुता हो, महान्‌ अथं हो, हेतु, निपात घौर 


चुष्णि १२३ 


कथायं दी दैः प्राक्त भाषा में शब्दों की व्युत्पत्तिदी दै तथा 
संस्कृत ओर प्राकृत के अनेक पद्य उद्धूत कयि ह । चूणियो मे 
निशीथ की विशेषचूरणीं तथा आवश्यकचू्णीं का स्थान बहुत 
महत्त्व का है । इनमें जेन पुरातत्त्व से संबंध रखनेवाली बिपुल 
सामग्री मिलती है। देशदेश के रीति-खिाज, मेल्े-त्योदार, 
दुष्काल, चोर-लुटेरे, सार्थवाहः व्यापार के माभ, भोजन, वख 
आभूषण आदि विषयों का इस साहित्य मँ ब्णेन है जिससे 
जेन आचार्यो की जनसंपकं की वृत्ति, व्यवहारकुशलता ओर 
उनके व्यापक अध्ययन का पता लगतादै। लोककथा ओर 
भाषाशाख की दृष्टि यह साहित्य अयन्त उपयोगी दै । बाणिज्य- 
कलीन कोरिकगणीय वज्रशाखीय जिनदासगणि महत्तर अधिकांश 
चूर्णयां के कतो के रूप मे प्रसिद्ध है; इनका समय ईसवी सन्‌ 
की छंटी शताब्दी के आसपास माना जाता हैः । निम्नलिखित 
आगमो पर चूर्णयां उपलब्ध ह--आचारांगः सूत्रकृतांग, उ्याख्या- 
प्रज्ञप्ति, कल्प, व्यवहार निशीथ, पंचकल्प, दशाश्रतस्कध जीत 
कल्प, जीवाभिगम, जग्वृदीपम्ज्ञपतिः उत्तराध्ययन, आवश्यकः, 
दशवेकालिकः, नन्दी ओर अनुयोगद्वार । 


आगमेतर ्रन्थो मे श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र, साधंशतक तथा 
कमेम्न्थों पर चूणिँ लिखी गई हं । 
टीका 

नियुक्ति, भाष्य, ओर चूर्णियों की भांति आगमों के उपर 

विस्तृत टीकाये भी लिखी गईं द जो आगम सिद्धान्त को 





उपसगं से जो युक्त हो, गंभीर हो, जनेक पदो से समन्वित हो, जिसमे 
नेक गम (जानने के उपाय) हो जौरजो नर्योसे श॒द्रहो उप्त 
चुर्णीपद्‌ खमश्चना चाहिये । 

बौद्ध विड्ानू महाकस्चायन निरक्ति के कर्ता कटे गये ह । निरुक्ति 
दो भकार की हे, चूलनिरूक्ति जर म्ानिरुछछि, देखिए जी० पी 
मरारुसेकर, डिक्शनरी आव पाटी भ्रोपर नेभ्ख, जिर्द्‌ २, ष्ठ ७९ । 
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समने के लिए अत्यंत उपयोगी द । ये टीका संस्कृतम हैः 
यद्यपि कुल टीकाओं का कथासंवंधी अंश प्राकृत मे भी उद्धूत 
किया गया है। जान पड़ता है कि आगमो की अंतिम वलभी 
वाचना के पूर ही आगमों पर टीकार्ये लिखी जाने लगी थीं । 
, विक्रम की तीसरी शताब्दी के आचाय अगस्तयसिंह ने अपनी 
: दशकैकालिकचू्णी मे अनेक स्थलों पर इन प्राचीन टीकाओं 
कीओर संकेत करिया है । इसके अतिरिक्तः हिमवंत थेरावली 
के अनुसार आये मधुमित्र के शिष्य तत्त्वाथं कै उपर महाभाष्य 
के लेखक आयं गंघहस्ती ने आयेस्कंदिल के आग्रह पर १२ 
अंगों पर विवरण लिखा था । आचारांगसूत्र का विवरण विक्रम 
संवत्‌ के २०० वषं बाद्‌ लिया गया ।* इससे आगमो पर लिखे 
गये व्याख्यास्मक साहित्य का समय काफी पहले पर्टुव जाता 
हे । टीकाकारो मे याकिनीसूनु हरिभद्रसूरि (७०५७७५५ ईंसवी 
सन्‌ ) का नाम उल्ञेखनीय ह जिन्होंने आवश्यक, दशवेकालिक 
नन्दी ओर अतुयोगद्वार पर टीकायं लिखीं । प्रज्ञापना पर भी 
हरिभद्र ने टीका लिखी हे । इन टीकाओं म लेखक ने कथाभाग 
कोप्राक्ृतमें दी सुरक्षित रक्खादै। हरिभद्रसूरि के लगभग 
१०० वषे पञ्चात्‌ शीलांकसूरि ने आचारांग ओर सू्चकृतांग पर 
संस्कृत टीकायें क्लिखीं । इनमे जेन आचार-विचार ओर तन्त्व- 
ज्ञानसंबंधी अनेक महत््वपूणे विषयों का विवेचन किया गया हे । 
हरिभद्रसूरि की भाति टीकाओं मँ प्राक्त कथाओं के 
सुरश्वित रखनेवाले आचार्यो मे वादिवेताल शान्तिसूरि, नेमि- 
चन्द्रसूरि ओर मलयगिरि का नाम उल्लेखनीय है । शान्तिसूरि 
ओर नेमिचन्द्र ईसवी सन्‌ की श१बीं शताब्दी में हुए थे । शान्ति- 
सूरिकीतो टीकाकानाम ही पाद्य ( प्राकृत ) टीका दै, इसे 
शिष्यहिता अथवा उत्तराध्ययनसू्र-बदद्वृत्ति भी कटा गया हे | 
नेमिचन्द्रसूरि ने इस टीका के आधार पर सुखबोधा नाम की 





१. देखिये पुण्यविजयजी द्वारा संपादित इहत्कलपसूत्र भाग ३ 
का आमुख । 
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टीका लिखी हे । शान्तिसूरि ने प्राकृत की कथायं उद्धत करते 
हुए अनेक स्थलों पर बृद्धसम्प्रदाय, वृद्धः, बृद्धवाद अथवा 
अन्ने भणंतिः कहा है जिससे सिद्ध होता है किं प्राचीनकालसे 
इन कथाओं की परंपरा चली आ रही थी । उक्त दोनों टीकाओं 
मे बंभदत्त ओर अगडदत्त की कथाये तो इतनी लम्बी हं कि 
वे एक स्वतंत्र पुस्तक का विषय है । अन्य टीकाकारो मे ईसवी 
सन्‌ की श्रवीं शताब्दी के विद्वान्‌ अभयदेवसूरि, द्रोणाचायं 
मलधारि हेमचन्द्रः मलयगिरि, तथा च्तेमकीतिं ( ईंसवी सन्‌ 

९७५ ), शान्तिचन्द्र ( इंसवी सन्‌ १४६३ ) आदि के नाम 
उल्लेखनीय दँ । वास्तव मे आगम-सिद्धातों पर व्याख्यात्मक 
साहित्य का इतनी प्रचुरता से निर्माण हुआ किं वह्‌ एक अलग 
ही साहित्य बन गया । इस विपुल साहित्य ने अपने उत्तरकालीन 
सादित्य के निमीण म योगदान दिया जिसके परिणामस्वरूप 
प्राङ्त भाषा का कथा-साहित्य, चरित-खादि्य, धार्मिक-सादित्य 
ओर शाखीय-साहिप्य उत्तरोत्तर बिक्रसित होकर अधिकाधिक 
समृद्ध होता गया । 


निर्युक्ति-सादिस्य 
9 (५ © 
आचारांगनिशक्ति 
आचारांगसूत्र पर॒ भद्रबाहुसृरि ने ३५६ गाथाओं मे नियुक्ति 
लिखी है । इन पर शीलांक ने महापरिण्णा अध्ययन की दस 
गाथां को छोडकर टीका लिखी ह ¡ द्वादशांग के प्रथम च्रंग 
आचारांग को प्रवचन कासार ओर आचारधारीको गणियोंमें 
प्रधान कदा गया है! कौन किसका सार दै, इसका वित्रेचन 
करते हुए कटा हे- 
अंगाणं किं सारो ? आयार, तस्स हवड किं सारो ? 
अरुओगस्थो सारो, तस्सवि य परूवणा सारो ॥ 
सारा परूवणाए चरणं, तस्सवि य होड निव्वाणं । 
निव्वाणस्स उ सारो, अन्वावादं जिणा बिति॥ 
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-अंगोकाक्यासार दहै? आचारांग। आचारांगका क्या 
सार है १ अनुयोगा अथौत्‌ उसका विख्यात अथं । अनुयोगाथं 
कासार प्ररूपणाहे। प्ररूपणा कासार चारित्र है! चारि 
कासार निबीण है, ओर निबण का सार अव्यावाध हे-एेसा 
जिनेन्द्र ने कहा हे । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र ये चार मुख्य वणे बताते 
हुए अंब्ठ ( राह्मण पुरुष ओर वेश्य खी से उत्पन्न ); उग्र (क्षत्रिय 
पुरुष ओर शुद्र खी से उत्पन्न ); निषाद अथवा पाराशर ( ब्राह्मण 
पुरुष ओर शुद्र खी से उत्पन्न ), अयोगव ८ श्र पुरुष ओर्‌ वैश्य 
खी से उत्पन्न ), मागध ( वेश्य पुरुष ओर क्षत्रिय खी से उत्पन्न ), 
सूत (क्षत्रिय पुरुष ओर ब्राह्मण खी से उत्यन्न ); वैदेह (वेश्य 
पुरुष ओर ब्राद्यण खी से उत्पन्न ); ओर चाण्डाल ( शुद्र पुरुष 
ओर बाह्मण सखी से उत्पन्न) नामक नौ अवान्तर वर्णोका 
उल्लेख है । इसके अतिरिक्तः उप्र पुरुष ओर क्षत्ता खी से 
उतपन्न पाक, विदेह पुरुप ओर क्षत्ता खी से उत्पन्न वुक्रस 
तथा शूद्र पुरुष ओर निपाद खी से उतपन्न कुक्कुरक का उल्लेख 
किया गया है । इसके पञ्चात्‌ दिशाओं का स्वरूप बताया हे । 
फिर प्रथ्वीकाय, अष्काय, तेजकाय, वनस्पतिकायः त्रस तथा 
वायुकाय जीवों के मेद-पमेद का कथन दहे । कषाय को समस्त 
कर्मो का मूल कटा हे । 

नीचे लिखी गाथाओं मे विविध वादियों द्वारा (सङण्डलं 
चा वयणं न व त्तिः नाम की समस्यापूर्ति की गई हे- 

( १) परि्राजक- 

भिक्खं पषिद्ेण मएऽञ्ज दिट्ठ, पमयामुदं कमलविसालनेततं । 
वक्खित्तचित्तेण न सुट्‌ नायं, सकुण्डलं वा वयणं न वत्ति ॥ 
भिक्षा के लिये ाते समय ने कमल के समान विशाल 
नेत्र वाली प्रमदा का अंह देखा । विष्ठिप्र चित्त होने के 
कारण मुञ्चे पता नहीं लगा कि मुख कण्डल-सहित था या 
ऊुण्डलरदित ? 
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(२) तापस- 
फलोदएणं मि गिह पवि, तत्थासणत्था पमया मि दिहा । 
वक्खित्तचित्तेण न सुट्‌ नायं सङुंडलं वा वयणं न व त्ति ॥ 
-फलके उद्यसे घर में प्रषिष्ट करते समय भने वहाँ आसन 
पर बैठी हई प्रमदा को देखा । विधिप्न चित्त होने के कारण मुञ्च 
यह पता नहीं लगा किं उसका मुख कुण्डल सहित था या नही ? 
(३ ) शौद्धोदनि का शिव्य-- 
मालाविहारंमि मएऽञ्ज दिद्धा, उवासिया केचणभूसियंगी । 
वक्िवित्तचित्तेण न सुट्‌ढ़ नायं, सकरुडलं वा बयणं न व त्ति ॥ 
--मालाविहार के समय आज मेँने सुवणं से भूषित अंगवाली 
उपासिका को देखा । विष्षि्र चित्त होने के कारण मुञ्े ठीक 
पता नही लगा कि उसका मुख कुंडल सदित था या नहीं 
(४ ) क्छल्लक- 
खेतस्स दंतस्स जिडहंदियस्स, अज्मप्पजोगे गयमाणसस्स | 
किं मञ्मः एएण विचितिएण ? सकुडलं वा बयणं न ब त्ति ॥ 
-श्चमाशीलः दमयुक्त, जितेन्द्रिय ओर अध्यात्म योग मेँ 
दत्तचित्त मेरे द्वारा यह सोचने से क्यालाभ कि उसका मुख 
कुंडल से भूषित था या नहीं ? 
ऋ हष मे व 4 तोसल्ि म 
सातवे उदेश मे मरण केभेद्‌ वताये गये द । तोसलि देश 
( आधुनिक धौलि, कटक जिले मे ) तोसलि नाम के आचाय 
को किसी मरखनी भस न मार दिया था । उसके वाद्‌ संज्ञेखना 
का षिवेचन किया ह| 
द्वितीय श्रतस्कंध में वल्गुमती ओर गौतम नाम के नेैमित्तक 
की कथा आती है| 


घत्रदृतांगनियुक्ति 
सूत्रकृता गनियेक्ति मे २०४ गाथाये हँ । राजगृह नगर के 
बाहर नालन्दा के समीप मनोरथ नाम के उद्यान मे इन्द्रभूति 
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गणधर ने उदक नामक निग्रन्थ के प्रञ्र करने पर नालन्दीय 
अध्ययन का प्रतिपादन करिया था। ये उदक निर््रथ पारश्चनाथ 
के शिष्य ( पासावच्चिञ्ज = पाश्वोपत्य ) थे ओर इन्दोनि श्रावक के 
जतो के संबंध मे प्रन करिया था। आ्रंककुमार आपद्रंकपुर के 
निवासी थे तथा महावीर के समवशरण के अवसर पर उनका 
गोशालकः त्रिदंडी ओर हस्तितापसों के साथ वाद्‌-विवाद्‌ हुआ । 
ऋषिभाषितसूत्र का यहाँ उल्लेख है । यहां पर गौतम 
( भ्रोत्रतिक ), चंडीदेवक ( चक्रधरप्रायाः--टीका ), वारिभद्रक 
( जलपान करनेवाले ), अभ्िहोत्रवादी तथा जल को पवित्र 
माननेवाले साधुओं का नामोल्जेख हे । क्रियावादी, अक्रियावादी, 
अज्ञानवादी ओर विनयवादियों के भेद-प्रमेद गिनावे गये हँ} 
पाश्वस्थ, अवसन्न ओर कुशील नामक निग्रन्थ साधुओं के साथ 
परिचय करने का निपेघ है । 
घर्परज्ञपिनियुक्ति 

मद्रवाह ने सूयेगरहञपनि के उपर नियुक्तिकी रचनाकीथीः 
लेकिन टीकाकार मलयगिरि के कथनानुसार कलिकाल के दोष 
से यह नियुक्ति नष्ट हो गई हे, इसलिये उन्दोने केवल स्रो की 
ही व्याख्या की है । 

वृहत्करप, व्यवहार ओर निश्चीथनिधुक्ति 

बृहत्कल्प ओर व्यवहारसूत्र के उपर भी भद्रबाहु ने नियुक्ति 
लिखी थी । चृहत्कल्पनियुक्ति संघदासगणि क्षमाश्रमण के 
लघुभाष्य की गाथाओं के साथ ओर ठ्यवहार की नियुक्ति व्यवहार 
भाष्य की गाथाओं के साथ मिश्रित हो गर्ईूदहै। निशीथ की 
नियुक्ति का आचारांगसूत्र का दी एक अध्ययन दोने से आचारांगः- 
नियुक्ति मे उसका समावेश हो जाता दै । यह्‌ भी निशीथ भाव्य 
के साथ मिल गई हं । 





१. देखिये जगदीशचन्द॒ जेन, रूद्र इन दशिपण्ट इंडिया, 
पृष्ठ २११-५। 
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9. = © 
द्ल्ञान्रुतस्क्थानयुक्त 
दशाश्रुतस्कथ जितना लघु हैः उतनी ही लघु उस पर्‌ निर्युक्ति 
लिखी गईं है! आरंभ में प्राचीनगोत्रीय अंतिम श्रुतकेवली 
तथा दशा, कल्प ओर व्यवहार के प्रणेता भद्रबाहु को नमस्कार 
करिया ह । दशा, कल्प ओर व्यवहार का याँ एक साथ कथन 
ह! परसिसण, पञ्जुसणः, पञ्जोसमण, वासावास, पटमसमो- 
सरण, ठवणा आदि पर्यायवाची शब्द ॒हैँ । अञ्ज मंगूका याँ 
उल्लेख है । 


उत्तराध्ययननियुक्ति 


उत्तराभ्ययन सूत्र पर भद्रबाहु ने ५५६ गाथाओं मे निर्युक्ति 
की रचना की है । शान्त्याचाये ने उत्तराध्ययन सूत्र के साथ 
साथ नियुक्ति पर भी टीका लिखी है। नियक्तिगाथाओं का 
अथं लिखकर उसका भावाथ वरद्धसम्प्रदाय से अवगत करने का 
उल्लेख हे अर जहाँ कदी टीकाकार को इस सम्प्रदाय की परंपरा 
उपलव्य नहीं हुई वदां उन्ँने नियुक्ति की गाथां की टीक्रा 
नदीं लिखी दै ( उदाहरण के लिव देखिये ३५५-५६ गाथाय ) 
दस नियुक्ति म गंधार श्रावक, तोसलियुत्र आचाय स्थूलमदर 
स्कंद्कपुत्रः कृषि पाराशर, कालक, तथा करकंड्‌ आदि प्रत्येकबुदध, 
तथा हरिकशः ृगापुत्र आदि की कथाओं का उल्लेख करिया दे; 
आट निहवां का विस्तार से विवेचन हे । भद्रबाहु के चार शिष्यां 
ढारया राजगृह मे वंभार पवतत की गुफा में शीत-समाधि अहण 
किय जाने, तथा सुनि सुत्रणमद्र के मच्यो का घोर उपसग 
( मशक-परिपीत-शोणित = मच्छर जिनके शोणित को चुस गय 
हो ) सहन कर कालगत होने का कथन है । कंबोज के घोड़ां 
का यां उल्लेख है । कर्टी-कदीं मनोरंजक उक्तियों के रूपमे 
मागधिकायें भी मिल जाती दं। किसी नायिका का पति 
कीं अन्यत्र रात बिताकर आया है ओौर दिनि चद जाने 
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पर भी नहीं उठा। यह देखकर नायिका एक मागधिका? 
पटृती है । 


अद्ररगगयए य ॒सूरिए, चेइयथूभगए य वायसे | 
भित्ती गयए व आयवे, सहि ! सुद्िओ हू जणो न बुज्दई ॥ 


-सूयं को निकले हुए काफी समय हो गया, कौवे चैत्य के 
खंभों पर बैठकर कोंव-कोँव करने लगे, सूर्यं का प्रकाश दिवालों 
तक चद्‌ आया, लेकिन है सखि ! फिर मी यह्‌ मौजी पुरूष 
सोकर नहीं उडा । 


एक सूक्ति देखिये- 
राईसरिसवमित्ताणि परद्िदाणि पाससि । 
अप्पणो बिल्लमित्ताणि पासंतोऽवि न पाससि ॥ 


-राई के समानत दूसरे के दोषों को तो देखती हे, किन्तु 
बैल के समान अपने स्वयं के अवरुणों को देखकर भी नहीं 
देखती । 


आवर्यकनियुक्ति 


नियुक्तियां मे आवश्यकनियुक्ति का स्थान बहुत महत्व का 
है ।* माणिक्यरोखरसूरि ने इस पर दीपिका लिखी हे। 
आवश्यकसूच्र मे प्रतिपादित छह आवश्यकों का विस्वृत विवेचन 
भद्रबाहु ने आवस्यकनियुक्ति मे किया हे । यहाँ भद्रबाहु द्वारा 





१, हेमच्वन्द के छन्दोनुक्ञासन ओर उसकी टीका (पृष्ठ २५, 
पंक्ठि २, निणेयसाणर, बम्ब १९१२ ) मे मागधी का क्ण निम्न 
भ्रकार से दिया है-भोजे चौ युजि षचौ र्दर्दान्तौ मागधौ । अर्थाव्‌ 
इस दुंद मे विषम पंचियोमं ४+श्+-र्घु +र +-ख्घु+र ओौर 
सम पंकछि्यो में ६ +-94+च्घु+२+ल्घु +र मात्रायेंषोतीरै। 

२. भूराचार में ( ६, १९३ ) में नावस्सयगणिजुत्ति का उक्रेख है । 
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आवश्यक आदि दस नियुक्तियां रचे जाने का उल्लेख है १ अनेक 
सूक्तियां कदी गई दँ - 
जहा खरो चंदणभारवादी, भारस्स भागी न ह चंदणस्स। 
एवं खु नाणी चरणेण दीणो, नाणस्स भागी न ह सोग्गईए ॥ 
हयं नाणं कियाहीणं, हया अन्नाणओ किया । 
पासंतो पंगुलो द्डढो, धावमाणो अ अंध ॥ 
संजोगसिद्धीड फलं बयंति, न हु एगचक्षेण रहो पयाई । 
अंधो य पंगू प वणे समिच्ा, ते संपरत्ता नगरं पबिद्धा ॥ 
-जेसे चंदन का भार ढोनेबाला गधा भारका दही भागी होता 
हे, चन्दन का नही, उसी प्रकार चारित्र से विहीन ज्ञानी केवल 
ज्ञानकाहीभागीदहता हैः, सद्रति का नहीं । क्रियारहित ज्ञान 
ओर अज्ञानी की क्रिया नष्ट हुई समनी चाहिये । (जंगल में 
आग लग जाने पर्‌ ) चुपचाप खड़ा देखता हआ पंगु ओर 
भागता हुआ अंधा दोनों ही आग में जल मरते दं । दोनों के 
संयोग से सिद्धि होती है; एक पिये से रथ नदीं चल सकता। 
अंधा ओर लंगड़ा दोनों एकत्रित होकर नगर में प्रविष्ट हुए । 
निग्नलियित गाथा मे सामायिक-लाभ के दृष्टंत उपस्थित 
करते हुए दृष्टान्तो के केवल नाममात्र गिनाये हं- 


पल्लयगिरिसरिऽवला पिवीलिया पुरिसपहजरग्गहिया । 
कुदवजलवत्थाणि य सामादयलाभदिट्रंता ॥ 


-पल्यः पहाड़ी नदी के पत्थर, पिपीलिका, पुरुष, पथ, ज्वर- 
गृहीत, कोद्रव, जल ओर वख ये सामयिकनलाभ के टष्टात 
समभने चाहिये ( टीकाकार ने इन दृष्टातों का विस्तार से 
प्रतिपादन कियाद )। 





१. जावस्सगर्स दस्कालिजरष तह उत्तरज्छ्मायारे । 
सूजगडे निञ्जुत्ति वोच्छामि तहा दसाणं च । 
कप्पस्स य निज्जुत्ति ववहारस्सेव परमनिरउणस्सख ॥ 
सूरिअपन्नत्तोए बुच्छं इसीभाक्षिजाण च ॥ 
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णमोकार मंत्र को सर्वं पापों का नाशक कदा है- 


अरिदंतनमक्ारो सव्वपावपणासणो । 
मंगलाणं च सन्वेसि; पठइ हवड मंगलं ॥ 


योग्य-अयोग्य शिष्य का लक्षण समाने के लिये गायः 
चन्दन की मेरी, चेटी, श्रावक; बधिर, गोह ओर टंकण देश के 
वासी म्लेच्छं बणिकों आदि के टृष्टंत दिये राये हँ । तत्पश्चात्‌ 
कुलकरो के पू्वेमव आदि का वणेन दे | ऋषभदेव का चरित 
विस्तारसे कदा गया है। २४ तीथकर ने जिन नगरों में 
उपवास क पश्चात्‌ पारणा किया उनका उल्लेख है । ऋषभदेव 
के बहली, अंबड ओर इल्ला (?) आदि यवन देशों में विहार करने 
का उल्लेख है । तीर्थकरों के गोत्रो ओर जन्मभूमि आदि का 
कथन है । महावीर के गर्भदरण से लेकर उनके निवोण तक 
की मुख्य घटनाओं का उल्लेख है । उनके उपसर्ग का विस्तार 
से बणेन है । गणधरवाद मे ग्यारह गणधसे की जन्मभूमिः 
गोत्र, उनकी प्र्रज्या ओर केवलज्ञान प्राप्ति का उल्लेख हं । 
आ्यवज्र ( बहररिसि ) ओर आर्यरक्षित के वृत्तान्त तथा निहव के 
स्वरूप का प्रतिपादन है । आ्यवज्र पदानुसारी थे, ओर उन्दने 
महापरिज्ञा अध्ययन से आकाशगामिनी विदा का उद्धार किया 
था। सामायिक आदि का स्पष्टीकरण करने के लिये दमदंतः 
मेता, कालक, चिलातीपुत्र, आत्रेय; धमेरुचि, इलापुत्र आर 
तेतलिपुत्र के उदाहरण दिये ह । ओत्पातिकः वेनयिकः कामिक 
ओर पारिणामिक इन चार प्रकार की वुद्धियं के अनक 
मनोरंजक उदाहरण दिये दै । रोहक की प्रत्युखन्नमति का 
कौशल दिखाने के लिये शिला, मेढा, ङक्छुट, तिलः बाद्ध्‌ की 
रस्सी, हाथी, कूप, बनखंड, पायस ( खीर ) आदि के उदाहरण 
दिये है जिनमे अनेक बुद्धिवधेक पदेलियां ओर लोकिक कथा- 





१, महाउम्मगा जातक मे यहां की अनेक कथायं मदोखधपंडित 
क नाम से उच्छिखित है । दन कषानिर्यो कं हिन्दी अनुवादके लिए 
देखिए जगदीश्चचन्द्र जैन, दो हज्ञार वषं पुरानी कहानिर्यो । 
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कदहानियों का समावेश हे । फिर पंच परमेष्ठियों के स्वरूप का 
प्रतिपादन है 

वन्दना अध्ययन मे संगम स्थविर, आयेवज्र, अन्निकापुत्र, 
उदायन ऋषि आदि मुनियों के जीवन-वृत्तान्त हं । ब्रह्मचये से 
शर्ट साधुओं को पार्वस्थकी संज्ञा दी है। मथुरामे सुभिश्षा 
्राप्र होने पर मी आ्यमंगु आदार का कोई प्रतिबंध नदीं रखते 
घे, इसलिये उन पाश्वैस्थ कटा गया हे ।* प्रतिक्रमण अध्ययन 
मे नागदत्त का उदाहरण दिया ह । तत्पश्चात्‌ आलोचना आदि 
योगसंग्रह के उदाहरण दिये हैँ जिनमे परम्परागतं अनेक 
कथाओं का उल्लेख हे । इन कथाओं मे आयं महागिरि, आय॑ 
सुहत्थी स्थूलभद्र, धममघोष, बास्तक, सालिवाहन, गुरगुल 
भगवान्‌, करकंडू आदि प्रत्येकबुद्ध ओर आय पुर्पभूति आदि 
के वृत्तान्त कहे गये ह । वाईस तीथकरों के द्वारा सामायिक, 
तथा वृषभ ओर महावीर के द्वारा ऊेदोपस्थापना का उपदेश 
दिये जाने का उल्लेख दै । कायोत्सगं अध्ययन मे अंगबाह्य 
के अतगत कालिकश्रत के ३६ भेद तथा उत्कालिक श्रत के रर 
भेद दताये हं । यदं पर नन्दीसूत्र का उल्लेख है जिससे पता 








१. भगवतीसूत्र के १५ वें शतकम काहे कि एक वार जव २४ 
वषं की दीक्वावाला मंखलि गोशाल शाजीवक मत की उपासिका हाला- 
इख छुम्हारी के घर श्रावस्ती मं ठहरा इजा था तो उसके पास शान, 
करद, कर्णिकार, अचिद्र, अग्निवेश्यायन ओर गोमायुपुत्र अर्जन नाम 
के चछुह दिश्ाचर भये । यर्हौ टीकाकार जभयदेव ने दिद्चाचर का 
अथं *मगवच्दष्याः पाश्चस्थीभूताः' अर्थात्‌ परत्तित इर्‌ महावीर के 
शिष्य प्रिया दै) चूर्णीकार ने इदे “रासावजिञ्जः अर्थाव्‌ पाश्वनाथ 
कं शिप्य कहादे। ये रोग पूर्वगत अष्टंग महानिमित्त के क्ञाता बताये 
गये ह । पाश्वंस्य नि््र॑थ साधुर्भो का उक्रेख अन्यन्न मी भिरुता हे । 
क्या पाश्वंस्थ निर्ग्न्थोको दी तो पासावज्धिञ्ज नहीं कहा ? आजीवक 
मताजुधायी गोज्ञाक का भी उनसे घनिष्ट संबंध मालुम ्ोता ह । 
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लगता है कि संभवतः नन्दी के बाद मे आवश्यकनियुक्ति की 
रचना हुई । 
दशषवैकालिकनियुक्ति 

दशवैकालिक के ऊपर मद्रबाहु ने ३५१ गाथाओं मे निर्युक्ति 
लिखी हे ।* इसमे अनेक लोकिक ओर धार्मिक कथानके तथा 
सूक्तियो द्वारा सूत्राथं का स्पष्टीकरण किया गया है । िगुशिव 
गंधर्विका, सुभद्रा, मृगावती, नलदाम ओर गोबिन्दवाचक आदि 
की अनेक कथाये यहाँ ब्णीत ह । जैसे कदा जा चुका दै, इन 
कथाओं का प्रायः नामोल्लेख दही नियुक्ति-गाथाओं मे उपलब्ध 
होता है, इन्द विस्तार से समञ्चने के लिये चूर्णी अथवा टीका 
की शरण लेना भावश्यक हे । गोषिन्दवाचक बौद्ध थे; ज्ञानप्रापनि 
के लिये उन्होनि प्रत्रज्या अहण की, आगे चल कर वे महावादी 
हुए । कूणिक ( अजातशत्रु ) गौतमस्वामी से प्रभ करते हँ कि 
चक्रवती मर कर कहाँ उत्पन्न होते हं ? उत्तरमे कदा गया- 
सातवें नरक में। कूणिक ने फिर पृष्ठा मर कर कटां 
जाऊंगा ? गौतम स्वामी ने उत्तर दिया-छठे नरक में । प्रभोत्तर 
के रूप में करीं तार्किकशली मँ तच्छचर्चां की फलक भी दिखाई 
दे जाती हे । शिष्यने शंकाकी कि गृहस्थ लोग क्यों न साधुओं 
के लिये भोजन बना कर रख दें । गुरू ने इसका निषेध किया- 


वासईइ न तणस्स कए न तणं वडढडइ कए मयज्कुलाणं । 
न य रुक्खा सयसाला ( ? खा ) फुल्लन्ति कए महुयराणं ॥ 


-तृणों के लिये पानी नहीं बरसता, गों के लिये वृण नहीं 
बड़े होते, ओर इसी प्रकार सौ शाखाओं बाते वृश् भरो के 
लिये पुष्पित नहीं होते । ( इसी तरह गृहस्थं को साधुओं के 
लिये आहार आदि नहीं बनाना चाहिये ) । 





१. प्रोफेषर कायमन ने इसका सम्पादन करे इसे ज्ञेड० डी० 
एम० जो० ( जिर्द्‌ ७६, एषठ ५८१-६६द ) मे प्रकाशित किया ३ । 


संसत्तनिज्जुत्ति २०९ 


शिष्य की शंका- 
अग्गिम्मि हवीहूयद आइो तेण पीणिओ संतो । 
वरिसद पयाहियाए तेणोासहिओ परोदिति ॥ 

--( उपयुक्त कथन ठीक नहीं ) । अभ्निमे घी काहवन किया 
जाता हे, उससे प्रसन्न होकर आदित्य प्रजा कैदितके लिये 
बरसता है ओर उससे फिर ओषधियां पेदा होती है । 

गुरु- 

किं दुन्िक्खं जाय ? जइ एवं अहमभत्रे दुरिदंतु । 
किं जायद्‌ सन्यत्था दुष्भिक्खं अह भवे इंदो ? 
वासइ तो किं विग्धं निग्धायाईहिं जायए तस्स । 
अह्‌ वासदइ्‌ उउसमये न बासइ तो तणडाए ॥ 
यदिसदाघीकेहवनकरनेसदीवपी हाती हेतो फिर 
दुर्भिक्ष क्यों पडता है ? यदि कटा जाये करिखोटे नक्षत्रों के 
कारणेसाहोतादैतोभी सदा दुभिन्न नदं पड़ना चाहिये। 
यदि कटो कि इन्द्र वपो करना है तो विजली के गिरने आदि 
से उसे कोई विन्न नर्ही होना चादिये। यदि कटा जाय कि 
यथाकाल ऋतु मे जल की वृष्टि हाती दे तो फिर यही मानना 
होगा किं तृण आदि के लिये पानी नहीं बरसता । 

आक्तेपणी, विच्तेपणी, सवेगणी आर निर्वेदनी नामकी चार 

कथाओं का यहाँ उल्लेख भिलना ह । 
संसत्तनिज्जुत्ति ( संसक्तनियुक्ति ) 

यह नियुक्ति किसी आगम म्रन्थ पर न लिखी जाकर स्वत॑त्र 
हे! चौरासी आगमो मे इसकी गणना की गई है। इसमे 
क्ट गाथाये ह । चतुदश पू्वधारी भद्रबाहु ने इसकी रचना 
कीडै। 


गोविन्दणिज्जु्ति ( गोविन्दनियुक्ति ) 


यह भी एकं स्वतंत्र नियुक्ति दै । इसे दशनप्रभावक शास्र 
कहा गया ह । एकेन्द्रिय जीवों की सिद्धि करने के लिये गोविन्द 


१४ प्रा सा० 
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ने इसकी स्वना की थी। यह एक न्यायशाख् की कृति थी । 
आजकल यह भी उपलब्ध नहीं हे | 


आराधनाणिच्जुत्ति ( आराधनानिरयुक्ति ) 
वहटूकेर ने अपने भूलाचार मं मरणविभक्ति आदिं सूरो 


~ _ € 


के साथ आराधनानियक्ति का उल्लेख किया ह । इस नियुक्ति 
के संबंध में ओर ङं ज्ञात नदीं है । 





१, बहस्कङ्पभाष्य ५, ५४७३२, १४५२; निह्वीथचूर्णी ( सादङ्को 
हस्टाइरू प्रति पृष्ट ६९९-७३९) । मावश्य चूर्णी (ष्ठ ३१ मे "तमि मणितं" 
कहकर गोविन्दणिज्जुत्ति का उद्धरण दिया है-- जस्स अहिसंधारण- 
युभ्विगा करणसस्थी अत्थि सो सन्नी र्ग्मति, अहिसंघारणपुच्विया णाम 
मणस्रापु्वापरं संचितिखण जा पचित्ती निवत्ती वासा भहिसंघारण- 
पुच्विगा करणसत्ती अण्णति, खा थ जेत अत्थि तेजीवाजं सदं सोऊग 
बुञ्छ्ंति तं हेउमोवएसेण छण्णिसुयं मण्णति । 


भाष्य-सादित्य 
निक्षीथभाष्य 


निशीथ, कल्प अर व्यवदारभाव्य के प्रणेता हरिभद्रसूरि 
के समकालीन संघदासगणि माने जाते दह जो वसुदेवहिण्डी के 
रचयिता संघदासगणिवाचक से भिन्न हैँ । निशीथभाष्य की 
अनेक गाथाये ब्दत्कल्पभाध्य ओर व्यवहारभाष्य से मिलती दँ 
जो स्वाभाषिक ही है । पीटिका से सस, एलासादृ, मृलदेव 
ओर खंडा नाम के चार धूर्तो की मनोरंजक कथा दी गई हे 
जिसे हरिभद्रसूरि ने अपने कथा-साहित्य मे स्थान देकर 
धू्ताख्यान जसे सरस प्र॑थ की रचना की । भाष्य में यह कथा 
अत्यंत सं्तेप मेँ है- 
सस-एलासादृ-मृलदेव-खंडा य॒ जुण्णउज्जाणे । 
सामत्थणे को भ्त, अक्खातं जे ण सदहति ॥ 
चोरभया गावीओ, पोट्रलए बंधिङण अणेमि । 
तिलअडरूदृकुदाडे, बणगय मलणा य तेल्लोदा ॥ 
वणगयपाटणङुंडिय, म्मासा हस्थिलम्गणं पुच्छे । 
रायरयगं मो वादे, जहि पेच्छड ते इमे वस्था ॥ 
सस, एलासाद, मूलदेव ओर खंडा एक जीणे उदयान मेँ 
ठरे हुए थे । प्रभ उठा कि कौन सबको भोजन खिलाये ? 
तय पाया कि सब अपने-अपने अनुभव सुनार्ये, ओर जो इन 
अनुभवो पर विश्वास न करे वही भोजन का प्रबन्ध करे । सबसे 
पहले एलासाद्‌ की बारी आई । एलासाद्‌ ने कदा--“एक बार 
यँ अपनी गाय लेकर किसी जंगल मे गया। इतनेमें बां 
चोरों का आक्रमण हो गया। गार्यो कोणएक कवलमें पा 
अपनी पोटली बोधकरर्मे गोव को लौट आया। थोड़ीदेर में 
चोर गोव आ धुसे। यह देखकर गांव के लोग एक फूट 
( बालुंक ) मे घुस गये । इस फूट को एक बकरी खा गई । 
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बकरी को एक अजगर निगल गया ओर उस अजगर को एक 
पक्षी खा गया । पक्षी उड़कर बटबरृ्ष के उपर जा बेग । उस 
पक्षी का एक पांव नीचे की ओर लटक रहा था। उस वृक्षक 
नीचे राजा की सेना ने पड़ाब डाल रक्खयाथा। सेनाका एक 
हाथी पश्चीके पांव मे अटक गया। पांव में कुदं अटक जाने 
से वह पक्षी वहाँ से उडने लगा ओर उसके साथ-साथ दाथी 
भी उड़ने लगा। यह देखकर फिसी शब्द्वेधी ने अपने तीर से 
पक्षी को मार गिराया । राजा ने उसका पेट चिरवाया तो उसमें 
से बकरी निकली, बकरी मे से फूट निकली, ओरषूटमेसे 
सारा गाँव का गाँव निकल पड़ा। अपनी गायं लेकर सै वहाँ 
से चला आया ।” 


सस ने दूसरा आख्यान सुनाया--“मेँ किसी खेत में गया । 
वहाँ एक बहूत बडा तिल का माड खड़ा था। मै जव तिल 
के फाड़ के पास धूम रहा थातो मुके एक जंगली हाथी दिखाई 
दिया । वह मेरे पीय लग गया। दाथी से पीदा छुडानिके 
लिये मँ उस तिल के श्ञाङ़ पर चद्‌ गया । हाथी माड के चारों 
ओर चक्कर काटने लगा जिससे तेल की एक नदी बह निकली । 
वह्‌ हाथी इस नदी मे गिर कर मर गया । मने उसकी खाल 
से एक मशक बनाई ओर उसे तेल से भर लिया । इस मशक 
को एक वृक्ष पर टंग कर मेँ अपने घर चला आया। अपने 
लड़के को मेने यह मशक लाने को कहा । जब वह्‌ उसे दिखाई 
न पड़ी तो बह समूचे वृश्च को उखाड़ लाया | अपने रसे 
धूमता-घामता मेँ यहाँ आया हु | 


मूलदेव ने अपना अनुभव सुनाया-“एक बार अपनी जवानी 
भँ गंगाकोसिर पर धारण करने की इच्छासे छत्र ओर कमंडल 
हाथमे ले मै अपने स्वामी के घर गया। इतनेमे ओने देखा 
कि एक जंगली हाथी मेर पीले लग गयादहै। मेँडरके मारे 
एक कमंडल मे छिप गया । दाथी भी मेरे पीट्ये-पीले कमंडल 
में घुस आया । छह महीने तक वह मेरे पीले भागता फिरा । 
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कमंडल की टोटीमें से मै तो बाहर निकल आया, लेकिन दाथी 
कीपृठरटोटीमे अटकी रह गर्ई। रास्ते मँ गंगा नदी पड़ी 
जिसे पार करके मै अपने स्वामी के घर पर्हुवा। वहसे 
आप लोगों के पास आया हूं | 

खंडपाणा ने अपनी कहानी सुनाई--“मे एक धोबी की 
लडकी थी! एक बार मं अपने पिताजी के साथ क्पडांकी 
एक बड़ी गाडी भर कर नदी कै किनारे कपड़े धोने गई ¡ जव 
कपड़े धूपमें सूख रहेये तो जोर की हवा चली ओौर सब कपड़े 
उड़ गये । यह्‌ देखकर राजा कै भय सेगोहकारूप धारण 
कर मेँ रात्रि के समय नगर के बमीचे मे गई। वहाँ मै आम 
की लता बन गई । तसप्चात्‌ पटह का शब्द सुनकर भेँने फिर 
से नया शरीर धारण किया । उधर कपडो की गाडी की रस्सियाँ 
( णाडगवरत्ता ) गीदड़ ओर बकरे खागये थे। दंहते-ददूते 
मेरेपिता जी को भसे की पूं मिली जिसपर वे रस्सियां 
लिपरी हुई थीं । मेरे कपड़े हवा मे उड़ गये थे ओर मेरे नौकर- 
चाकें कामी पतानहीं था। उनका पता लगानेके लियेमें 
राजा के पास गई। वों से धूमती-घामती यहाँ आई हं । 
तुम लोग मेरे नौकर हो ओर जो कपडे तुमने पहन रक्वे दै 
वेमेरेहैं। 

ओर भी अनेक सरस लोक्रिक कथा-कहानियां निशीथभाच्य 
मे जा -तदां चिखरी पडी हैँ । 


साधुओं के आचार-विचार संबंधी अनेक महत्छपूणे बिषयो 
का प्रतिपादन यहाँ उपलब्थ होता हे । उदाहरण के लिये; 
प्रायश्ित्तद्वार का वणन करने हुए साधु के वास्ते उड्काह ( प्रचचन 
कीर्हसी ) से वचने के लिये, संयम के हेतु, बोधिक' चोरो से 


८८ 





१.ये माख्वाकी पर्व॑तश्रेणिर्यो मेँ रते भौर उच्जेनीके रोगो 
को भगाकर रे जाते ये। ( विरोषनिशीथचुर्णीं १६, पृष्ठ १११० 
सादङ्खोस्टाहल प्रति ) 1 महामारत (६, ९, ३९) मे मी बोर्घो 
का उक्रेख है । 
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अपनी रक्षा के लिये प्रतिक्रूल तेत्र मेँ तथा नव प्ररजित साघु 
के निमित्त मृषा बोलने का विधान किया गया है। अदत्तादान 
के संबेधमंमीयहीबात दै। देसे प्रसंग उपस्थित होने पर 


कहा हे- । 
जई सव्बसो अभावो, रागादीणं हवेज्ञ णिदोसो । 


जतणाचुतेसु तेसु, अप्पतरं होई पच्छित्तं ॥ 

-यदि सवेभ्रकार से राग आदि का अभाव है तो साधु निर्दोष 
ही रहता दै । यतनापूवेक कोई कायं करने पर बहुत अल्प 
प्रायश्चित्त की आवश्यकता पड़ती दे । 

उक्त कथन का समथन करने के लिये एक कथा दी हई है । 
किसी राजाके पुत्र न होने के कारण उसे बड़ी चिता रहती 
थी। मंत्रीने सलाहदी किं साधुओं को धर्मकथाके छलसे 
अन्तःपुर में निमंन्नित कर उनसे संतानोत्पत्ति कराई जाये? | 
पूवे योजना के अनुसार किसी साधु को अन्तःपुर मे बुलाया 
गया । लेकिन उसने कहा किं मै जलती हुई अमिमें गिर कर 
प्राणदे दंगा, लेकिन अपने चिरसंचित त्रत का भंगनहोने 
दूंगा । यह्‌ सुनकर कोपाषिष्ट हो राजपुरुषं ने उसका सिर धड़ 
से अलग कर दिया । तत्पश्चात्‌ दृसरे साधुओं को बुलाया गया । 
उन्हुं बहू कटा हुआ सिर दिखाकर कदा गया कि यदि तुम भी 
हमारी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो यदी दशा होमी। एेसी 
हालत म कोई साधु प्रसन्न होकर विचारकरतादहै किचलो 
इस बहाने से खी-सेवन का सुख तो मिलेगा, दूसरा भयभीत 
होकर सोचता हे किटेसानकरनेसेमेरी भी यदी गति होगी, 
तीसरा सोचता है कि इस तरह मरने से क्या लाभ ? जीवित 
रहने पर तो प्रायधित्त आदि द्वारा शुद्धि की डा सकती हे, फिर 
मेँ दी्थकाल तक संयम का पालन करेगा | 





१, देखिये लाचारांग (२, २, १; २९४, ष्ठ ३३२ इत्यादि); 
विनयपिटक (२, पृष्ठ १३४ ) मे साधुं से पुत्रोर्पत्ति कराने का 
उद्रेख दै । 
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रात्निमोजन के दोषों को गिनाते हृष कहा है किरात्रिमे 
भोजन करने से मदली, विच्छ, चींटी, पुटप, बीज, विष ओर 
कटक आदि भोजन मेँ मिश्रित हो सकते हँ । इसके अतिरिक्त 
कुत्ते, गीदड़ ओर मकोडे आदि से काटे जाने तथा काटे आदि 
से बीघे जाने का भय रहता दै!) उत्तरापथ आदिमे रात्रि 
भोजन प्रचलित होने से साधुओं को वहाँ रात्रि में भोजन 
करने के लिये बाध्य होना पडता था ! बहत से लोग दिवाभोजन 
को अप्रशस्त ओर रात्रि-भोजन को प्रशस्त समते थे- 

आड बलं च बडढति, पीणेति य ईदरियाइ णिसिभत्तं । 

रोच य जिज्ति देहो, गुणदोसविवजओ चेव ॥ 

--रात्रि-भोजन से आयु ओर वल की वृद्धि होती है, इन्द्रियां 
पुष्ट होती हँ ओर शरीर जल्दी ही जीणं नहीं होता । दिवाभोजन 
के संबंध में इससे उलटा सममना चाहिये । 

साधुओं को साध्वि्यो का संपक न करने के संबंधमं 
छेदसूत्रो म अत्यन्त कठोर नियमों का बिधान है, फिर भी 
कभी उनमें प्रेमपूणे पत्र-ज्यवहार चल जाता था-- 

काले सिदहि-णंदिकरे, मेहनिमद्धम्मि अंबरतलम्मि ¦ 
भित-मधुर-मंजुभासिणि, ते धन्ना जे पियासहिता ॥ 

--यह समय युरो को आनन्ददायी दै, मेघ आक्राशमें छाये 
हण है । हे भित, मधुर ओर मंजुभाषिणी ! जो अपनी प्रिया 
के समीप दहं वे धन्य द| 

परदयुत्तर-- 

कोमुति णिसा य परा, वारियवामा यदुद्धते मयणो । 

रंति य सरयगुणा, तीस य समागमो णत्थि ॥ 





१. मागं चोरोंके, गह्खेमे गिर पड्नेके भौर व्यभिचारिणी 
च्ियोकं भयसे बुद्धने भी रात्रिमोजनके त्याग का विधान दिया 
हे } देखिये मज्द्िमनिकाय, खकुरिकोषम तथा कीटागिरि सुत्तन्त । 
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--रात्नि मे सुन्दर चांदनी िटकी हुई हे, वामा (खी)का 
माम निरुद्ध है, मदन ( कामदेव ) दुष हे, शरद्‌ऋतु शोभित 
हो रही दै, फिर भी समागम होने का कोई उपाय नदीं । 


परस्पर-अनुरक्त खी ओर पुरुषः की आङृतियों का वणेन 
भाष्यकार ने किया दै-- 

काणच्ि रोमहरिसो, वेवहं सेओ षि दिट्रमुहरओ । 

णीसासजुता य कधा, बियंभियं पुरिसआयारा ॥ 


--कानी आंख से देखना, रोमांचित हो जाना, शरीर मे कंप 
होना, पसीना छूटने लगना, जह्‌ पर लाली दिखाई देने लगना 
बार-बार निश्वास ओर जँभाई लेना-ये खी में अनुरक्त पुरुष के 
लक्षण दँ । 

खी की दशा देखिये- 

सकडक्खपेदणं बाल-संवणं कण्ण-णास-कंड्यणं । 
चण्णंगदंसणं घदटरूणाणि उवगूहणं बाले ॥ 
णीयल्लयदुच्वरितागुकिन्तणं तस्सुदीण य पसंसा । 
पायंगदधेण मही-विलेहणं णिटटभणपुच्वं ॥ 

--सकराक्च नयनों से देखना, बालों को संवारना, कान ओर 
नाक को खुजलाना, गुह्य अंग को दिखाना, घषेण ओर आलिगन, 
तथा अपने प्रिय के समक्ष अपने दुञरितों का बखान करना, 
उसके हीन गुणों की प्रशंसा करना, पैर के अंगूठे से मीन 
खोदना ओर खखारना-ये पुरुष के प्रति आसक्त खी के लक्षण 
सममने चादिये । 

निशीथभाष्य मे आचार-विचार ओर रीति-रिवाजसंबंधी 
बहुत से विषयों का उल्लेख है । उदाहरण के लिये, पुलिंद्‌ 
आदि अनाय जंगल में जते हुए साधु को आये समम कर मार 
डालते थे। विविध प्रकार का माल-असबाब लेकर साथवाह 
अपने सार्थं के साथ वनिज-व्यापार के लिये दूर-दूर देशों में 
श्रमण करते थे । संखडी (भोज ) धूमधाम से मनाई जाती 
थी । कवडग ( कोडी ) कागणी, दीनार ओर केवडिय आदि 
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सिक्ते प्रचलित थे। तोसली मे तालोदक ( तालाब), ओर 
राजगृह मे तापोदक कुंड प्रसिद्ध थे । तोषली की व्याघरणशाला 
(एक प्रकार का स्वयंवर-मंडप) मे दमेशा एक अश्चिङ्कुड 
प्रज्वलित रहता था जां बहुत से चेटकं ओर एक चेटकी स्वयंवर 
के लिये प्रविष्ट होते थे। यहा क्प ( ब्रहत्कल्प ), नन्दिसूत्र 
तथा सिद्धसेन ओर गोषिन्दवाचक का उल्लेख दै । गोषिंदबाचक 
१८ बार बाद्‌ मे हार गये, बाद मे एकेन्द्रिय जीव की सिद्धि के, 
तिये उन्होने गोविन्दनियुक्ति की रचना की । आचारांग आदि 
को ज्ञान ओर गोविंदनियुक्ति को दशेनके उदाहरणरूप में 
उपस्थित किया गया हे । 


व्यवहारभाष्य 


निशीथ ओर बहत्कल्पभावष्य की भीति व्यवहारभाष्य भी 
परिमाणमें काफी वड़ा है । मलयगिरि ने इस पर विवरण लिखा 
ह । व्यवहारनियेक्ति ओर व्यवहारभाष्य की गाथाये परस्पर 
मिश्रित हयो गई हँ । इस भाष्य मे साघु-साध्ियों के आचार- 
विचार, तप, प्रायधित्त, ओर प्रसंगवश देश-देश के रीतिरिवाज 
आदिकावणेनदहे 

शुद्ध भाव से आलोचना करना साधु के लिये मुख्य 
बताया है- 


जह बालो जपतो कलमकल्नं च उञ्जुयं भण्‌ । 
तं तह आलोइनना मायामयविप्पमुक्षो उ ॥ 
-जैसे कोई बालक अच्छ यादुरे कायेको सरल भावसे 


0० भदै ¢ 
प्रकट कर देता दै, उसी प्रकार माया ओर मदं से रदित काय- 
ष्णु क 
अकाये की आलोचना आचायं के समक्न कर देनी चाहिये | 





१. इखितारू नाम ॐ ताङाव का भी य्ह उदलेख हे ८ इहव्कङ्प- 
माष्य ३, ४२२३ )। खारवेर के हाथीगुंफा शिखारेख मं इसका 
नाम जाता है। 
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गणके लिये आचाय की आवश्यकता बताई है । जैसे 
चरस्य बिना नट नहीं होता, नायक बिना खी नदीं होती, गाड़ी 
के धुरे के विना चक्र नदीं चलता, वसे ही गणी अथोत्‌ आचायं 
के बिना गण नदीं चलता । ओषधि आदि दयरा अपने गणकी 
रक्षा करना आचार्यं के लिये परमावश्यक है । जेसे बल, वाहन 
ओर रथ से हीन निवद्धि राजा अपने राज्य की रष्ठा नहीं कर 
सकता, वसे ही सूत्र ओर ओषधि से विहीन आचाये अपने 
गच्छुकी रक्षा करने में समथ नहीं होता । पद्‌-पद पर साधु 
को खयो से सावधान रहने का उपदेश दिया गया दहे। मनु 
का अनुकरण करते हए भाष्यकार भी खियों को स्वातंश्य देने 
केपक्षमेनदीदै- 
जाया पितिव्वसा नारी, दत्ता नारी पतिन्वसा । 
विहवा पुत्तवसा नारी, नस्थि नारी सयंवसा ॥ 


बाल्यावस्था मेँ नारी पिता के, विवादित होने पर पति के 
ओर विधवा होने पर वहं अपने पुत्र के वशमें रहती दैः बह 
कभी भी स्वाधीन नदीं रहती । 

इन सव उपदेशों के बावजूद अनेक प्रसंग टेसे होते थे जब 
कि साधु अपने संयम से च्युत हो जाते; लेकिन प्रायच्ित्त 
दारां उन्हें शुद्ध कर लिया जाता था । बीमारी आदि फैल जाने 
पर देशान्तर जाने मे उन्हँं बहुत-सी कठिनाइयां का सामना 
करना पडता । माम मे उन्दे चोर, जंगली जानवर, सपः 
गौल्मिक, आरक्चक, प्रत्यनीक ( विद्धेष करनेवाले) कदंम ओर 
कंटक आदि का भय रहता । राजसभा मे वाद-विवाद मे पराजित 
होने पर अपमानित होना पड़ता । ठेसे समय वे अन्य साधुओं 
द्वारा पीटे जाते, बाँध लिये जाते ओर उनका भोजन-पान तक 
न्द्‌ कर दिया जाता । बहुत से देशो मँ उन्दं पात्र मिलने मे 
कठिनाई होती । देसी हालत में उन्हें नन्दी, पतद्‌ धह, विपद्‌ मह्‌, 
कमदृक, विमात्रक ओर प्रश्रवणमात्रक पात्रं को रखना पड़ता । 
वषौकाल मे निञ्चल्िखित स्थान साधुओं के लिये उलछृष्ट बताये 


व ^ 


॥ 
1 
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गये ह-- जदं अधिक कीचड़ न हो, द्ीन्द्रियादि जीवों की बहुलता 
न हो, प्राक भूमि हो, रहने योग्य दो-तीन बसतियां हों, मोरस 
की प्रचुरता दो, बहुत लोग रहते हो, कोई वेच हो, ओौषधियां 
मिलती हो, धान्य की प्रचुरता हो, राजा सम्यक्‌ प्रकार से प्रजा 
को पालता हो, पाखंडी साघु कम रहते हों, भिक्षा सुलभ हो, 
ओर स्वाध्याय में कोई विन्न न होता हो | जँ कुत्ते अधिक हों 
वहां साधु को बिहार करने का निषेध है । 

मथुरा का जेनों मे बड़ा माहात्म्य था । यहाँ स्तूपमह उत्सव 
मनाया जाता था । जन-मान्यता के अनुसार मथुरा मे देवताओं 
द्वारा रतरमय स्तूप का निमोण क्रिया गया थाः जिसे लेकर जेन 
ओर बोद्ध मे बहुत विवाद्‌ चला । भरूयकच्छ ( भच ) ओर 
गुणसिल चैत्य ( राजगिर से तीन मील की दूरी पर आधुनिक 
गुणावा)का भी बड़ा महत्व बताया गया ह । देशदेश के 
लोगों के संबंध मेँ चचा करते हुए कदा है किं मगध के निवासी 
किसी बात को इशारिमात्र से सममः लेते, जब किं कौशल के 
लोग उसे देखकर, ओर पांचाल के निवासी आधी बात कने 
पर सममते थे, ओर दक्षिणापथ के वासीतो उसे तब तकन 
सम पाते जब तक कि वह्‌ बात साफ्र-साफ़ कट न दी जाये । 
अन्यत्र आघ देशवासियों को करर, महाराष्टिय को वाचाल तथा 
कोशल के वासियों को पापी कहा गया दै । 

तीन प्रकार के हीन लोग गिनाये गये र्है--जातिुंगितः 
कमेजुंगित ओर शिल्पजुंगित । जातिलुँगितों मे पाण, डव, 
किणिक ओर पचः कम जंगितो मे पोषक, संवर ( टीकाकार 
ने इसका शोधक अथं किया दै), नट, लंख, व्याध, मह्ुएः 
रजक ओर बारुरिकः तथा शिल्पजुगितों में पदट्रकार ओर नापितं 
का उच्चे है । आ्येरक्षित, आर्यैकालकः राजा सातवाहनः 
प्रद्योत, मुरुण्ड, चाणक्य, चिलातपुत्र, अवन्तिसुककमाल ओर 





१. मथुरा े कंकाटी टीरेकी खुदाईमें इस स्तूपके सम्बन्धं 
बहत सी बातो का पता रुगताहे। 
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रोदिणेय चोर आदि की कथारये वर्णित है । आयंसमुद्र ओर 
आयमंगु का उज्ञेख है । इशिव्य को महाकल्पश्रुत पाने का 
निषेध हे । विप्लव, महामारी, दुर्भिक्ष, चोर, धन-घान्य ओर 
कोष की हानि तथा बलवान प्रत्यत राजा का उपद्रव-ये बातें 
राञ्य के लिये हानिकारक कटी गई हँ । राजा, युवराज, महत्तर, 
अमात्य, कुमार ओर रूपयक्ष, के लक्षण बताये गये हँ । तपः 
सन्त्व, सूत्र, एकत्व ओर बल इन पांच भावनाओं का विरेचन है । 


च हृत्कटपभाष्य 
संघदासगणि क्षमाश्रमण इस भाष्य के रचयिता दं । बरहत्कल्प 


की माष्यपीटिका मे ८०५ गाथाये हँ जिनमें ज्ञानपंचकः 
सम्यक्त्व, सूत्रपरिषद्‌, स्थंडिलभूमिः, पात्र्ेप, गोचयो, बसति 
की रक्षा, वग्रहण, अवव्रहः विहार आदि का वणेन है । खयां 
के लिये भूयावाद ( दृष्टिवाद्‌ ) पटने का निषेध हे । श्रावकभायो, 
साप्तपदिक, कोकणदारक; न्कल; कमलामेला, शंब का साहस 
ओर श्रेणिक के फोध की कथाओं का वणेन दै । अपने शिष्यों 
के बोध के क्लिये आ्यकालक के उञ्जैनी से सुवर्णभूमि ( बरमा ) 
के लिये प्रस्थान करने का उल्लेख है । अभिनव नगर बसाने के 
लिये भूमि आदि की परीक्षा करके, भूमि खोदकर, ईट की नीव 
रखकर, ईट चिनकर, ओर पीरठक बनाकर प्रासाद का निर्माण 
करना चाहिये । शिष्यो को उपदेश देने के लिये ब्राह्मणों की 
क्थादीदै- 
अन्नो दुञ्खिहि कललं, निरत्थयं किं वहामि से चारि। 
चडचरणगवी य मया; अबवण्णहाणी य मरुयाणं॥ 
माणे हुल अवन्नो, गोवञ्खा मा पुणो य न दलिज्जा। 
वयमवि दोञ्फामो पुण, अणुग्गो अन्नदूढे वि ॥ 





$. जो भ॑मीय, आसुर्ख, माठर के नीतिश्याख भौर कौण्डिन्य की 
दंडनीत्ति मे ङुदारु हो ओौर सत्य का प्लखेताहो उपे रूप्यक कहा 
हे । मििन्दपण्ड ( ए० ३४४ >) में रूपद्केख नाम मिता है । 


स क ५. न १ 
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सीसा पडिच्छगाणं, भरोत्तितेविय हु सीसगभरोत्ति। 
न करिति सुत्तदाणी, अन्नवथ वि दुह्लदं तेसि॥ 


-किसी व्यक्ति ने चतुर्वेदी ब्राह्यणो को एक गाय दानमे 
दी । राह्मण गाय को बारी-बारी से दुहते । जिसकी बारी होती वह 
सोचता कल तो मुञ्चे दुहना नदी, इसलिये इसे घासन-चारा ही 
देना व्यथं हे । कदं समय वाद्‌ गाय मर गई जिससे ब्राह्मणों 
को अपयश का भागी बनना पड़ा। कदं समय बाद्‌ फिरसे 
उन लोगोंको एक गाय दान में मिली। उन्हँने सोचाकि 
यदि अबकी बार मी हम गाय को घास-चारान देगेतो बह 
मर जायेगी । लोग फिर हमारी निन्दा करेगे, गोप्या का हमे 
पाप लगेगा, ओर भविष्यमें हम दान से वंचित रह जागे । 
यह सोचकर वे गाय को घास-चारा देने लगे । 

इस उदाहरण से शिध्यों को अपने आचार्यो की सेवा- 
शुश्रुषा मे रत रहने का उपदेश दिया गया है । 


कोमुदिकी, संप्रामिकी, दुभूतिका ओर अशिवोपशमिनी नाम 
की चार मेरियो, तथा जानती, अजानती ओर दुर्विदग्धा नाम 
की तीन परिषदों का उल्लेख दै ¡ लौकिक परिषद्‌ के पांच भेद्‌ 
दै-पूरयन्ती, छत्रबती, वुद्धि, मत्री, ओर राहस्यिकी । साधुं 
की वसति बनाने के लिये बल्ियों कै उपर बांस चिल्लाकर, 
उन्ह चारों ओर से चटादयो से ठककर, उन सुतलियों से बांध 
कर ऊपर से घास बिद्या देना चादिये, फिर उसे गोबर से लीप 
दैना चाहिये, 

दूसरे भागम प्रथम उदेश्य के १-६ सूत्रों पर ८०६-२१२४ 
गाथायं है । इनमे प्रलम्बसूत्र की विस्तृत व्याख्या, अध्वद्वारः 
ग्लानद्ार, भ्राम, नगर, खेड, कवैटकः मडंब, पत्तन आदि की 
च्याख्या, जिनकल्पी का स्वरूप, समवसरणद्रार, प्रशस्त-अप्रशस्त 
भावनाय, गमनद्रार, स्थविरकल्पी की स्थिति, प्रपिलेखनाद्रारः 
भिक्षाद्यार, चेत्यद्ार, रथयात्रा की यातना, वेद्य के समीप गमन 
करने की बिधि, निर््थनियों का विहार ओर बसतिद्वार आदि 
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का विवेचन दै । उत्तानमल्लकाकारः अवाङ्मुखमल्लकाकार, सम्पुट- 
मल्लकाकार, उत्तानखंडमल्लक, अवाङ्मुखखंडमज्ञकः, संपुटखंड- 
मल्लक, भित्ति, पडालिका, वलभी, अक्षपाट, रुचक ओर काश्यप 
नामक प्रामों की व्याख्या की गई दै ! पाषाण, इंट, मिरी, का 
(खोड), बांस ओर कँटेंङे बने हुए प्राकारो का उल्लेख दै | 
साघुको षिभिन्नदेशो की भाषाओं का ज्ञाता होना चाहिये। 
जनपद की परीक्षा करते हए साघु को इस बात का ज्ञान दता 
हैकि किख देश में किंस प्रकार से धान्य पदा दोतादे। 
` उदाहरण के लिये, लाट देश मे षपां से, सिन्धमे नदीके जल 
` से, द्रविड में तालाब कै जल से, उत्तरापथमें कके जलसे 
तथा वन्नासा ओर डिभरेलक मेँ नदी के पूर से धान्य की पैदावार 
होती दहै, काननद्रीप मे नाव के द्वारा धान रोपा जाताद। 
कीं सुभाषित भी दिखाई दे जाते 


कत्थ व न जलह अग्गी, क्थ व चंदो न पायडो होड । 

क्थ वरलक्खणधरा, न पायडा हति सप्पुरिसा ॥ 

उदए न जलईइ्‌ अग्गी; अव्मच्छिन्नो न दीसइ चंदो । 

मुक्खेसु मदाभागा, विजापुरिसो न मायंति।॥ 

अग्नि कहां प्रकाशमान नहीं हेती ? चन्द्रमा कदां प्रकाश 
नहीं करता ? शुभ लक्षण के धारकं सप्पुरुष कहां प्रकट नदीं 
होते ? अम्नि जल म बुञ्च जाती है, चन्द्रमा मेघाच्छादित 
आकाश म दिखाई नीं देता ओर विद्यासंपन्न पुरुष मूर्खो की 
सभा मे शोभा को प्रप्र नहीं दोते। 

साधुओं को कब विहार करना चािये- 

उच्च बोलिंति वड, तुंबीओ जायपुत्तभंडाओ । 

वसहा जायत्थामा, गामा पन्वायचिक्खल्ञा ॥ 

अप्पोदगा या मगा, वसुदा वि य पक्छमह्िया जाया । 

अन्नोकंता पंथा, विहरणकालो सुषिियाणं ॥ 

--जब ईख बाडों के बाहर निकलने लगे, तुंबियां मे छोटे 
छोटे तुंबक लग जाये, बैल ताक्रतवर दिखाई देने लगे, गों की 
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कीचड़ सूखने लगे, रास्तों का पानी कम हो जये, जमीन की 
मिद्री कड़ी दो जाये ओर जब पथिक परदेश जाने लगे तो साधुर्ओं 
के विहार का समय समना चाहिये | 


चार प्रकार के चैत्य गिनाये गये ह--साधर्मिक, मंगल, 
शाश्वत ओर भक्ति। मथुरामे नये घरोंका निर्माण करने पर 
उनके उत्तरंगो मे अत्‌ भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित की जाती - 
थी। रुणसाधुकी वैच दारा चिकित्सा कराने का बिस्तार 
से उल्लेख हे । यहाँ पर टदीकाकारने दक्षिणापथ के काकिणी, 
मिल्लमाल के द्रम्म ओर पूवदेश के दीनार अथवा केतर (केवडिक) 
नामके सिक्षोंका उद्ञेख क्रिया है। निग्रन्थिनियों के विहार 
का चिस्वृत वर्णन है । 

तीसरे भाग में शरृहर्कल्प सूत्र के प्रथम उदेश के १०५० सूत्र 
है जिन पर २१२५३२८६ गाथाओं का भाष्य ह । इनमें वगडा, 
आपणगृदादि, अपाव्रृतद्वार उपाश्रय, घटीमात्रक, विलिमिलिका, 
दकतीर, चिच्रकमे, सागारिकनिश्रा, सागारिकोपाश्रय, प्रतिबद्ध- 
शय्या गृहपतिककुलमध्यवास, उ्यवशमन, चार, वैराज्य-विसद्धराञ्य, 
अवग्रह, रात्रिमक्त रात्रिवद्ादिग्रहण, दरियाहडिया, अध्वगमन, 
संखड़ी, विचारभूमि-विहारभूमि ओौर आयक्षे्र की व्याख्या की 
गई है। काम की दस अवस्थाधों का वणेन है। कोई साध्वी 
किसी साधु को दुबेल देख कर उससे दुबेलता का कारण पती 
हे । साधु उत्तर देता है- 

संदंसणेण पीई, पीईड रउ बीसंभो । 
वीसंभाओ पणओ, पंचविहं बडढए पिम्मं ॥ 

जह जह करेसि नेहं, तह तह नेहो मे बड्ढडइ तुमम्मि । 

तेण नडिञ मि बलियं, जं पुच्छसि दुञ्बलतयरो त्ति ॥ 

--दशेन से प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से रति, रति से 
विश्वास ओर विश्वास से प्रणय उत्पन्न होता दै, इस तरह प्रेम 
पांच प्रकार से कृता है । जैसे जैसे ओँ स्नेह करता हँ वैसे वेसे 
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तुम्हारे प्रति मेरी श्रीति बदृती है । किन्तु इस स्नेह से जँ वंचित 
रहता हू--यही मेरे दुबल होने का कारण हे । 
निरथं को खियों के संपकं से दूर ही रहने का उपदेश है- 
आसंकितो व वासो, दुक्खं तरुणा य सन्नियत्तेडं । 
धृतं पि दुव्वलासो, खुन्भई बलवाण मजञ्भम्मि ॥ 


--निबास स्थान मँ सियो की आशंका सदा बनी रहती हे । 
जैसे अत्यन्त दुबल अवस्था को प्रप्र घोड़ा भी घोदियें के बीच 
में रहता हभ क्षोभ को प्रप्र होता है, बही दशा खियों के वीच 
में रहते हुए तपोनिघ्र तरुण साधु की होती दै । 

भिष्ा के लिये जाती हुई आर्यिकार्यों की मजाक उड़ते हए 
कोई कटता है- 

वदाम खंति ! पडपंड्रसुदधदंति ! 
रच्छाए जंति ! तरुणाण मणं हरंति 

- क्षमाशील इस आर्यका को हम प्रणाम करते ह । उसके 
दांतों की पक्ति अत्यन्त शुभ्र दैः ओर मार्ग पर जाती हुई बह 
तरुण जनों के मन को हरती है। 

इस सम्बन्ध में दो मित्रं का वार्तालाप सुनिये- 

पाणसमा तुञ्छ मया, इमा या सरिसी सरिव्वया तीसे । 

संखे खीरनिसेओ, जुज्जइ तत्तेण तत्तं च ॥ 

सो तत्थ तीए अन्नाहि वा वि निन्भत्थिओ गजो गेहं} 

खा्मितो किल सुदियो, अक्सुन्नहि अग्गहत्येहि ॥ 

पाएसु चेडरूवे, पाडेतु भणइ एस मे माता । 

जं इच्छंइ तं दिज्जद्‌, तुमं पि साइज जायां ॥ 

--हे मित्र } तुम्हारी प्राणभ्रिया मर गई है, लेकिन यह्‌ देखो 
रूप ओर अवस्था मे यह साध्वी उसी के समान है । जैसे शंख 
मे दूध भरनेसे वहउसीके रंगकरा हो जाताहै, ओर तपा 
हुआ जलोदा तपे हृए लेषे के साथ भिल जातादै, वैसे ही 
वम्दारा भी इसके साथ सम्बन्ध दो सकता है । यह सुनकर चह 
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संयती अथवा अन्य संयति्यो उस पुरुप को पिक्ारती दहं ओर वहं 
पुरुप अपने मित्र के साथ अपने घर लौट आता दै । एक दिन 
भिश्वा क्त लिये घर आई हृदं उप्र संयनी को देखकर उसके प्रति 
वह्‌ बहुमान प्रदर्शित करता दै) बह उश्के चरणोंका स्पश 
करता ह ओर अपनी पडली पत्नी के बच्चो से उसके पेर पड्वा 
कर उनसे कहता दे करि यह तुम्हार मो इ, ओर संयती से कहता 
है करिद्रेखो यद तुम्हारे वच द ¡ तःपश्चात्‌ यथेच्छं वख, अन्न-पान 
आदि स वह उसका सत्कार करता ह । 
वषीकाल मेँ गमन करने से व्ृक्षकीशाखा आदिका सिर 
पर भिर जाने, कीचड़ मे रपट जाने, नदी मे बह जाने 
अथवा कांटा लग जने आदि का उर रहता दै, इसलिये 
निग्रथ ओर निर्मन्थिनियों को वर्षाकाल मे रमन करने का निपेध 
हे ।१ बिर्द्धराज्यमे संक्रमण करने से बंध, बध, आदि का 
र रदता दैः । रात्रि अथवा विकराल मे भोजन करने से गड्ढे 
आदि मे गिरने, सोप अथवा कृत्ते से काटे जाने, बेल से 
मारे नाने, अथवा कांटा आदि लग जानेका भय रहता द। 
इस प्रसंग पर कालोदाई नामके एकमभ्ष्ुकी कथादीहे। 
यह भिक्षु रात्रि के समय किसी व्राह्मणीके घर भिक्षा मांगने 
गया था 1 वह्‌ ब्राह्मणी गर्भवती थी । अधेरा होने के कारण 
ब्राह्मणी को कीलन दिखाई दी ओरकीलपर गिर जाने से 
उसकी मृत्यु हो गईं ।२ बिहार-माः के लिये उपयोगी तालिका, 
पुट; वध, कोशकः, कृत्ति, सिद्धः, कापेःतिका आदि चमं के उप- 
करणों ओर पिप्पलकः सूची, आरी, नखरदन आदि लेहे क 





१. वि्ञेषक्रर उत्तर विहार में वागमती, कोसी ओर गंडक नदिर्यो 
मेवादृजा जाने के कारण आदागप्रन विकल ट्प हो जाता हे, इसीको 
ध्यान मे रखकर भिद्ध्ओ के चयि चातुर्मास में गमनागमन करनेका 
निषेध किया मादू होता हे । 

२. मग्द्िमनिकाय के रुङुटिकोपम सुत्त मे भीखी के गभपातकी 
बात कही ग हे । 

१५ प्रा० सा० 


[४ 


२२६ प्राङ्त साहित्य का इतिहासं 


[> 


उपकरणों का उल्ञेख दै! तीन सिद्यं के घातक कृतकरण श्रमण 
का उदाहरण दियादहे। स्वा्थवाह्‌ तथा संखडि (भोज) का 
वणेन है । शौलपुर ने ऋषपितडाय, मड़ँच से कुंडलमेण्ठ व्यन्तर 
की यात्रा तथा प्रभास, अबुदाचल, प्रादीनवाहं आदि स्थानों का 
उल्लेख है । संखडी के प्रकार बताये सये ह । उज्ैनी का राजा 

संप्रति आयं मडागिरि अर आयं सुहस्ति ( वीर निवीण के २६१ 
वपं बाद्‌ स्वर्गस्थ ) का समकालीन था, उसके समय से सादे 
पद्चीस जनपदों की आयदा सें णना की जाने लयी 1 

चतुथं मागमे द्वितीय उदेश के १-२५ ओर ठृतीय उदेश 
के १-३१ सूत्र द । इन पर ३२८०-ए-७& गाथा का माव्य ह | 
इनमें उपाश्रय, सागरिकपारिहदारिक, आहतिकानिेतिका, अंशिका, 
पूञ्यभक्तोपकरण, उपधि, रजोट्रणः, उपाश्रयप्रवेश, चमे, कत्छ- 
करतल वख, भिन्नाभिन्न वश्च, अवध्रडानन्तक अवग्रहपटरक, निश्ना, 
त्रिक्रत्छ्, समवसरण, यथारत्नाधिकवल्रपरिभाजन, यथारत्ना- 
धिकशय्यासंस्तारकपरिभाजन, कृतिकमे, अन्तरगृहस्थानादि, 
अन्तरगृहाख्यानादिः, शय्यासंस्तारक, अवग्रहप्रकरत, सेनाप्रक्रत 
ओर अवम्रहप्रमाण का विदेचन है । खदा जागृत रहने का उपदेश 
दिया दै-- 

जागरह नरा ! णिच्च, जागरमाणस्स बडढते बुद्धी । 

जो सुवति ण सो घण्णो, जो जगति सो सया घण्णो ॥२ 

-हे मनुय्यो ! सदा जागत रहो । जागृत मनुप्य की बुद्धि का 
विकास होता दै । जो जागता है वह सदा धन्य है | 


अप्र; पचन, व्याघरणः, पणित अर भंडशालाओं का उनले 
दे । जांगमिक, भागिक, सानक पोतक ओर तिरीर नामके 





१. देखिये अध्याय दूसरा, प° ५२। 
२. भिलाइये--जागरन्ता सुणाथे तं ये सुत्ता ते पुञ्छथ । 
सुत्ता जागरितं सेय्यो नस्थि जागरतो भयं ॥ 
इतिबुत्तकु, जागरिय सुत्त ४७ 1 


उहत्कस्पमाष्य २२७ 


पांच प्रकार कै वख का उल्लेख दैः! द्यो मे कोयवि (रुदं 
से भरा वस्र ), प्रावारक ८ कंबल ), दादिगालि, पूरिका, विरलिकाः 
उपधान, तूली, आ्लिगनिका, गंडोपधान ओर मसूरकः का 
उल्लेख दहै । तथा एकपुट, सकलङ्गत्छरः द्विपुट, खल्लकः खपुसाः 
वागुरा, कोशकः, जंघा, अधंजंघा नामक जूतों का उल्लेख 
हेः | दष्धिणापथ के दे; रूपक का मृत्य कांचीपुर के एक नलक के 
वराबर होता था, ओर कांचीपुरके दे रूपक पाटलिपुत्र के एक 
रूपक के बराबर हेते ये ।उ धूणा आदि देशों में किनारी ( दशा ) 
कटे हुए वख धारण करन, तथा जिनकल्पी साधुं को पात्र 
आदि बारह्‌ प्रक्र की उपधि रखने का विधान हे । शील ओर 
लला को खयो का भूवण कदा हे- 
ण भूलणं भूतयते सरीरं विभूसणं सीलदिरी य इत्थिए । 
गिरा हि संखारजुया वि खंसती, अपेसला होड असाहुवादिणी ॥ 
-दार आदि आभूपणों से दीका शरीर विभूषित नीं 
होता, उसका भूषण तो शील ओर लजना दी है। समामे 
संस्कारयुत असाधुवादिनी वाणी प्रशस्त नहीं कटी जाती । 
विधिपूयैक गोचरी के लिए भ्रमण करती हुई यदि कोई 
संयती किसी गृहस्थ द्वारा घर्पितकरदी जायेतो उसकी रक्ता 
करने का विधान है! यहाँ पुरुष के संवास के विनाभी गभं 
की संभावना बताह । खीको हर दशा मे सचेलरदटनका 
विधान दहै । उञ्नेनी, राजग ओर तोसलिनगर में कुतरिकापण 
( बड़ी दूकान जो हर वस्तु मिलत्ती है ) होने का उल्लख 
ह! यदि वस्र का परिभाजन करते समय साधुओं म परस्पर 





१. दीघनिकाय ( १, धृ० ७) में तूलिक का उदलेखदे। 

२. महावम्ग ( ५. १०.२३ > ओर चुद्छवग्ग ( ६. २.४) में विविध 
तकिया का उल्छेख मिता दै । 

३. जेनागर्मो मे वणित सिक्छं के संबंध में देखिए डटर उमाकान्त 
शाह का राजेन्द्रसूरिस्मारक अ्रन्थ, ५९५७ मे रेख । 


२२८ पारत साहित्य का इतिटास 


विवाद उपस्थित हो जाये तो किस प्रकार विवाद को शान्त करे 
अञ्जो ! तुमं चेव करेहि भागे, ततो रु चेन्ामो जदक्मेणं। 
गिण्हाहि वा जं तुह एत्थ इ, वरिणासधम्मीसु दि फिं ममत्तं |! 
-दे आयं ! लो, तुम ही इपका विभाग कते ! इसके वाद 
हम लोग यथाक्रम से मद्‌ण करेगे ! जो तुम्हे अच्छा लगे वह 
तुम ले लो । वख आदि बस्ते विनाशशील द, इसलिए उनमें 
ममत्व करना उचित नहीं । 
आचाये के अभ्युत्थानसंवंधी प्रायध्ित का व्णन- 
भग्गऽम्ह कडी अच्युदणेण देइ य अरगुदरणे सोही । 
अनिरोहसुहो वासर, दोदिद णे इत्थ अच्छामो ॥ 
-पहले गच्छं म आचाय के लिए वार-बार उठ्ने-वैवनेसे 
हमारी कमर टूट गई है। वहाँयदि हम नहीं उटतेथे तो 
प्रायश्चित्त का भागी होना पड़ता था ओर कठोर वचन सहन 
करने पडते थे लेकिन इस गच्छ मे प्रवेश करने के वाद्‌ बड़ा 
सुखकर जीवन दो गया हे । इसलिए अव यदी रगे, लौटकर 
अपने गच्छ मे नहीं जायेंगे । 
जिनशासन का सार क्या है- 
जं इच्छसि अप्पणतो, जं च ण इच्छसि अप्पणतो । 
तं इच्छं परस्स वि या, एत्तियगं जिणसासणयं ॥ 
-जिस वात की अपने लिए इच्छा करते हो, उसकी दूसरे 
के लिए भी इच्छा करो, ओर जो बात अपने किए नदीं चाहतं हो 
उसे दूसरे के लिए भी न चाहो--यदी जिनशासन इ । 
ख्त्यु का भय सामने है. इसलिये जो करना है आज 
दी कर लो- 
जं कलले कायन्वं, णरेण अञ्जे व तं वरं काडं। 
मच अकलुणदिअओः, न हु दीसइ आवयंतो वि ॥ 
तूरह धम्मं काड, मा हूं पमायं खणंपि कुच्वित्था। 
बहुविग्घो हु सुहत्तोः मा अवरण्डं पडिन्दवाहि ॥ 


अहत्कटपभाल्य २२९ 


-जो कल करना ह उसे आजही कर डालना चादिए, 
क्योकि ऋूर यस आता हआ दिखा नदी देता । धस का आचरण 
करने के लिए शीघ्रता करो । प्रव्येक मुहूतं मे अनेक विघ्न 
उपस्थित होते हं, अतएव अपराह्न काल की भी प्रतीक्षा न कते | 

पांचवें माग मे चतुय उदेश के १-३४ ओर पंचम उदेश के 
१-४२ सूत्र हं । इन सूत्रों पर ४०५७-६०५६ गाथाओं का भाव्य 
हे । इनमे अनुद्धात्तिकः पारांतिकः अनवस्थाप्य, प्राजनादि, 
वाचन, संज्ञापय; ग्लान; अनेषणीय, कल्पस्थित, अकल्पस्थित, 
गणान्तरोपसरंपन्‌ , बिष्वग्भवनः, अधिकरण, परिहारिक, महानदी, 
उपाश्रयविधि ; व्रह्मापाय, अधिकरण, संस्तृतनिर्विचिकित्सा, 
उद्गार, आदारविधि, पाकनविधि, ्रह्मरक्चा, मोक, परिवासित ओर 
व्यवहार का विवेचन हे । हस्तमैथुन, मैथुन, अथवा रात्निभोजन 
का सेवन करने से गुरं प्रायश्चित का षिधान फरिया ह । 

छठे भाग में छठे उदेश के १-२० सूत्र हँ जिन पर ६०६० 
६४६० गाधाओं का भाष्य ह । इनमें वचन, प्रस्तार, कटकादि 
उद्धरण, दुग, श्चिप्रचित्त आदि, परिमंथ ओर कल्पस्थिति सूतो 
का विदेचन हे । मथुरा सें देवनिर्मित स्तूप का उल्लेख है ! यदि 
कोई बणिक्‌ बहुत सा धन जहाज मे भर कर जलयात्रा करे 
ओर जहाज के इव जाने से उसका सारा धन नष्ट हो जाये, तो 
वह अपने ऋण को लोटाने के लिए बाध्य नहीं ह, इसे बणिक्‌- 
न्याय कहा गया है । जीण, खंडित अथवा अल्प वख धारण 
करनेवाले निर््थ भी अचेलक के जाते ह । आठ पभरकार के 
राजपिंड का उल्लेख है । 


जीतकरपमाष्य 


जीतकल्पभाप्य के उपर जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का 
स्वोपज्ञ भाय है । यह भाव्य वस्तुतः बुहत्कल्पभाव्य ्यवहार- 
भाव्य ओौर पिडनियुक्ति आदि अन्थों की गाथाओं का संग्रह ह्‌ । 
इसमे पोच ज्ञान, भ्रायधित्तस्थान, भक्तपरिज्ञा की विधिः 


२२० प्राङूत साहित्य का इतिहास 


इंगिनीमरण ओर पादोपगमन का लक्षण; गुप्रि-समिति का 
£ ह 
स्वरूपः ज्ञान-दशंन-चारित्र के अतिचारः उत्पादना का स्वरूपः 
ग्रहणेषणा का लक्षण, दान का स्वरूप आदि विषयों का प्रतिपादन 
करिया दहेः। 
उत्तराभ्ययनभाष्य 


शान्तिसूरि की पादयटीका मेँ भाव्य की कुछ दी गाथाय 
उपलब्ध होती हं । जान पड़ता हैः कि अन्य भाष्यं की गाथाओं 
की भोति इस भाष्य की गाथाये भी नियुक्ति के साथ मिश्रित हो 
गई हं । इनमे बोटिक की उत्पत्ति तथा पुलाक, बकुश, कुशीलः 
निर्न्थ ओर सलातक नाम के जेन निम्रन्थ साघुओं के स्वरूप का 
प्रतिपादन हे। 


आवर्यकमाष्य 


आवश्यकसूत्र के ऊपर लघुभाष्य, महाभाग्य ओर विरोषा- 
वश्यक महाभाष्य लिखे गये हँ । इस सूत्र की नियुक्ति में 
१६२३ माथायें हँ जब कि भाष्य मे कुल २५२ गाथाये उपलन्ध 
होती दँ । यहाँ भी भाष्य ओर नियुक्ति की गाथाओं मे गड़बड़ी 
हुई दै । विशेषावश्यकभाष्य जिनभद्रगःणि ्षमाश्रमण ने लिखा 
है । कालिकशरुत म चरण-करणानुयोग, ऋषिभाषित मे घमं- 
कथानुयोग ओौर दष्टिवाद्‌ में द्रव्यानुयोग के कथन हँ । महाकल्प- 
श्रुत आदि का इसी दृष्टिवाद से उद्धार हुआ बताया गया है । 
कोडिन्य के शिष्य अश्मित्र को अनुप्रवादपूवे के अन्तगतं 
नैपुणिक वस्तु म पारङ्गत बताया है । निहवों ओर करकण्टू 
आदि प्रसयेकबुद्धौ के जीवन का यों विस्तार से वणेन है | यदि 
साधु की वसति में अण्डा एटकर गिर पड़ादा तो स्वाध्यायका 
निपेध करिया हं । 

दश्षवैकालिकमाष्य 


दशवैकालिकमाष्य की कुल ६३ गाथाय हरिभद्र की टीका के 
साथ दी हुई हँ । इनमे देतुविदुद्ध, प्रतयक्ष-परोश्च तथा मूलगुणः 


ददावेकालिकभाष्य २३१ 


ओर उत्तरगुणों का प्रतिपादन हे! अनेक प्रमाणों से जीव की 
सिद्धिकी गई ह । लौकिक, वैदिक तथा सामयिक ( बौद्ध) 
लोग जीवको किस रूपमे स्वीकार करते दै- 
लोमे अच्छेज्भेञजो वेए सपुरीसरद्धगसियालो । 
समएजनहमासि गओ तिविदः दिन्वाइदसंसारो ॥ 


-लोकरिक लोग आत्मा को अच्छे ओर अभेद्य मानते द । 

मे कहा दै--जो विष्ठा सहित जलाया जाता है, वह श्गाल 
7 योनिम जम्मक्ञेदादहै, जो विपा सहित जलायाजातादै 
उसकी संतति अक्रत होती है। ( श्गाल्लो वै एप जायते यः 
सपुरीषो दह्यते, अथापुरौपो द्यते आश्चोधुका अस्य प्रजाः 
प्रादुर्भवन्ति ) । तथा बुद्ध का वचन दै किमे पहले जन्म में 
हाथी था- 


= 
चद 


(अहं मासं भिक्षवो हस्ती, पडदन्तः शंखसंनिभः। 
शुकः पंजरवासी च शङ्कन्तो जीवजीवकः ॥ ) 

इस प्रकार, देव, मनुष्य, ओर तियच के भेद से संसारके 

तीन प्रकारका कदा दे, 
पिंडनियुक्तिमाष्य 

पिडनियुक्ति पर ४६ गाथाओं का भाष्य हे । याँ पाटलियुत्र 
करे राजा चन्द्रगुप्र ओर उसके मंत्री चाणक्य का उल्लेख हे। 
एक चारकी बातद्ै कि जब पाटल्िपुत्रमे दुर्भिक्षपड़ा तो 
सुस्थित नाम के सूरिने सोचा करि अपने समृद्ध नामक शिष्य 
के सूरि षद पर स्थापित कर किसी निरापद्‌ स्थान में भेज 
देना ठीक होगा । उन्दौने उसे एकान्त मे योनिप्राथृत का उपदंश 
दिया जिसे दो श्चुह्लकों ने किसी तरह दिपकर सुन लिया । 
इसमे आंखों मे अंजन ओंज कर अद्रश्य होने की विधि बताई 
गद थी समृद्ध सरिषदं पर स्थापित हा गयः लेकिन ज 
भिन्ना मिलती वह पयोौघ्र न होती । ननीजा यह्‌ हृंजआ कि सग्द्ध 
दिन पर दिन दुर्बल होने लगे । श्रुल्लको को जव इस बात का 
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पता चला तो उन्होने अपनी आंखों मे अंजन आंज कर राजा 
चन्द्रगुप्र के साथ भोजन करने का निश्चय किया। दोनों परतिदिन 
अंजन लगा कर अदृश्य हो जाते ओर चन्द्रग्र के साथ भोजन 
करते । लेकिन इससे पयोर मोड न भिलने के कारण चन्द्रश 
कृश होन लगे। चाणक्य न इसका कारण जानने का प्रयत्न 
क्रिया । उसने भोजनमण्डप मे इटं का चूरा बिखर दिया। 
कुह समय बाद उसे सनुघ्य के पगचिहं दिखाई दिये । वड 
समम गया कि दो आदमी ओंँख मे अंजन लगा कर आते द| 
एक दिन उने दरवादा वन्द करके धृंआ कर दिया । धृञा 
लगने से ्चु्लकों की ओंग्वों से पानी बहने लगा जिससे अंजन 
धुल गया । देखा तो सामने दो श्चुल्लक खड थे । चन्द्रगुप्र केः 
बड़ी अत्मग्लानि द्रई । खेर, चाणक्य ने बात संभाल ली। 
बाद मे उसने वसति मे जाकर आचाय से निवेदन किया कि 
आपके शिष्य णेसा काम करदे हं । दोनों शिध्यां को प्रायश्चित्त 
का भागी दना षडा। 
ओधनिथुक्तिभाष्य 

ओधघनियुक्ति के भाध्यमे ३२२ गाथायं हं । धमरुचि आदि 
के कथानकं ओर बदरी आदिक दृष्टातों हारा तस्यज्ञान को 
समभाया गया ह । ङु कधानक अस्पष्ट भी ह जिखका उल्ञेख 
चृत्तिकार द्रोणाचाय ने कियाद (देखिये = भाष्यकी टीकां) । 
बहुत से लोग प्रातःकाल सूाधुओं का दशेन अपशन माननं 
थे । उनके लिग (अरिह्ाण) को देखकर वे मजाक करतथे 
किलो सुबह दी सुबह शीशे ( उदाग) ममुं देखलेः! लेग 
कहते थे कि इन साधु ने केवल उदरपूत्तिं के जिए प्रदरञ्या 
प्रहणकी है । कभी कोट विधवास्ी उन्हे एकांतसें पा कर 
द्वार आदि बन्द कर परेशान करती थी। च्योतिप दिका 
प्रयोगभी साधु करिया करतेथे। लेपपिण्ड मे बताया कि 
जब वे अपने पात्रमे जेप लगातेतो कभी उस द्ुना आकर 
चाट जाता था ( जक्ुदिहण, यहाँ यश्च का अथ टीकाकारने 
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कत्ता फिया हे ) । श्युभ ओर अ्युम तिधि, करण ओर नक्षत्र 
पर विचार करते हए चक्रधर, पांड्रंग, नच्चन्निय ( बोद्ध ) ओर 
बोटिक साधुओं का दशन अद्युभ ववाया दै। कालधमं को 
प्रा साधुके परिद्रापन की विधि करा प्रतिपादन करते हुए 
उनके शव को स्थंडिल (्रायुक जीव-जन्तुरडित भूमि ), देवङ्धल 
अथवा शूल्यगृह्‌ आदि स्थानां में रखने का पिघानद्‌। नदीमें 
यदि घुटनों तक ( जंघार्थ) जलहो तेः एक पैर जलम ओर 
दूसरा पैर उपर उठाकर नदी पार कर। यँ संचष्र ( जलोँ 
जंघाधे-प्रमाण जल हो ); लेप ( नाभिप्रमाण तल ) ओर लेषोपरि 
८ जहो नाभि के उर तक जलदो) शब्डोंकी परिभापादी 
हे । आट वप कै बालक, नकर-चाकर, वृद्ध, नपुंसक; सुरापान 
स मत्त ओर द्यू्त-लंगड पुरुप स, तथा करूटती, पीसती, कातती 
ओर्‌ रुट्‌ पींजती हुई तथा गभव्ती खी स भिश्चा स्वीकार करने 
कानिपेधदहे। प्रकाश रहत हूए साधु का भोजन कर लेना 
चादिये, अंघेर मे भोजन करने की मनाई है। मालवा के 
चोर लोगों का अपहरण करके ले जाते थे। साधुं को 
उनसे सतकं रहने के लिये कहा द । कलिग देश के कांचनपुर 
नगर मे भयङ्कर वाद्‌ आने का उल्लेख यहाँ मिलता ह । 


चृर्णी-सादित्य 
आचारांगचूणीं 


परंपरा से आचारांग चूर्णी के कन्तो जिनदासगणि महत्तर 
माने जाते दै । यहाँ अनेक स्थलों पर नागाज्ञुनीय वाचनाकी 
साक्षीपूर्वंक पाठभेद प्रस्तुत करते हुए उनकी व्याख्या की गई 
है । बीच-बीच मे संस्कृत ओर प्राकृत के अनेके लोकिक पद्य 
उद्धत है ¦ प्रत्येक शब्दको स्पष्टकरनेके लिए एक विशिष्ट 
शेली अपनाईं गई हे । मूअ, सुज ओर वडभ आदि शब्दों के 
अथं को प्राकृत मेही समाया हे- 

बहिरंतं ण सुशेति, मृतो तिविदहो-जलमूतओ, एलमूतओ 
मम्मणो त्ति। खुजेः वामणो । वडमे त्ति जस्स बडभं पिद्धीए 
णिग्गतं । सामो कुट्ट । सवलत्तं सिति । सह पमदेणं ति कारणे 
कञ्जुवयारा भणितं सकम्मेहि । 


थुल्लसार का अथे- 

थुल्लसारं भेडं एरंडकट्टं वा, जस्स वा जं सरीरं थुं ण किचि 
विण्णाणं अत्थि सो थुल्लसार एव । केवलं भारसारा पत्थरो 
वदरा ति । मज्छसारो खडरो । देससारो अंबो । 

ग्राम आदि की परिभाषार्ये-- 

अद्धारसण्डं करभराणं ग॑मो गमणिञ्जो वा गामो, गति 
वुद्धिमादिगुणे वा गामो । ण एत्थ करो विञ्जतीति नगरं खेडं 
पंसुपागाखेद्ं । कन्वडं णाम थुल्लभ जस्स पागारो । मडंबं जस्स 
अडढादइज्नेहि माउएदहिं णत्थि गामो । पटरूणं जलपदटरण थल्पटरण च | 
जलपटरणं जदा काणणदीवो, थलपटरणं जहा महरा । आगरो 





१. रतलाम की ऋषमभदेव केरीमक्जी श्वेतःम्बर संस्था द्वारा सन्‌ 
१९४१ स प्रकारित । 
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दहिरण्णगारादी । गामो विज्जञसण्णिविद्रो दोहं गम्मत्ति जलेणा- 
बि थलेणावि दोणमुहं जहा भरुयच्छं तामलित्ती । 

आगे चल कर विविध वख ओर शाला आदि के लक्षण 
समाये गये द| 


[^ भाया + स (0 ० =, ^ 
निम्नलिखित कथा से चूर्णियों की लेखन-शली का पता 
चलता दै- 


एक्म्मि गामे सुदवादी । तस्स गामस्स॒एगस्स गिदे केणड्‌ 
च्प्पति । तो चउसद्रीए मह्ियाहि स ण्टाति | अण्णदा यस्स 
गिहे बलदो मतो । कम्मारणएहिं णिवेडयं | तेण भणियं-सद्धि 
नीणेध, तं च ठाणं पाणिएणं धोवह्‌ । निप्फेडिए चंडाला उवदिता 
विगिचियं कुञ्ज | तेहिं कम्मयरेहिं सुहवादी पुच्छिओ--“चंडालाण 
दिञ्जड ' तेण वुत्तं-“मा, किंखु किंसु किंत्ति भणति । विरकिंचतु 
सयं । एवमेव मंसं दमयगाणं डेह । चम्मेण बडइयाड वलेहः 
सिगाणि उच्छुबाडमन्ज्ये कीरदि त्ति उञ्मः पि खत्तं भविर्सडः 
अ्टिहि ति धूमो कञ्जिदिति तउसीण, ण्टारुणा सत्थकंडाणं 
भषिस्सद । 


-किसी गोव मे एक डुचिवादी रहता था बह किसी एक 
चरसे भिक्षा मांगकर खाता, ओर चौसठ बार म््रसे स्नान 
करता था। एक बार की बात कि नौकरों ने आकर निवेदन 
कियाकरिं बेलमर गयाह। घर के मालिकने उन्ं आदेश 
दियाककिवेलकोशीव्रही बाहर ल्त जाओ, ओरउस स्थानक 
पानीसेधो डालो। वेलकी खाल केने के लिए चाण्डाल आ 

ये। नोकरोने श्ुचिवादीसे पृट्धाकि क्या बेल चाडाला कः 
दे देः? इुचिवादी ने कदा--“तुम लोग स्वयं दी उसकी खाल 
निकाल ल, मांस भिखारियां कोदेदो, चमड़को बाड़ बनालाः 
सीगांकोः इख मे जलाकर उनसे खाद्‌ बरनाला हाडया का 
धूमा करके उसे बड़े की ककडयों सं दो ओर उसके स्नायुं 
सेबाणवबनालो! 
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एक लौकिक कथा पदिये- 
एगंमि गामे एकतो कोडुंबिभो धणमंतो बहुपुत्त य । सो 
बुडढीमूतो युत्ते भरं संणसति । तेहि य पजायपुत्तभंडदिं पुत्ति 
मञ्जाओ भणियाओ-एयं उव्वलणण्टाणोदग--भत्तसेञ्जमादीदहि 
पडियारिज्जडह । ताओ यं कचि कालं पडियरिङण पच्छा पुत्त- 
मंडहिं वडढमाणेहिं पच्छा सणियं सणियं उवयारं परिटात्रेउ- 
सारद्धाओ । कदायि देति, कदायि ण देति । सो सूरदि । पृक्ता य 
णं पुच्छंति । से भणड--पुव्वपुव्वुत्तं अंगसुस्सूसं परिदायंति । 
ताहे ते ताओ बहुगामो खिञ्जंति । पुणो पुणो निव्भत्थमाणीओ, 
पुणो अम्हे णिक्रञ्जोवगस्स थेरस्स एयस्स तणएणं खलिया- 
रिज्जामो ताहे ताओ र्टाओ सयं न करेति । पच्छा तां 
संपदारेऽणं अपरोप्परं भणंति पतिणो-अम्दै एयस्स करेमो 
विणयवत्ति, एसो निण्डवति । कतिषि दिवसे पडियरिओ, पुच्छिओ 
किंचि-ते इदाणीं करेति ? ताहे तेण पुव्विह्लगसेसेणं भण्णड-- 
ण मे किचिवि करेति। कइतदेण वा तादे तेहि उचद्र-विवररतो 
भूतो एस थेरो । जड पि कुव्वति तहवि परिवदति । एस कयग्घ । 
कीरमाणेवि णिण्टवति । अन्नेसि पि णीयल्लगाणं साहेति । 


--किसी गोच मे कोई धनवान कौदुंबिक रहता था । उसके 
बहुत से पुत्र थे । जव बह वृद्ध हुआ तो उसने अपने पुत्रो को 
सब भार सौप दिया। उसके पुत्रो ने अपनी भायोओं को आदेश 
दिया किं तुम लोग उबटन, स्नान, भोजन, शय्या आदि के हारा 
अपने श्वसुर की परिचयो करना । छुं समय तक तो वे परिचयां 
करती रही, लकिन जंस-जंसे उनके बाल-वबन्चे बद्ने लगे, उनकी 
परिचयो कम होती गई । कभीवे उसे भोजनदेतीः कभीन 
देतीं । वृा यह्‌ देखकर बहुत चिंतित हुआ । अपने पुत्रों के पूष्धने 
पर उसने बताया कि अव बे पहले जसी सेवा उसकी नहीं करतीं । 
यह्‌ सुनकर बहुओं को बहुत खीञ्च हुई 1 उन्दं अव बार-बार डाट- 
फटकार पडने लगी । उन्होने सोचा करि अस्थिर चित्तवाले 
इस दृष्धे के पुत्रं दवारा हम बार-बार अपमानित होना पड़ता है । 


मूजङृतांगच्चू्णौ २३७ 


इसलिए रष होकर अब उन्दने अपने पुर की परिचय करना 
विलद्ल ही बन्द कर दिया । तत्पश्चात्‌ आपस मे सलाह कर क 
उन्दने अपने पतिया से कदा-देखिवे, हमलोग वरावर श्चसुरजी 
की सेवा-शुश्रषा करती हें, लेकिन चे इस बात को आप लोगों 
से कभी नदी कहते । इसके वादं वे कुचं दिन तक अपने खुर 
की सेवा करती रही । एक दिन वृ के पुत्रोंने अपनेपिताजी 
सेर पूवा बृढ ने पदतले जंसदही बड़ेरोयके साथ काकि 
अरे भाई! वेतोकृ्भी नहीं करतीं यह युनकर बहुएं कटने 
लगीं, “यह चुदा हमसे द्रेष रखता दै । हमलोग इसकी इतनी 
सेवा करती ह, फिर भी यहं जह बलता हे । सचमुच यह बड़ा 
कृत्त है. | 

गल्लदेश ८ गोदावरी के आसपास का प्रवेश) के रीति- 
रिवाजों का अनेक जगद्‌ उल्लेख किया गया हे । गोह्ञमें चेत्र 
महीने म शीत पड़ता है ; यहां आम की फांक करके उन्हं धूप 
मे सुखाने ह जिसे आभ्रपान कहते हँ । कुभीचक्र को इस देशा 
मे असवत्तअ का जाता है । कोंकणदेश का भी यहां उद्लेख 
द जहां निरन्तर वषां होती रती द । मनुस्खति ( ४.८५ ) 
ओर महाभारत ( १३-१४१-१६ ) के श्लोक यहां उद्भूत हं । 


सूत्रकृतांगचूणीं 


इस चूर्ण? मै नागाजनीय वाचना के जगह-जगह पाठांतर 
दिये हें । यहाँ अनेक देशों के रीति-रिवाज आदि का उल्लेख 
है। उदाहरण के लिये, सिन्धु देश मे पण्णत्ती का स्वाध्याय 
करने की मनाई है । गेह्लदेशा से यदि को किसी पुरुप की 
त्या कर दे तो बह किसी व्राह्मणघातक के समान दही निन्दनीय 
समा जाता ह ! ताम्रलिप्रि आदि देशों में डांसों की अधिकता 





१. रतखाम से सन्‌ १९७१ मेँ प्रकाशित । मुनि पुण्यविजयजी 
इसे संशोधित करके पुनः प्रकालिव कर रहे ई । इसके कुच मुद्रित फमे 
उनकी रपा से सुश्चे देखने को मिरे । 
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रहती है । मरलञो म खिाजथा कि यदि कोई अनाथ मल्ल मर 

लये तो सव मल्ल मिलकर उसका देद-संस्कार करते थे) 
आककुमार के वृत्तान्त मै आप्रेक को म्लेच्छं विषय का 
रहनेवाला बताया है । अभये देशवाली श्रेणिक के पुत्र अभयककमार 
से मित्रता करने दे लिवे आद्रेक ने उतके लिये भेट भेजी थी। 


श अ 


बौद्धो के जातकों का यँ उल्लेख हे । वंशिकतन्त्र का निस्नलि- 
खित श्लोक उद्धूत है-- 
एता हसन्ति च रुदन्ति च अथहेतोः 
विश्वासयंति च परं न च विशसंति । 
खियः कृतार्थाः पुरुषं निरथेकं 
निम्पीडितालक्तकवत्‌ व्यजंति ॥ 
बीररस की एक गाथा देखिये-- 
तस्तिव्वा च पडण्णिया मरियव्वं वा समरे समत्थएणं । 
असरिसजणञ्ल्लावया ण हं सदहितव्वा कुले पद्एणं ॥ 
गणपालक अथवा गणसक्ति से राञ्यश्रष्ट होनेवाले को क्षत्रिय 
कदा गया है । मदम हता हैः वैशाली नगरी चू्णीकार के समय 
मे लाई जा चुकी थी, अतएव वेशालिक ( वेशाली के रटनेवात्त 
महावीर ) का अथे ही बदल गया था-- 
विशाला जननी यस्य विशालं कुलमेव वा । 
विशालं वचनं वास्य, तेन वेशालिको जिनः ॥ 
यहाँ पर दष्यगणि क्वमाश्रमण के शिष्य भ्टियाचाये 
नामो्ेखपूवेक उनके वचन को उद्धृत क्रा दे । 


4 


व्याख्याप्र्ञपिचूणीं 
इस पर अविलघु चृणीं हे जो शीघ्र ही प्रकीशित हो 
रही हः। 
जम्बुद्रीपग्रज्ञपिचूणी 
इस मन्थ की चूर्णी देवचन्द लालभाई पुस्तको दधार प्रन्थ- 
माला मेँ प्रकाशित हो र्दी है । 





निश्ीथविरोषचुणी २३९ 
निक्ीथविरेपच्‌णीं 
निशीथ के उपर लिखी हुईं चरणी को विसेसचुण्णि ( विशेप- 
चूर्णी )* कहा स्या हे । इसके कतौ जिनदासगणि महत्तर 
है । निशीथचूणि अभी तक अनुपलब्ध द । इसमें पिंडनियुक्ति 
ओर ओधनियेक्ति का उल्लेख मिलता है जिससे पता लगता 
है कि यद चूर्णी इन दोनों नियुच्ति्यिों के बाद लिखी सई हे। 
साधुं के शचार-विचार सं स्वध रखनवाले अपवादसंवधी 
अनेक नियमों का यद वणन द । सुङ्कमालिया की कथा पदिः 
इहेव अड्ढमरहे वाराणसीणगरीए वासुदेवस्स जेटमाओ 
जरकुमारस्स पुत्तो जियसत्त्‌ राया । तस्स दुर पुत्ता ससओ भस 
य.घूया य सुकुमालिया। असित्रेण सब्वंमि कुलवंसे पदीशे तिण्णिति 
ुमारगा पव्वतिता । सा य सुकुमालिया जोव्वणं पत्ता । अतीव 
सु्कमाल्ा रूपवती य । जतो भिक्खादि धियारे वच्च ततो तरुण- 
जुजाणा प्ट्िथेः वच्चंति । एवं सा स्वदोसेण सपच्चवाया जाया । 
तं णिमित्तं तरुणे आइण्णे उवस्सगे सेसिगाण रक्खणड़ा 
गणिणी रुरूणं केति । ताहे गुरुणः ते सस--भसगा भणिया- 
संरक्खह एवं भगिणि । ने चेत्तु वीस उवस्सए टिया । ने य बल्तवं 
सहस्सजोदिणः। ताणेगो भिक्खं हिडति एगो तं पयत्तेण 
रक्खति । जे तरुणा अहिवडंति ते हयविहए काडं घाडेति । एवं 
तें बहूलोगो विराधितो । 
भायरुकंपाए सुक्कमालिया अण्णं पव्यल्नति । बहुरिण- 
खीणा सा मोहं गता । तेहि णायं कालगय त्ति। ताह तं एगो 
गेण्ति, वितिओ उपकरणं गेण्ति । ततो खा पुरिसफासेण रातो 
य सीयलवातेण णिउजती अप्पातिता सचयणा जाया । तदावि 
तुण्डदिक्का ठिता, तेहि परिडविया, ते गया गुरुखगासं । सावि 


१, विजय प्रेम सूरीश्वरजी नेवि० सं° १९९५ में इसकी कड 
भार्गो में साइक्रोस्टाइर प्रति तैयार की थी । अभी हाट मं उपाध्याय 
अमरमुनि जौर सुनिश्री कन्देयाराल कमल ने इसे चार भार्गोमें 
सन्मति ज्ञानपीर, आगरा से प्रकाक्ित किया है । 
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आसत्था । इञओ य अदूरेण स्थो बचति । दिट़ा या च्न्थवाहेणं, 
गहिया, संभेःतिया स्ववती महिला कया । किण भातियागमो 
दिट्रा, अच्युद्धिया य दिण्णा भिक्खा । तदावि साधवः णिरक्खंतता 
अच्छं, तीए भणियं-किं णिरक्खद ? 

ते भणंति-अम्द भगिणीए सारिका हि. किंतु खा मता, 
अम्हेहिं चेव पर्टिषिया, अण्णहा ण ॒पत्तियंता | तीए मणिय-- 
पर्तियह, अहं चिय सा। सव्वं केति | वयपरिणया य तेहि दिक््खिया। 

--अ्धभरत में वाराणसी नभर वासुदेव का बड़ा भाई 
जरकुमार का पुत्र जितशात्रु राज्य करता थां! उसके सस 
ओर भसअ नामके दो पुत्र ओर सुकुमालिया नामकी एक कन्या 
थी ] महामारी आदि के कारण समस्त कुल के नटो जानि पर 
तीनो ने प्रव्रज्या महण कर ली । सुकृुमालिया वड़ी होकर युवत्ती 
हो गई । बह अत्यन्त सुकुमार ओर रूपवती थी । जव वह भिश्षा 
के लिये जाती तो बहत से तरुण उसका पीवा करते ! इस प्रकार 
अपने शूप के कारण वद अपने ही लिये बाधा हो गड | 

तरुण उपाश्रय मं घुस आने । एेसी दशा मँ सुकुमालिया की 
रक्वा के लिये गणिनी ने गुरु से निवेदन किया। गुरु ने सस 
ओर भसअ को आदेश दिया कि वे अपनी बहन की रक्षाकरे। वे 
उसे लेकर एक अलग उपाश्रय मे रहने लने, दोनों भाई बड़े बल- 
वान्‌ ओर सदसखरयोधी थे । उनमें से एक भिक्षा के लिए जाता तो 
दूसरा सुङुमालिया की रश्छा करता । जो तरुण बेडखानी करन 
के लिए वहाँ आते उन्हं वह्‌ मार-पीटकर भगा देता ! इस प्रकार 


उनदःनःनं बहुत सा को ठक क्या! 
उधर अपने भाडयां पर अनुक्रपा कर सुकुमालिया न अनशन 


स्वीकार किया, ओर कुच्दहीदिनामे श्रीणदहो जाने के कारण 
वह्‌ अचेतन हो गई । माद्यां न सममा कि वद्‌ मर गहे । 
एक ने उसे उठाया ओर दूमरने उसके उपकरण लिए ¡ इस 
समय पुरुप के स्पशं ख ओर रात्रि मे शीतल बायु के लगने सें 
उसकी मृच्छ टूटी लेकिन फिर भी वह्‌ चुपचाप रही । दोनों 
भाई उसे एक स्थान मे रख कर गुर के पास चले गय । इस 
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चीचसे वद भी आश्वस्त हो गद्‌। उत समयक साथ वहां 
गुत्रररटा था। साधवाह्‌ने सुद्धमानियाकेः देखा ओर उम 
पनीख्री वनाली। कालक्मस दनां माद उसके घर मिश् 
च्ल्लिमरे आये। सुक्ुमालियान “न्दं भिक्षादी। भिक्षाज्ञन क 
द दनां उप्तकी अ.र देखते रट्‌ । उसने पृद्ा--आपलायक्या 
दरम्रपद्‌? {न उचर 7्िया--"तुम दमारा मागनी जम 
तीया, नक्रिनि बहन वचारी मरमगडद्‌। हम लःगां 
सका अंस्यक्रम पिया द 1 सद्धमालियान कदा-- 
"जप विश्वामक्ं, सेवदर नप्श्चःव्‌ उस्न सारी कथा 
सुराई ! ससअ भमअने उयो स्तिदिस दीक्िति कर लिया। 
एक लोकिक कथा देखिग्र-- 
अणण्णमङ्च अगादहजलं सरं जलय'वसटियं वणसंडमंडियं | 
त-थ य वहूणि जलचरखटचरथतनचराणि य सन्ताणि आतिताणि। 
तत्थ य गं मन्नं हस्थिजृहं परिवसति । अण्णता मिम्दकातनं 
ह थिजृहं पाणियं पाड ण्टाउत्तिण्ण मञ्जण्टदसकात्त सीयलस्क्ख- 
दयाय सुदरसुदेण पासुत्ं विदन । त थ य अदर द सरडा भोडड- 
मारद्धा। बणद्वयापए्‌ उ तं दट्टुं सठयचि सभार्‌ आघःसियं-- 
णागा जलवानीया. सुखद तसथावरा | 
सरडा जन्थ मंडंनि. अभावो परियत्तर्‌ ॥ 
देवयाए्‌ भणियं, मा एन सरड मंडनं उवक्खद्‌ः वारद । नं 
जन्तचरथलचरेरिं चितियं-किन्ट्‌ं एन सरटा भंडंनं किनि ? 
न्य य एनाः सरडा भंडतः भग्नो पे्ठितः सा धाडिञ्जंने 
सुडमुत्तस्त हन्थिस्म बिलं ति काडं णासावुडं पवि । विति 
तरि पव्ह्ि। ते सिरकवात् जद्धं लग्ना। हत्थी विउलीभूनः 
मदनीए असमादीए तरेयणद्रा यदं वणसंडं चूरियं, बह नन्य 
वासिण। सत्ता घातिता । जलं च आड़ोहनेण जलचरा घातिता । 
तन्लागपाली भेदिता । तलागं व्रिणट्‌ठ़ं । जलचरा सत्त्रे विणा । 


- किसी जंगलमें मेव कं समान सुशोभित बनखंड स 
मोडन अगाध जलवाला एक ताना था । वदाँ बहुन सं जलचर, 


१दप्रान्सा० 
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नभचर ओर थलचर जीव रहा करते थे । दाथियों का एक बड़ा 
हंड भी वहां रहता था । एक बार की बात हेः ग्रीप्म-कालमें 
हाथियों का बह श्चंड तालाब म पानी पीकर ओर स्नान करके 
मध्याह के समय शीतल बर की छायाम आराम से सो गया। 
वँ पास हीमे दो गिरिगिट लड़ रहे थे । यह्‌ देखकर वनदेवता 
ने सभाम घोषणा की- 

हे जल में रहनेवात्े नाग ओर त्रस-स्थावरो ! सुनो । जहां दो 
गिरगिट लडते दहै बदँ अवश्य दानि होती हे । 

देवता ने कटा, इन लडते हुओं की उपेक्षा मत करो, लड़ने 
से इन्द रोको । लेकिन जलचर ओर थलचरो ने सोचा, इनकी 
लडाई से हमारा क्या बिगड़ सकता ह । इतने मे एक गिरमिट 
लडते-लङ़ते भाग कर आराम से सोए हए एक हाथी की सुंड 
मे जाघुसा। दूसरा मी उसके पीद्धे-पीे वहीं पर्वा । बस 
हाथी के कपाल मे युद्ध मच गया। इससे हाथी बड़ा व्याकुल 
हुआ ओर असमाधि के कारण वेदना के वशीभूत दो उसने 
उस वनखंड को चूर-चृर कर दिया । इससे वहाँ रहनेवाले बहुत 
से प्राणियों का घात हुआ । पानी मे संघषे होने से जलचर जीव 
नष्ट हो गये । तालाब की पाल टूट गई । तालाब नष्ट हो गया ओर 
पानी में रहनेवाले सब जीव मर गये । 

कहीं सरस संवाद भी निशीथचूणी मे दिखाई पड़ जाते दे । 
साघु-साध्वी का संवाद पटियि- 

तेण पुच्छिता-किं ण गतासि भिक्खाए ? 

सा मण्णति- अज ! खमणंमे। 

सो मणति-किं निमित्तं ? 

सा भणति-मोहतिगिच्छं करेमि । 

ताए वि सो पुच्छिओ भणति-अहं पि मोहतिगिच्छं करेमि . 

कहं बोधि त्ति लद्धा ? परोप्परं पुच्छंति । 

तेण पुच्छिता--कदहं सि पव्वडया ? 

सा भणति--मत्तारमरणेण तस्स वा अचियत्त- 
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ति तेण पव्वतिता | 

ताए सो पुच्छितो भणति-अहं पि एमेव त्ति । 

-साधु ( किसी साध्वी से पृष्ठत है )-आज तुम भिक्षा 
के लिये नदीं गह ? 

साध्वी--आये ! मेरा उपवसि दं । 

क्या ¢? 
ह का इलाज कर रही हूः लेकिन तुम्हारा क्या हाल हे ?" 

भ्नैभीउसीकाइलाजकररहादहूं।" 

फिरवे परस्पर बोधिकी प्राप्ति के संबंधमें एक दूसरसे 
प्रभ करने लगे । 

साघु-“तुमने क्यों प्र्ज्या रहण की ? 

“पति के मर जाने से 1” 

ध्मेरा भी यही दाल दे (मेने पत्नी के मर जाने पर 
प्रतरज्याली हे)” 

आगे देखिये- 

सो तं णिद्धाए दिद्ीए जोएति । ताए मण्णति--किं पेच्छसि ? 
सो भणाति-सारिच्छं, तुमं मम भारियाते हसियजंपिएण 
लडहत्तणेण य स्वहा सारिच्छा । तुञ्मः दंसणं मोहं मे रेति, 
मोहं करेति । 

सा भणति-जदाऽदं तुञ्े मोहं करेमि; तहा मञ्छवि तदेव 
तुमं करेसि । 

“केवलं सा मम उच्छंग मया! जति सा परोक्खातो 
मरति देवाण वि ण पत्तियन्तो । जदा तुमं सा ण भवसि त्ति 

--साधु उसे स्नेदभरी दृष्टिस्ते देता दै। यह देखकर 
साध्वी ने प्रर किया-“क्यादेख रहे हो ? 

“दोनों की तुलना कर रहा दर| सने, बोलने ओर सुन्दरता 
में तुम मेरी भायां से विलङ्कल मिलती-जुलती हो । तुम्दारा दान 
मेरे मन में मोह उत्पन्न करता हे ¦ 
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“जरे तुम्दारे मन में मेरा दतेन मोह उस्पन्न करता दै, वैसे 
ही तुम्हारा मेरे मनम करतादहं। 

ष्वद मेरीमोदीमे सिररख र मर गडईं। यदि वह्‌ मेरी 


अनुपस्थिति में मरती तो कदाचिद्‌ देवताओं का भी उसके मरने 
~ न न ^ 
का विश्वान होता तुम बह केते दो सक्ती दहो १" 


कठिन परिस्थितियों चं जेन श्रमण अपने संघकी किस 
प्रकार रश्चाकरते ये, इसे समाने के लिये केंकणदेशके 
एक साघु का आख्यान दिया डै। एक बार, कोई आचाय 
अपने शिब्य-समुदाय के साथ विहार करते हए संध्या समय 
क्तेकण की अटवी के पास पर्वे । उस अय्वीमें सिह आदि 
अनेक जंगली जानवर रहते थे । आचाय ने अपन संघ की रक्षा 
के ल्िएकोकणके एक साधुको रात्रि के समय पहरादेने के 
लिये नियुक्त कर द्विया, वाकी सव साघु आरामसे सो गये। 
प्रातःकाल पता लगा कि पद्रा देनेवाल साधु ने तीन सिद क)। 
मार डाला दै । आचाय ने प्रायश्चित्त देकर साधुकी शुद्धि कर 
ली । दूसरी जगह राजभय से आचाय द्वारा अपने राजपुत्र साधु- 
शिष्य को इमली के बीज उसके ह पर मल कर संयतियों के 
उपाश्रयमे दिपादेने का उल्लेख हे । 


यहां राजा सम्प्रति के राज्यशासन को चन्द्रगुप्रः बिन्दुलार 
( २६८-२७३ ई० पू) ओर अशक ( २५२-२३२ ई० पू ) 
तीनों की अपेक्षा प्रे कटा है । इसलिये मौय वंश को यवके 
आकार का बताया दै । जेसे यव दोनों ओर नीचा ओर मध्यमे 
उठा हुआ होता है, उसी प्रकार सम्प्रति को मोयवंश का मध्य- 
भाग कहा गया है । राजा सम्प्रति ने अनेक देशो मे अपने 
राजकमंचारी भेजकर २५॥ देशो तथा आध, द्रविड, महाराष्ट 
अर कड्क्छं ( कुं ) आदि भरव्यत दंशा का जन साधुर 
बेदार योग्य बनवाया था | कालकाचायं की कथा बिशेष निशीथ- 
चूर्णी मे विस्तार से कदी गई ह । उ्यिनी के राजा गदेभिल्ल 


निरीथविरोषचूर्णी २४५ 


ने जब कालकाचाय की भगिनी को जबर्स्ती उठाकर अपने 
अन्तःपुर मं रख लिया तो कालकाचायै बहुत रुध्य हुए । 
उन्टने राजा से वदला लेने की प्रतिज्ञाकी। प्रतिज्ञा पूरी करने 
केलिये वे पारसङ्कल ( ईरान ) गये" ओर ब्य के शाहं को 
दुस्तान { डिदुगदेत ) लिबा लाये । आगे चल कर शक वंश 
की उत्पत्ति हई । कालक के अनुरोध पर शाहं ने राजा गदंभिल्न 
पर चढाई कर उसे वंश का समूल नाश कर डाला । त्पञ्चान्‌ 
कालक ने अपनी भगिनी को पुनः संयममे दीक्षित छलिया] 
उज्जयिनी के राजा प्रयत की कथा याँ विस्तारसे दीदे। इस 
प्रसङ्ग पर पु्कर तीथं ( आधुनिक पुष्कर, अजमेर कै पास) की 
उत्पत्ति बताई गई हे। 

सधुओं के आचार्-विचार के व्णेन-प्रसंग मे यद अनेक 
देशों मे प्रचलित रीति-स्वाजोंका उल्लेख है। उदाहरण के 
लिये, लाटदेश मे मामा की लङ्कीः से विवाह करिया जा 
सक्ता था। मालव ओर सिंधुदरेशके लेग कठोरभापी तथा 
महाराष्ट के लोग वाचाल माने जाते थे । महाराष्ट के जैन भिश्ु 
आवश्यकता पड़ने पर अपने लिंग मै अंगूटी (वटक ) पनन 
ये | लाट देश मे जिसे कच्छं कहते थे, महाराष्ट मे उसे भःयड़ 
कटा जाता था। महाराष्ट्रकी कन्याये विवाह दने के पश्चान्‌ 
गर्भवती होने तक इसे पटनती थीं । महाराष्ट मे खी को माडग्माम 
कटा जाता था। 

यहाँ दंसतेल वनाने ओर फलों को पकाने की विधियो बताई 
गई द| रंगा, प्रभासः, प्रयाग, सिरिमाल आदि को कुतीथः; 
शाक्यमतः ईश्वरमत आदि को कुशा ; मह्लगण, सारस्वतगण 

१. इस सम्बन्ध में देखिये डटर उमाकान्त जाह का 'सुवणंभूमि 
मे कारकाचःयं' (जेन संस्छृतिसंशोधन मण्डल, बनारस, सन १९५६) । 

२. जमालि का विवाह उसके मामा महाबीर की कन्या प्रिय- 
दर्शानासे हुञजा था। । 

र. स्थानांग ( सूत्र १४२) मे मगध, वरदाम जौर प्रभासकी 
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आदि को कुधम ; गोत्रत, दिशाप्रोक्षितः पंचाम्ि तप, पच्वगव्याशन 
आदि को कुत्रत ; तथा भूमिदान, गोदान, अश्वदानः हस्तिदानः 
सुबणेदान आदि के कुदान का गया है| चमेकार, नाई 
( ण्दावित )*, ओर रजकं आदि को शिल्पज्ुगित ( शल्पमें 
हीन) की कोरि म गिनाया हे। तत्पश्चात्‌ विविध प्रकार के 
खो, मालाओं, आभूषणं, वार्यो, शालाओं, आगार, उस्र 
साधु-संन्यासिर्यो, सिद्धपुत्र, मंडी आदि की परिभाषायें यहो दी 
हँ । ( सिद्धपुत्र भायां सहित भी रहते दँ ओर भायारहित भी । 
वे शुक्ल वख पहनते हँ । उस्तरे से सिर युंडाये रहते हैँ, शिखा 
रखते है, कभी नहीं भी रखते, दण्ड ओर पात्र वे धारण नहीं 
करते । ) निर््रथ, शाक्य, तापस, ैरिक ओर आजीवक इन पंचं 
की श्रमणो मे गणना की गह हे। शयानो के सम्बन्ध मे बताया 
है कि कैलाश पव॑त ( मेर ) पर रहनेवाले देव यक्षरूप में ८ श्वान 
रूप मे ) इस मत्यैलोक मे रहते दँ । शक, यवन, मालव, तथा 
आं ्-दमिल का यहाँ उल्लेख हे । 


चूर्णीकार ने भाष्य की अनेक गाथाओं को भद्रबाहुङ्कत 
ओर अनेक को सिद्धसेनकृत बताया है । देदसूत्रों की भांति 
दृष्िवाद को उत्तमश्रत बताते हुए कहा है कि द्रव्यानुयोग, 
चरणानुयोग, धमोनुयोग ओर गणित्तानुसयोग का वणन 
होने से यह सूत्र सर्वोत्तम हेः । भाष्यकार द्वारा उल्लिखित कषप 
ओर पकप्प पर चुर्णी लिखते हए चूणीकार कप्प मे दसा, कषप 
ओर उ्यवहार ; पकप्प मे णिसीह ओर तुशब्द से महाकप्प 
ओर महानिसीह को लेते हं । विधिसूत्र मे आवश्यक के अन्तर्गत 
सामायिक निर्युक्ति, तथा जोणिपाहुड का उल्लेख हे । परंपरागत 
अनुश्रुति के अनुसार मंत्रविदा के इस मन्थ की सहायता से 
सिद्धसेन ने अश्च बनाकर दिखाये थे । पादलिप्न के कालण्णाण 


गणना तीन तीर्थो मँ की गई हे । जावश्यकचूणिं (२, प° १९७) मे भी 
इ सुतीर्थो म ही गिनाया गया है । 
१. मराठी मे न्दावी। 
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नामक अथ का उल्लेख यहो मिलता हे । आख्यायिकाओं मे 
णरवाहणदंतकथा, तरंगवती, मलयवती, मगधसेना ओर आख्यानं 
मे धूतौख्यान, छलित काव्यो मे सेतु, तथा वसुदेवचरिय ओर 
चेटककथा आदि का उल्लेख ह्‌ । 
दञ्चाश्रुतस्कंधचृणी 

दशाश्रतस्कंध की नियैक्ति की भांति इसकी चूर्णिं भी लघु 
ह॑ । यदं भा अनेक रलोक उद्धत त्रियं गयं हद । दशा, कल्प ओर 
व्यवहार को प्रत्याख्यान नामक पूवरेमे से उद्धूत बताया दे 
टृिवाद का असमाधिस्थान नामक प्राथृत से भद्रबाहु ने उद्धार 
किया । आठवें कमंप्रवादपूव मे आठ महानिमित्तो का विवेचन 
हे । प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन ओर आचाय कालक की 
कथा यहो भी उल्लिखित है । सिद्धसन का उल्लेख यहाँ मिलता 
है । गोशाल को भारियगोसाल कटा दै, अर्थात्‌ जो गुरुकी 
अवहेलना करता है ओर उसके कथन को नहीं मानता । अंगुप 
ओर प्रदेशिनी ( तजेनी) उंगली मे जितने चावल एक वार आ 
सके उतने ही चावलों को भ्रण करने बाले आदि अनेक तापसो 
का उल्लेख क्रिया ह । 


उत्तराध्ययनचुणीं 

उत्तराध्ययन चूण के कत्त जिनदासरगणि महत्तर दँ । नागा- 
जेनीय पाठ का यहो भी अनेक स्थलों पर उल्लेख है । बहुत से 
शब्दों की बड़ी विचित्र व्युत्पत्तियां दी हुई दँ जिससे ध्वनित 
होता है कि नई व्युत्पत्तिं गदी जा रही थीं । कासव ( काश्यप 
गोत्र ) की व्युत्पत्ति-काशं--उच्छुं तस्य विकार कास्यः रसः स 
यस्य पानं काश्यपः--उसभसामी तस्घ जोगा जे जाता ते कासवा 

वद्धमाणो सामी कासवो । 





4. मुनि पुण्यविजयजी के अनुसार ज्योतिष्करंड का ही दूसरा 
नाम कारुष्णाण है । 
२. सन्‌ १९३३ मे रतलाम से प्रकाशित । 


२४८ प्रात सादित्य का इतिद्दास 


माता, पिता आदि शब्दों जी व्युत्पत्तियों देखिये 

सातयत्ति मन्यते वाऽसौ माता, मिमीने मिनोति चा पुत्र 
धमीनिति माता । पाति विभति वा पुत्रमिति पिता | स्नेहाधिक- 
त्वान्‌ मात्ता पूव, स्नेहेति श्रवन्ति वा तामि 
भयते वासौ मायां । पुनातीति पुत्रः । गच्छत 
अश्नाति वा अध्यानसित्यश्चः ! सद्यते मन्यते वा तमलंकारमिति 
मणिः । पश्यतीति पञ्ुः | 


ति स्तुषा। धिभरि 
दि गोः। अशु 


प्राक्त के साथ संस्कत का भी सम्मिश्रण हआ दहै-- 

एगो पसुत्रालो प्रतिदिनं-प्रतिदिनं मध्याह्गते रवो अजु 
महान्यग्रःधतरुसमाश्रितासु तःथुत्ताणओ निवन्नो वे शुविदलेण 
असोद्रीणेकोलास्थिभिः तस्य वटस्य दिद्रीङकवन्‌ तिष्टति । एवं स 
वटपादपः प्रायसः चिद्रपवीटरतः | अण्णदा य तस्थेमो राइयपुत्ता 
दाइयधाडितो तं छायं समस्सितो । पेच्छते य तस्स बडपा- 
दवस्स सूव्वाणि पराणि िदिताणि। तेण स्रो पसुपालतो 
पुच्दितो-केणेताणि प्ताणि हिदीकताणि ? तेण मण्णदि-मया 
एतानि कीडापू्वं छिद्रितानि, तेण सो बहुणा दन्वजातेण विले- 
भेडं भण्णति--रक्केसि सस्स अहं भणामि तस्स अच्छीणि 
चिदेडं ? तेण भण्णति-वुडटन्भासत्थो होड तो सक्केमि | तेण 
ण्यरं णीतो ! रायमग्नसंनिकिटठे घरे ठषितो । तस्स य रायषु- 
त्तस्स राया स तेण ममेण अस्सवादणियार्‌ शेङति । तेण 
मण्णति--एयस्स अच्छीणि फोडेदि। तेण मोलियधशणुएण तस्सऽ- 
दिगच्छमाणस्स दोवि अच्छीणि ण्ठरेडिताणि। पच्छासो याययुत्त 
( राया ) जातो । 

-- प्रतिदिन मध्याह्न के समयः जव चक्रिया एक मदान्‌ वट 
चे वृश्च के पत्ते खाने लगतीःते वासकी लक्डीहाथमें टेकर 
उपर मुद करि वेठा हआ कोई ग्वाला बकरियां हाय उगली 
हई वेसं की गुखलियों से उस चक्ष के पत्तो म छेद करता रहता । 
इख तरद्‌ गुखलियां मार-मार कर उसने सारे वष्र करे पत्तांका 
छलनी कर दिया । एक दिन राजा हारा नित्कासित कोद राज- 
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पुत्र वहां आया ओर व्ृश्वकी छछायामें बेठ गया। वृक्ष के पत्तो 
कोष्धिदे हए देखकर उसने पृष्ठा कि इन पतं मे किसने छेद 
क्रिये हं? म्बालञेने उन्तर दिया--“मने। राजपुत्र ने उसे 
चहुत से धन का लोम दिलाकर पूद्वा--्या तुम जिसकी मं 
करट उसकी आंखें फोड़ सके हो ? म्बाले ने उत्तर दिया 
फि अभ्याससे खव सम्भव दै। तत्पश्चान्‌ राजपुत्र ने उसे 
राजमा्म के पास एक घरमे बैठा दिया। राजा उस मागं 
से रोड अश्वक्रीडाके लिये जाता था) ग्बालेने कमान मेँ 
गोलियोँ लगाकर राजा की आंखों का निशाना लगाया जिससे 
उसकी आंखें फूट गईं । राजपुत्र को राजा का पद्‌ मिल गया । 


> 


आवश्यकचूणीं 


आवस्यकचूर्णीं के कर्त्ता जिनदासगणि महत्तर माने जाते 

।१ सूत्रकृतांग आदि वूर्णियों की भांति इस चूर्णी मे केवल 
शब्दाथ का दी प्रतिपादन नींद, बर्कि भापाओौर विषयकी 
दृष्टि से निशीथचूणीं की तरह्‌ यह्‌ एक स्वतन्त्र रचना माद्धूम होती 
| यहाँ ऋछपमदेव के जन्ममटहोत्तव से लेकर उनकी निर्वाण- 
परितक की घटनाओंका विस्तार स वणन हे । जेन परम्पर 
अनुसार उन्होन दही स्वप्रथम अभ्नि क्रा उ्पादन करना 
सिखाया अर शिल्पं ( कुमकार, चित्रकार, बकार, कमकार 
ओर काभ्यपये पाँच मुख्य शिल्पी बताये गये) की शिक्षा 
दी । उन्होने अपनी कन्या ब्राह्मी को दाहिनं हाथ से लिखना 
ओर सुंदरी को वाये दाथ स गणित करना सखाया, मरत को 
चित्रविद्या की शिष्ा दी तथा दण्डनीति प्रचलित की। कौटिल्य 
अथा की उत्पत्ति भी इसी समय से बता गड्‌ ह । ऋषभ 
के नि्बण के पश्चान्‌ अष्टापद (कैलाश) पवेत पर स्तूपो का 


„ 9 3 ण 





१. रतलाम से सन्‌ १९२८में दो भार्गो में प्रकाकचित। प्रोफेसर 
अर्नेस्ट टमँयमन ने जावस्यकचूरण का समय ईसी सन्‌ ६००-६५० 
स्वीकार द्विया दे। 
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निम ण हआ । भरत की दिग्बजय ओर उनके राज्याभिषेक का 
यहाँ विस्तार से वणेन है । उन्होने आर्थवेदों की रचना की 
जिनमे तीर्थकरों की स्तुति, यति-श्रावक धमं ओर शांतिकं 
आदि का उपदेश था ( सुलसा ओर याज्ञवल्क्य आदि द्वारा 
रचित वेदों को यद्य अनाय कदा ह ) । ब्राह्मणों ( माहण ) की 
उत्पत्तिं बताई गई दे । 


ऋषरभदेव की भांति महावीर के जन्म, विवाहः दीक्षा ओर 
उपसर्गो का तथा दीश्चा के पयात्‌ महावीर के देशदेशान्तर भं 
विहार का यहाँ व्योरेवार विस्तृत ब्णेन है जो अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं हे । महावीर के भ्रमणकाल मे उनकी अनेक 
पाश्चोपर््यो से भेट हई । पाश्चौपत्य अष्टंगमहानिमित्त के पंडित 
होते थे । मुनिचन्द्र नामक पार््ापत्य सारंभ ओर सापसरह थे ; 
वे किसी @ुम्हार की दुकान पर रहा करते थे । नेदिषेण स्थविर 
पाश्वनाथ के दूसरे अनुयायी ये। पाश्वनाथ की शिष्याओं का 
उल्लेख भी यहां मिलता है। चित्रफलक दिखाकर अपनी 
आजीविका चलानवाला मंखलिपुत्र गोशाल नालंदा मे आकर 
महावीर से मिला। उसके बाद्‌ दोनों साथ-साथ विहार करने लगे। 
लाद देश में स्थित वञ्जभूमि ओर सुन्भभूमि मेँ उन्दने बहुत 
उपसगं सहे । बासुदेव-आयतनः, बलदेव प्रतिमा, स्कंदभरतिभा, मल्लि 
की प्रतिमा तथा ढोंढ सिवा आदि का उल्लेख यों किया गया 
है । वैशाली से गंडक पार कर महावीर बाणियग्राम गये थे। 


आगे चलकर वज्रस्वामी का वृत्ततः दशपुर की उत्पत्ति, 

[9 ८०३ [3 [9 ति € 

आयेरश्चित, गोषठामदिल, जमालि, तिष्यगुघ्रः आषादाचाय; 

कोडिन्य, त्रैराशिक ओर बोटिक आदि के कथा-चृत्तात का वर्णन 

मे मुनिधमे | [8 

है । वच्रस्वामी बाल्यावस्थामें ही मुनिधममे दीश्रित दहो गये 
कप श ओ शक्तिशाली ९ => [३ 

ये । वे एक बड़े समथं ओर शक्तिशाली आचाय थे । पाटलिपुत्र 

से उन्दने उत्तरापथ मे विहार किया ओौर वहां दुर्भिक्ष होने 

के कारण बँ से पुरिम नगरी चलते गये । आकाशगता विद्या 








१. देखिये, जगदीश्चचन्द्र जेन; भारत के प्राचीन जेन तीर्थं । 
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मेवे पारंगतथे। एक वार जववे दक्षिणापथमे विचरण कर 
रहे थे, तो बहाँ दुर्भिक्ष पड़ा ओर अपनी विद्या के बल से पिंड 
लाकर वे भि्ठओं को खिलाने लगे । आयैरक्षित को उन्टनि 
दृष्टाद्‌ का अध्ययन कराया । उनके एक शिष्य का नाम 
वज्रसेन था जो विहार करते हुए सोपारय नगर ८ सोपारा, जिला 
ठाणा; बम्बई ) मे आये । आयेरक्चित ने मथुरा मे विहार किया 
था । दशाणेभद्र नगर का वर्णन यहाँ किया गया हे । 

तत्पश्चात्‌ चेलना का हरण, कणिक की उत्पत्ति, सेचनक 
हाथी की उत्पत्ति, ओर कूणिक का युद्ध, महेश्वर की उत्पत्ति 
आदि प्रसंगो का वर्णन दै । वैशाली को पराजित करने के लिए 
कूणिक को मागधिया नाम की गणिका की सहायता लेनी पडी । 
चेटक पुष्करिणी में प्रमेश करके बैठ गया । उसने कूणिक्र से 
कहा, जब तक मँ पुष्करिणी से न निकट, नगरी का ध्वंस न 
करना | वाद्‌ मे मदेधर ने वैशालीवासियों को नेपाल ले जाकर 
उनकी रक्षा की । यहाँ श्रेणिक के पुत्र अभयकुमार की बुद्धिमत्ता 
की अनेक कथा्ये वर्णित हँ जो पालि साहित्य के मटोसध 
पंडित की कथाओं से मिलती ह, ओर आगे चल कर मुगलकाल 
मे इन्दी कथाओं भे से अनेक कथायं बीरबल के नाम से प्रचलित 
हृ । क्रूणिक के पुत्र उदायी ने पाटलिपुत्र बसाया ।› उसके 
कोट पुत्र नदीं थाः इसलिए उसक्रा राञ्य एक नापितदास को 
मिला। वह्‌ नन्द नाम का राजा कलाया । शकटाल ओर 
वररुचि का वृत्तां तथा स्थूलमद्र की दीक्षा आदि का यहां 
विस्तार से वणेन किया गया हे । 

संयत की परिष्टापना-विधि का विस्तार से प्रतिपादन है । 
इस सम्बन्ध की गाथाय ब्हत्कस्पभाप्य ओर शिवकोटि आचाय 
की भगवतीआाराधना की गाथाओं से मिलती-जुलती हं । लाट 

१. पाटलिगयुच्र की उत्पत्ति के लि्‌ देखि पेजुर द्वारा संपादित 
सोमदेव का कथासरित्सागर, जिदं १, अध्याय ३, पृष्ठ १८ इत्यादिः 
महावग्ग पृष्ठ २२६-३०; उदान की अहकथा, पृष्ठ ४०७ इत्यादि । 
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देशम मामाकी लडकी से, गोल्ल देशम भगिनीसे तथा 
विप्र लोगों मे बिमाता (माताकी सोत) से विवाह करनेका 
राज प्रचलित था। 


आवश्यकनचू्णीं की कुदं लौकिक कथायं यहाँ दी जाती ह-- 

(८ १) किसी ब्राह्मणी के तीन कन्याये थीं | वह सोचा करती 
कि विवाह करके ये कैसे सुखी बनेगी ] अपनी कन्याओं को उसने 
सिखा दिया कि विवाह के पश्चान्‌ प्रथम दशन में तुम पादप्रदरार 
से पति का स्वागत करना | पहले सबसे जेठी कन्या ने अपनी 
मोँ के आदेश का पालन करिया । लात खाकर उसका पति अपनी 
प्रियाका पैर दबाते हए कहने लगा-“गप्रिये ! कीं ुम्दारे पैर 
मै चोट तो नीं लग गई" | उसने अपनी माँ से यह्‌ वात कही । 
माता ने कहा--“जा, तू अपनी इच्छापूंक जीवन व्यतीत करः 
तेरा पति तेरा कुद नही कर सकता ।` मं्ली लडकी ने भी 
ण्साद्ी च्या । उसके पतिने लात खाकर पहले तो अपनी 
पत्री को भला-वुरा कहा, लेकिन वह्‌ शीघ्र ही शांत दो ग्या। 
लड्कीकी मोँने काकि बेटी! तुम मीआरामसे रदोगी। 
अब तीसरी लडकी की बारी आई । उसके पतिने लात खाकर 
उसे पीटना शुरू कर दिया ओर कटा कि क्या तुम नीच डल में 
पदा हृई हो जो अपने पति पर प्रहार करती हो । यह्‌ कदकर पति 
को शांत किया गया कि अपने कुलधमे के अनुसार दी लड़की 
नेरेसा छया दै, इसलिए इसमे बुरा मानने की बात नहीं । 
यह सुनकर लड़की की माता ते कहा कि तुम देवता के समान 
अपने पति की पूजा करना ओर उसका साथ कभी मत छ्य इना | 


(२) एक बार एक पवेत ओर महामेध में कड़ा हो सया | 
मेव ने पवेत से कदा-“में तुच केवल एक धारमे बहा 
सकता हू 1 


~ न न न 


पवेत--यदितू मुच्च तिलभर मी हिलादे तो मेरा नाम 
पव॑त नहीं । 
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सुनकर मेघ को बत कथ आया । वह्‌ सात रात तक 
यसलाधार पानी बरलादा रहय ! उसके वाद उसने साचाकि 
अवता पर्वतके दोश जषूर ठिकानेआ सये होगे । लकिन 
उध्रर पटाड उञ््वल होकर ओर चमक उठा । यह्‌ देखकर महामेघ 
लद्धित होकर वहाँ से चला गया । 


(३) क्रि्ली नगरमे कोई वणिक्‌ रहता था। उसने एक 
दार शर्व लगाई किजो माघ महीने कीरातमे पानी के अन्दर 
वेटा रहे उसे मे एक हजार दीनार दूगा। एक दरिद्र बनिया 
इसके लिये तैयार हो गयाञःर वहु रात भरपानीमं बटा 
रहा । बणिक्‌ ने पृद्वा-^तुम रात भर इतनी ठंड में केसे बट 
रहे, मरे नदीं ¢ उसने उत्तर दिया--“नगर मे एक दीपक जल 
र्हा था, उसे देखते हृएमें पानी मे वेंठारहा। बणिक्‌न 
कटा-“यदि रेखी बात तो हजार दीनार म न दूरगा, 
क्योकि तुम दीपक के प्रभाव सर पानी में बठे रदे।» बनिया 
निराश होकर अपने घर चला आया । उसने घर पर्टुच कर सब 
हल अपनी लडकी को सुनाया । लड़की ने कदा--“पिता जी ! 
आप चिन्तान करं} आप उस वणिक्‌ को उसकी जाति-बिरादरी 
के लोगों के साथ भोजन के लिये निमन्त्रित करं । भोजनक 
समय पानीकेलोटेकोरादृूर्‌ रखकर द्छोडरदे, ओर भोजन 
करने के पञ्चात्‌ जब वह पानी मामे तो उससे कं कि देखो 
यद्‌ रहा पानी, इसे देखकर अपनी प्यास बुखा लो । बनियेने 
छेसा दी क्रिया । इस पर बणिक्‌ बहुत पा ओर उसे एक दजार 
दीनरे देनी पड़ीं । 


(४) किसी सिद्धपुत्रके दो शिप्यथे। एकबारवे नदी 
के तट पर गये । वँ उन्दं एक बुद्िया मिली । बह पानीका 
चड़ा लियेजा रहीथी। बुद्िया का लङ्का परदेश गया हआ 
था । उसने इन लोगों को पण्डित समम कर अपन लड़के क 
वापिस लौटने के बारेमे प्रभ किया। इनमे बुद्रियाका 
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घडा नीचे गिर कर फूट गया । यह देखकर उनमें से एकने 
निम्नलिखित गाथा पदी- 
तज्ञातिण य॒ तलातं, वण्णिमेण य तण्णिभं। 
तारेण य तारूबं सरिसं सरिसेण णिद्िसे ॥ 

-जो जिससे उत्पन्न हआ था, उसी मे मिल गया, बह 
जिसके समान था उसी के समान हो गया ओर वह जिसके रूप 
काथा उसीके ल्पे पर्व गया; सदृश सद्शके साथ 
मिल गया । 

गाथा पदृकर उसने उत्तर दिया-मा, तुम्हारा पुत्र मर 
गया है। 

दूसरे शिष्य ने कहा- नदीं मां, तुम्दारा पुत्र वापिस आ 
गया दे । 

बुदिया ने घर आकर देखा तो सचमुच उसका पुत्र घर 
आया हभ था । बह भट से एक जोड़ा ओर रुपये लेकर आई 
ओर सगुन बिचारनेवाले शिष्य को उसने भेंट दी | 

दोनों शिष्य जब लौटकर आये तो पहले ने गुरुजी से 
कहा--गुरु जी, आप मुञ्चे ठीक नहीं पदति । गुरु ऊ पूषन पर 
उसने सारी बात कद सुनाई 1 गुरु ने दूसरे शिष्य से प्रश्न किया 
कि तुम्हें कैसे माखम हो गया कि बुद्रिया का लढ्का घर आ 
गया ह । शिष्य ने उत्तर दिया--“गुरुजी ! पटते हए घडे को 
देखकर मने सोचा कि जेसे मद्रिका घडा एूटकर मद्रे 
मिल गया है, वसे ही बुद्धिया का अपने पुत्र के साथ मिलाप 
होना चाहिये 1” 

यहोँ महावीर के केवलज्ञान होने के १३ वपं पश्चान्‌ श्रावस्ती 
मे भयङ्कर वाद्‌ आने का उद्वे मिलता दै ।* भास के प्रतिज्ञा- 





१. पृ० ६०१; जावश्यक-हरिभद्रदीका, प° ४६५, य्ह जआव- 
श्यक्चूरणी की (वरिख देवः आदि गाथा को मिरादये मच्छुजातक 
(७५) की निम्न गाथाके साथ- 


नीद = 
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योगंधरायण के एक श्लोक (३.६) का उद्धरण भी यहांदिया 
गया दे । 
दश्षवेकालिकचृणी [> 
दश्षवेकालिकचूणीं 

दशवेकालिकनचूणीं के कत्तौ जिनदासगणि महत्तर माने जाते 
ह| लेकिन अभी दाल में वज्रस्वामीकी शाखा मे होनेबाले 
स्थविर अगस्त्यसिंह-षिरचित दशवेकालिकचू्णीं का पतालगा है जो 
जैसलमेर के भंडार मँ मिली है । अगस्त्यसिह का समय विक्रम 
की तीसरी शताब्दी माना गया है, ओर सबसे मच्च की बात 
यह्‌ है कि यह चूर्णी बल्लभी वाचना के लगभग २००-३०० वपं 
पूर्वं लिखी जा चुकी थी ।3 दशवेकालिक पर जिनदासगणि- 
विरचिन कटी जानेवाली चूर्णी को हरिभद्रसूरि ने ब्रद्धविवरण 
कहकर उल्लिखित क्रिया हेः । अन्यभी किसी प्राचीन वृत्तिका 
उल्लेख यदहो मिलता दै । दशवेकालिक की कितनी ही गाथाये 
मूलसूत्र की गाथाये न मानी जाकर इस प्राचीन वृत्ति की गाथाय 


मानी जाती रही हैः इस बात का उल्लेख चूर्णींकार अगस्त्यसिंह ने 
जगह-जगह किया ह्‌ ॥ 





अभिस्थनय पञ्जुन् ! विधि काकस्स नासय । 
काकं सोकाय रन्धेहि मञ्च सोका पमोचय ॥ 
दोनो में एक ही परम्परा सुरक्तित दै । 


१. यर्हौ महावीर की विहार-च्यां मे जो कंवट-शवर का उर्टेख 
हे उसकी तुरखुना बाह्यर्णो की हरिवंशयुराण के कंवर ओौर अश्वतर नार्गो 
के साथ की जा सकती हे। 

२. रतलाम से सन्‌ १९३३ में प्रकाशित । 

३. देखिये मुनि पुण्यविजयजी द्वारा बृहत्कल्पसूत्र, भाग ६ का 
आासुख । 

४. यह चूर्णी मुनि पुण्यविजयजी प्रकारित कर रहेर्द। इसके 
ङ्द मुद्वित कमे उनकी छपा से मुषे देखने को मिरे । 
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जिनदासगणि की प्रस्तुत चूर्णी मे आबश्यक्चूणी का उक्लेख 
मिलता दै इससे पता लगता दै कि आवध्यक्चृणीं के पञ्चात्‌ 
इसकी रचना इई । यदा मी शब्दां की बड़ी बिचित्र व्युत्पत्तियां 
दी गई ६ द्रुम आदि शब्दों की व्युत्पत्ति देखिव-- 

दुमा नाम भूमीय आमास य दोसु माया दुमा। पदे 
पिबतीति पादपाः, पाएसु वा पालीञजंतीति पादपा, पादा मूलं 
अण्णति । सत्ति पुद्वीख त्ति आगसं तेषु दुवि जहारिया 
तेण रुक्खा, अवा रः पुढवी तं खाय॑तीति रुक्ख । 


प्रवचन का उडद होने पर क्रिस प्रकार प्रवचन की र्ठ 
करे, इसे समाने के लिये दिगुसिव नामक बानमन्तर की 
कथादी हं- 

एगम्मि नगरे एगो मालागारो सण्णाइओ पुष्फे वेत्तृण 
वीहीए एइ । सो अतीव वच्चदभो । ताहे से सिग्धं वोतिरिञण 
सा पुप्फचितिया तस्सेव उवरि पल्लत्थिया । तदहि लोगो पुच्छइ- 
किमेयं जेशेत्थं पुप्प्रणि छंडडसि ? तादे सो भमणद-अटं ओलो- 
डिओः । एत्थं हिंगुसिवो णाम । 

-किसी नगरम कोड माली पुष्पतोड कररास्तेमे जां 
रहा था । इतने में उसे द्ट्री की दाजत हुई । उसने जल्दी-जल्दी 
ट्री फिरकर उसे पुष्पों से ठक दिया। लोगों ने पूष्धा--यहां 
ये पुष्प क्यों डाल रक्वे हं ? माली ने उत्तर दिया-मुञ्च प्रेतबाधा 
हो गई द, यह दिंगुसिव नामका व्यन्तर हे । 

इसी प्रकार यदि कमी प्रमाद्वश प्रवचन की हंसी हा जायं 
तो उसकी रक्चा करे । 

एक तच्चन्निक ( बद्ध ) साघु का चित्रण देखिये- 

तच्चण्णियो मच्छ मारतो रण्णा दिद्धो । तादे रण्णा भणिओ- 
किं मच्छर मारेसि ? तच्वण्णिओ भणई--अवीलक्क न सिक्केमि 
पातु । 


१. विक = ग्यञ्जन । 
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“अरे, तुमं मञ्जं पियसि ९ 

मणडइ-मदहिलाए अत्थिओ न लहामि ठाउ । 

““महिलावि ते 4 

भणइ --जाययुत्तभंडं कहं ह उडमि 

“पुत्तावि ते १ 

मणडइ--किं खु खत्ताहं खणामि ?” 

“खत्तखाणओवि ते ?" 

“अण्णं किं खोडिपुत्ताणं कम्मं ?" 

"“खोडिपुत्ताऽवि ते १ 

“किदं कुलयुत्तओ बुद्धसासणे पव्वयद' ? 

--किसी राजा ने एक तच्चन्निक (तत्क्रणिकवादी बौद्ध साधु) 
को मछली मारते हुए देखा ! उसने प्रश्न किया- 

“क्या तुम म्ली मारते दो ?"" 

“विना उसके पी नदीं सकता |” 

“अरे ! क्या तुम मद्यपान भी करते हो ?? 

“क्या कष, अपनी महिला के कटने पर करना पड़ता हे 1" 


। 


म? 





१. तुख्ना कीजिये- 
कन्थाऽचार्यघना ते १ नयु शफरवधे जार्मश्नासि मत्स्याच्‌ ? 
ते मे मधोपदंशान्‌ पिवसि १ ननु युतो वेयश्या, यासि वेश्याम्‌ ? 
कस्वाऽरीण गलेऽङ्धि, क्व नु तव रिपवो ? येषु संधि दिनद्चि। 
चौरस्त्वं १ चयुतहेतोः कितव इति कथं ! येन दासीसुतोऽस्मि ॥ 
दशत्रेकालिक, हरिभद्रवृत्ति, प° १०८ । 
तथा-- 
भिच्छो ! मांसनिषेवणं ्रङुरूपे ? किं तेन मद्यं विना 
फते मद्यमपि प्रियं ? प्रियमहो वारांगनामिः सह । 
वेश्या द्रभ्यरुचिः कुतस्तव धनम्‌ ? चूतेन चौर्येण वा 
चो्यदयूतपरि्रहोऽपि भवतो १ नष्टस्य काऽन्या गतिः ॥ 
धनंजय, दशरूपक, ४, प° २०८ चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी । 


१७ पा० सा० 
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“क्या तुम महिला भी रखते हे ¢ 

“अपने पुत्रो को केसे अकेला छोड़ दूँ |" 

भतो तुम्दारे पुत्र मी हं १: 

मतो सेध भी लगातताहूं 

“अरे, सेध मी लगते हो ¢ 

“दासीपुत्र फिर क्या करेगे १” 

“अरे तुम दासीपुत्र हो १ 

“नहीं तो इुलपुत्र बुद्ध-शासन मे कदां 
करने चले ? 

एक लोकिक कथा पिये- 

एगो मणृसो तउसाणं भरिएण सगडेण नगरं पविसह ! सो 
पविसंतो धुत्तेण भण्णद--जो य तउसाणं सगडं खाएलना तस्स 
तुमं किं देसि ? तादे सागडिएण खो धुत्त भणिओ-तस्साहं तं 
मोदगं देमि जो नगरदारेणं न निष्फिडद । धुत्तेण भण्णद-ताहे 
एयं तउससगडं खायामि । तुमं पुण मोदगं देज्ासि जो नगरदरिण 
न निस्सरइ ¦ पच्छा सागडिएण अस्मुवगए धुत्तेण सक्खिणो 
कया । सगडं अधिषितः, तेसि तउसाणं एककेक्छाड खंडं खंडं अव- 
खत्ता पच्छा तं सागडियं मोदगं मग्गङ्। ताहे सागडिओ 
भणद-इमे तउसा न खइता तुमे । घुत्तेण भणई--जईइ न खडया 
तउसे अग्घदेहि तुमं । अग्धविएु कड्या आगया । पासन्ति 
खेडिया तउसा । ताहे कड्या भणंति--को एते खतिए किणत्ति ? 
ततो कारणे ववहारे जाओं । खल्तिय त्ति जितो सागडितो । ताहे 
घुत्तेण मोदगं मग्निं । अच्वङओ सागडिओ । जुत्तिकणए 
ओलग्गिता । ते तुङधा पुच्छंति । तेसि जदावतं सव्वं कहई । एं 
कदिए तेहि उत्तरं सिच्खाविओ उदा तुमं खडूलगं मोयगं नगरदरि 
ठावेत्ता मण--एल मदमो न नीति णगरदारेण गिण्ति । 
जितो धुत्तो । 

--एक आदमी ककड़यां से अपनी गाड़ी भर कर उन्दः 


बेचने क 


किसी नगर मेँ बेचने ऊ लिए चला ¡ किसी धूर्तं ने उसे देख 


से प्रव्रज्या म्रहण 
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लिया । उसने कहा--यदि मं वुम्दारी ये गाड़ीभर ककड्यां 
खादतो क्या दोगे ? ककड़ीवाल ने उत्तर दिया-मं एक 
इतना वड़ा लड दूंा जो इस नगर के दयार से न निकल सक । 
धूत्ते ने कटा-बहृत अच्छी बात द; मे इन सब ककाड्या को 
अमीखानलेतादहं। इश्के बाद धूत्त ने छद गवाह बुला लिय । 
धूते ने ककड़यों को थोडी-थोड़ी सी चखकर बरही वापिस रख 
दी, ओर वह लडड्‌ सांगने लगा । ककडीवाले ने कदा--तुमने 
ककडियोः खाई टी कँ ह जो तुम्हें लड दं । धूत्त ने जबाब 
दियाकरि ठेसी बात तो तुम इन्दं बेचकर देखो । इतन में 
बहत से ककड खरीदनेवाले आ गये । कुतरी हुई ककडयां 
देखकर वे कहने लगे-ये तो खाई हई ककडियां ह, इन्द क्यां 
वेचते हो ? इसके बाद दोनों न्यायालय मे फंसले के लिए गय । 
धूत जीत गया । उसने लङ मांगा । ककडीबाले ने उसको बहुत 
मनाया, लेकिन वह न माना । धत्त ने जानकार लोगं सं पहा 
कि कया करना चाहिए । उन्होने ककड़ीवाले से कहा कि तुम एक 
होरे से लड्‌ को नगर के द्वार पर रख कर कटो किं यह्‌ लड्डू 
कहने से भी नदीं चलताहै, फिर तुम इस लड का पत्त 
कोदेदेना। 

सुबंधु के आख्यान मे यहो चाणक्य के इंगिनिमरण का 
वणेन दै । विदा-मंत्रसंबंधी जोणीपाहुड नामक मन्थ का 
उल्लेख हे । 


नन्दीचूणीं 


नन्दीचृ्णी मे माधुरी वाचना का उल्लेख आता ई । बारट 
वषं का अकाल पड़ने पर आहार आदि न मिलन कं कारण जन 
भिष्ठ मथुरा छोड कर अन्यत्र विहार करने गये थे । सुभिष्ठ दान 
पर समस्त साधु-समुदाय आचार्यं स्कदिल कं नदृत्व म मयु 
भे एकत्रित हआ आर जो जिसे स्मरण था उस कालक्ुन 
केषरूपमे संघटित कर दिया गया। ङं लोगों का कथन द 
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कि दुर्भिक्ष के समय श्रुत नष्ट नहीं हा था सुख्य-मुख्य अनुयोग- 
धारी आचाय मृघ्यु को प्राप्त हो गए थे, अतएव स्कंदिल आचाय 
ने मथुरा मे आकर साधुओं को अनुयोग की शिक्षा दी । 


अनुयोगद्रारचणीं 


यँ तलवर, कौटुविक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, साथवाह 
वापी, पुष्करिणी, सारणी; गंजालिया, आराम, उद्यान, काननः 
वन, गोपुर, सभा, प्रपा, रथ, यान, शिबिका आदि के अथ 
समाये ह । यदं संगीत संबंधी तीन पद्य प्राकृत में उद्धृत हैँ 
जिससे पता लगता दै कि संगीतशाल पर भी कोई प्रंथ प्राकृत 
में रहा होगा । 


रीका-साहेत्य 

टीका-यंथों मे आवश्यक पर हरिभद्रसूरि ओर मलयगिरि 
की, उत्तराध्ययन पर शांतिचन्द्रसूरि ओर नेमिचन्द्रसूरि की 
तथा दशवेकालिक सूत्र पर हरिभद्रकी टीकाये षिशेषरूपसर 
उल्लेखनीय हँ । आवश्यकटीका मं* से कुदं लौकिक लघु कथा्ये 
याँ दी जाती ह- 

( १) कोई बन्द्र किसी वृक्ष पर रहता था वर्षाकाल मेँ ठंदी 
वा से वह कप रदा था। उसे कांपते देख सुंदर धोंसलेवाली 
एक चिड़या ( बया ) ने कदा- 


वानर ! पुरिसो सि तुमं निरत्थयं बहसि बाहुदं डा । 
जो पायवस्स सिदहरे न करेसि कुडि पडालिं वा ॥ 

- दहे बन्दर ! तुम पुरुष होकर भी व्यथं ही अपनी भुजाओं 
को धारण करते दहो तुम क्यों शष्के ऊपर कोई कटिया या 
चटाई आदिकी ट्री नदीं बना लेते ? 

यह सुनकर बन्दर चुप रहा, लेकिन बया ने वही बात दो-तीन 
बार दुहराई । इस पर बन्दर को बड़ा गुस्सा आया ओर जदं वह 
बया रहती थी, उस वृक्ष पर चद्‌ गया ¦ बया वहाँ से उड़ गई 





१, 'जावश्यक कथा नामक भन्थका पहरा भाग एर्नेस्ट टयमान 
ने सन्‌ १८९७ मँ लाहृप्त्सिख से प्रकाशित कराया था । इसके वाद्‌ 
हरमन जैकोबी ने ओौसगेवैर्ते एस्संलंगन इन महाराष्री-स्ुर आइन- 
प्युरंग इन डास स्टूडिउम डेस प्राकृत ग्रामारिक टेकस्ट॒वोण्रतरवुख 
( महारष्ट्री से चुनी इई कहानिर्यो-पाकृत के अध्ययन मे भ्रवेक्च कराने 
केषिणए्) सन्‌ १८८६ में प्रकाशित कराया । इसमे जैन आगमो की 
उत्तरकाटीन कथार्जो का समावेश है। जेनागर्मो भौर टीकार्जो से 
चुनी इई कथार्जोके रिष्‌ देखिए जगदीशचन्द्र जैन, दो हजार वरस 
पुरानी कहानिर्यँ। 
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ओर बन्दर ने उसके घोंसले के तिनके कर-कर के हवा में उड़ा 
दिये । फिर बह कहने लग- 

नवि सि ममं मयदहरिया, नवि सि ममं सोहिया ब णिद्धावा । 

सुघरे ! अच्छ विघरा जा बटरसि लोगतत्तीसु ॥ 

-तूनतोमेरीबडी है, न मुञ्चे अच्छी लगतीहै ओरन 
मै वुमसे स्नेह दी करता हं । हे सुधरे ! तू अब बिनाघर के रह; 
दूसरों की तुचे बहत चिन्ता है ! 

(२) किसी सीमाप्रान्त के प्राम मं ऊह आभीर लोग रहते 
थे । साधुओं के पास जाकर वे धमं श्रवण किया करते थे । अपने 
उपदेश मे साधुओं ने देवलोक का वणेन किया । एक बार की 
बात है, इन्द्रमह के उत्सव परवे लोग द्वारका गये। वहाँ 
उन्दने लोगों को वख ओर सुगंधित पदार्थो आदि से सुसम्जित 
देखा । उन्होने सोचा कि साधुं के द्वारा वणित देवलोक 
यही हे ; अव यहाँ से वापिस जाना ठीक नहीं । कुल समय बाद 
साधुओं के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया-महाराज ! जिस 
देवलोक का वणेन आपने किया था उसका हमने साक्षात्‌ दशन 
कर लिया है । 

(३) मथुरा मे जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसकी 
रानी धारिणी बडी श्रद्धालु थी । मथुरा मे भंडीरवन१की यात्रा 
केलिएलोगजारहेये। राजा ओर रानी भी बड़ी सजधज के 
साथ यात्रा के लिए चले । इस समय किसी इभ्ययुत्र को यवनिका 
के बाहर निकला हुआ ओर महावर से रंगा यान म बैठी हुई 
रानी का सुन्द्र पैर दिखाई दिया । उसने सोचा कि जव इसका 
पैर इतना सुंदर ह तो फिर वह कितनी संदर होगी ! घर पहुंच 
कर उसने रानी का पता लगाया 1 इभ्यपुत्र उसके घर के पास 
एक्‌ दूकान लेकर रहने लगा । उसकी दासियां जव कदं खरीदने 

. आती तो बह छन्द दुगुनी चीज देता; उनका आदर-सत्कार भी 





१, बृन्दावन का प्रसिद्ध न्यगोध्र दृद्व भडीर कहा जाता था 
( महाभारत ११-५३-८ ) । 
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बहुत करता! दासियां ने यह्‌ बात रानी से जाकर कटी। 
रानी उसी की दुकान स सामान संगवान लमी। एक दिन 
इभ्यपुत्र ने दासियों के सामने कुद्धं पुडिया मे रखते हुए कदा- 
““देसा कोन हे जो इन बहुमूल्य सुगंधित पदार्थो की पुड़याओं को 
खोल स्के ?" दासियों ने उत्तर दिया-“्हमारी रानी इन्द 
खोल सकती है 1; इभ्यपुत्र ने एक पुडिया मे भोजपत्र पर 


[9 ~ 


निम्नलिखित शलाक [लेख दिया- 


काले प्रसुप्तस्य जनादंस्य, मेषांधकारासु च शवरीषु । 

मिथ्या न भाषामि विशालनेत्रे ! ते प्रत्यया ये प्रथमाष्षेषु ॥ 

-कामेमिते (प्रत्येकं चरण के प्रथम अक्षर मिलाकर ) 
अथोन्‌ गै तुञ्चे चाहता हँ । दासियाँ पुड़ियाओं को रानी के पास 
ले गड | रानी ने श्लेक पद्‌ कर विषयभोगों को धिक्षारा। 
्रतयत्तर मे उसने लिखा- 


नेद लोके सुखं किचिच्छादितस्यांहसा भृशम्‌ । 
भितं च जीतितं नृणां तेन धर्म मतिं कुरु ॥ 


नेच्छामि ते (प्रत्येक चरण का प्रथम अक्षर मिलाकर) 
अथौत्‌ मेँ तुद नदीं चाहती । 


(४) कोई बणिक्‌ अपनी दो भायां ( यहाँ दूसरी 
कथाम दो भादयोंके एकी भाय दहोनेकाभी उल्लेख है, 
प° ४२० ) के साथ किसी दृ्रे राञ्यमें रहनेके लिये चला 
गया । वहाँ जाकर उसकी मृत्यु हो भह । उसकी एक भाय के 
पुत्र था लेकिन बह बहुत द्धोटा था । पुत्र को लेकर दोनों सौतों 
मे मगड़ा होने लगा । जब कोई निणेय न हो सकातो मन्त्रीने 
कटा, रुपये-यैसे की तरह लड्के को भी आधा-आधा करकेदो 
मागों मे बाँट दो । यह सुनकर ल्क की असली मां कटने लगी-- 
मेरा पुत्र इसी के पास रहे, उसे मारने स क्या लाम ? अन्तमं 
वह्‌ पुत्र उसी को मिल गया । 
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(४) दो मित्रं को एक खजाना मिला। उन्न सोचा, 
कल किसी अच्छ नक्षत्र मे आकर इसे ले आयेगे । लेकिन उनमें 
से एक पहले ही वह्यं पर्हच कर खजाने को निकाल लाया ओर 
उसकी जगह उसने कोयते रख दिये । अगले दिन जब दोनों 
वहाँ आये तो देखा केयले पटे हए दं । यह्‌ देखकर धूतं मित्र ने 
कहा-च्या किया रावे, हमलोग इतने अभागे हं कि खजाने 
के कोयले हो गये ! दूसरा मित्र ताड गया, लेकिन उसने उस 
समय छ नदीं कदा । उसने उस धूते की एक मूत्तिं बनाई ओौर 
कीं से बह दो चन्द्र पकड़ लाया । वह उस मूर्तिं के उपर 
खाना रख देता ओर न्द्र खाने के लिये मूर्चिके उपर चद्‌ 
जाते । एक दिन भोजन तैयार करा कर बह अपने मित्रके दा 
पत्रो को किसी बहानेसे घरल्ते आया । उसने उन दोनों 
कोचिपा दिया, ओर मित्रके पृञ्चने पर कह दिया किवे 
बन्द्र बन गये दँ । जब धूतं के लड़के वापिस नहीं मिले 
तो वह्‌ स्वयं अपने मित्र के घर आया। उसके मित्र ने उसे 
एक दिवाल के पास बैठाकर उसके ऊपर बन्दर द्धोड़ दिये । 
किलकारी मारते हए बन्दर उसके सिर पर चदृकर कूदने- 
फांदने लगे । इन बन्दर की ओर इशारा कर के धृत्तेके मिव्रने 
कहा-ये ही तुम्हारे पुत्र ह । धत्त ने पृष्टा-लड़के बन्दर 
केसे बन गये ? उसने उत्तर दिया-जेसे खज्ाने का रुपया 
कोयला बन गया । यह्‌ सुनकर धत्तं ने खजाने का हिस्सा 
उसे दे दिया । 


(&) किसी साधु के पास एक बहुत मूल्यवान कचोलक 
{ एक पात्र) था। उसने कटा- ना कोई मुच्च अनुनी बाति 
सुनायेगा, उसे मे यह कचोलक दे दूंगा । यह्‌ सुनकर एक सिद्ध- 
पुत्र ने गाथा पदी- 
तुञ्फ पिया मञ्क पिडिणो धारेइ अणृणयं सयसहसं । 
जई सुयपुव्वं दिञ्जलउ अह ण सुयं खोरगं देहि ॥ 
- तेरे पिता को मेरे पिता का शतसदखर से अधिक ( कञं ) 
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देना । यदि तुमने यह्‌ बात पहले सुनी है तो शतशहख 
वापिस करो, अन्यथा अपना पात्र मुञ्चेदो। 


(७) फिसी सिद्धपुत्र के दो शिष्य थे । उन्दने निमित्तशाख 
की शिक्चाप्राप्र कीथी। एक बार वे घास-लकंडी लेने के लिये 
जंगल मे गये । वहां उन्दोने हाथी के पांव देखे । एक शिष्य 
कहा-ये तो हथिनी के पांव! 

“तुमने केसे जाना ।" 

“उसकी लघुशलंका सं। ओर बह हथिनी एक आंख से 
कानी हे 

“केसे पता लगा ¢ 

“उसने एक तरफ की ही घास खायी है ?" 


शिष्य ने लघुशंका देखकर यह भी पता लगा लिया किं उस 
हथिनी पर एक खी ओर एक पुरुष बैठे हुए थे ! उसने कटा-- 

“अर वह्‌ खी गर्भवती थी 

“कैसे जाना ?" 

“वह हाथों के बल उठी थी । ओर उसकर पुत्र पैदा होगा । 

“केसे पता लगा ?" 


“उसका दाहिना पांव भारी था । ओर वह्‌ लालरंगके वख 
पहने थी 1” 

“यद्‌ तुम्हें केसे एता लगा ? 

“लाल धारे आस-पास के वृक्षां पर लगे हृए थे ।* 

(८) किसी नगर में कोई जुलाहा रहता था । उसकी शाला 
भे कुद धुत्त कपड़ा बुना करते थे । उनमें से एक धूत्तं बड़े मधुर 
स्वरसे गाया करता था। जुलाहे की लङ्की उसका गाना 
सुनकर उस पर मोहित हो गई । धूत ने कहा, चलो कीं भाग 
चले, नहीं तो छिसी को पता लग जायेगा । जलदे की लडकी 
ने कदा--“मेरी सखी एक राजकुमारी द । टम दोनों न तय कर 
रक्खाहेक्रिहमक्रिसीएक दही पुरुषसे. शादी करेगी । उसके 
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बिना केसे जा सकती द । धूर ने कदा--“तो उसे भी बुला 
ले । जुलहि की लडकी ने अपनी सखी के पास खवर भिजवाई । 
वह भी आ गई । तीनों बहुत सतरेर उठकर भाग गये । इतने मेँ 
किसी ने निम्न गाथा पदी-- 

जइ फुल्ला कणियारया चूयय ! अदिमासयंमि पुटटमि । 

तुह न खमं फुल्ले जइ पच्च॑ता करिति डमरं ॥ 

-हे आग्र! यदि क्णेरके वृश्च फूल गये तो वसंत के 
आगमन होने पर तू एूलने के योग्य नहीं है। यदि नीच लोग 
कोई अशोभन काये करंतोक्यात्‌ भी बही करेगा? 

यह सुनकर राजकुमारी अपने मन में सोचने लगी- 
“आम के बृक्षको वसंत उलादनादे रही हे कि सवव््षोमें 
कुर्सित समा जानेवाला कणेर भी यदि फूलतादहै, तोफिर 
तुम्हारे जेसे उत्तम रक्ष के एूलने से क्या लाभ ? क्या वसंत की 
यह घोषणा ने नहीं सुनी ? अरे ठीक तो दै, यदि यह्‌ जुलाहे की 
लड़की देसा काम करती तो क्या मुञ्चे भी उसका अनुकरण 
करना चाहिए ? यह सोचकर वह अपनी रकी पिटारी 
लेने के बहाने राजमदल मे लौट गई। उसके बाद्‌ किसी 
राजकुमार के साथ उसका बिवाह हौ गया ओर वह महारानी 
बन गई । 

(६) किसी कन्याकी एक साथ तीन स्थानों से मंगनी 
आ गई । किसी को भी मना नीं किया जा सकता था, इसलिये 
माता-पिता ने तीनोंकी मंरानी स्वीकार करली। तीनों बर्‌ 
बारात लेकर चद्‌ आये । संयोग से उस रात को सरँपके काटने 
से कन्या मर गर्‌ । उसका एक वर उसके साथ चिता मे जल 
गया । दूसरे ने अनशन करना आरंभ कर दिया । तीसरेने 
किसी देव की आराधना कर संजीवन मन्त्र प्राप्न किया ओर 
कन्या को जीवित कर दिया। कन्या जीवित दहो जाने पर 
तीनों बर उपस्थित होकर कन्या को मांगने लगे ! वत्ताइयं कन्या 
किसे दी जाये १ एकको, दो को अथवा तीनों को? 


अन्यरीकायं २६७ 


उत्तर-जिसने कन्या को जिलाया वह उसका पिता, 
जिसके साथ वह जीवित हुई वह उसका भाई है, इसलिए जिसने 
अनशन किया था कन्या उसे ही दी जानी चाष्िए । 

दशवेकालिकमसूत्र की वृत्तिम भी हरिभद्र ने अनेक सरस 
लोककथाये, उदाहरण ओर टृष्टंत आदि उद्धत कयि ह | 
अभयदेवसूरि ने स्थानांगसूत्र की टीका मे देश-देश की खियों 
के स्वभाव का सुंदर चित्रण किया है । यहाँ पर उन्दोँने चौलुक्य 
की कन्याओं के साहस की ओरलाट देशकी खियांकीरम- 
णीयता की प्रशंसा की दै, तथा उत्तरदेश की नायँ को 
धिक्कारा है-- 

अहो चौलुक्यपुत्रीणां साहसं जगतोऽधिकम्‌ । 
पत्युख्ेत्यौ विशन्त्यग्नौ या प्रेमरहिता अपि ॥ 
चन्द्रवक्तरा सरोजाक्षी सदूगी : पीनघनस्तनी । 

किं लाटी नो मता साऽस्य देवानामपि दुलेभा ॥ 
पिङ्नारीरौदीच्या बहुवसनाच्छादितांगलतिकल्वात्‌। 
यद्‌ यौवनं न यूनां चक्षुमोंदाय भवति सदा ॥ 

शीलांक ने सूत्रक्ृतांग की टीका में अपथरंश की निन्न गाथा 
उद्धूत की दै- 

वरि विस खडयं न विसयसुहु, इकसि विसिण मरति । 
विसयामिस पुण घारिया, णर णरणएहि पडंति ॥ 

--विष खाकर मरना अच्छा है; विषय-सुख का सेवन 
करना अच्छा नीं । पटले प्रकार के लोग विष खाकर मर जाते 
ई, नैकिन दूसरे प्रकार के बिपयासक्ति से पीडित हो मरकर 
नरक में दुख भोगते हं | 

गच्छाचार की वृत्ति मँ भद्रबाहु ओर वराहमिहिर नाम 
केदो सगे भाडइयों के वृत्तात का विस्तार से कथन हे । वराह- 
मिहिर चन्द्रभज्ञधि ओर सूयप्रज्ञप्नि के ज्ञाता तथा अगापाग आर 
दरव्यानुयोग मे पारंगत थे । चन्द्रसूयप्रज्त्नि के आधार सं 
उन्दोनि वाराहीसंहिता नामक ज्योतिष के प्रन्थ की रचना की थी। 
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इस प्रकार आगम ओर उनकी व्याख्याओं के खूपमें लिखे 
गये इस विशाल साहित्य का अध्ययन करने से हमे कई बातो का 
पता चलता है । सबसे पहले तो यही कि लोक-प्रचलित भारत 
की प्राचीन कथा-कदहानियों को जेन विद्वानों ने प्राङत कथाओं 
के रूपमे सुरक्षित रक्ला । इन कथाओं मे से बहुत सी कथार्षे 
जातककथा, सरित्सागर, पंचतंत्र, हितोपदेशः, शुकसध्रति आदि 
मे पाईं जाती हे, ओर ईसप की कडानियां, अरेबियन नादइटसः 
कलेला दमना की कहानी आदिकेरूपमे सुदूर देशोमे भी 
पर्ची दँ । जेन मुनियों ने अपने उपदेशो के दृष्टात रूपमेँ 
इन कहानियां का यथेष्ट उपयोग किया है ¡ दूसरे प्रकार की 
कथायं पौराणिक कथये हं जिन्हं रामायणः, महाभारत आदि 
ब्राह्मणों के प्रथो से लेकर जेनरूप मे ढाला गया है । राम, कृष्णः 
द्रौपदी, द्वीपायन ऋषि द्वारकादहन, गंगा की उत्पत्ति आदिकी 
कथाओं का इसी प्रकार की कथाओं मे अन्तभोव होता दे । 
करकंड्‌ आदि प्र्येकबुद्धो की कथार्े बौद्ध जातकों की कथाओं 
से मिलती-जुलती दै । द्वीपायन ऋषि की कथा कण्हदीपायन- 
जातक, वल्कलचीरी की कथा बौद्धो की उदान-अहृकथा ओर 
कुणाल की कथा दिव्याबदान मे आती है । अनेकं कथायं मूल 
स्वांस्तिवाद के विनयवस्तु म कटी गई हँ । रोहक ओर कनक- 
मंजरी की कथाएं अव्यन्त मनोरंजक ओर कल्पनाशक्ति की 
परिचायक हँ जिनकी तुलना कम से बौद्ध जातकों के महोसध 
पंडित ओर अरेबियन नाइटस की शहरजादे से की जा सकती 
हे। इसी प्रकार शकटाल, चन्द्रगुध, चाणक्य, स्तेयशाख के 
प्रवत्तैक मूलदेव, मंडित चोर, देवदत्ता गणिका ओर अगडदत्त 
आदि की कथाये विशेषरूप से उल्लेखनीय हँ । डाक्टर विन्टर- 
नीज के शब्दों मे कटा जाय तो ^जेन-टीका-सारित्य मे भारतीय 
प्राचीन कथा-सादित्य के अनेक उञ्ज्वल रत्र विद्यमान है जो 
अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते 1” 


~>. ~~ 


चौथा अध्याय 
दिगम्बर सम्प्रदाय कं चाचीन राख 


( सवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी से ठेकर 
१६बीं शताब्दी तक ) 
दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
पूवेकाल म श्वेताम्बर ओर दिगम्बरो मे को मतभेद नहीं 
था, दोनों ही ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान्‌ महावीर के द्वारा उपदिष् 
निर््रन्थ प्रवचन के अनुयायी थे । महावीर के पञ्चात्‌ गौतम, 
सुधमो ओर जम्बृस्वामी को दोनों ही सम्प्रदाय स्वीकार 
करते है, आचाय भद्रबाहु को भी मानते है ।* ईसवी 
सन्‌ की प्रथम शताब्दी मं मधुरा मे जो जेन शिलालेख 
मिले है उनसे भी यही ज्ञात होता हे किं उस समय तक 
श्वेताम्बर ओर दिगम्बर सम्प्रदाय का आविभोव नदीं हभ 
था ।२ इसके सिवाय दोनों सम्प्रदायो के उपलन्ध साहित्य में 





१. दिगम्बर परम्परा में जम्वृस्वामी के पश्चात्‌ विव्यु, नन्द्भित्र, 
अपराजित, गोवर्धन जौर भद्रवाह्का नाम च्या जाता, जत्र कि 
श्वेताम्बर परम्परा मेँ प्रभवस्वामी, शय्यंभवसूरि, यशोभद्रसूरि संभूतवि- 
जयसूरि भौर भद्रवाहुस्वामी का नाम दे । 

२. श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार महावीर निर्वाण के ६०९ वषं 
पश्चात्‌ शिवभूति ने रथवीरपुर नगर मे वोरिक ( दिगम्बर) मत की 
स्थापना की ( देखिये, जावर्यकभाष्य १४५ आदि ; आवश्यकचृर्णी, 
ष्ठ॒ ४२७ आदि ) । दिगम्बरो की मान्यता ज़दी हे । दिगम्बर आचायं 
देवसेन क मतानुसार राजा विक्रमादित्य की गत्यु के १३६ वषं बाद 
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प्राचीन परम्परागत विषय अॐर गाथाओं आदि की समानता 
पाईं जाक्ती हे । उदाहरण के लिये, भगवती-आराधना ओर 
सूलाचार का प्रतिपाद्य विषय ओर गाथायं संथारगः, भत्तपरिण्णा, 
मरणसमादी, पिंडनियुक्ति, आवश्यकनिर्युक्ति ओर ब्रहत्कल्पभाष्य 
आदि के विषय ओर गाथाओंङे साथ अक्षरशः मिलतेदहैं। 
इससे मी यही सिद्ध होता हे कि दोनों सम्प्रदायो का सामान्य 
स्रोत एक ही था। लेकिन आमे चलकर ईसवी सन्‌ की प्रथम 
शताब्दी के आस-पास, विशेष करके अचेलत्व के प्रश्न को 
लेकर, दोनों मे मतभेदो गया। आगे चलकर आगमो को 
स्वीकार करने के सम्दन्ध में भी दोनों की मान्यता जुदी 
पड़ गड ।२ 





वरूभी नगर मेँ श्वेताम्बर संघ की उत्पत्ति ई । इस संबंध में एक 
दूसरी भी मान्यता है । उञ्जेनी मे चन्द्रयुक्च के राज्यकार में भद्रबाहु 
के शिष्य विज्ाखाचा्यं अपने घ को लेकर पुन्नार चङे गये, तथा 
रामिह्न, स्थूरमद्र ओर भद्राचायं सिन्धुदेश मेँ विहार कर गये । जब 
सव रोग उञ्जैनी ौटकर आये तो वर्ह दुष्कार पड़ा हुजा था । इस 
संघ के आचायं ने नञ्नत्व ठांकने के लिये अधंफारुक धारण करने का 
जादेश दिया । रेक्रिन दुष्कारु समाक्च होने के पश्चात्‌ इस की कोड 
आवश्यकता न समक्षी गई । फिर भी ङं र्गो ने अर्घंफारुक का 
स्याग नहीं किया । इसी समय से श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति हद मानी 
जाती है । देखिये हरिषेण, ब्रहत्कथाकोष १३१ ; देवसेन, दृक्षंनसार ; 
भट्रारक रज्ञनन्दि, भद्रवाहूुचरित । मथुरा शिरारेखो के ययि देखिये 
क्रंयोकोजिकल सवे रिपोट्सं, जिरूद्‌ ३, प्रेट्ूस १३-१४ ; जुहरर, द्‌ 
इण्डियन सैक्ट ओव द्‌ जन्स, प° ४२-६० ; वियना ओरिंटिएक जरनरू, 
जिल्द २ ओरथ्मे बुहरूर का खेख 

१. श्रेताम्बरो जगम मे सचेरुत्व भौर अचेरत्व दोनो मान्यतां 
पाई जाती है । 

२. मेघविजयराणि के युक्तिप्रबोध ( रतलाम, वि० सं° १९८४ ) 
मं दिगम्बर ओर ताम्बर के ८४ मतमे्दो का वर्णन दहै । 


दिगंबरौ की आगम मान्यता २७१९ 


दिगम्बर सम्प्रदाय मे श्वेताम्बर परम्परा द्वारा स्वीकृत ४५ 
आगमो को मान्य नहीं करिया गया । दिगम्बरं के मतानुसार 
आगम-साहित्य विच्छिन्नो गया दै । लेकिन दिगम्बर भ्रन्थोमें 
प्राचीन आगमं का नामोल्लेख मिलता दै । जैसे श्रेताम्बरीय 
नन्दिसूत्र मे आरामो की गणना म १२ उपांगों का उल्लेख नहीं हे 
वैसे ही दिगम्बर परम्परा मे भी उपांगों को आगमो मे नहीं गिना 
राया दै. । शवेताम्बरों की भीति दिगम्बतें के द्रादशांग आगम की 
रचना मी गणधसें द्वारा अथमागधीमे कीगईद्े। दोनोँदही 
सम्प्रदाय बारह अंग दृष्टिवाद क पाँच भेद स्वीकार करते हं 
जिनमे १४ पूर्वो का अन्तर्भाव हेता ह । श्वेताम्बर का आगम- 
साहित्य अर्धमागधी मे लिखा गया है, जव करि दिगम्बरो के 
प्ारीन साहित्य की माषा शौरसेनी मानी जाती हे! आगमं 
कीसंख्याका विभाजन ओर उनके हास आदिके संबंधमें 
शचेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता पले दी जा चुकी है । दिगम्बर 
मान्यता यहाँ दी जाती है । 

दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार आगमो केदो मेदर्ह्- 
अंगबाह्य ओर अंगम्रविष्ट । अंगवाह्य के चौदह भेद ॒दहै-सामा- 
यिकः, चतुरविशतिस्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकमे, 
दृशवेकालिक, उन्तराभ्ययन, कल्पन्यवहार, कल्पाकल्पः महाकल्पः 
पुंडरीक, महापुंडरीक ओर निषिद्धिका ( णिसिहिय ) ।१ अंगभ्रविष्ट 
के बारह मेद दै--आचार, सूत्रकृतः स्थान, समवाय, व्याख्या- 





१. षट्खंडागम, माग 9, प्रष्ठ ९६; तथा देखिये पूज्यपाद, स्वा - 
सिद्धि ( १.२० ) ; अकरुंक, राजवार्तिक ( १.२० ) ; नेमिचन्द््‌ 
मोम्मरसार, जीवकांड ( पृष्ठ १३४ आदि ) ! इस विभाग मेँ श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय द्वारा मान्य दशवेकारिक, उत्तराध्ययन, कल्प, व्यवहार भौर 
निसीह जसे प्राचीन सूरत्रोका समावेश दो जातादै। खामायिकः 
चतुर्दिशतिस्तच, वन्दना सौर प्रतिक्रमण का अन्तर्माव जावश्यक में 


होता है । 


२७२ च्राङ्त साहित्य का इतिद्ास 


गर्प्रि, नाथधमेकथा, उपासकाभ्ययन, अंतःकृदशा, अनुत्तरो- 
पपातिक दशा, प्रञ्चन्याकरणः; बिपाकसूत्र ओर दृष्िवाद । रृष्टिवाद्‌ 
के पाँच अधिकार है--परिकर्मः सत्र, प्रथमानुयोगः पूवंगतः ओर 
चूलिका । परिकमे के पाँच भेद हे-चन्द्रभज्ञधि, सूये्रजञति, 
जम्बृदरीपग्रज्प्रि, दीपसागरग्रज्ञप्रि ओर व्यास्याप्रजञपनि ।* सूत्र 
अधिकार मं जीव तथा त्रराशिकवाद्‌; नियतिवाद, विज्ञानवाद; शब्द- 
वाद्‌, प्रथानवाद, द्रन्यवाद ओर पुरुपवाद का बणेन हे प्रथमानुयोग 
मं पुराणों का उपदेश दै । पूवेगत अधिकार मे उपाद्‌, व्यय 
ओर धरौव्य का कथन दै; इनकी संख्या १४ है ।* चूलिका के 
पोच भेद है---जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता ओर 
आकाशगता । 
दिगम्बर परम्परा के अनुसार द्वादरांग आगम का उच्छेद 
हो गया है, केवल दृष्टिवाद का कुं अंश बाकी बचादहै, जो 
षटखंडागम' के रूप मे मौजूद हे। दिगम्बर सम्प्रदायमें 
प्रकारान्तर से जेन आगम को चार भागों मँ विभक्त किया गया 
है। १ प्रथमानुयोग में रविषेण की पद्मपुराण, जिनसेन की 





१. चन्द्रप्रज्ञसि आदि प्रथम चार आागर्मो का श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
के उपागा मेँ अन्तर्भाव होता हे । न्याख्याप्रज्ञ्ति को पँचवां अंग स्वीकार 
किया गया है । 

२. ग्यारह पूर्वं को श्वेताम्बर परम्परा मे अवंञ्च ( जवेध्य ) ओर 
दिगम्बर परम्परा मे कञ्चाणवाद्‌ कहा है । कीं पूर्वो ॐ अन्तगंत वस्तुर्जो 
की संस्यामें भी दोनों में मतभेद है । 

३. श्रेताम्बर मान्यता के अनुसार चूलिकां का पूरवो मे समावेश 
हो जाता है । दिगम्बरो के अनुसार उनका पूर्वौ से कोड सम्बन्ध नहीं । 

४. दिगम्बर परम्परा मेँ षट्खंडागम ओरं कषायप्राश्त ही रेसे मंथ 
है जिनका सम्बन्ध सीधा महावीर की द्वादज्ञांग वाणी से हे, शोष समस्त 
श्ुतज्ञान क्रमशः विलस ओौर चिच्च हआ माना जाता है । विशेष के खयि 
देखिये, डाक्टर हीरालार जेन, षटखंडागम की प्रस्तावना, भाग १ । 


दिगंबर की आगम-मान्यता २.७२ 


हरिवंशपुराण, ओर आदिपुराण तथा जिनसेन के शिष्य गुणभद्र 
की उत्तरपुराण का अन्तभौव होता है; २ करणानुयोग में 
सयेपरज्ञपि, च॑द्रभज्ञपि ओर जयधवला का अन्तभांव होता है; 
३ द्रव्यानुयोग में कुन्दङुन्द की रचनायें (प्रबचनसार, पच्चास्तिकायः 
समयसार आदि), उमास्वामि का तत्वाथसूत्र ओर उसकी टीकायेः 
समन्तभद्र की आप्रमीमांसा ओर उसकी टीकाओं का समावेश 
होता दै; ४ चरणानुयोग मँ वह्केर का मूलाचार ओर त्रिव- 
णौचार तथा समन्तभद्र के रत्रकरण्डश्रावकाचार का अन्तभौव 


होता है । 





~ 


१. श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे चरणकरणानुयोग मे कालिकश्चुत, 
धर्माजुयोग मे ऋषिभाषित, गणितानुयोग मं सूयंप्रज्तसि जौर दभ्या 
नुयोग में दिवाद्‌ आदि के उदाहरण दिये दै; उत्तराध्ययन- 
चूर्णी, प° 3 । 


१८ प्रा० सार 


षट्खडागम का महत्व 


षट्खंडागम को सत्कमंप्रात, खंडसिद्धान्त अथवा षट्‌- 
खंडसिद्धान्त भी कटा गया है । भगवान्‌ महावीर का उपदेश 
उनके गणधर गौतम इन्द्रभूति ने द्वादशांग के रूप मे निबद्ध 
किया । महावीर-निवौण के ६८३ वषं बाद तक अंगज्ञान की 
्रवृत्ति जारी रही, तत्पश्चात्‌ गुरू-शिष्य-परंपरा से मौखिक रूप 
से दिया जाता हुआ यह उपदेश करमशः बिलुप्र हो गया । इस 
द्वादशांग का ङ अंश गिरिनगर ८ गिरनार, काठियावाड़ ) की 
चन्द्रगुफा मे ध्यानमप्र आचारांग के पूणे ज्ञाता धरसेन आचार्य 
को स्मरण था] यह सोचकर कि कीं श्रुतज्ञान का लोपन हो 
जाये धरसेन ने महिमा नगरी के मुनि-सम्मेलन को पत्र लिखा 
जिसके फलस्वरूप आंधदेश से पुष्पदन्त ओर भूतबलि नामक 
ढो मुनि उनके पास पर्हुच गये । घरसेन आचायं ने अपने इन 
मेधावी शिष्यां को टदृ्टिवाद के अन्तगेत पूर्वो ओर विआह- 
पञ्चत्ति के ऊ अंशो की शिक्षा दी । धरसेन मंत्रशाख के भी 
बड़ पण्डित थे । उन्होने जोणिपाहुड» नामक न्थ करूष्मांडिनी 
देवी से प्राप्त कर उसे पुष्पदंत ओर भूतबलि के लिए लिखा था । 
धरसेन का समय ईंसवी सन्‌ की पहली ओर दूसरी शताब्दी 
के बीच भमाना जाता हे) आगे चलकर इन्दीं पुष्पदंत ओर 
भूतबलि ने षरखंडागम की रचना की; पुष्पदंत ने १५७ सूरो मे 
ससपरूपणा ओर भूतवलि ने ६००० सूरा मे शेष मंथं लिखा । 
इस भकार चौदह पूर्वा के अतगत द्वितीय अग्रायणी पूं के कर्म - 
प्रकृति नामक अधिकार के आधार से षट्खंडागम के बहुभाग 
का उद्धार किया गया । 








१, इसका परिचय जागे चलकर शाञ्ञीय प्राङ्त साहित्य' नाम के 
ग्यारह अध्याय मं दिया गया है । 


षट्खंडागम की रीका २७५ 
पट्खंडागम की टीका 


षटखंडागम जसे महत्वपूरण म्रनथ पर समय-समय पर अनेक 
टीका लिखी गइ । इनमें कुंदकुंदाचार्यङ्रत परिकर्म, शामकुडच्त 
पद्धति, तुम्बुद्ध्राचायङ्ृत चूडामणि, समंतभद्रस्वामीक्ृत टीका 
ओर बप्पदेवगुरुदत व्याख्याप्रज्ञप्रि नामक टीका मुख्य हँ ; इन 
टीकाकारो का समय करमशः ईसवी सन्‌ की लगभग दूसरी, 
तीसरी, चोथी, पांचवीं ओर छंटी शताब्दी माना जाता दै । 
दुमौग्य से ये सभी टीकार्पु अनुपलब्ध हैँ । षर॒खंडागम पर 
सचसे महच्त्वपूणे टीका धवला है जिसके रचयिता वीरसेन हँ 
इनके गुरु का नाम आयनन्दि है; आदिपुराण के कतौ सुप्रसिद्ध 
जिनसेन आचाय इनके शिष्य थे । जिनसेन ने अपने गुर की 
सवौथेगाभिनी नस्क परज्ञा को बहुत सराहा है । वीरसेन ने 
बप्पदेवगुरु की व्याख्याप्रजञप्रि टीका के आधार से वूर्णियं के 
ठंग की प्राकृत ओर संस्कृतमिश्ित ७२ हजार श्लोकप्रमाण 
धवला नाम की टीका लिखी । टीकाकार की लिखी हई प्रशस्ति 
के अनुसार सन्‌ ८६ मे यह टीका वाटम्रामपुर मे लिखकर 
समाप्र हुई 1 धवला टीका के कतो वीरसेन बहृश्ुत विदान्‌ ये 
ओर उर्न्ोनि दिगम्बर ओौर श्वेताम्बर आचार्यो के विशाल 
साहित्य का आलोडन किया था। सत्कर्मप्राभ्त, कषायप्राथत, 
सन्मतिसुत्र, त्रिलोकप्ङ्ञप्रिसूत्र, पंच्थिपाटुड, गृद्धपिच्छ आचाय 
का तत्वाथेसूत्र, आचारांग ८ मृलाचार ), पूज्यपादकृत सारसंग्रह, 
अकलककृत तत्वाथमाय्य, जीवसमास, जेदसू्र, कर्मप्रवाद ओर 
दशकर्णीसंमह आदि क्रितने दी महत्वपृर्णं॑सिद्धांत-पन्थों ऋ 
उल्लेख वीरसेन की टीका मे उपलव्ध होता ह। श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय द्यारा मान्य आचारांग, चहत्कल्पसुत्र, दशवेकालिक- 
सूच, अनुयोगद्वार ओर आवश्यकनियक्ति आदि की गाथायें भी 
इसमे उद्धूत दं ; ब्दत्कल्पसूत्रगत ( १.१ ) (तालपलंब' सूत का 
यहां उल्लेख है । इसके अतिरिक्त टीकाकार ने जगद-जगह्‌ 
उत्तरप्रतिपत्ति ओर दक्षिण-परतिपत्ति नाम की मान्यताओं का 
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उल्लेख करते हुए दक्षिण-परतिपत्ति को ऋजु ओर आचाये- 
परम्परागत, तथा उत्तर.प्रतिपत्ति को अनृजु ओर आचाये- 
परम्परा के बाह्य बताया हे । सूतर-पुस्तकों के भिन्न-भिन्न पाटो 
ओर मतभेदों का उल्लेख करते हुए यथाशक्ति उनका समाधान 
किया गया है । नागहस्ति के उपदेश को यहाँ पवाइञ्जंत अथौत्‌ 
आचायं परम्परागत तथा आयेमंश्ु के उपदेश को अपवाईइज्ज- 
माण कहा है । इससे इन दोनों महान्‌ आचार्यो के मतभेद 
का सूचन होता हे । 


षट्खंडागम के छः खंड 


षटखंडागम के छः खंड हँ । पहले खंड का नाम जीवटाण 
है । इसमें सत्‌, संख्या, त्तत्र, स्पशेन, काल, अन्तर, भाव ओर 
अल्पबहुत्व ये आठ अनुयोगद्वार ओर नौ चूलिकां ह । इस 
खंड का परिमाण १८ हजार है । पूर्वोक्त आठ अतुयोगद्रार ओर 
नौ चूलिकाओं म शगुणस्थानों ओर मागेणाओं का वणन हे । 
दूसरा खंड खुदाबेध ( क्षुल्लकबंध ) हे । इसके ग्यारह अधिकार 
दै । यहाँ ग्यारह प्रूपणाओं द्वारा कमेवंध करनेवाले जीव का 
कमेबेध के भेदो सहित वणेन दै । तीसरा खंड बंधस्वाभि- 
त्वविचय ह । यहाँ कमसम्बन्धी विषयों का कमेबध करनेवाले 
जीव की अपेक्षा से वणेन है । चौथा खंड वेदना है । इसमे 
कृत ओर वेदना नाम के दो अनुयोगद्वार हँ; वेदना के कथन 
की यहाँ प्रधानता है। पांचवेखंडका नाम बगंणादहै। इस 
खंड का प्रधान अधिकार बंधनीय है जिसमे २३ प्रकारकी 
वगेणाओं का वणेन ह । छठे खंड का नाम महावेध है । मूत- 
बलि ने पुच्पदंतरचित सूत्रों को मिलाकर, पाँच खंडं के ६००० 
सूत्र रचने के पश्चात्‌ महावंध की तीस हज्ञार श्लोकप्रमाण 
रचना की । इसी भ्रन्थराज को महाधवल के नाम से कहा जाता 
हे । यहं प्रकृति, स्थिति अनुभाग ओर प्रदेश बेधो का बहुत 
विस्तार से ब्णेन किया गया है । 


कसायपाहुड २७9 


वीरसेन आचाय ने इन दहो खण्डो पर ७२ हजार श्लोक- 
प्रमाण धवला टीका की रचना की। आगे चलकर नेभिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवरती ने षट्खंडागम के उक्त खण्डां के आधार से 
गोम्मटसार लिखा जिसे जीवकाण्ड ओर कर्मकाण्ड नामके दो 
विभागों मे विभक्तं किया गया । 

रचना की दृष्टि से प्रस्तुत भन्थ तीन भागों मे विभक्त किया 
जा सकता हे । पहले पुष्पदन्ताचाये के सूत्र, फिर वीरसेन 
आचाये की धवला टीका, ओर फिर इस टीका म उद्धूत गद 
ओर पद्यमय प्राचीन उद्धरण । पुप्पदन्त के सूरो की संख्या १५७ 
है जिनकी भाषा प्राकृत है! धवला टीका का लगभग तीन 
चौथाई भाग प्राकृत मेँ ओर शेष भाग संस्कृत मेँ हे । टीकाकी 
आषा मुख्यतया शौरसेनी दै । शैली इसकी परिमार्जित ओर 
म्रौद्‌ दै) 


कसायपाहूड ( कषायगप्राग्रृत ) 


आचाय धरसेन के समय के आसपास गुणधर नामके 
एक ओर आचाय हुए, उन्द भी द्वादशांग श्रुत का कुं ज्ञान 
था । इ्होने कपषायप्र्ृत नामके द्वितीय सिद्धात-प्न्थ की रचना 
की | आयेमंश्रु ओर नागदस्ति, ने इस म्रन्थ का व्याख्यान 
क्रिया, तथा आचाय यतिवृषभ ने इस पर वचू्णिसूत्र लिखे । 
कषायप्राभृत के ऊपर भी वीरसेन ने टीका लिखी, किन्तु वे उसे 
२० हजार श्लोकप्रमाण लिखकर ही वीच मे स्वगंवासी दो गये । 
इस महान्‌ कायं को उनके सुयोग्य शिष्य आचाय जिनसेन ने 
ईसवी सन्‌ ८३७ में पूणे किया । यही टीका जयधवला के नाम 
से कही जाती दै ; सब मिलाकर यह्‌ &० हजार श्लोकप्रमाण 
डे । ॐान पड़ता है कषायपराभ्रृत के टीकराकार वीरसेन ओौर 


9. श्वेताम्बर की नन्दिसूत्र की स्थविरावडि मे परे आर्यमद्, 
फिर आ्य॑नन्द जौर उसके बाद आयं नागहस्ति का नाम आता दै । 


२७८ प्राकृत साहित्य का इतिददास 


आचार्यो के अलग-अलग व्याख्यान मौजूद थे ; उन्होने अनेक 
स्थलों पर उन दोनों के मतभेदो का उल्लेख किया है| आगे 
चलकर इस मन्थ का विशेष पर्चिय दिया जायेगा । 


षट्खंडागम का परिचय 


पटखंडागम की प्रथम पुस्तक° के जीवस्थान के अन्तगंत 
सत्रह्पण मे १७७ सूत्र दँ जिसमे चौदह गुणस्थानों ओर 
मागणाओं का प्ररूपण किया है । प्रथम सूत्र मे पंच परमेश्ियों 
को नमस्कार किया है, फिर मा्भेणाओं का प्रयोजन बताया हे । 
तत्पश्चात्‌ आर अनुयोगद्वारो से प्रथम सस्प्रूपण का विवेचन 
आरम्भ होता है। चौदह रुणस्थानों के स्वरूप का प्रतिपादन 
ह । फिर मागेणाओं का विवेचन किया गया हे । 

टीकाकार वीरसेन ने दक्षिणापथवासी आचार्यो के पास पत्र 
भेजकर वहाँ से मुनियां को बुलवाने का वणेन यहाँ किया है-- 


तेण वि सोरट्-विस्यगिरिणयरपटरणचंदगुहाठिएण अद्ंगमहा- 
णिमित्तपारएण गन्थवोच्छेदो होहदित्ति जादभएण-पवयण- 
वच्छलेण दक्िखिणावहाइरियाणं महिमाए मिलियाणं लेहो पेसिदो । 
लेहद्धियधरसेणवयणमवधारिय तेदि वि आइरिएहि बे साहू 
गहणधारणसमत्था धवलामलवहुविहविणयविद्ूसियंगा सीलमा- 
लादय गुरुपेसणासणतित्ता देसकुलजादइसुद्धा सयलकलापारया 
तिक्सुत्ता वुच्छियादइरिया अन्धविसयवेण्णायणादो पेसिदा । 
--सोराष्टदेश के गिरिनगर नामक नगर की चन्द्रगुफामें 
रहनेवाले अष्टंग महानिमित्त के पारगामी, ओर प्रवचनवत्सल 
धरसेनाचायं ने अङ्घश्रत के विच्छेद हो जानि के भय से महिमा 
नगरी मे सम्मिलित दक्षिणापथ के आचार्या कं पास एक लेख 





४३ ज 
१, यह अंथ सेठ शिताबराय कच्मीचन्द्र जेन साहित्योद्धारक फंड, 
अमरावती से डाक्टर हीरारारु जैन द्वारा सम्पादित सोह भागो में 
सन्‌ १९३९-१ ९५८ में प्रकादित इजा है । 
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भेजा । लेख मे लिखे गये धरसेन के वचनों को धारण कर उन 
आचार्यो ने शाख के अथे को ग्रहण ओर धारण करने म समथ, 
विविध भ्रकरार से उजञ्ञ्वल ओर निमल विनय से विभूषित, शील- 
रूपी माला के धारकः गुरुओं द्वारा प्रेषणकूपी भोजन से तृप्र; 
देश, कुल ओर जाति से युद्ध, समस्त कलाओं के पारगामी ओर 
आचार्यो से तीन बार पृष्धकर आज्ञा लेनेवाले दो साघुओं को 
आंघ्रदेश मे वेन्या नदी के तट स राना किया 


दूसरे सूत्र के व्याख्यान में टीकाकारने द्वादशांग श्रतका 
परिचय कराते हुए द्वादशांग श्रुत से जीवस्थान के भिन्न-भिन्न 
अधिकारो की उत्पत्ति बताई है. । टीकाकार की शेली शंका-समा- 
धानके रूपमे प्रस्तुत है जिसमे उदाहरणो, दृष्टता, युक्तियों 
ओर तर्को हारा विषय का स्पष्टीकरण क्रिया गया है। आगम, 
केवलज्ञान भूतबलि ओर पुष्पदन्त के वचनो मे विरोधः 
साधारण जीव, निगोद्‌ जीव आदि के विपय मे शंकायें उपस्थित 
कर उनका आगमोक्त समाधान किया गया दै । टीकाकार वीरसेन 
आगम को तकं-बाह्य स्वीकार करने हुए प्रत्यन्न प्रमाण की भीति 
आष को भी स्वभावतः प्रमाण स्वीकार करते ह । खीमुक्तिके 
सम्बन्ध मेँ प्रश्नोत्तर की शेली देखिये-- 


अस्मेवाषोद्‌ द्रव्यख्ीणां निवृतिः सिद्धयेत्‌ इति चेन्‌, न । 
सवाससस्त्वादप्रत्याख्यानगुणस्थिनानां संयमानुपपनत्तेः । भावसंयम- 
स्तासां सवाससामप्यविरुद्ध इति चेन्‌ , न । तासां भावसंयमोऽस्ति 
भावसंयमाविनाभाविवसखरायुपादानान्ययानुपपत्तेः । कथं पुनस्ताघु 
चतुदंशगुणस्थानानीति चेन्‌, न। भावसखीविशिष्टमनुष्यगतौ 
तत्सत्वाविरोधात्‌। 

--लङ्का-ततो फिर क्या इसी आप प्रमाण से द्रव्य-खियाों की 
मुक्ति सिद्ध हो जायगी ? 

समाधान- नदीं । क्योकि वख्रसदित हने से उनके संयता- 
संयत होता है, इसलिये उनके संयम की उत्पत्ति नदीं हो सकती 1 
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शङ्का-लेकिन वखसदित होते हृए भी द्रव्य-खियां के भाव- 
संयम होने मे तो कोई विरोध नीं आना चाहिये ? 


समाधान-रेसी वात नदी है । उनके भाव-संयम नहीं दैः 
क्योंकि भाव-संयम के मानने पर, उनके भाव-संयम का अविना- 
भावी बख्रादिक का म्रहण नहीं बन सकना । 


शङ्का-तो फिर शिया के चौदह गुणस्थान होते हं, यद्‌ 
कैसे 
कथन केसे ठीक दो सकता हे ? 


समाधान--भाव-खीयुक्त मनुध्यगति मे चौदह गुणस्थान 
मान लेने से इसमे कोई विरोध नहीं आता 1 


षटखंडागम की दूसरी पुस्तक भी जीवस्थान-सत्परूपण हे ! 
ल्मरूपणा के प्रथम भाग मे गुणस्थानों ओर मागेणाओं की 
चच है । द्वितीय भाग मे पूर्वोक्त विवरण के आधारसे दी 
वीरसेन आचाय ने बिषय का विशेष प्ररूपण कियाद । इस 
प्रूपण मे उन्होने गुणस्थान, जीवसमास, पयोप्नि आदि बीस 
प्ररूपणाओं द्वारा जीवों की परीक्षा की है । याँ विविध आलापा 
की अपेक्षा से गुणस्थानों ब मागंणाओं के अनेक भेद-प्रमेदों का 
विशिष्ट जीवों की अपेक्षा सामान्य, पर्या व अपयीध्र ख्पका 
विवेचन हे । प्रस्तुत भाग मे सूत्र नही लिखे गये ह । सस्ररूपणा 
काजो ओघ ओर अदेश अर्थात्‌ गुणस्थान ओर मागेणाओं दवारा 
१७७ सूत्रों में प्रतिपादन क्रिया जा चुका हे, उसी का यहाँ बीस 
प्ररूपणाओं द्वारा षिदेचन ह । इस विभाग मे संस्कृत को बहुत 
कम स्थान मिला; प्राक्त मंदी समस्त रचना लिखी गरं 
ह । साहित्यिक वाक्यशोली जेसी प्रथम माग मे दिखाई पड़ती 
है, वैसी यहो नहीं है । शङ्का-समाधान यत्र-तत्र दिखाई दे 
जाते ह । 








१. इससे टीकाकार द्वारा खीभुक्ति का ही समर्थन होता ह । 
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षटखंडागम की तीसरी पुस्तक जीवस्थान-द्रव्य-प्रमाणाचुगम 
है ; जीवस्थान नामकं प्रथम खंड का यह दूसरा भाग है । इस 
माग मे जीव द्रव्यके प्रमाण का ज्ञान कराया गया है । समस्त 
जीवयशि कितनी है ओर उसमे भिन्न-मिन्न गुणस्थानों व 
मार्गणास्थानों में जीव का क्या प्रमाण हे, इस विषय का द्रव्य 
ततर, काल ओर भाव की अपेक्षा भूतवलि आचाय ने १६२ सूनर 
म विवेचन करिया है । इन सूत्रों पर लिखी हई धवला टीका में 
आचाय वीरसेन ने अनेक शङ्का-समाधान उपस्थित क्ये हँ । 
मिथ्यादृष्टियों की अनंतानंतप्रमाण राशि के सम्बन्ध में प्रश्न 
क्रिया है कि यह वचन असत्यताको क्यों प्राप्न नहीं होता? 
उत्तरम कहा है फिं फेसी शङ्का करना रीक नीः क्योकि ये 
वचन असत्य बोलने के कारणों से रदित जिनेन्द्र कै मुखकमल 
से विनिर्गत हुए ह ( असच्चकारगगुम्यु्षजिणवयणकमलविणिगग- 
यत्तादो ) । दूसरे स्थान पर प्रमत्तसंयत जीवों का प्रमाण पांच 
करोड़ तिरानवे लाख अटानवे हजार दो सौ छह बताया है । 
शङ्काकार को उत्तर देते हुए याँ मी आचायपरम्परागत जिनोप- 
देशकोही प्रमाण मान लिया गया द| कतिपय मतांतरों का 
खंडन कर किंसी विशेष मत का मण्डन भी अनेकं स्थलों पर 
धवलाकार ने किया है । तियकलोक के विस्तार ओर रज्जूके 
प्रमाण में दो विभिन्न मतोंका धिवेचन करते हए टीकाकारने 
अपने मत के समथेन में कहा है कि यद्यपि यह मत पूर्वाचायै- 
सम्प्रदाय के विरुद्ध है, फिर भी तन्त्रयुक्ति के बल से हमने 
उसका प्रहूपण क्रिया है ( ष्ठ ३८) | एक महत्ते मे कितने 
उच्छास होति है, इस प्रश्न को लेकर जेन आचार्यो मे मतभेद 
दै । एक मत के अनुसार एक मुहूततं मे ५२० शासोच्छ्रास होते 
है, किन्तु धवलाकार ने इनकी संख्या ३७७३ बताई है । ओर 
भी अनेक मतभेदां की चचा टीका मे जहां की गई है । 
टीकाकार आचाय वीरसेन ने द्रव्यभरमाणानुयोग का गणितशाख्ञ 
से संबंध बताया ह ओर ग्रन्थ के प्रस्तुत भाग मे अपने गणित- 
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शाख के अध्ययन का खूब उपयोग करिया है ।* ( चौथी पुस्तक 
की प्रस्तावना मे इस संबंध मं प्रोफेसर डाक्टर अवधेशनारायण 
सिह का एक महत््वपूणे लेख भी छपा हे ) । 


षटखंडागम की चौथी पुस्तक जीवस्थान के अन्तर्गत क्तेत्र- 
स्पशौन-कालानुगम नाम से कही गई है जिसमे करम से ६२, १८५ 
ओर २४२ सूत्र हैँ ; जीवस्थान के नाम के प्रथम खंडका यह 
तीसरा, चौथा ओर पाँचवाँ भाग ह । यहाँ जीवस्थानों की क्षेत्रा 
लुगमः स्पशौनुगम ओर कालानुगम नाम की तीन प्ररूपणाओं 
का विवेचन दै। क्तेत्रायुगम मे लोकाकाश का स्वरूप ओर 
प्रमाण बताया है । एक मत के अनुसार यह्‌ अपने तलभागमें 
सात राज्‌ व्यासबाला गोलाकार है । इस मत के अनुसार लोक 
का आकार दीक अधोभाग मे वेासन, मध्य मे भल्लरी ओर 
उध्वैभागमे मृदंग के समान हो जाता है । लेकिन वीरसेन 
आचाय इस मत को प्रमाण नदीं मानते। उन्होने लोक का 
आकार पू-पश्चिम दिशाओं मे उपर की ओर घटता-बदृता हुआ, 
किन्तु उत्तर-दक्िण दिशाओं मे सवत्र सात राजू ही स्वीकार किया 
हे । इस प्रकार उनके मतानुसार यह लोक गोलाकार न होकर 
समचतुरस्राकार हो जाता है, ओर दो दिशाओं मे उसका आकार 
वेत्रासन;, भल्लरी ओर मदग के समान दिखाई देता है । इसी 
प्रकार स्वयंभूरमण समुद्र के बाह्य प्र्वी के अस्तित्व को सिद्ध 
करने की भी धवलाकार की अपनी निजी कल्पना हे । 


षट्खंडागम की पांचवीं पुस्तक मे जीवस्थान के अन्तगेत 





१. धवराक।र ने परियम्मसुत्त ८ परिकर्मसुत्र ) नाम के प्राकृत 
गद्यात्मक गणित्तसम्बन्धी मथ के अनेक अवतरण अपनी टीकां दिये ह । 
(4 1 ( 
जेन करणानुयोग का यह कोड प्राचीन मथ था जो जाजक्क उपलब्ध 

%/ ३ ष 
नहीं है। देखिये डौक्टर हीराखाट जेन का जंन सिद्धान्त भास्कर 
८ भाग ८, किरण २ ) मे “आटवी शताब्दी से पूरव॑वतीं गणितसम्बन्धी 
संस्कत च प्राक्त मर्थो की खोज नामक रेख । 
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अन्तर, भाव ओर अल्पबहुखर का विवेचन किया है। इनमें 
करमशः ३६.०.६३ ओर ३८२ सूत्र ह । पहले भागो की भति यहो 
भी शंका-समाधान द्वारा विषय का स्पष्टीकरण किया है। पूव 
प्ररूपणाओं की भाँति अन्तर प्रहूपणा भँ भी ओघ ( गुणस्थान ) 
ओर अदेश ( मागगणास्थान ) की अपेक्षा बताया है कि जीव 
किंस गुणस्थान या मागेणास्थान के कम से कम ओर अधिक 
से अधिक कितने काल तक के लिये अन्तर को प्राप्रहोताह। 
इसी प्रकार भाव प्ररूपणा मे ओघ ओर आदेश की अपेक्षा ओद. 
यिकर आदि भावों का विवेचन दै । गुणस्थानों ओर मागेणास्थानों 
नें संभव पारस्परिक संख्याकृत हीनता ओर अधिकता कां निणेय 
अश्पवहूत्वानुगम नामक अनुयोगदार से होता दे। यहां भी 
ओघनिर्देश ओर अदेशनिर्देश की अपेक्षा अल्पवहूुसव का निणय 
क्रिया गया हे। 


इस प्रकार जीवस्थान के प्रथम खण्ड की आटो प्रूपणाओं 
का विवेचन समाप्र दो जाता हे। 


घटखंडागम की छटी पुस्तक जीवस्थान-चूलिका है । इसमे 
नौ चूलिकां ह-प्रकृतिससुत्कीतेन, स्थानसमुत्कीतनः तीन महा- 
दण्डक. उत्कृष्ट स्थिति, दघन्य स्थिति, सम्यक्त्वोत्पत्ति ओर गति- 
आगति । इनमे करमशः ४६, ११७ २, २, २, ४४, ४३, १६ ओर 
२५३ सुत्रं! क्षेत्र, काल ओर अन्तर प्ररूपणाओं मं जो जीव 
के न्तेत्र व कालसंबंधी अनेक परिवतन बताये हं वे विशेष कम- 
बंघकेद्वारा ही उत्पन्न हो सकते टं, इन्दीं कमवंधां का व्यवस्थित 
निर्देश प्रकृतिसमुत्कीतेन नामक चूलिका मे किया ह । प्रत्यक 
मूलकर्म की कितनी उत्तरपरकृतियोँ एक साथ बंधी जा सकती हं 
ओर उनका बंध कौन से गुणस्थानों मे संभव है, इस विषय का 
प्रतिपादन स्थानसमुत्कीतेन चूलिका मे किया हे । प्रथम महा 
दंडक चूलिका मे दो सूत्र ह । ययँ प्रथम सम्यक्त्व को प्रदण 
करने वाला जीव जिन प्रक्रतियों को बाधता ह व प्रकृतिया गिनाह 
गई है, मनुष्य या तियच को इन प्रकृतिर्या का स्वामी बताया 


२८४ प्ाङत साहित्य का इतिहास 


ह । द्वितीय महादंडक चूलिका मे प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख 
देव ओर प्रथमादि हः प्रथिवियों के नारकी जीवों के योग्य 
भरकृतियां गिनाई गईं है । दतीय महादंडक चूलिका मे सातवीं 
प्रथिवी के नारकी जीवों के सम्यक्त्वाभिमुख होने पर बंध योग्य 
प्रकृतिर्या का निर्देश हे । उत्कृष्टस्थितिचूलिका में कर्मो की उच्छृ 
स्थिति ओर जघन्यस्थितिचूलिका मे कर्मो की जघन्य स्थिति 
का विवेचन है । सम्यकत्वोतपत्तिचूलिका बहुत महत्वपूणे हे । 
सूत्रकार ने यह विषय दृष्िवाद के पांच अंगों म से द्वितीय अंग 
सूत्र पर से संम्रह किया ह । धवलाकार ने कषायप्राथत के च्‌र्णी- 
सूत्रां के आधार से बिषय का विवेचन किया है । गति-आगति- 
चूलिका का विषय सूत्रकार ने दृष्टिवाद के पांच अंगों में प्रथम 
अंग परिकमं के चन्दरप्रजञप्नि आदि पांच भेदो के अन्तिम भेद 


विआहपण्णत्ति से लिया है । 


इस प्रकार छह खण्डां मे से प्रथम खण्ड जीवस्थान की 
समाप्नि हो जाती हे। 


इसके पश्चात्‌ आखवीं पुस्तक मेँ षट्खण्डागम का द्वितीय 
खण्ड आरम्भ होता है जिसका नाम सुदाबन्ध (श्षुद्रकबन्ध ) 
है । इस खण्ड में ग्यारह मुख्य तथा प्रास्ताविक व चूलिका इस 
तरह सब मिलाकर तेरह अधिकार हैँ जिनमे कुल मिलाकर 
१५८६ सूत्र हँ । इन अनुयोगों का विषय प्रायः वही है जो 
जीवस्थान खण्डमे आ चुका है। अन्तर यही है कि यहाँ 
मागंणास्थानों के भीतर गुणस्थानों की अपेश्ा रखकर प्ररूपण 
किया गया है । यहाँ जीवों की प्ररूपणा स्वामित्व आदि ग्यारह 
अनुयोगों द्वारा गुणस्थान विशेषण को छ्वोड़कर मागंणास्थानों मे 
की गई हैः | इन ग्यारह अनुयोगो के नाम हैँ-( १) एक जीव 
की अपेक्षा स्वामित्व, (२) एक जीव की अपेक्षा काल, (३) 
एक जीव की अपेक्षा अन्तर, (४) नाना जीवों की अपेता 
भंगविचय, (५) द्रव्यप्रमाणानुगम;, (£ ) क्तेत्रानुगम, (७) 
स्पशनानुगम, ( ८ ) नाना जीवों की अपेक्षा काल, ( ६ ) नाना 
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जीवों की अपेक्षा अन्तर, ( १० ) भागाभागानुगम, ओर ( ११) 
अल्पवहूत्वानुगम । इन ग्यारह अनुयोगं के पूवं प्रास्ताविकषूप 
से बन्धकों के सत्व की प्ररूपणा की गई है, ओर अन्त में 
चूलिका रूप म (महादण्डकः दिया हे । टष्टिवाद्‌ के चतुथं भेद 
पूवे के अन्तर्मेत अप्रायणी पूं की पद्म वस्तु चयनलब्ि के 
छठे पाहुडबन्धन के बन्धक नामक अधिकार से इस खण्ड का 
उद्धार किया गया हे । 


नौवी पुस्तक मे तीसरा खण्ड आता है जिसका नाम बंध- 
स्वामितख-विचय है। इसका अथं दहै बन्ध के स्वामित्व का 
विचार । यहाँ इस बात का विवेचन दहै कि कौनसा कर्मवन्ध 
किंस गुणस्थान व मार्गणा मे सम्भव है। इस खण्डमें ३२४ 
सूत्र हे ; प्रथम ४२ सूत्रा मँ केवल गुणस्थान के अनुसार प्ररूपण 
किया गया है, शेष सूरो मे मागंणा के अनुसार गुणस्थानो का 
प्रूपण हे । 

नौवी पुस्तक मेँ षट्खण्डागम का चतुथं खर्ड आता दै 
जिसका नाम वेदनाखण्ड है ; इसमे कृतिअनुयोगद्वार का स्पष्टी- 
करण किया है । इस खण्ड मे अप्रायणीय पूते की पांचवीं वस्तु 
चयनलब्धि के चतुथं प्राश्चत कमं प्रकृति के चौबीस अनुयोगदवारो 
मे से प्रथम दो-कृति ओर वेदना-अनुयोगद्रासे की प्ररूपणा ह, 
जिसमे वेदना अधिकार अधिके विस्तार से प्रतिपादित किया 
गया हे, इसलिये इस सम्पूणं खण्ड का नाम वेदना है । इस 
खण्ड के प्रारम्भमे फिरसे मंगलाचरण किया दै जो ४४ सूर 
में हे । यही मंगल धरसेनाचायं के जोणिपाहुड मे गणधरवलय- 
मंत्रके रूपमे पाया जाता है । इन सूत्रों म जिन, अवधिजिनः 
परमावधिजिन, स्वांबधिजिन, अनंतावधिजिन, कोष्ठवुद्धिजिनः 
बीजवुद्धिभिन, पदानुसारीजिन, संमिन्नश्रोताजिन, ऋजुमतिजिनः 
विपुलमतिजिन, दशपूर्वीजिन, चतुदेशपूर्वी जिनः अष्टांगमहानिमित्त- 
कुशलजिनः विकरियाप्राप्रजिन, विद्याधर, चारणः ्रज्ञाश्रमण, आकाश- 
गामी, आशीषिष, दृष्टिविष, उग्रतप;, दीप्रतपः तप्रतपः, महातपः 
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घोरतप, घोरपराकम, घोरगुणः, घोरगुणत्रह्यचारी, आमपौँषधि- 
पराप्त, खेलोषधिप्राप्, जज्ञोषधिप्रात्र, विष्ठौषधिप्राप्र, सर्वौपधिप्राप्र 
मनोबली, वचनबली, कायबली क्षीरखवी, सर्पिंखवी, मधुखवी; 
अमृतखवी, अक्षीणमहानसःसवेसिद्धायतन ओर बधेमान बुद्ध ऋषि 
को नमस्कार करिया है । टीकाकार ने अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षणः 
चिन्न, भौम, स्वप्र ओर अन्तरिष् इन आठ महानिमित्तों के 
लक्षण समणाए द । यहाँ सूत्रकतां ने नाम, स्थापना; द्रव्य 
गणन, प्रथ, करण ओौर भाव नामक सात कृतिर्यो की संक्िप्र 
प्ररूपणा की हे। 


वेदना मदाधिकार मे १६ अनुयोगद्वार हँ, जिनमें से (१) 
वेदनानिक्तेप; (२) वेदनानयविमाषणता, (३) वदनानाम- 
विधान ओर (४) वेदनाद्रन्यविधान नाम के चार अनुयोगद्वारों 
का प्रतिपादन षट्खंडागम की दसवीं पुस्तक मे किया गया दे । 


पट्खंडागम की ग्यारहवीं पुस्तके का नाम वेदना-तेत्रविधान- 
वेदनाकाल विधान है । वेदना महाधिकार के अन्तम॑त वेद्ना- 
निक्तेप आदि १६अनुयोगद्रारों मे से ४ अनुयोगद्वासें का प्रतिपादन 
१० वीं पुस्तक में करिया जा चुका है । प्रस्तुत पुस्तक म वेदना- 
चेत्रविधान ओर वेदनाकालविधान नामक दो अुयोगद्धारौ का 
निरूपण हे । वेदनाक्तेत्रविधान मे पदमीमांसा, स्वामित्व ओर 
अल्पबहूुत्व का प्रतिपादन है । वेदनाद्रव्यबिधान ओर चेत्रविधान 
के समान वेदनाकालवबिधान मे भी पदमीमांसा, स्वामित्व ओर 
अल्पबहुत्व नाम के तीन अनुयोगद्वार हं । इसके अन्तम दो 
चूलिकायं दै । वेदनाक्तेत्रविधान मे ६६ ओर वेदनाकालबिधान 
मे २७६ सूत्र हँ । 

षटखंडागम की बारहवीं पुस्तक में वेदनाखंड नाम का चौथा 
खंड समाप्त दो जाता है । वेदना अनुयोगद्रार के १६ अधिकारो 
मे से निन्नलिखित दस अधिकारो का प्ररूपण प्रस्तुत भाग मँ 
किया गया है-वेदनाभावविधान, वेदनाप्रत्ययविधान, वेदना- 
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स्वाभित्वविधान, वेदनावेदनाबिधान, वेदनागतिविधान, वेदना- 
अनन्तरिधान, वेदनासन्निकषेविधान, वेदनापरिमाणबिधान 
वेदनामागाभागविधान ओौर वेदनाअल्पबहुत्वविधान । इनमें 
ऋमशः ३१४, १६, ९४५५ ५८, १२; १९; २२०) ५३, २० ओर र्‌ 
सूत्र ह । 

तेरहवीं पुस्तक मे वगेणा नामका पाँचवाँ खंड आरम्भ होता 
ह; इसमें स्पशं, कमे ओर प्रकृति नामक तीन अनुयोगद्रासो का 
प्रतिपादन है । स्पशं अनुयोगद्वार मे स्पशेनिक्तेप, स्पशेनयविभा- 
पणता, स्पशनामविधान, स्पशंद्रव्यविधान आदि १६ अधिकारों 
द्वारा स्पशौ का विचार क्रिया गयादै। कर्मं अनुयोगद्वार में 
नामकर्म, स्थापनाकर्म, द्रव्यकर्म, प्रयोगकर्म, समवदानकमे, अधः- 
कर्म, ईयीपथकर्म, तपःकर्म, क्रियाकमे ओर भावकम का प्ररूपण 
करिया हे। प्रकृतिअनुयोगद्धार मे प्रकृतिनिकह्तेप आदि सोलह 
अनुयोगद्रासे का विवेचन है । इन तीनो अनुयोगद्रासें मे करमशः 
३३, ३१ ओर १४२ सूर हँ । प्रकृतिअनुयोगद्धार मे भाषाधिषयक 
उहापोह करते हुए कीर, पारसीकः सिघल ओर बबेरीक आदि 
देशवासियों की भाषाको कुभाषा कटा दै। फिर तीन कुर, 
तीन लाद, तीन महाराष्टूः तीन मालवः तीन गोड ओर तीन 
मगधदेश की भाषाओं के भेद से अठारह प्रकार की भाषाणं 
बताई गई द । श्रुतज्ञान का स्वरूप बताते हण द्वादशांग वाणी 
की मुख्यता से उसके संख्यात भेद क्ये दँ । फिर अवधि; 
मनःपयय ओर केवलज्ञान का स्वरूप प्रतिपादित है । 


षट्खंडागम की चौदहवीं पुस्तक मे वर्गणा नाम के पांचवें 
खंड भे ७६८ सूत्रा मे बंधन अलुयोगद्रार का वणेन है । इसकी 
टीका मे धवलाकार ने कमेवंध का अत्यंत सूद्म विवेचन करिया 
हे । बंधन के चार मेद है--बन्धः, बन्धकः, बन्धनीय ओर बंध- 
विधान । इस अनुयोगदार में बंध ओर वंघनीय का विशेष विचार 
किया गया दै । जीव से प्रथग्भूत क्म ओर नोकमं स्कंयोंको 
बंधनीय कते हे । 
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षट्खंडागम की पन्द्रदवीं पुस्तक मे निबंधन, प्रकम, उपक्रम 
ओर उदय नाम के चार असुयोगद्वासें का प्ररूपण है । अग्रायणी 
पूवं के १४ अधिकारो भे पाँचवाँ चयनलब्धि नाम का अधिकार 
है । इसमे २० प्राथेत ह, चतुथं प्राभृत का नाम कर्मप्रकृति- 
प्राभृत है । इस प्रात मे कृति, वेदना, स्पशं, कम, प्रकृति; 
बंधन, निबेधन, प्रक्रम, उपक्रमः, उदय आदि २४ अधिकार है । 
इनमें से वेदना नामक चतुथं खंड मे कृति ( नौवी पुस्तक ); 
ओर वेदना ( दसवीं-ग्यारहवीं ओर बारहवीं पुस्तक ) तथा वगणा 
नाम के पांचवें खंड मे स्पशे, कमं ओर प्रकृति ( तेरहवीं पुस्तक ) 
अधिकारों का प्ररूपण किया है। बन्धन नाम का अनुयोगद्वार 
बन्ध, बन्धनीय, बन्धक ओर बन्धविधान नामक चार अवान्तर 
अनुयोगद्वातें मे विभक्त दहै! इनमे से बन्ध ओर बन्धनीय 
अधिकारों की प्ररूपणा १४ वीं पुस्तक मे की गई हे] इसप्रकार 
पुष्पदन्त ओर भूतबलिकृत मूल षट्खंडागम में २४अनुयोगद्यरों भे 
से प्रथम छह अनुयोगद्वारों के विषय का विवरण है । शेष निबंधन 
आदि १८ अनुयोगद्ारो की प्ररूपणा मूल षटखंडागम मेँ नहीं 
है । इनकी प्ररूपणा वीरसेन ने अपनी धवला टीकामे की है। 
इन १८ अनुयोगद्रारो भे से निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम ओर उद्य 
नाम के प्रथम चार अनुयोगद्वासें की प्रूपणा पन्द्रहवीं पुस्तक मे 
की गदं दे। 


षट्खंडागम की सोलहवीं पुस्तक मेँ मोष्व, संक्रम, लेश्या, 
लेश्याकमे, लेश्यापरिणाम, सातासात, दीध-हस्व, भवधारणीय, 
पुद्गलात्त, निधत्त-अनिधत्तः निकाचित-अनिकाचित, कमंस्थिति, 
पश्िमस्कंष ओर अल्पबहुत् नामक शेष १४ अनुयोगद्रासे का 
परिचय कराया गया हे । 


इस प्रकार सोलह पुस्तकों मे षटखण्डागम ओर उसकी 
धवला टीका समाप्र होती ह । 
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महाबन्ध 


महाबन्ध को महाधवल के नाम सभी कटा गया है! पहल 
कहा जा चुका टे, यह्‌ प्रन्थ षटखण्डागम का ही छठा खण्ड दै 
जिसकी रचना आचाय भूतबलि ने की है । इसका मंगलाचरण 
मी प्रथक्‌ न होकर पट्खण्डागम के चतुथं खण्ड वेदना आदि 
मे उपलब्ध मंगलाचरण से दी सम्बद्ध है । फिर भी यह मदान्‌ 
करति स्वतन्त्र छरति के शूप में उपलब्ध होती है | इसका एकतो 
कारण यह्‌ दै करि यह पूर्वोक्त पंच खण्डं से बहुत विशाल दे, 
दूसरे इस प्र॑थराज पर दीका लिखने की आवश्यकता नदीं समी 
गई, इसलिये धवलाकार आचाय वीरसेन ने इस पर टीका नदीं 
लिखी । इसकी रचना ४० हजार श्लोक्रमाण हे | 
महाबन्ध सात भागोंमें हे ।' प्रथम पुस्तक में प्रकृतिबन्ध 
नाम के प्रथम अधिकार का सबेबन्ध, नोसवेवध, उक्छृष्टबंध, 
अनुतकृषटवंध आदि अधिकारों मँ प्ररूपण क्रिया गया है । दूसरी 
पुस्तक मे स्थितिवंध अधिकार का प्ररूपण ह । इसके दो मुख्य 
अधिकार ह--मूलप्रकृतिस्थिति बंध ओर उत्तरप्रकृतिस्थितिवंध । 
मूलप्रकृतिस्थित्तिवंध के मुख्य अधिकार चार दै-स्थितिबंध- 
स्थानप्ररूपणा, निपेकप्ररूपणा, आवाधकाडकप्ररूपणा ओर अल्प- 
बहुल । आगे चलकर अद्धाच्छेद्‌, सववंध, नोसवेवेध, उल्कृष्टबंध, 
अनुत्करष्टवंध आदि अधिकारे के द्वारा मृलप्रकृतिस्थितिबंध का 
विचार किया गया दे । उत्तरभ्रकृतिस्थितिबंध का बिचार भी 
इसी प्रक्रिया से क्रिया ह । तीसरी पुस्तक मे स्थितिबंध के रेष 
माग का प्ररूपण चा ह । बन्धसन्निकषं, नाना जीवों की अपेक्षा 
संगविचयः, भागामागप्ररूपणा, परिमाणप्रूपणा, क्ततरप्ररूपणा, 
स्पशनप्ररूपणा, कालग्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा, भावप्ररूपणा ओर 
अल्पबहुत्व नामक अधिकायें के द्वारा विषय का विवेचन किया 
गया हे । चौथी पुस्तक मे अनुभागवंध अधिकार का प्ररूपण 
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किया है । मूलप्रकृतिअनुभागवंध ओर उत्तरप्रकृतिअनुभाग- 
बंध की अपेक्षायह दो प्रकारका दहै । इनका निषेकम्ररूपणा, 
स्पधकप्ररूपणा आदि अधिकारों द्वार विवेचन किया ह । पांचवीं 
पुस्तक में अनुभागवंध अधिकार के शेष भाग का प्ररूपण है । 
सन्निकषे, भंगविचय, भागामाग, परिमाण, ततत्र, स्पर्शन आदि 
धररूपणाओं द्वारा इसका बिठेचन क्रिया है । छटी पुस्तक मँ 
प्रदेशवंध नामके अधिकार का विवेचन है । इसमें प्रत्येक समय 
मे बंध को प्रप्र होनेवाले मूल ओर उत्तर कर्मो के प्रदेशों के 
आश्रय से मूलप्रकृतिप्रदेशवंध ओर उत्तरप्रकृतिप्रदेशवंध का 
विचार किया गया है । अनेक अनुयोगद्रासो के द्वारा इनका 
प्रूपण शिया है । महावंध की सातवीं पुस्तक में प्रदेशवंध 
अधिकार के शेषभाग का निरूपण है। इसमे त्तेत्रप्ररूपणा, 
स्पशेनप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अन्तरग्ररूपणा, मावप्ररूपणा, 
अल्पवबहुत्वध्ररूपणा, युजगारबन्ध, पद्निक्तेप, समुत्कीतना, 
स्वामित्व, अल्पवहुत्ववृद्धिवंध, अध्यवसान समुदाहार ओर जीवस- 
मुदाहार नामक अधिकारों के द्वारा बिषय का प्रतिपादन करिया है । 

इस प्रकार सात पुस्तकों में मदाबंध समाप्र होता है। 
महावंध के समाप्र होने से षटखश्डागम के हों खण्डो की 
समाप्रि हो जाती है। 


कसायपाहुड ( कषायप्रामृत ) 


५९ 


षटखंडागम की भाति कषायप्राभ्रृत भी द्वादशांग का ही एक 
महत्त्वपूणे अंग है । इस भरन्थ का उद्धार पांचवें ज्ञानप्रवादपूरव 
की दसवीं वस्तु के तीसरे पेजदोसपाहुड से करिया गया ह | 
अतएव कषायप्रायृत को पेज्दोसपाहुड भी कहा जाता है । पेज्ञ 
का अथंराग ओर दोस का अथं देष होता हे । प्रस्तुत ग्रन्थ मे 
कोध आदि कषायो की रागरेष-परिणति ओर उनके प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशगत वैरिष्टेय आदि का निरूपण किया 
गया हे । कपायप्राभृत की रचना २३३ गाथा-सूतरो मे की गड 
दये सूत्र अत्यन्त संक्िप्र ओर गृढाथं लिये हृए है । इनके 
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कर्ता आचाय गणधर हँ, जिनका समय ईसवी सन की दूसरी. 
तीसरी शताब्दी माना जाता है । गुणधर आचाय ने कपायप्राथेत 
की रचना करके आचार्यं नागहस्ती ओर आयमंघ्ु को उसका 
व्याख्यान किया । उनके समीप इस अन्थ का अध्ययन कर 
आचार्यं यतिवरृषभ ने ईंसवी सन्‌ की लगभग छठी शताब्दी में 
इस पर दह हजार श्लोकम्रमाण वचूर्णी-सूत्रां की ्राङृत म रचना 
की ! तत्पच्चात्‌ आचाय यतिवृषम से चूर्णी-सूत्रों का अध्ययन कर 
उच्चारणाचार्य ने उन पर बारह दरार श्लोकप्रमाण उच्ारणसुत्रं 
की रचना की। उच्चारणाचायं की यह टीका आजकल उपलब्ध 
नहीं है । मूल गाथा-सूत्ों ओर यतिदरषभ के चृणीसूतरों को लेकर 
आचाय वीरसेन ने सन्‌ ८७४ से अपनी जयधवला टीका लिखी 
जिसे राष्टृकूट क राजा अमोघवषे के गुर जिनसेन आचायने 
समाप्र किया | 

कषायप्राभृत १५ अधिकारे मे विभाजित है ।१ पहला 
अधिकार पेजदोपविभक्ति द । अगतं चोदह अधिकारो के नाम 
है-स्थितिविभक्तिः अनुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति-फीणाफीण- 
स्थित्यन्तिक, बंधक, वेदक, उपयोग, चतुःस्थान, व्यञ्जन, दशन- 
मोदोपशामना, दशनमोदक्षपणा, संयमासंयमलन्धि, संयमलब्धि, 
चारित्रमोहोपशामनाः चारित्रमोह्षपणा । इनमे प्रारम्भ के आठ 
अधिकारो मे संसार के कारणभूत मोहनीयकमे की, ओर अन्तिम 
सात अधिकारों मे आत्मपरिणामों के विकास से शिथिल होते 
हुए मोहनीय कमं की विविध दशाओं का वणेन ह । 

कसायपाहूड की पहली पुस्तक मे पेञ्दोषविभक्ति नाम के 





9. यह अंथ भारत दिगम्बर जेनसंघग्रंथमाखा से सन्‌ १९४४ से 
१९५६ तक अमी तक र्पौच पुस्तकों मे श्रकारित हुजा हे। इसमें 
गुणधराचायं के गाथा-सूत्र, यतिढृषम कं वचूर्णीसूत्र जीर वीरसेन की 
टीका गर्भित हे। कसायपाहुडसुत्त यतिढृषभ के वचूर्णीसूत्रो सहित 
वीरशासनसंघ, कलकत्ता से सन्‌ १९५५ मे पण्डित हीरारारु जेन 
सिद्धान्तज्चाख्ी वारा सम्पादित होकर प्रकाशित इ दै । 
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अधिकार का वणेन है । यहो श्रुतज्ञान के भेद्‌, अंगवाह्य ओर 
अंगप्रविष्ट के येद्‌, केवलियों के कवलादार का षिचार, विपुला- 
चल पर भगवान्‌ महावीर द्यारा धमंतीथं का प्ररूपण, आचारांग 
आदि ११ अङ्गो के विषय का कथन, दिव्यष्वनि का स्वरूपः 
तीन सौ तरेसटं मतो का उल्लेख, १ पूर्व के विषय का कथनः 
नय का विवेचन, कषाय के सम्बन्ध म बिचार आदि का वणेन 
किया गया द । दसरी पुस्तक मेँ प्रकृतिचिभक्ति का विवेचन है । 
परकृतिषिभक्ति के दो भेद ह-मूलप्रकृतिषिभक्ति ओर उत्तर्रकृति- 
विभक्ति । यहां मोहनीय कमं ओर उसकी उत्तरप्रङृतियां का वणन 
ह 1 मूलप्रकृति से यँ मोहनीयकमं ओर उत्तरप्रकृति से मोहनीय 
कमे की उत्तरप्रकृतियाँ ली गई हँ । मूलप्रकृति विभक्ति के वणन 
के लिये यतिघ्रषभने ठ ओर जयधवलाकार ने १७ अनुयोग- 
द्वार रक्खे दहै । उत्तरम्रकृतिविभक्ति के दो भेद ह--एकेकरत्तर- 
प्रकतिविभक्ति ओर प्रकृतिस्थानउत्तरग्रकृतिविभक्ति। पहले भाग 
मे मोहनीय कम की २८ प्रक्ृतियों का प्रथक्‌-प्रथक्‌ निरूपण 

दूसरे भागमें मोहनीय कमे के १५ प्रक्ेतिक स्थानों का कथन 
ह । इनका अनेक अनुयोगद्रासे की अपेश्चा कथन करिया गया हे । 
कसायपाहुड की तीसरी पुस्तक मे स्थिति विभक्ति का विवेचन 
ह । स्थितिविभक्तिके भीदो भेद ह-मूलग्रक्ृतिस्थितिविभक्ति 
ओर उत्तरग्रकृतिस्थितिविभक्ति । इनका अद्धाच्ेद, सवेविभक्तिः 
नोसर्वविभक्ति, उत्छृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति आदि २४ अनु- 
योगद्रासें की अपेश्षा विवेचन किया गया है । चौथी पुस्तकमे 
स्थितिविभक्तिअिधिकार नाम के शेषभाग का विवेचन है। 
यँ भुज्गार, पदनिक्तेप, बृद्धि ओर स्थित्िसत्कमस्थान के 
अधिकारे को लेकर बिषय का त्रिवेचन क्रिया हे। कषायप्राभत 
की पांचवीं पुस्तक में अनुभागविभक्तिका प्रख्पण है। इस 
अधिकार के भी दो मेद द-मूलप्रकृतिअनुभागविभक्ति ओर 
उत्तरग्रकृतिअनुभागविभक्ति । आचाय वीरसेन ने मूलप्रकृति- 
अनुभागप्रकृति का विशेप व्याख्यान संज्ञा, सवोुभागविभक्ति, 
नोसवोनुभागविभक्ति, उत्कृष्टानुभागविभक्तिः अनुत्छृष्टानुभाग- 
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विभक्ति आदि २३ अनुयोगद्वारों का अवलम्बन लेकर किया है | 
इसी प्रकार उत्तरप्रकृतिअनुभागविभक्ति म सर्वाज॒भागविभक्ति, 
नोस्वानुभागविभक्ति, उत्कृषटअनुभागविभक्ति, अतुत्कृष्टअनुभाग- 
विभक्ति आदि अनुयोगद्वासें का अवलम्बन लेकर विपय का 
विवेचन है | 


तिलोयपण्णत्ति ( त्रिलोकग्रज्ञपि ) 


कषायप्राध्ूत पर वूर्णीसू्रो के रचयिता यतिवृषभ आचाय 
की दूसरी रचना त्रिलोकभरज्ञप्नि* है । करणानुयोग का यह प्राचीन 
ग्रथ प्राकरृतभापा मै लिखा गया है जो आठ हजार श्लोकप्रमाण 
ह। इसमे त्रिलोकसंबंधी विषय का बणेन है। यह प्रथ 
दिगंबर साहित्य के प्राचीनतम श्रुतांग से संबंध रखता दे । 
धवलाटीकामे इस भ्रंथ के अनेक उद्धरणों का उल्लेख हे । 
पर॑थकतौ को भ्रिलोकपज्ञपरि के विषय का ज्ञान आचायेपरंपरा 
से प्राप हुआ है । भ्र॑थ में अन्रायणी, परिकमे, लोकविभाग ओर 
लोकविनिश्य नामक प्राचीन ग्रंथों ओर उनके पाठांतरो का 
उल्लेख मिलता दहै । अनेक मतभेदों का निर्देश यहाँ करिया गया 
है। इसम्रंथ का बरिपय शवेतांबर आगमों के अन्तगेत सूये 
मर्ञप्रि, चन्द्रभज्ञधि ओर जम्वृष्रीपभरजञपनिः तथा दिगम्बरीय धघवला- 
जयधवला टीका ओर त्रिलोकसार आदि प्राकृेतके प्र॑थोंसे 
भिलता-जुलता है । लोकविभाग, मूलाचार, भगवतीञआराधनाः 
पंचास्तिकाय, प्रवचनसार ओर समयसार आदि प्राचीन प्रथो 
ओर तिलोयपण्णत्ति की बहूत सी गाथाये समान हैँ 13 





१. डोक्टिर ए० एन० उपाध्ये जर डोक्टर हीराकारु जेन द्वारा 
संपादित; जीवराज ओन अन्थमाला शोलाघुर मं सन्‌ १९७३ ओौर 
१९५१ मे दो मार्गो मं प्रकाशित । 

२. देखिये तिरोयपण्णत्ति, भाग २ की भूमिका, घू० ३८-६२। 
इस प्रकार की गाथां को परंपरागत ही मानना चाहिये । 

३. तिरोयपण्णत्ति की प्रस्तावना ८ पृष्ठ ७४ आदि) मेँ डोक्टर 
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भस्तुत मन्थ सामान्यलोक, नारकलोक, भवनवासीलोक, 
मनुष्यलोक, तियकलोकः उ्यन्तरलोक, ज्योतिर्लोक, देवलोक ओर 
सिद्धलोक नामक नौ महाधिकारों भे विभाजित ह । मुख्यरूप 
से इन अधिकारो मे भूगोल ओर खगोल का वणेन है; प्रसंगवश 
जंन-सिद्धांतः, पुराण ओर इतिष्टास आदि पर भी प्रकाश डाला 
गया हे । प्रथम महाधिकार मे २८३ गाथाये ओर ३ गद्यभाग 
हं । त्तेत्रमंगल के उदाहरण में पावा, उर्जेयन्त ओर चंपा आदि 
तीर्थां का उल्लेख है । अठारह श्रेणियों मे हस्ति, तुरग, रथ 
आर इनके अधिपति, सेनापतिः पदाति, श्रेष्ठी, दंडपति, शुद्र, 
क्षत्रियः वेश्य, महत्तर, प्रवर, गणराज, मन्त्री, तलवर (कोतवाल), 
पुरोहितः अमात्य ओर महामात्य के नाम गिनाये हः । अथौगम 
के कत्तो महावीर भगवान्‌ के शरीर आदि का वर्णन करते हए १८ 
प्रकार की महाभाषा हाभाषा ओर ७०० क्षुद्र भाषाओं का उज्ञेख है । राजगृह 
में विपुल, ऋषिशेलः बेभार, चिन्न ओर पाड नाम के पांच रौलों 
का उल्लेख हे । त्रिलोक की मोटाई, चौडाई ओर ऊंचाई का वणन 

यहां दृष्िवाद नामक सूत्र के आधार से करिया है । दूसरे महा- 
धिकार में ३६७ गाथाये हँ जिनमे नरकलोक के स्वरूप का 
वणन है । तीसरे महाधिकार मे २४३ गाथाये ह जिनमे भवन- 
वासियों के लोक का स्वरूप बताया है । भवनवासी देवों के 
प्रासादं मं जन्मशाला, अभिपेकशाला, भूषणशाला, मेथुनशाला; 
परिचयागरह ( ओलम्गशाला ) ओौर मंत्रशाला आदि शालाओं, 
तथा सामान्यगरृह, गभगरदः कदलीगृह, चित्रगृह, आसनगृह, 





हीराकार जेन ने तिखोयपण्णत्ति के विषय आदि की श्वेताम्बर आचायं 
जिनभद्रगणि चमाश्रमण के ब्रहत्ेत्रसमास ओौर चहस्संग्रहणी तथा 
नेमिचन्द्र के प्रवचनसारोद्धार के विषय आदि के साथ तुरना की है| 

१. बौद्धो के सुत्तनिपात की अदृकथा (२, पष्ठ २८२ ) मँ पण्डव, 
गिन्छकूट, वेभार, इसिगिकि ओर वेयुल्ल नाम के र्पो पर्व॑तो का उल्लेख 
है। महाभारत (२, २१, २ ) में वैहार वाराह, ऋषभ ऋषिगिरि ओर 
चेत्यक का उद्ेख है । 
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नादगृह ओर लतागृह आदि का वणन है । अश्वत्थ ( पीपल ), 
सप्तवणः शाल्मलि, जब › वेतस, कदंबः प्रियंगु, शिरीष, पलाशः 
ओर राजदरम नामके दस चेत्यव्क्नोंका उल्लेख हे । चौथा 
महाधिकार सब से बडा हे, उसमें २९६६१ गाथाओं मे मनुष्यलोक 
का स्वरूप प्रतिपादित है । यहाँ बिजयाधं दक्षिण ओर उत्तर 
म्रेणियों मे अवस्थित नगरियो का उल्लेख हे । आठ मंगल- 
द्रव्यो मे श्रंगार ( भारी), कलश, दर्पण, व्यंजन, ध्वजा, छत्रः 
चमर ओर सुप्रतिष्ठ (एक पात्र) के नाम गिनाये गयेदह। 
मोगभूमि मे स्थित दश कल्पवृक्षो का वणन हे। खी ओर 
पुरुषों के आभूषणों का उ्ञेख ह । भोगभूमि मे उत्पन्न होनेवाले 
युगल नरनारियों का वणन है । चोषीस तीथकरों की जन्मभूमिः 
नक्षत्र, ओर उनकी आयु आदि का उल्लेख है। नेमि, मल्लि; 
महावीर, वासुपूज्य ओर पाश्नाथ द्वारा कुमार अवस्था मः 
तथा शेप तीर्थकरों द्वारा राज्य के अन्त मे तप स्वीकार करने 
का उल्लेख हे । महावीर भगवान्‌ के नि्वीण प्राप्त करने पर 
गौतमस्वामी को, गौतम के निर्वाण प्राप्न करने पर सुधमेस्वामी 
को, ओर सुधमस्वामी के निवोण प्राप्न करने पर जम्बूस्वामी को 
केवलज्ञान की प्रापि हई । मुक्तिगामियां मे अन्तिम श्रीधरः 
चारण ऋषियों मे अन्तिम सुपाश्वचन्द्र, प्रज्ाश्रमणों मेँ अन्तिम 
वज्रयश, अवधिज्ञानियां मे अन्तिम श्रोनामक ओर मुकुटधरो में 
जिनदीक्चाधारकों मे अन्तिम चन्द्रगुप्र का उल्लेख है । सामान्य 
भूमि का प्रमाण, सोपानों का प्रमाण, विन्यासः वीथि, धूलिशाल, 
चेत्य-प्रासादभूमि्यां, नृत्यशालाः मानस्तंभ; वेदी आदि ३१ 
अधिकासें मे समवसरण का वणन क्रिया दहै। तीथकसें के 
अतिशयो का प्रतिपादन है । यक्षो मे गोवदन; महायक्ष, त्रिमुख, 
यन्तेश्वर, तुवुरव, मातंग, विजय, अजित, ब्रह्म, आदि तथा यक्षि- 
णियों मे चक्रेरी, रोहिणी, प्रज्ञप्नि, वज्रश्रंखला, वज्राकुशा, 





१. णेमी मह्धी वीरो कुमारङारुम्मि वासुपुजो य । 
पासो वि य गहिदतवा सेसज्िणा रजचरमम्मि ॥ 


२९६ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


अभ्रतिचक्रेरी, पुरुपदत्ता, ज्वालामालिनी, क्मांडी आदि के 
नाम गिनाये हैँ । आठ प्रकार को छद्धियोँ बताई द । चतुदंश- 
पूवेधारी, दशपूवेधारी, एकादश अंगधारी ओर आचारांगधारियं 
का वणेन है । क्वचित्‌ सूक्तियाँ भी दिखाई दे जाती है- 

अंधो णिवडडइ कवे बदहिरो ण सुणेदि साधु उवदेसं । 

पेच्छंतो णिसुणंतो णिरए जं पडडइ तं चोऽजं ॥ 

--अंधाक्रूप मे गिर जाता है ओर बहरा साधु का उपदेश 
नदीं सुनता, यह कोई आश्चयं की बात नदीं । आश्चयं यही है 
कि यह्‌ जीव देखत ओर सुनता हृ भी नरक मेँ जा पड़ता हे । 

पांचवें सहाधिकार मे ३२१ गाथाये ह, इसमे गदययभागदही 
अधिक है। तिर्थग्लोक मे असंख्यात द्वीप-समुद्र द ` यहां 
जम्बृद्रीप, लवणसयुद्र, धातकीखंड, कालोदसमुदर पुष्करबरद्ीपः 
नन्दीश्वरद्रीपः कुण्डलवरद्रीप, स्वयंभूरमणद्वीप आदि के विस्तार, 
चेत्रफल आदि का वणेन है । छठे महाधिकार मे १०३ गाथाये 
दं जिनमे १७ अन्तराधिकारों कै द्वारा व्यन्तर देवो के निवासन्तेत्रः 
उनके भेद, चिह, इुलमेद, नाम, इन्द्र, आयु, आहार आदि का 
ग्ररूपण हे । सातवें महाधिकार मे &१६ गाथाये दँ । इसमे 
ज्येतिष देवों के निवासक्तेत्र, उनके मेद, संख्या, विन्यास, परि- 
माणः, उत्सेध, अवधिज्ञान, शक्ति आदि का विस्तार से प्रतिपादन 
है । आवें महाधिकार मे ७०३ गाथाय ह जिनमे वैमानिक देवों 
के निवासक्ते्र, विन्यास, भेद, नाम, सीमा, विमानसंख्या, इन्द्र 
विभूति, गुणस्थान आदि, सम्यक्त्वग्रहणके कारण आदि का वणेन 
किया गया है । नौवें सहाधिकार मे सिद्धो के तेत्र, उनकी संख्या, 
अवगाहना ओर सुख का प्ररूपण है । 


सोकविभाग 


तिलोयपण्णत्ति के कन्तो यतिदरृषभ ने लोकविभाग का अनेक 
जगह उल्लेख किया है, लेकिन यहं प्रथ कब ओर किसके दरा 
रचा गया इसका कु्॑पता नहीं लगता । सिहसूरि के संस्कृत 


पंचास्तिकाय-प्रवचनसारसमयसार २९७ 


ल्तेकविभाग के अन्तमं दी हुई प्रशस्ति से ज्ञात होता किं 

सर्वेनन्दि के ्राकरृत अन्थ की भाषा का परितन करके सिंहसूरि 

ने अपने संस्कृत लोकविभाग की रचना की। इसम्रथका 

ईसवी सन्‌ की छठी शताब्दी से पूव दोने का अनुमान किया 
ॐ !9 

जाता हे । 


पंचास्तिकाय-प्रवचनसार-समयसार 


दिगंबर संप्रदाय से भगवान्‌ महावीर ओर गौतम गणधर 
के बाद आचाय कुन्दद्ुन्द का नाम जिया जाता दहै। इन्द 
पद्मनंदि, वक्रमीव, एलाचाय ओर गृद्धपिच्छके नामस भी 
कटा हे । लेकिन इनका वास्तविक नाम था पद्मनन्दि; ओर 
कोण्डकुण्ड के निवासी होने के कारण ये कुन्दङ्खन्द नामसे 
के जाते थे । इनका समय ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के 
आसपास माना गया है; ये तीसरी-चौथी शताब्दी के जान पड़ते 
हं ।* छन्दङुन्द के पंचास्तिकाय, प्रवचनसार ओर समयसार को 
नाटकत्रय अथवा प्राथतत्रय के नाम स भी कहा गया हे । ये द्रव्या- 
र्थिक नयप्रधान आध्यात्मिक म्रन्थ हं, इनमं शुद्ध निश्चयनय सं 
वस्तु का प्रतिपादन किया गया ह । इसके अतिरिक्त ुन्दङुन्द ने 
नियमसार, रयणसार, अष्टपाहुड ओर दशभक्ति की रचनाकी हे 

पंचास्तिकाय मे पाँच अस्तिकाय का वणन हे । इस पर 
अग्रतचन्द्रसृरि ओर जयसेन आचाय ने संस्कृत मे टीका लिखी 
हँ । पंचास्तिकाय मे १७३ गाथाये दं जः दो श्रुतस्कधों में 
विभाजित दं । पहले श्रतस्कध मे षडद्रव्य ओर पांच अस्तिकार्यो 





१. तिरोयपण्णत्ति की प्रस्तावना, पू० ४६। 

२. देखिये डो° उपाध्ये, प्रवचनसार की भूमिका, पृष्ट १०-२२। 

३. रायचन्द्र॒ जेन श्ाखमाखा मे जगरतचन्द्र जौर जयसेन की 
संस्कत टीकाओं सहित सन्‌ १९०४ में वम्बडई से भ्रकाश्चित ; सेकरेद 
बुक्स जव द्‌ जैन, जिक्द्‌ ३ मे भोफेसर ए० चक्रवर्तीं के अंग्रेजी 
अनुवाद ओौर भूमिका सहित सन्‌ १९२० मेँ आरा से प्रकाशित । 


२९८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


का व्याख्यान है । यहां द्रव्य का लक्षण, द्रव्य के मेद, सव्रभंगी, 
गुण ओर पयौय, काल द्रव्य का स्वरूप, जीव का लक्षण, सिद्धं 
का स्वरूप, जीव ओौर पुद्गल का बंध, पद्गल, धर्म, अधमे 
आकाश ओर कालके लक्षण का प्रतिपादन कियादहै। दूसरे 
श्रतस्कंथ मे नौ पदार्थो के प्ररूपण के साथ मोक्षमागं का वणेन 
हे । पुण्य, पाप, जीव, अजीव, आखव, बंध, संवर, निजेरा ओर 
मोक्ष का यहाँ कथन हे । 


प्रवचनसार+ आचाय ऊन्दुन्द की दुसरी महत्वपूणं रचना 
हे । इस पर भी अम्रतचन्द्रसूरि ओर जयसेन आचाय की संस्कृत 
म टीकां हँ । इस म्रन्थ में तीन श्रुतस्कथ हे । प्रथम श्रुत- 
स्कध में ज्ञान द्वितीय श्रुतस्कंध में ज्ञेय ओर तृतीय श्रुतस्कध 
मे चासित्रिका प्रतिपादन दै। इसमें कुल भिलाकर २७५ गाथाये 
हँ । ज्ञान अधिकार मे आत्मा ओर ज्ञान का एकत्व ओर अन्यत्व, 
सवेज्ञत्व की सिद्धि, इन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय सुखः छम, अद्यभ, ओर 
शुद्ध उपयोग तथा मोहक्षय आदि का प्ररूपण हे । ज्ञेय अधिकार में 
द्रव्य, गुण, पयौय का स्वरूप, सप्रभंगी, ज्ञान, कम ओर कमफल का 
स्वरूप, मूतं ओर अमृतं द्रव्यो के गुण, काल के द्रव्य ओर पयोय, 
प्राणःरुभम ओर अश्युभ उपयोग, जीव का लक्षण, जीव ओर पुद्गल 
का संबंध, निश्चय ओर व्यवहार नय का अविरोध ओर शुद्धात्मा 
आदि का प्रतिपादन दै। चारित्र अधिकारमे श्रामण्य के चिह 
छेदोपस्थापक श्रमण; छद्‌ का स्वरूप, युक्त आहार, उत्सग 
ओर अपवादमार्ग, आगमज्ञान का महत्व, श्रमण का लक्षण, 
मोक्ष तत्व आदि का भ्ररूपण हे । "व्यवहारसूत्रःः मे कुशल श्रमण 
के पास जाकर आलोचना करने का विधान है (२१२) । हिसा 
का लक्षण बताते हए कदा दै- 





१, डोक्टर एु० एन ० उपाध्ये द्वारा संपादितः; रायचन्द्र॒ जेन शाख- 
माला मं सनू १९३५ मं प्रकाशित । 

२. यह सूत्र श्ेताम्बरो ॐ यर्हो मिरुता दहे, इसका परिचय पहर 
दिया जा चुकादे। 


समयसार २९९ 


मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स णत्थि बंधो दहिसामेत्तेण समिदस्स ॥ 
-जीव मरे या जीये, अयत्नपूंक आचरण करनेवाले को 
हिसा का दोष निधित लगता हे । प्रयत्नशील समितियुक्तं जीव 
को केवल बहिरंग दिसा कर देने मात्र से कमं का बंध नदीं होता । 
समयसार, मे ४३७ गाथाय हें । अमृतचन्द्र॒ ओर जयसेन 
की इस पर टीकाये है । इसमें १० अधिकार हँ । पहले अधिकार 
म स्वसमय, परसमय, डुद्धनय, आत्मभावना ओर सम्यक्त्व का 
्ररूपण है । दूसरे मे जीव-अजीव, तीसरे मं कमे-कतो, चौथे में 
पुण्य-पाप, पांचवें मे आखव, छठे मे संवरः सातवे मे निजरा, 
आवें मे बंध, नौवेमे मोक्ष ओर दस्वेंमे शुद्ध पूण ज्ञान का 
प्रतिपादन है। समयसार का स्वरूप प्रतिपादन करते हृए 
कहा दै-- 
कम्मं बद्धमबद्धं जीवं एवं तु जाण णयपक्खं । 
पक्खादिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥ 


--जीव क्म से बद्ध है या नहीं, यह नयोंकीअयेक्षासे ही 
जानना चाहिये ¦ जो नयां की अपेश्रा से रदित है उसे समय करा 
सार समना चादिये 

शुद्ध नय की अपेक्षा जीव को कर्मो से अस्पष्ट माना गया हे- 

जीवे कम्मं बद्धं पुटं चेदि ववदहारणयभणिदं । 
सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुटटं हवद कम्म ॥ 
उ्यवहार नय की अपेक्षा जीव कर्मो से स्पृष्ट हेः शद्ध नय 
की अपेश्षा तो उसे अबद्ध ओर अस्यष्ट समना चाहिये । 
कर्मभावके नष्टहो जाने परकमका फिर से उदय नदीं 
होता- 

१, रायचन्द्र॒ जैन क्ञाखमाला मे अशख्तचन्द्‌ आैर जयसेन की 
संसत टीकाओं के साथ सन्‌ १९१९ मँ बम्ब से भ्रकाशित ; सेक्रेड 
जुक्स आव द जैन्स, जिक्द्‌ ८ में जे° पर० जनी के अप्रज जनुवाद्‌- 
सहित सन्‌ १९३० मँ रुखनऊ से प्रकाशित । 





३०० प्रात साहित्य का इतिद्ास 


पक्ते फलम्मि पडिदे जह ण रलं वञ्छदे पुणो विटे ¦ 
जीवस्स कम्मभावे पट्टि ण पुणोदयमुवेड ।। 
-जेसे पके फल के गिर जाने पर बह फिर अपने डंटल से 
यन्त नडं होता, वेसे ही कर्ममावके नष्टो जानि परिरिस 
उसका उदय नहीं हाता ! 
नियमसार 


नियमसार' में १८& गाथाये ह; जिन पर पद्यप्रभमलधारि- 
देव ने ईखवी सन्‌ १००० के लगभग टीका लिखी हे ¦ पद्यप्रभ 
ने प्राभरृतत्रय के दीकाकार अमृतचन्द्रसूरि की टीकाके श्लोक 
नियमसार की दीका मे उद्‌ दत किय ह । इसमे सम्यक्त्व, आपन, 
आगम, सात तत्व, सम्यग्न्नान, सम्यकचःरित्र के अन्तमत य्‌ 
त्रत, १२ प्रतिमा, प्रतिक्रमण, प्रव्याख्यान, आलोचना, प्रायच्चित्तः 
परमसमाधिः परमभक्ति, निश्चय आवश्यक, शुद्ध उपयोग आदि 
का विवेचन हे। 

रयणसर 

यणसार मे १६५ गाथाय हं । याँ सम्यक्त्व को रत्नसार 
कटा गया दह । इस प्रंथके पट्न आओरश्रवण से मोक्षकी प्रापि 
बताई दै | एक उक्ति दखिये-- 

बिणओ भत्तिविहीणो महिलाणं रोयणं विणा रेह । 

चागो वेरगगविणा एदे दोवारिया मणिया॥ 

-भक्तिके बिना विनय, स्नेहं के बिना महिलाभांका 
रोदन ओर वैराग्य के बिना त्याग ये तीनें विडंबनाये हं । 

एक उपमा देखिचे- 

मकि सिलिम्म पड़ मुव जदा तदह परिग्गह पडिडं । 

लोदी मूढो खणो कायकिलेसेसु अण्णाणी ॥ 





१. जेन अन्थरलाकर कार्याख्य, वम्बडं से सन्‌ १९१६ में प्रकारित 1 
इस पर पद्चप्रभमल्धारिदेव ने संस्छ्तम रीका क्ख दहे जिका हिन्दी 
अनुवाद व्रह्मचारी शीतल्प्रसाद्‌ जने स्याह । 
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-नेस श्लेष्म मं लिपट हद्‌ सक्खी तत्कालदही मर जार्त 
हे, उसी प्रकार परिप्रह स युक्त लोभी, मूढ ओर अज्ञानी मुनि 


~ 
[प 


कायक्लशकादी भाजन हतां दह्‌। 


उषटपाहुड 


५ 


दन्द के पटपाहुड द सणपाहड, चरित्तिपाहुड, सुत्त- 
पाड, बोधपाहुड, भावपाहुड ओर मोक्खपाहुड नामक दह 
[रतां का अन्तमौव दता द: इन पर आचाय श्रतसागरने 
टीका लिखी दह) श्रतसागर विद्धानन्दि भह्वरकं के शिष्ये 
अर तरे कलिकालसवज्ञ, उभयभापाचक्वतीं आदि पदवियों स 
विभूषित भे। दंखणपाहुड की टीकामें श्रुतसागर आचायने 
मापुच्छिकः अेतवासः द्राविड. यापनीयक ओर निषिच्छं नामक 
पाच जेनाभासों का उल्लेख किया ३! सुत्तपाटुड मे आचाय 
कुन्दङुन्द ने नग्न को ही मोक्न का मार्गं बताया द । भावपाहुड 
मे बाहूवलि, मधुपिङ्ग, वशि मुनि, द्रीपायन, शिवुमार, भव्यसन 
आर शिवभूति करे उदाहरण दिर हं । आत्महित को यहां मुख्य 
बताया ह-- 


कर 


रइ जाण जरः रायग्गी जाण उदहट्‌ देहउडि । 
यवलं न वियलइ्‌ ताव तमं कुणि अप्पहियं | 


उत्थ 
[न 
डदि 


--जब तकं जरावस्था आक्रान्त नरह करती, रोग रूपी अग्नि 
देद शूपी कुरिया को नही जला दती. ओर इन्द्रियां की शक्ति क्षीण 


५ 


नहीं टो जाती, तवर तक आत्मिन करनं रहना चाहिये । 
येःमी के सम्बन्ध मे मोक्खपाहुड मे कटा द- 
जो सुत्तो बवहारे सो जाद्‌ जग्गए सक्रजजम्मि | 
जो जग्गदि बवहार सेः सुत्त अप्पणे कञ्ञे॥ 





१. षटप्र्ताद्िसंम्रह पण्डित पन्नालाल सोनी द्वारा सम्पादित 
होकर माणिक्रचन्द्र्‌ दिगम्बर जंन अन्यमादामे विक्रम संवत्‌ १९७७ में 
प्रकाशित इजा है 1 इसमे षटुध्राग्न के साध लिगध्राष्धनः शीटग्राश्धत, 
रयणसार ओर वारह अणुवेक््खा का भौ संग्रह है । 
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-जो योगी व्यवहदारमें सोता है वह स्वकायेमे जागृत 
रहता ह, जो व्यवहार मे जागृत रता द बह स्वकाय मे सोता 
रटता है । 

लिगपाहुड मे २२ ओर सीलपाहुड मे ४० गाथाय ड । 


२ 
सीलपाहृड मे दशपूर्वी सात्यक्िपुत्र का दृष्टान्त दिया हे । 


वारस अणुत्रेक्खा 
कुन्दकुन्द्‌ की बारस अशगुषेक्ला ( दादश अनुप्रेश्षा ) में ६१ 


+ ५९ 


गाथाय है; यदो अध्रुव, अशरण आदि १२ भावनाओं का 
विवेचन है ।° 
दसभत्ति ८ दश्चभक्ति ) 

दशभक्ति मे तीथकर, सिद्ध. श्रुतः चारित्र आदि की भक्ति 
की गई हे । इसका अधिकांश नाग प्यमें ह्‌, कुदं ग्यम भी 
हे । श्वेताम्बर सम्प्रदाय कः प्रतिक्रमणसुत्र;ः आवश्यकसुत्र ओर 
पंचसुत्त के साथ इसकी तुलना की जा सकती ह्‌ । तित्थयरभत्ति 
तो दोनों सम्प्रदायो मे समानदहे। दुर्भाग्य से दशभक्तिका 
कोई युसंपादित संस्करण अभी तक प्रकाशित नदीं हज: 
प्रभाचन्द्र के दशभक्तियों पर टीका लिखी हे । उन्होने पूज्यपाद 





१. इसकी कदं गाथायं मूलाचार के “वे अध्यायकी गाथार्जसे 
मिरुतो-जुखुती ई, देखिये डोक्टिर ए० एन ० उपाध्ये की प्रवचनसार की 
भूमिका, पृष्ठ ३९ का फुटनोट । काततिंङेय ने भी कत्तिगेयाणुवेक्खा की 
रचना कीदहे। इसी प्रकारं भगवतीजाराधना मं १५० गाथाओंनें 
भौर मरणसमाहीपडन्ना मेँ ७० गाथार्जो मे वारह अनुप्रत्ताओं का 
विवेचन किया गया हे । 

२. दोही सखाराम नेमचन्द, शोलापुर द्वारा सन्‌ १९२१ में 
प्रकाशित । पण्डित जिनदास पाश्व॑नाथ न्यायतीर्थं ने इसका मरादी 
अनुवाद दिया । महावीर प्रेस, आगरा से वि० सं० ३९९३ में प्रकाशित 
क्रियाकलाप मे भी यह संगृहीतं हे । 
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को संस्कृत दंशभक्ति ओर कुन्दकुन्द को प्राकृत दशभक्ति का 
रचयिता माना दै। दशभक्ति का आरम्भ पंचणमोयार 
मंगलसुत्त, लोगत्तमासुत्त सरणसुत्त, ओर सामाइयसुत्त से टता 
ह । तीर्थकरभक्तिमें = गाथां में २४ तीथकासें को नमस्कार 
किया दहै । इसक्रे बाद प्रतिक्रमण ओर आलोचनाके सूत्रहं। 
सिद्धभक्ति में निद्धो ओर्‌ श्रुतमक्ति मे दादशांग श्रुत को नमस्कार 
किया गया हे! चारित्रिमक्ति मे सामायिकः दछेदोपस्थापना, 
परिहारविशचुद्धि, सदमसांपराय ओर यथाख्यातचास्त्र नाम के 
पच चासिं तथा मुनियां के मृूलगुणों आर उन्तरगुणां का 
उन्ञेख दे । योगिभक्ति मे अनगार का स्नवन ह; उनकी 
ऋद्धिं का वर्णन दे । आचायभक्ति मे आचार्यो की स्तुति दे। 
नि्बीणभक्ति मे अश्रपद, चंपा, अजयन्त, पावा, सम्तेदशिखरः 
गजपंथ, शत्रंजय, तुंगीगिरिः सुवणेमिरि, रबातट, सिद्धिवरकूट, 
चूलगिरि, द्रोणगिरि, अष्टापद, मेदृगिरिः कंथलगिरि, कोटिशिला, 
रसिदगिरि. पादनपुर, हस्तिनापुर, वाराणसी, मधुराः अटिद्धत्रः 
श्रीपुर, चन्द्रगुदा* आदि तीथस्थानों का उल्लेख दे; इन स्थानों 
से अनेक ऋषि-मुनियों ने निवोण प्राप्न करिया । पंचरुरुभक्ति मे 
पच्च परमेष्ठियो की स्तुति दै । शेष भक्तियां मं नन्दीश्वरभक्ति 
ओर शान्तिभक्ति के नाम आने हं, 
भगवती आराधना 
मागवतीआराधनाः अथवा आराधना दिगम्बर जेन सम्प्रदाय 





१. इन तीर्थो मे वहुत से तीथंस्थान अर्वाचीन दै । 

२. नवीन महावीरकीतन ( सेदीबन्धुः द्वारा वीर पुस्तकमन्दिर, 
महावीर जी, दण्डौ, राजस्थान से सन्‌ १९५० में प्रकाशित) मप्ष्ठ 
१८८-९ पर निच्वुडकंडं ( निर्वाणकाण्ड ) ओर अआदसइखित्तकंडं ( अति- 
यकरकां ) छपे है 1 इनमे उन सुनिरयो की महिमा का वश्वान दे 
जिन्दोनि अष्टापद आदि पुनीत क्षत्रा से निर्वाण पराप्त किया । 

३. आराधनासम्बन्धी प्रात मे ओर भी भ्रन्थ लिखि गये है, जसे 
सोमसूरि रा आराधनापर्यन्त, जाराधनापं चकत, अभयदेवम्‌रि का आरा- 
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का एक प्राचीन प्रथ माना जाना है!" इष्यै सम्यग्दशन. 
सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र ओर सम्यकतप इन चार आराधनाओं 
का विवेचन है| प्रधानतया मुनिम का दी यहीं वणन 
ध्यान रखते की वात है कि मरावतीआरयघना की अनक 
मान्यतार्णै दिगम्बर मुनियों क आचार-विचार से मेल नरह 
खातीं। उदाहरण क ल्िए, रूण सुनियां क वास्ते अन्य मुनियों 
दारा भोजन-पान लाने का यीं निर्देश दह्‌ | इसी प्रकार विजहना 
अधिकारमे मुनिके खत शरीरको जंगलमे द्धोद्‌ आनेकी 
विधि बता ह । श्वेताम्बरा के कल्प, व्यवहार, आचारांग अर 
जीतकल्प का भी उल्लेख यहाँ मिलता दै । इसमें सव मिलाकर 
२१६६ ( अथवा २१५० ) गाथाये हं जो = अधिकारे म विभक्त 
डं । भापा इतकी प्राकृत अथवा जेन-शौरसेनी दे । पूर्वीच्या 
द्वारा निबद्ध की हई रचना के आधार पर॒ पाणितलभोजी 
शिवाये अथवा शिवक्तेटि ने इस आचार-प्रघान मन्थ की 
रचना की दै मगवनीआराधना के रचनाकालका ठीक पतां 
न्क लगा, लेकिन इसके विषय-बणन सर यह्‌ ग्रंथ उतनादही 
प्राचीन लगता है जितने अताम्बर्यो के आगम-मंथ दे । 
आयश्यकनियुक्ति, बृद्व्कल्पभा्य आदि शवेताम्बरो क प्राचीन 
ग्रंथों से भगवतीआराधना की अनेक गाथाये मिलती हः 
इससे भो इस प्रथ की प्राचीनता सिद्ध दहोतीदह ।* इस पर 





धनाङुलक, वीरभद्रसूरि की आराधनापताका, जाराधनामारा आदि 
डोज्टिर ए० एन ० उपाध्ये की ब्ृहत्क्थाकोडा की भूमिका, पृष्ठ ४८-९ । 

१. मुनि अनन्तक्रीति दिगम्बर जेन अन्थमाला मे वि° सं० १९८९ 
मे वम्बडई से प्रकारित । दूखरा संस्करण मूखाराधनः के नाम से जपरा- 
जित ौर आश्ञाधर की टीकार्जोके शाथ रोखापुरं से सन्‌ १९३५ मे 
कारित हु ह! 

२. डोक्टिर ए० एन ० उपाध्ये ने भगवतीञाराधना की गाथां का 
संशारग, भत्तपरिज्ना ओर मरणसमाहीपदण्णा तथा मूराचार की गाथार्जं 
से मिखान किया हे, देखिये इहस्कथाकोदा की भूमिका, पृष्ठ ५४ फुटनोट; 
श्रवचनसार की भूमिका, पृष्ट २३, फुटनोट । 
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समय-लमय पर अनेक प्राकृत ओर संस्कृत टीका लिखी 
गई ड । अपराजित सूरि-जो श्रीविडयाचाय मी कटे जानि 
ये--े भगवतीआराधन्य पर बिञयोदया अथवा आराधना 
टीका लिखी दहै । दशवेकालिक सूत्र पर भी इनकी विजयोदया 
नाम की टीका थी। अपराजितसूरि का समय ईंसवी सन्‌ 
की सातवीं शताब्दी के बाद माना गयादै। दूसरी टीका 
सुप्रसिद्ध पंडित आशाधर जी नेच्िखी हे जिसका नाम मूला- 
राघनाद्पण दहै! आशाधरत्ी का समय विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी है । तीसरी टीका का नामे आराधनापंनिका है। इसकी 
दस्तलिखित प्रति भांडारकर इंम्टिक्ूट, पूना में हे; इसके लेखक 
का नाम अज्ञात दे। चौथी दीका मावाथदीपिका दै; यहमभी 
अप्रकाशिन दै । माधुरसंघीय अमितगनि ने भगवतीआराधना 
का संस्कृेन पयो मे अनुवाद क्रिया दै। पंडित सदासुख जी 
काशलीवाल ने इस पर भापावचनिका लिखी है ।२ 


ग्रंथ के आरम्भसें १८ प्रकारके मरण बताये इं, इनमें पंडित- 
पंडितमरण. पंडितमरण ओर वालपंडिनमरण को श्रेष्ठ कहा दै । 
पंडितमरण मे भक्तप्रतिकज्ञामरण केः प्रशास्त वतायादह्‌। लिग 
अधिकार मे आचलक्य. लेःच. दह क ममन्वका त्याग ओर 
नित्तेलन ( मयूरायिच्छीका धारण करना ) बे चार निग्रथलिग 
चह दं ¦ केशा रखन के दर्पोंका प्रतिपादन करने हृएलोच 
ही श्रे्र बताया ह्‌ | अनियतविहार अधिकार मे नाना देशां 
विह्यार करने के गुण प्रतिपादन करन हुए नाना देशां के रीति- 
रव्राजः भाषा ओर शाख आदि नं डुशलता प्रात्र करन का विधान 
ह । भावना अधिकार में तपेःभावना, श्रुतभावना, सत्यभावनाः 
एकन्वभावना ओर शरतिबलभावना का प्ररूपण ह | सल्लखना 


प ॐ, ४ > 
7 
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9. पण्डित आङ्याधर ने अपनी टीका ८ पृष्ठ ६४३ ) मे भगवती- 
आराधना की एक प्राङकत रीका का उज्ञेख छया हे । 

२. भगवतीजराधना की अन्य टीकार्ओे क छ्य देखिये नायूराम- 
म्रेमी, जेन सादिव्य ओौर इतिहास, पृष्ठ ८३ आदि । 


२० प्रा० सा० 
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अधिकार में सल्लेखना का निरूपण करते हुए बाह्य ओर अन्तर 
तपो का प्रतिपादन है । साधुओं के रहने योग्य वसति के लक्षण 
बताये ह । भोजन की शुद्धता का विस्तार से वणन दैः यदा उद्गम, 
उत्पादन आदि आठ दोप के निवारण का विधान दै। कषायं 
के व्याग का उपदेश है। अनुविशिष्ट शिक्चा अधिकार में 
वेयाव्रृत्य का उपदेश दिया हे । आयिका की संगति से दूर रटने 
का उपदेश दै-- 


जदि वि सयं धिरवुद्ध. तहावि संसम्गलद्धपसरो य । 


अग्िसमीवेव घदं, विलेज चित्तं ख अजाए । 


--यदि (सुनिकी) वुद्धि स्थिरो तोभी जेसेधीको 
अभ्निके पास रखने से वह पिघल जातादहैः बेसे रि 
ओर आयो का मन चंचल हो उठता हे । 

एसी दशाम क्याहोतादहं 

खेलपडिदमप्पणं ण तरदि जह्‌ मच्छिया विमोचेदुं | 
अञ्जाणुचरो ण तरदि, तह अष्पणं विमोचेदुं ॥ 

--जेसे श्लेष्म मे पड़ हई मक्खी अपने आपको दुडाने में 
असमथं है, वेसे दी आ्याओं का अनुचर बना हुआ साधु अपने 
आपको छुडाने मे असमथ हो जाता हे । 

पाश्वस्थ साधुओं की सङ्गति को बज्य कदा है- 

दुज्जणसंग्गीए संकरिञ्जदि संजदो बि दोसेण । 
पाणागारे दुद्धं पियंतओ बंभणो चेव ॥ 

-दुजन की संगति के कारण संयमीमें भीदोपकी शंका 
की जाने लगती है । जेसे मदिरालयमे दूधका पान करते हए 
बराह्मण के शंकाकीदृष्टिसे देखा जाता ह । 


मार्मणा अधिकार मे आयार, जीत ओर कल्प का उल्लेख हे । 
सुस्थित अधिकार मे आचेलक्य, अनो देशिक आदि दस प्रकार 
का श्रमणकल्प ( श्रमणां का आचार) कदा ह । आवचलक्यका 
समथन करते हुए यदं टीकाकार अपराजितसूरि न आचार- 
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प्रणिधि ८ दशवैकालिक का आटठवँ अध्ययन ) आचारंगः 
सूत्रकृतांग, निशीथः ब्रहत्कल्पस्‌त्र ओर उत्तराध्ययन नामक 
प्राचीन आगमो के उद्धरण दिये हँ । आगम, आज्ञाः श्रुतः धारणा 
ओर जित यह पोच प्रकार का व्यवहार चताया है, इसका 
विस्तार सूत्रं मे निर्दिष्ट है । व्यवहारसत्र की मुख्यता बताई गई 
ह । चौदह पूवं ओर द्वादशांग के पदों की संख्या का प्ररूपण हं । 
आलोचना अधिकार मै आलोचना के गुण-दोषों का बिवेचन 
डे । अनुशिष्टि अधिकार में पञ्नमस्कार मन्त्र का माहात्म्य ह्‌ | 
अहिंसा आदि पांच मदात्रतो का प्रूपण दे । 


आभ्यंतर शुद्धि पर जोर देते हए का हे-- 

घोडयलदिसमाणस्स तस्स अन्मंतरंमि कुधिदस्स । 

बाहिरकरणं किं से काटिदि बगणिहुद्‌करणस्स ॥ 

-जैसे घोडे की लीद बाहर से चिकनी दिखाई देती 
लेकिन अन्दर से दुर्गन्ध के कारण वह्‌ महा मलिन द, उरस 
प्रकार मुनि यदि उपर-उपर से नम्रता आदि केवल बाह्य शु 
ही धारण करता दै तो उसका आचरण बगु्त की भाति 
समना चादिये । 

अशिव ओर दुर्भिश्च उपस्थित हाने परः भयानक वनमें पटच 
जाने पर, गाद्‌ भय उपस्थित होने पर ओर रोग से अभिभूत 
होने पर भी कुलीन मान का नदीं होडते; व सुरा का पान नदीं 
करते, मांस का मक्षण नहीं करते, प्याज नीं खाते, तथा कुकम 
ओर निलज् कमं से दूर रहते ह । ध्यान अधिकार मे चारं प्रकार 
के ध्यान, लेश्या अधिकार में द्धः लेश्या्ठँ ओर भावना अधिकारः 
म १२ भावनाओं का प्रहूपण दै । याँ सुकोसल, गजसुकुमारः 
अन्निकापुत्र, भद्रबाहु, घमघोप, अभयघोष, विद्यु्रः चिलातपुत्र 
आदि अनेक अनेक मुनियों ओर साधुओं की परंपरागत कथाय 
वर्णित द जिन्दोने उपसग सहन कर सिद्धि प्राप्त की । विजटून 
नाम के चालीसवें अधिकार मे मुनि क गृतक-सस्कार का बणन 
ह । यदा ककिसी क्षपककी मृत्युह्ा जान पर उसके रात्र क 


4.1 +ग४ 
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निकलने की विधि का बिस्तारपूर्वैक वणेन है । जागरण, बंधन 
जर छेदन की विधिर्यो बताई गरदं । मतक के पास बैठकर 
रात्रिभर जागरण करने तथा उसके हाथ ओरपैरके्अग्ठेको 
जोध कर ददने का विधान है जिससे कोई व्यन्तर उसके शरीर 
म प्रवेश न कर जाये । फिर अच्छा स्थान देख कर उसे डाभः 
अथवा इटो के चूणे अथवा व्र की केसर स समतल करके, उस 
पर क्रषक के मृत शरीर को स्थापित कर जंगल से लोट आये ।१ 


मुलाचार 

मूलाचार' को आचारांग भी का जाता दै, इसके कत्त वटरकेर 
आचाय ह । वसुदेवनन्दि ने इस पर टीका लिखी हे । मूलाचार 
मे मुनियों के आचार का प्रतिपादन दै । आवश्यक 
निचक्ति परिण्डनियक्तिः मत्तपरिण्णा ओर मरणसमादी आदि 
चेताम्बर भरन्थों से मूलाचार की ब्त सी गाथाये मिलती 
हं ।3 इसका रचनाकाल निशित नदीं दे, फिरिभी मन्थ की 
रचना शैली देखते हए यह भगवती आराधना जितना 
प्राचीन प्रतीत होता दै | इसमं बारह अधिकार 
जो ६२५२ गाथाओं मं विभाजित हं । मूल गुणाधिकार 
पंच मात्रत, पांच समिति, पांच इन्द्रियां का निरोधः 
हह आवश्यक, लोच, अचेलकत्व, असख्नान, क्ितिशयन, अदन्त- 
घावनः स्थितिभोजन ओर एकभक्त-इस प्रकार २८ मूलगुणों 
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१. बृहत्कल्पसूत्र के विप्वग्भवनप्रकरण (४.२९ ) जौर उसके 

11 ४५१ ५ 
माप्य ( ५४९७५५६५ ) मे इस विषय का विस्तार से वणन है। 
बृहस्कठ्पभाप्य ओरं भगवती आराधना की इस विषयक गाथाये हूवहू 


मिख्ती दँ । . . 
२. माणिकचन्द्‌ जंन म्न्थमाटा वम्बई मं विक्रम संवत्‌ १९७७ 


आर १९८० मँ दो भार्गो में भरकाशित इजा हे । 
३. पण्डित सुखखाल जी ने पञ्चप्रतिक्रमणसूत्रमे मूलाचार की 
उन गाथा्ओं की सूची दी है जो आवश्यकनियुक्ति मे मिरुती है । 
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का वणेन है । वख, अनिन, वल्कल, ओर पत्र आदि द्वारा 
शरीर के असंदत करने को अ चलत्व कटा है । ब्रहस्रत्याख्यान- 
संस्तव अधिकार में क्पक को स्वे पापों का व्याग करक 
मरण समय मे दशनाराधना आदि चार आराधनाओं मे स्थिर 
रटने ओर ष्षुधादि परीपटां को जीतकर निध्कपाय होने का 
उपदेश दै। यदं महेन्द्रदत्त द्वारा एक दही दिन मे मिथिला 
नगरी मे कनकलता, नागलता, बरिययुल्लता ओर इन्दलता नामकी 
दियो, तथा सागरक; बल्लभक, ऊुलदत्त ओर वधमान नामक 
पुरुषो के बध करने का उल्लेख ह ।* संक्तेपप्रव्याख्यानाधिकारमें 

ह्‌, व्याघ्र आदि द्वारा आकस्मिक मरण उपस्थित होन पर सव 
पापो, कषाय ओर आहार आदि का त्याग कर समता मावस 
प्राण त्याग करने का उपदेश है। समाचाराधिकार मे दस 
प्रकार के आचारोका वणेन दहै । तरण मुनि को तरुण संयती 
के साथ संभापण आदि करनेका निषेध दै। तीन, पाँच 
अथवा सातकी संख्याम परस्पर संरश्रणका भाव मनमें 
धारण करती हृदं आर्यिंकाओं को भिक्नागमन का उपदेश दिया 
गया हे ।* आयिकाओं कोः आचायस पांच हाथ दूर बेठकर 
ओर उपाध्यायसे हह हाथ दूर बेटकर उनकी वंदना करनी 
चाहिये । पंचाचाराधिकार में दशनाचार, ज्ञानाचार आदि 
पांच आचार ओर उसके मेदोंका विस्तारसे वणनदहै। यह 
लोकिक नृदूना मे कोरिल्यः आसुरक्ष° महाभारत ओर रामायण 





१. ठदीकाकार ने इन कथानर्को को आगम से अवगत करने कं लिय 
कहा हे । 

२. इस विषय कं विस्तार के लिए देखिये इहर्कल्पभाव्य ३. 
४५०६ आदि । 

३. व्यवहारभाप्य (१, पृष्ठ १३२) मे मार गौर डिन्य की 
दण्डनीति के साथ जासुस्क्ख का उर्टेख है । गोम्मरसार ( जीवकांड, 
पु० ११७) में मी इसका नाम जाया है! रुकितविस्तर ( पृष्ठ १५६ ) 
में इसे आसुर्य नाम से कहा गया है । 
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का उद्राहरण दिया है । स्वाध्यायसम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन 
किया है । गणधर, प्रत्येकबुद्धः श्रुतकेवली अथवा अभिन्नदशपूवीं 
दवारा कथित प्रथ को सूत्र कहा दै । आराधनानियुक्ति, मरण- 
विभक्तिः संग्रह ( पंचसंग्रह आदि ); स्तुति (देवागम आदि ); 
प्रत्याख्यान, आवश्यक ओर घमक्था नाम के सूत्रों का यदं 
उल्लेख दै । रात्रिभोजन के दोष बताये दँ । पिण्डशुद्धि अधिकार 
मं मुनियों के आहार आदि ४६ दोषों का वणेन है । आरम्भ मे 
उद्रमः उत्पादन, एषणः, संयोजन, प्रमाण; इंगालः धूम ओर 
कारण दोषों का प्रतिपादन है । षडावश्यक अधिकार मे सामयिक 
आदि छह आवश्यकं का नाम आदि नित्तेपों द्वारा प्ररूपण हे । 
याँ कृतिकमं ओर कायोत्स्म के दोषों का वर्णन है । अहत्‌; 
आचाये आदि शब्दों की निरुक्ति बताई है । ऋषभदेव के शिष्य 
ऋज्ुस्वभावी ओर जडये, तथा महावीर के शिष्य वक्र ओर 
जड़ भे, अतएव इन दोनों तीर्थकरों ने छेदोपस्थापना का उपदेश 
दिया ह जबकि शेष तीथकरों ने सामायिक का प्रतिपादन 
क्रिया ह । पाश्वस्थ, कुशील, संसक्त मुनि, अपसंज्ञ ओर सृगचरित्र 
नामक मुनियां को वंदन के अयोग्य बताया ह । आलोचना के 
प्रकार बताये गये हैँ । ऋषभदेव ओर महावीर कं शिष्य सवं 
नियमों के प्रतिक्रमण दण्डको को बोलते थे, अन्य तीर्थकरों क 
शिष्य नहीं । अनगार भावनाधिकार मे लिंग, त्रत, बसति, 
विहार, भिक्षा, ज्ञानः शरीर संस्कारत्याग, वाक्य, तप ओर ध्यान- 
सम्बन्धी दस शुद्धियों का पालन करनेवाले मुनि को मोक्षकी 
प्रापि चताई हे । वाक्यज्ुद्धिनिरूपण मे खी, अथ, भक्त, खट, 
कवेट, राज, चोर, जनपद, नगर ओर आकर नामक कथाओं का 
उल्लेख दै । प्राणिसंयम ओर इन्द्रियसंयमरूपी आरश्रके दारा 





१. मिराहये उत्तराध्ययन ( २३. २६ ) कौ निम्नर्िखित गाथा 
के साथ- 
पुरिमा उञ्ज॒जडा उ बंकजडा य पच्छिमा। 
मन्छ्िमा उज्जुपद्नाउ तेण धम्मे दुहाकषएु # 
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तपरूपी नगर का रक्षण किये जाने का उल्लेख दै । दादशानु्रश्चा 
अधिकार मे अनित्यः अशरण आदि बारह अनुग्रे्षओं का 
स्वरूप बताया ह । समयसाराधिकार मे शाख के सार का 
प्रतिपादन करते हट चारि को सवशर कहा है । साघुके 
लिये पिच्छी को आवश्यक बताया है । जीवोंकी रक्षाके लिये 
यतना को सवेश्रषर कदा दै-- 

प्रशनः--कधं चरे कधं चिटठे कधमासे कधं सये । 

कधं भुजे भासेऽज कधं पावं ण बज्फदि ।।१ 

--किस प्रकार आचरण करे, कंस उठे, केसे बेठे, केसे सोये, 
केसे खाये, कैसे बोले जिससे पापकर्म का बन्धन हो | 

उत्तर--जदं चरे जदं चिटडे जदमासे जदं सये । 

जदं भुंजेउज भासेजज एवं पावं ण बञ्सई ॥ 

-यन्नपूवक आचारण करे, यन्नपूक उठे, यननपूवक बठे 
यलपूत्रक साये, यत्नपूवक भोजन करे, यनपूव्ंक बोले--इससे 
पापकम का बंध नहीं होता | 

पयाप्रि अधिकार में छह पर्यात्रियां का वणन द । पर्याप्निक 

› लक्षण, स्वामित्व, संख्यापरिमाणः निघ्रेति ओर स्थितिकाल 
ये छह भद वताय हं । यदं गुणस्थाने। ओर समागंणाओं आदि 
का रूपण ह | शीलगुण नामक अधिकार में १८ हजार शील कं 
भेदो का निरूपण हे । 





१. दशवेकारिकसूत्र (४. ६-७) में ये गाथाये निन्नरूप मं 

मिटी दै- 

कहं चरे कहं चदे, कहमासे कटं स्ये। 

कहं भुजंतो भासंतो, पावं कम्मं न वंधड्‌ ॥ 

जयं चरे जयं चिं जयमासे जयं सषु । 

जयं भुजंतो भासंतो पावं कम्मं न बधद॥ 
डोर्टिर ए० एम० घाटगेने इण्डियन दिस्टोरिकरू क्वार्टर्ली, १९३५ 
मं जपने दशवेकालिकनियुक्ति नामक रेख मे मूलाचार ओर दश- 
वैकालिकनियुंक्ति की गाथाओं का मिकान लिया हे । 


२९२ प्राङूत साहित्य का इतिहास 


कतिगेयाणुवेक्खा ८ कारिकेयानुपेक्षा ) 


कार्पिंकेयानुप्रश्चाः के ऋतौ स्वामी छातिकेय अथवा कुमार 
ह । ये ईसवी सन्‌ की आठवी शताब्दी के विद्रान्‌ माने जाते हं । 
कुन्दकुन्दकृत बारस अगुरेक्खा ओर प्रस्तुत प्रथमे विप्य 
ओर भाषा-रोलीकी चिस वत कद्ध समानता देखने मे 
आती है । इस प्रथ म ४८६ गाथाये हं जिनमे अध्रुव, अशरण, 
संसार, एकव, अन्यत्व. अशुचिःव. आखव, संवर, निर्जरा, लेक 
बोधिदुलेभ ओर धमं नाम की १२ असुप्राओं का विस्तारसे 
वणेन है । अन्त मे १२ तपों का प्रतिपादन है। 


गोम्मटसार 

गोम्मटसार के कत्ता देशीयगण के नेभिचन्द्र सिद्धान्तचक्व्ती 
हं जो गंगवंशीय राजा राचमल्ल के प्रधानमन्त्री ओर सेनापति 
चामुण्डराय के समक्रालीन थे ! चासुण्डरायने श्रवणबेलरुल 
की सुप्रसिद्ध बाहुबलि या गोम्मट ( बाहुबलि) स्वामी की 
प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी, इसलिय य गोम्मटरायमभी कह जात 
थे । नेमिचन्द्र बिक्रम की ११ शताब्दीं के विद्धान्‌ थे, ओर 
सिद्धांतशाख्र के अद्वितीय पण्डित हने के कारण सिद्धातचक्रवतीं 
कदे जाते थे। नेमिचन्द्रने लिखादै करि जसे कटं 
चक्रवर्तीं अपन चक्रद्ारा प्रथ्वीक दुह्‌ खण्डां को निर्वित्ररूप 
से अपने वशम कर लतादहै, वेसेद्ी मैने अपन सतिरूपी 
चक्रद्वारा छह खण्ड के सिद्धा का सम्यक्‌ रूप से साधन क्रिया 
दै | नेमिचन्द्र ने अपने भ्रंथकी प्रशस्ति मे बीरनन्दि आचाय 
का स्मरण करिया हेः । धवल आदि महासिद्धा प्रथो के आधार 
से उन्नते गोम्मटसार कीरच्नाकी ह । सोम्मटसार का 





१, स्वर्गीय पंडित जयचन्द्‌ जी की भाषादीका सहित गांधी 
नाथारंग जी द्वारा ईसवी सन्‌ १९०४ मे वब से प्रकादितत) यह 
ग्रन्थ पाटनी दिगम्बर जैन अन्थमालामें मीपं महेदकुमार जी जेन 
पाटनी के हिन्दी भनुवाद्‌ सहित प्रकाशित हज है । 


गोम्मटसार ३१३ 


दूसरा नाम पंचसंग्रह, गोम्मटसंग्रह या गोम्मटसंग्रहसूत्र भी हे । 
इसे प्रथम सिद्धातप्रंथ या प्रधम श्रुतस्केथ भी कटा गयादहै। 
गोम्मटसार के अतिरिक्त नेमिचन्द्र ने त्रिल्लोकस्तार, लब्धिसार 
ओर क्षपणासारकीभी रचनाकीदहै। प्रायः घवबलः महाधबल 
ओर जयधवल आदि टीकाग्रन्थं के आधारस्तदही ये ग्रन्थ लिखे 
गये दहं । नोम्मटस्रार पर नेमिचन्द्र के शिष्य चामुण्डराय ने 
कर्णाटक मँ वृत्ति लिखी थी, इसका नेमिचन्द्र ने अवलोकन 
कियाथा। बादसमें इस वृत्ति के आधार से केशव्व्णीं ने 
संस्छरत मे टीका लिखी। पिर अभयचन्द्र सिद्धंतचक्रवर्ती ने 
मन्दप्रयोधिनी नामकी संस्कत टीका की रचना की | उपयुक्त 
दोन संस्छरत टीक्ाओं के आधारसे पण्डित टोडरमल जीने 
सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नासकी हिन्दी टीका लिखी । 


गोम्मटसार दो भागों में विभक्त है--एक जीवकांड', दूसरा 
कर्मकांड ।* जीवकांड मे महाकमंप्राभत के सिद्धातसरम्बन्धी 
जीवस्थानः श्ुद्रवंध, बंधस्वामी, वेदनाखंड, ओर बगं णाखंड इन 
पाँच विषयों का वर्णन है । यहाँ गुणस्थान, जीवसमास, पयोप्नि, 
प्राण, संज्ञा, १४ मागण ओर उपयाग इन >< अधिकारं मे जीव 
की अनेक अवस्थाओं का प्रतिपादन सिया गयादहै। कमकांडमें 
प्रकृतिसमुत्कीतेन, वंभरोदयसत्व, सत्वस्थानभंग, त्रिचूलिका; 
स्थानससुत्कीतेन, प्रत्ययः भवचूलिकाः त्रिकरणचूलिका ओर 
कर्मस्थितिरचना नामक नौ अधिकासे मे कर्मो की अवस्थां 
का वणन किया गया है । 





१. रायचन्द्र जैन शाखमाटा बंवदईं ते सन्‌ १९२७ मेँ प्रकाशित । 

२. उपयुक्त शाखमाटा म संवत्‌ ५९८५ में प्रकादित । क्म॑कांड 
पर दिलाराम द्वारा फारसी भाषामे कोई टीका खि जाने का उल्लेख 
मिता है ( कैटलाग ओं्रसफोडं, १८६४ ) ! यह सूचना यक्षे शांति- 
निकेतन ( वंगारू ) के फारसी के प्रोफेसर स्वर्गीय जियाउदीन द्वारा 
प्राप्त हुई थी । 


२१७ प्राङत साहित्य का इतिहास 


व्रिरोकतसार 


तरिलोकसार करणालुयोग का एक सुप्रसिद्ध प्रन्थ हे! गोम्मट- 
सारकी भति यह भी एक संम्रहयंथदहे। इसमे बहूत सी 
परम्परागत प्राचीन गाथाये प्र॑थके अंग के रूपमे सम्मिलित 
करली गईहें। चामुंडराय के प्रतिबोधके लिए यह्‌ लिखा 
गया था । माधवचन्द्र त्रैविद्य ने इस पर संस्कृत मे टीका लिखी 
हे । मूल अन्थ मे भी इनकी बनाई हुई कई गाथाये शामिल हो 
गई ह । इसमे कुल मिलाकर १०१८ गाथायें हँ जिनमें लोक- 
सामान्य, भवन, व्यंतरलोक, ज्योतिर्लोक, वेमानिकलोकः ओर 
नरकतिर्यग्लोक नामक अधिकासें ने तीन लोको का बणेन करिया 


गया हे। 
रषन्धिसार 


हस भ्रन्थमे विस्तारसहित कर्मोसे मुक्त दलन का उपाय 
बताया द्र | क्षपणासार भी इसी मे गित दे । राजा चामुंडरयाय 
के निमित्तस उसप्रंय की रचना की गद । कषायप्राभृत 
नामक जयधवल सिद्धांत के १५ अधिकारो मे से पञ्चिमस्कध 
नाम के श्वे अधिकार के आधारसे यद्‌ लिखा गया ह । करमां 
मे मोहनीय कम सबसे अधिक बलवान देः निसे मिभ्यात्व कम 
भीकदाहै। लब्धिसार मे इस कम से सुक्तटोने के लिए पोच 
लबन्धियों का वणेन दै! इनमे करणलब्ि मुख्य दै जिसस 
मिथ्या कमं छूट जाने से सम्यक्त्व की प्राप्रि हती दै । लब्धि- 
सार म दरशनलब्धि; चारित्रलव्धिः ओर श्चायिकचारित्र नामके 
तीन अधिकार है । उपशमचारित्र अधिकार तकी केशववर्णी 
ने टीका लिखी दे। इसके आधार से पंडित टोडरमलजीने 


[4 


भाषादीकाकी रचनाकी दू । क्पणाधिक्रार की गाधाओं का 





१, गांधी नाथारंगजी द्वारा सनू ३९११५ मे ववं से प्रकाशित । 
२. रायचन्द्र जेन शाघ्नामाला मे ईसवी सन्‌ १९३६ में बंवहसे 
प्रकाक्कित। 


दन्यसंग्रह ३१५ 


व्याख्यान माघवचन्द्र वैविद्य ने संस्कृत गद म करियादः, 
इसी से इसे लब्िसार क्षपणसार कटा जाता हे । 
द्रग्यसग्रह 

दरन्यसंम्रह को भी कोई नेमिचन्द्र सिद्धंतचक्रवतीं की रचना 
मानते हं । इसमे कुल ५८ गाथाये हं जिनमे जीव, अजीवः धमः 
अधम, आकाश, काल तथा कर्म, तत्व, ध्यान आदि की चचां 
हे) इस पर ब्रह्मदेव की संस्टरृत मे बृहत्‌ टीका है ।* पंडित 
यानतराय ने द्रव्यसंत्रह का छन्दोनुबद्ध हिन्दी अनुवाद क्रिया हे । 


जंबुदीवपण्णत्तिंगह 


यह करणानुयोग का प्रन्थ हे जिसके कतो पद्मनन्दिञुनि 
हं ।` पद्मनन्दि ने अपने आपको गुणगणकलित, त्रिदंडरहिन, 
त्रिशल्यपरिशुद्ध आदि वताते हए अपने को बलनन्दि का शिष्य 
है । बलनन्दि पञ्चाचारपरिपालक आचाय बीरनन्दिके 
शिघ्यथे। वारा नगर मे इस प्रन्थ की रचना हुई; यह 
नगर पारियत्त ( पारियात्र ) देश के अन्तर्गत था 13 सिहसूरि के 
लेःकविभाग में जम्बुदीवपण्णत्ति का उल्लेख मिलता दै, इससं 
इस भ्रंथ का रचना-काल शध्वीं शताब्दी के आसपास होनेका 
अनमान करिया जाता हे । जम्बुददीपपण्णत्ति का बहुत सा तरिपय 





१. यह सेक्रेड बुक्ख ओवि द्‌ जेन्स सीरीज्‌ मे सन्‌ १९१० में आरा 
से प्रकाशित हुई है! शरच्चन्द्र घोपारु ने मूलः न्थ का अंभरेजी मे 
अनुवाद करिया हे । 

२. डोक्टर ० ुन० उपाध्ये ओर डटर हीराराल जेन द्वारा 
संपादिन; जीवराज जेन अन्थमाला, शोखापुर खे सन्‌ १९५८ में 
प्रकाशित । इम अन्थ की भस्तावना मे (तिटोयपण्णत्ति का गणितः नाम 
का एक महस्वपूर्णं निवन्ध दिया हे 1 

३. इसकी पहचान कोटाक बारा कस्त्रेसे की जाती है; देखिए 
पण्डित नायुरापर प्रेमी, जेन साहिस्य ओर इतिहास, पृष्ठ २५९ । 


३९१६ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


तिलोयपण्णत्ति मे मिलता दहै, दोनों की बहूत सी गाधायेभी 
समान हँ । बद्रकेर के मृलाचार ओर नेमिचन्द्र के त्रिलेकसार 
की गाथाय मी जम्बुद्ीवपण्णत्तिमे पाई जाती है| इस प्रथ 
मै २३८६ गाथाये हँ जो उपोद्धात, मरत-गेरावत वर्प, दौल-नदी 
मोगभूमि, सुदशेन (मेर), मन्दरज्जिनभवन, देवोत्तरकुर, 
कक्षाविजय, पूवे विदेहः, अपरविदे्ट, लबणसमुद्र, द्वीपसागर, 
अधःङध्वंसिद्धलोक, अ्योतिर्लोक ओौर प्रमाणपरिच्छेद नामक 
तेरह उदेशो मे विभाजित है | यँ महावीर के बाद की आचाय 
परम्परा दी है । पहले गौतम, लोदाय ( जिन्दं सुधमी भी कटा 
गया ह )› ओर जम्वृस्वाभी नाम के तीन गणधर हए ; फिर 
नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजितः, गोवधेन ओर भद्रबाहु नामके 
चौदह पूवे ओर बारह अंगके धारक मुनि हए । इसके वाद्‌ 
विशाखाचाये, प्रोठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धाथ, धृतिपेण; 
विजय, वुद्धिह्न गंगदेव ओर धमंसेन-ये दस पृव्धारी हूए । 
फिर नक्षत्र, यशःपाल, पाण्डुः धरुवसेन ओर कंस ये पांच ग्यारद्‌ 
अंगोँके धारी हुए । इनके पश्चान्‌ सुभद्र, यशोभद्रः यशोबाहू 
ओर लोह ( लोहाचाये ) आचारांगसूत्र के धारक हूए । 


धम्मरस्ावण 


धम्मरसायणः नाम का पद्यनन्दिका एक ओर प्रंथदहं। 
इसमे १६३ गाथाओं में धर्म का प्रतिपादन किया है। 


नयचक्र 


नयचक्र को लघुं नयचक्र नाम से भी कदा जाता है । इसके 

€ 0 भ्रे+ ( [० तरी [न 
कती देवसेनसूरि है जो ईसवी सन्‌ की दसवीं शताब्दी के 
विद्वान्‌ ह । नयचक्त मे = गाथाओं मे नयो का स्वरूप बताय 





9. यह सिद्धांतसार, कल्ञाणालोयणा आदि के साथ सिद्धांतसारादि- 
ड क ५ ५ 
संग्रह मे माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जन मन्थमाखा, बंबई से वि० सं० 
१९७९ में प्रकाित इजा हे । 


आराघधनासार २१७ 


ह । श्वेताम्बर आचाय यशोषिजय उपाध्याय ने देवसेन के 
नयचक्र का उल्लेख किया हे ¦ देवसेन के दशंनसार सें पता 
लगता दै किवे मूलसंव के आचाय थे। उन्होने आराधनासारः 
तत्वसार, दर्शनसार ओर भावसं्रह नामक प्रथं की रचना की हं। 
नयां के सम्बन्ध मे देवसेन ने लिखा दै- 
धम्मविहीणो सोक्खं तण्डाद्येयं जल्ेण जह रहिदो । 
ह तह बंध मूढो णयरदिओ दन्वणिच्छित्ती ।। 
-जेसे ध्म के बिना कोई सुख प्राप्न करना चाहे ओर जल 
के बिना तृष्णा शान्त करना चाद, वैसे ही मृद्‌ पुरुष नयां के 
चिना द्रव्य का निश्चय नदीं कर सकता 
तथा- 
जद रससिद्धो बाई हेमं कारण भंजय भोगं । 
णयसिद्धो जोई अप्पा अगगुदवड अणवरयं ॥। 
-जंस रससिद्ध वेय सोना बनाकर भोगों को भोगता है 
बसे ही नयसिद्ध योगी सतत आत्मा का अनुभव करता है । 


आराधनासार 


इसमे ११५८ गाथाये इं जिन पर रद्रकीर्तिदेव ने टीका लिखी 
ह! सम्यक्व हो जान पर सृ्राक्त युक्तियां द्वारा जीवादि 
पदार्थो के श्रद्धान को आराधना कहा दै; यँ शिवमूति, 
सककमाल. कराल, युर्दत्तः पांडव, श्रीदत्त सुवणेभद्र॒ आदि 
ष्ठान्ता द्वारा विपय का प्रतिपादन क्रियादे। भनको राजा 
की उपमादी द जिसकी मृत्यु हान पर इन्द्रिय आदि सेनाकी 
मीमन्युहः जातीद््‌। जोलोग भागते हुए मनदखूपीडञ्टको 
ज्ञानरूपी रस्पीस पकड कर नहीं रखते, वे संसारमें भ्रमण 





9. माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन अन्थमाला, वंवदं द्वारा सन्‌ १९२० 
मे प्रकाशित नयचक्रसंग्रह मे संगृहीत । 

२. माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन ग्रन्थमाला, वंबई द्वारा वि०सं° 
१९७४ में प्रकाशित । 


३१८ प्राङूत साहित्य का इतिहास 


करते हुए दुख के भागी होते हँ । मन रूपी वृक्ष को निर्मूल 
करने के लिए उसकी रागे रूपी शाखां को काट छन्दं 
निष्फल बनाकर मोहरूपी जल से वृक्ष को न सीचने का उपदेश 
दिया है । जैसे जल का संयोग पाकर लवण उसमे विलीन दो 
जाता दै वैसे दी चित्त ध्यान मे विलीन हो जाता है!» इससे 
शभ ओर अज्युभ कर्मोके दग्धदहो जाने से आत्मारूपी अग्नि 
प्रकट होती दै । परीषहों के सम्बन्ध में कहा है- 

जहं जदं पीडा जायड्‌ भुक्खाइपरीसहेहिं देहस्स । 

तहं तहं गलंति णृणं चिरभववबद्धाइं कम्माई \। 

-जेसे जैसे बुभुक्षा आदि परीषह सहन करने से इस देह 

को पीड़ा होती हैः वेसेवेसे चिरकालसे वे हृ कर्मोका 
नाश होता है । 


तत्वस्ार्‌ 


धमप्रवतेन ओर भव्यजनों के बोध के लिए इस प्रय की 
स्वना की गई हे । सकलकीरतिं की इस पर टीका है | इसमें 
«४ गाथाये हँ जिनमें तत्व के सार का प्रूपण है| ध्यान से 
मोक्ष की सिद्धि बताई है- 


चलणरदिओ मरणुस्सो जह बंध मेरुसिहरमारुदिर । 

तह फाणेण विहीणो इच्छ कम्मक्खयं साहू ।। 

-जेसे बिना पँबका कोई मनुष्य मेर के शिखर प्र 
चद्ना चाहे, उसी प्रकार ध्यानविहीन साधु कर्मों के क्षय की 
इच्छा करता है । 





9. मिखाइये--कण्डपा के दोहाकोष (३२ >) के साथ 
जिम रोण विलिजह्‌ पाणिपएहि तिमि घरिणि लह चित्त । 
समरख जाई तक्खणे जइ पुणु ते समणित्त ॥ 
२. माणिकचन्द॒ दिगम्बर जेन ग्रन्थमाका से विण क्॑० $ ९७७ में 
प्रकाशित तत्वानुञ्लाखनादिसं्रह मे संगृहीत । 


द्शनसार ३१९ 


आत्मध्यान की मुख्यता का प्रतिपादन करते हए कटा है- 
लइ ण भन्वो मोक्खं जावद परदव्ववावडो चित्तो । 
उम्गतवं पि छुणंतो सुद्धे भाव लहुं लहइ ॥ 
-जवब तक परद्रव्य मे चित्तलगां हुआ तब तक भव्य 
पुरूष मोश् प्राप्न नहीं करता; उप्रतप करता हआ वह्‌ शीघ्दही 
शुद्ध भाव को प्रात्र हाता दे। 


दश्षेनसार 


दशैनसार' मं पू्वाचा्करृत ५१ गाथाओं का संम है । 
देवसेनसूरि ने धारानगरी के पाश्चनाथ के मन्दिरमे विक्रम 
संवत्‌ ६६० ( ईसवी सन्‌ ६२३ ) मे उसको रचना की । यह्‌ 
रचना बहुत अधिक प्रामाणिक नहीं मानी जाती । इसमे बोद्ध, 
श्वेताम्बर आदि मतों की उत्पत्ति का वणन क्रिया गया है। 
ऋषभदेव के भिथ्यात्वी पौत्र मरीचि ऊा समस्त मत-प्रतकोां का 
अग्रणी बताया हे! पाश्वनाथके तीथमे पिदहिताश्रब के शिष्य 
वुद्धकीतिं सुनि को बौद्धधमं का प्रवतक कटा ह ।* उसके मत में 
मांस ओर मद्य के मक्षणमे दोषनीहे। राजा विक्रमादित्य 
की मरत्यु के १३६ वपं बाद सौराष्रु के अन्तगत बलमी नगरमे 
शतांबर संघ की उत्पत्ति बताई गई ह ।3 भद्रबाहूुगणि के शिष्य 





$. पंडित नाधूराम प्रेमी द्वारा संपादित ओर जेन ग्रंथ रलाकर- 
कार्यांख्य, बबं द्वारा वि० सं० १९७४ मे प्रकाडित। 
२. माथुरसंघ ॐ सुप्रविद्ध॒ आचायं अमितगति ने अपनी धम 
परीच्वा ( ६ ) मे बौद्धदशंन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में किला दै- 
रुष्टः श्रीवीरनाथस्य तपस्वी मौडिकायनः । 
जिष्यः श्रीपारर्वनाथस्य विदधे बुद्धदद्यंनम्‌ ॥ 
--पार््नाथ की शिष्य परम्परा मे मौडिल्यन ( मौद्‌ गल्यायन ) 
नामक तपस्वी ने महावीर से रुष्ट ठोकर बौद्धददेन चलाया । 
३. श्वेताम्बरो के अनुसार बोडिय ८ दिगम्बर ) मत की उत्पत्ति 
का समयी लगभग यही है, देखिये नाथुराम प्रेमी, दशेनसार- 
विवेचना, पृष्ठ २८ । 


३२० प्रारूत साहित्य का इतिहास 


शान्ति आचाय थे, उनके शिथिलाचारी शिष्य जिनचन्द्र ने इस 
धमं को प्रवर्तित किया । इस मत म सखीमुक्ति ओर केवलीभुक्ति 
का समथन हे । इसके पञ्चान्‌ बिपरीतमत ( व्राद्णमत ) ओर 
वेनायिकमत की उत्पत्ति बताई हे ! महावीर भगवान्‌ के तीर्थमें 
पाश्वनाथ तीथकरके संघके किसी गणीके शिष्य कानाम 
मस्करी पूरन, था, उसने अज्ञानमत का उपदेश दिया । इसके 
बाद्‌ द्राविड. यापनीयः काष्ठा; माध्ुर ओर भिह्लक संघों की 
उत्पत्ति का कथन है ।२ देवसेन ने उन्हे जेनाभास कहा ह । 
पूज्यपाद्‌ ( देवनन्दि ) के शिध्य वज्रनन्दि ने विक्रम राजा 
की मृत्यु के ५२६ वषं पश्चान्‌ मधुरा मे द्राविड संघ चलाया | 
वच्रनन्दि प्राथृतप्र॑थों के वेत्ताथे, उन्दुं अप्राञ्चुक ( सचित्त) 
चनोंके भक्षणकरनसे रोकाय्याःपर वे नमने; उन्होने 
प्रायधित्त-मन्थों की रचना की । कल्याण नामक नगर मे विक्रम 





१. बौद्ध ग्रन्थो के अनुसार मंखरि गोश्चाल ओर पूरणकस्खप ये 
दोनों अख्ग व्यक्ति ये। 

. इस ग्रन्थ मे उज्ञिखित दाविड संव की उत्पत्तिके समयको 
छोडकर शेष संघो का उत्पत्तिकाल टीक नहीं वैटता। इन सर्वो 
आजकल कंवर काष्टाखव ही वाकी बचादहे, शेषसर्घोका रोपहो 
गया दहै । कं जगह माधुरसंच को काष्टासंघकी ही शाखा स्वीकार 
्िया है। कुचं आचार्यो ने काष्ठासंव ८ गोपुच्डुक ) की श्रेताम्बर, 
ढाविड़ संघ, यापनीय संघ जीर निःपिच्छिक ( मार संघ )के साथ 
गणना कर इन पाचों को जेनाभास कहा है ८ देखिये, मदहारक इन्द्‌ 
नन्दिक्रित नीतिसार ) । वापनीय संघको गोप्यसंघ भी कहा णयाहै 
आचायं शाकटायन इसी संघ के एक आचाय थे! यापनीय संघ 
के अनुग्रायी सखीञुक्ति अर केवीभुक्ति को स्वीकार करते थे। हरिभद्र- 
सूरिङृत षडदशं नसमुच्चय पर गुणरत् की टठीकाके चौथे अध्यायमें 
दिगम्बर सम्प्रदाय के काष्ठ, मूल, माथुर आौर गोप्य संघो का परिचय 
दिया है। देल्िये नाथूराम प्रेमी, दुशंनसार-विवेचना ; तथा जेन 
साहित्य जौर इतिहास मे यापनीर्यो का सहित्य नामक रेख । 


भावसंग्रद ३२९ 


राजा की मृत्यु के ७०५ वषे बाद कलश नामक किसी श्वेतांबर 

साघुने यापनीयसंघ की स्थापना की। वीरसेन के शिष्य 
आचाय जिनसेन हुए, उनके पश्चान्‌ बिनयसेन ओर फिर उनके 
बाद आचाय गुणभद्र हए । विनयसेन ने कुमारसेन मुनि को 
दीक्षादी। दीघ्षासे अष्ट द्ोकर छकुमारसेन ने मयूरपिच्छं का 
व्याग कर दिया ओर चमर ( चमरी गाय के वालं की पिच्छी) 
अहण करवे बागड़ देशम उन्मा का प्रचार करने लगे। 
उन्दोने शयो को दीक्षित करने करा, श्ुल्लकों को बीरचयो का, 
म॒नियों को बड़े बालों की पिच्छी रखने का ओर रात्रिभोजन 
व्याग का उपदेश दिया। अपने आगम, शाख, पुराण ओर 
प्रायश्चित्त थंथों की उन्होने स्वना की । विक्रम राजाकी मल्युके 
७५३ वपं पश्चात्‌ उन्होने नन्दीतट भराम मे काठासंघ की 
स्थापना की । इसके २०० बषं बाद ( विक्रम राजाकी मृत्युके 
६५२ वप पश्चात्‌ ) रामसेन ने मथुरा मे माधुरसंघ चलाया । 
उसने पिच्छी धारण करने का सवथा निपेध करिया । तत्पश्चात्‌ 
वीरचन्द्र॒ युनि के सम्बन्ध मे मविप्यवाणी की कि वह 
विक्रम राजाकी मृत्यु के १८० वष पश्चान्‌ दक्षिण देश मे भिल्लक- 
संव की स्थापना करेगा । वह अपना एकर अलग गच्छ बनायेगा, 
अलग प्रतिक्रमण विधि चलायेगा अर अलग-अलग क्रियाओं 
का उपदेश देगा । 


भावसग्रद 
म्सं्रह मे दशेनसार की अनेक गाथाये उद्धृत द । इसमें 
७०१ गायायं हं । सवसं पद ञान के दोप बताने हुए खान की 
जगर्ह नप ओर इन्द्रियनिग्रह से जीव की द्धि बताईहे। फिर 
सांसद क दुपण ओर मिध्याखके मेद्‌ वताय गये दं । चौदह 
रुणस्थानों क स्वरूप का यहाँ प्रतिपादन इ । 





१. माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन म्रन्थमारः द्वारा वि° सं° १९७८ 
मे प्रकाशित भावसंग्रहादि मे संगृहीत । 


५१ प्रान्सा० 


॥ 


३२२ प्राङूत साहित्य का इतिहास 


बृहत्‌नयचक्र 

इसका वास्तविक नाम दव्वसहावपयास (द्रव्यस्वमावप्रकार) 
है" जिसमें द्रव्य, गुणः पयय, दशेनः ज्ञान ओर चस्ति आदि 
विषयों का वणेन दहै । यह एक संप्रहप्र॑थ है जो ४२३ गाथाओं 
मेँ पूणे हुञादहै। परथकेअन्तमे दी हुई गाथाओं से पता 
लगता हे कि दव्वसहायपयास नाम का कोई म्॑थ दोहा छन्दं मे 
बनाया हआ था, उसी को माइल्लधवल ने गाथाओं मे लिखा । 
देवसेन योगी के चरणों के प्रसाद से इस प्र॑थ की रचना की गई 
हे । गाथाओं के संग्रहकतौ मादल्लघवबल ने नयचक्र के कतां गुर 
देवसेन को नमस्कार क्रिया हे। मादल्लधवल ने नयचक्र को 
अपने प्रस्तुत भ्रंथ में गभित कर लिया ह । इस प्रथ मे पीठिका, 
शुण, पयौय, द्रग्यसामान्य, पंचास्तिकायः, पदाथ, प्रमाण, नय, 
नित्तेप, दशन, ज्ञान, सरागचारित्र, वीतरागचारित्र ओर निश्चय- 
चारित्र नाम के अधिकारो में विषय का प्रतिपादन किया गया है । 


ज्ञानसार 

ज्ञानसार के कतां पद्मसिह मुनि दँ, वि° सं १०८६ (ईसवी 
सन्‌ १०२६ ) मे उन्होने इस लघु अ्न्थ की रचना की दै । इसमें 
६३ गाथाये हँ जिनमे योगी, गुरु, ध्यान आदि का स्वरूप बताया 
गया हे। 

वसुनन्दिश्रावकाचार 

वसुनन्दिश्रावकाचार> के कतौ आचाय वसुनन्दि ह जिनका 

समय ईसवी सन्‌ की र्वी शताब्दी का पूर्वाधे माना जाता 





१. माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जन अन्थमाखा मे सन्‌ १९२० में 
प्रकाशित नयचक्रसश्रह मे संग्रहीत । 

२. माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन अन्थमाला मे तत्वानु्लासनादि- 
संग्रह के अन्तगंत वि० सं० १९७७ में बम्ब से प्रकाशित । 

३. पंडित हीरालार जेन द्वारा संपादित; भारतीय ज्ञानपीट, काशी 
द्वारा सन्‌ १९५२ में प्रकाित । 


श्रुतस्कन्ध ३२२ 


है। पण्डित आशाधर जी ने सागारघमौमृत की टीका में 
वसुनन्दि का उल्लेख बड़े आदरपूेक करते हए उनके श्रावका- 
चचार की गाथाओं को उद्धत किया हे। इसमें कुल मिलाकर ५४६ 
गाथाये है जिनमें श्रावको के आचार का वणन हे । आरम्भमं 
सम्यग्दशन का स्वरूप प्रतिपादन करते हए जीवों के भेद्‌-प्रभद 
बताये गये है । अजीवके वर्णन में स्कन्ध, देश, प्रदेश आर 
परमाुओं के स्वरूप का प्रतिपादन दे । दूतः मद, मांसः वेश्याः 
शिकार, चोरी ओर परदारसेबन नाम के सात व्यसनां का 
प्ररूपण दै । तरतप्रतिमा के अन्तगत १२ व्रतं का निदेश दै। 
दान के फल का विस्वृत वणेन दै । पच्चमी, रोदिणी, अधिनीः 
सौख्य-सम्पत्ति, नन्दीश्वरपंक्ति ओर विमानपंक्ति नामक व्रतो का 
विधान दै। पूजाका स्वरूप बताया गया हे। श्र॒तदेवी की 
स्थापना का विधान ओर प्रतिषएठाषिधि का विस्तृत बणनदहे। 
पूजन के फल का वणेन किया गया हे । 


श्रुतस्कन्ध 


श्रतस्कन्ध° के करता ब्रह्मचारी हेमचन्द्र हैँ । उन्होने तैलङ्ग के 
कुण्डनगर के उद्यान के किसी जिनालय में बेठकर इस प्रथ की 
रचना की थी । हेमचन्द्र रामनन्दि संद्धांतिक के शिष्य थे । इसस 
अधिक प्रंथकती के विषय मे ओर कुदं पता नहीं चलता। 
श्रतस्कन्ध मे ६४ गाथाय हँ । यहाँ द्यादशांग श्रत करा परिचय 
कराते हए द्वादशांग के सकलश्रुत के अक्षरों की संख्या बताई 
है । सामयिक, स्तुति, वंदन; प्रतिक्रमणः, वंनयिकः कृतिकमः 
दशवे कालिक, उत्तराध्ययन, कल्प कल्पाकल्प, मटाकल्प, पुंडरीक; 
मदापुंडरीक ओर निशीथिका आदि की गणना अंगबाह्य श्रुत मं 
की दै । चतुथकालमे चार बर्पोमे सादे तीन मास अवशेष 
रहने पर कार्तिक कूच्ण चतुदंशी के दिन वीर भगवान्‌ ने निद्धि 





१, माणिकुचन्द्‌ दिगम्बर जैन मन्थमाला मेँ तत्वानुक्ञासनादि- 
9 4 # [न 
संग्रह के अन्तमंत वि० सं° १९७७ मे बम्बदईं से प्रकाित । 


२२७४ प्राकृत सादित्य का इतिहास 


प्राप की । महावीर निवोण के १०० वषे पश्चात्‌ कोई श्रुतकेबली 
उत्पन्न नहीं हुमा । आचाये भद्रबाहु अष्टीगनिमित्त के वेत्ता थे । 
धरसेन मुनि चौदह पूर्वो के अन्तर्गत अग्रायणीपूवे के कमभ्रकति 
नामक अधिकार के वेत्ताथे। उन्दने भूतवलि ओर पुष्पदन्त 
नाम के मुनियों को आगमो के कु अंश की शिकला दी] तत्पश्चात्‌ 
उन्होने छह अधिकारों में षरखण्डागम की रचना की । 
निजात्माषटक 

इसमे केवल आठ गाथाये ह । इसके कता योगिन्द्रदेव ह । 
योगीन्द्रदेब ने परमा्मप्रकाश ओर योगसार की अपभ्रंश में तथा 
असृताशीति की संस्कृत मे रचनाकी दै! इनका समय विक्रम 
की १३बीं शताब्दी के पूवे माना गया ह | 

केद पिण्ड 

छेद का अथं प्रायधित्त दोता है, इसे मलदरण, पापनाशन, 
द्धि, पुण्य, पित्र ओर पावन नाम से भी कटा गया दै। 
छेदपिण्ड मे ३६२ गाथाये ह जिनमे प्रमाद अथवा दषे के 
कारण व्रत, समिति, मूलगुणः उत्तरगुणः तप, गण आदि सम्बन्धी 
पाप लगने पर साधु-साध्वियों को प्रायधित्त का विधान हे । इस 
ग्रंथ के कतो इन्द्रनन्दि योगीन्द्र दै जिनका समय विक्रम की 
लगभग चौदहवीं शताब्दी का पूीधं माना जाता दे । 

भावत्रिभगी 

भावत्रिभंगी को भावसंग्रह नामस भी कटा गया दे । इसके 

कल श्रुतसुनि हँ । बालचन्द्र सुनि इनके दीश्चागुर थे । ध्रुतमुनि का 





> 


१. सिद्धांतसार, कल्ञाणारोयण्य, निजास्माष्टक, घम्मरसायण, स्र 
अंगपण्णत्ति सिद्धातसारादिसग्रद नं माणिकचन्द्‌ दिगम्बर सेन अ्रथ- 
माला, बम्ब से विक्रम संवत्‌ १९७९ में प्रकाशित हुए है। 

२. चेदपिण्ड ओर देदशाख माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जैन भ्रयमारा 
द्वारा वि° सं ५९७८ में प्रकारित प्रायश्चित्तंग्रह में संगृहीत ई । 


आसखरवत्रिभगी ३२५ 


समय विक्रम संवत्‌ की शश्वीं शत्ताब्दी माना गया हे । भाव- 
त्रिभेमी मे ११६ गाथाये दँ जिनमे ओपशमिक, शायिकः, मिश्र, 
ओदयिक ओौर पारिणामिक भावों का विवेचन दहै । इस प्र॑थकी 
संदृष्टि रचना अलगसेदीहृ्दै 


आस्वत्रिभंगी 
आखवत्रिमंगी, श्रुतसुनि की दूसरी रचना है । इसमे ६२ 
गाथाये द, इनमे मिथ्या, अविरमण, कषाय ओर योग नाम के 
आखवों के भेद-प्रमेदों का विवेचन टै । इसकी भी संदृष्टि अलग 
^ 
दी हई ह । 


सिद्धान्तसार 


सिद्धान्तसार के कतौ जिनचन्द्र॒ आचाय ह । इनका समय 
विक्रम संवत्‌ १५१६ ( ईसवी सन्‌ १४६२ ) के आसपास माना 
जाताहे। इस प्रन्थ मे जत गाथाओं मे सिद्धांत का सार 
प्रतिपादन किया हं । सिद्धातसार के ऽपर भद्रारक ज्ञानभूषणने 
संस्कृत मं माप्य लिखा हं। ज्ञानभूषण का समयवि० सं 
१५३५ से १५६१ ( ईसवी सन्‌ ९४७० से १५०४ ) तक माना 
गया हे । ये मूलसंघ, सरस्वतीगच्छं ओर बलात्कारगण के प्रति- 
प्रित विद्रान्‌ थे। 

अंगपण्णत्ति 

अङ्गप्रज्ञप्ि म ६२ अङ्ग आर ९४ पूर्वाकी प्रज्ञपधि का वणन 
हे । चूलिकाप्रकीणग्रज्ञप्ि मे सामायिक, स्तव, प्रतिक्रमण, विनयः 
कृतिकम, तथा दशवेंकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प-उ्यवटार, कल्पा- 
कल्प, मटाकल्प, महापुडरीक, णिसरहिय ( निशीथिका ) ओर 
चतुदश प्रकीणक ( पडण्णा ) का उल्लेख दे। अङ्गग्रज्ञप्रिके कता 
उखभचन्द्र द जः उपयुक्त सिद्धान्तसार के भाष्यकतो ज्ञानभूपण 








१, भाचत्रिर्भगी ओर जाखन्रत्रिभंगी मागिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन 
मंथमारा से तरि सं° १९७८ म प्रका्चित भावसंग्रहादि में संगृहीत ई। 


= 


३२६ प्राङूत साहित्य का इतिदास 


के प्रशिष्य ये। भट्रारक ज्ञानभूषण की भीति भटरारक छभचन्द्र 
भी बहुत बडे विद्वान्‌ भे । वे त्रिविधविद्याधर ( शब्द, युक्ति ओर 
परमागम के ज्ञाता ) ओौर षट॒भाषाकविचक्रवर्ती के नाम से 
प्रख्यात ये । गौड, किंग, कणीटक, गुजेर, मालव आदि देशो के 
वादियों को शाखां मे पराजित कर॒ उन्होने जेनधमं का प्रचार 
क्रियाथा। 


क 
कृ्छाणारष्णा 
कल्याणालोचना के कती अनितन्रह्म या अजितव्रह्मचारी 


ह । इनका समय विक्रम की श्वी शताब्दी माना जाता है। 


इनके गुरु का नाम देवेन्द्रकीरतिं था, ओर भट्रारक विद्यानन्द के 
देश से भराकच्छ मे इन्दोने दनुमच्ररित्र की रचना की थी। 
यह ग्रन्थ ४ गाथाओं मेँ समाप्र होत्ता हं । 


टाटसीगाथा 


इसके" कर्तां कोई काष्रसंघी आचार्यं है । श्वी शताब्दी के 
श्रतसागर सूरि ने षटपाहुड की टीका मे इस मन्थ की एक गाथा 
उद्धत कीहे। प्रंथकतौ के सम्बन्ध में ओौर कुं विशेष पता 
नही चलता । डाढसीगाथा में ३८ गाथायं हँ । हिंसा के सम्बन्ध 
मे कदा ह- 

रक्खंतो वि ण रक्खडइ सकसाओ जइवि जदवरो होड । 

मार्तो पि अर्हिसो कसायरहिओ ण संदेहो॥ 

--यदि कोई यतिवर कषाययुक्त हे तो जीवो की रक्षा करता 
हुआ भी वह जीबरक्षा नहीं करता । तथा कषायरहित जीव 
जीवों का हनन करता हुआ भी अर्िंसक कहा जाता है, इसमे 
सन्देह नदीं । 





न्दे म द 
१. माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन अंथमाला द्वारा वि० सं° १९७७ मे 
प्रकाशित तत्वाजुज्ासनादिसंग्रह मे संग्रहीत ह) 


ऊछेदशाख ३२७ 


छेदा 


हसे दछेदनवति भी कदा गया है, इसमें ६० गाथाये (६४ ) 
ह । इस पर एक लघुवृत्ति है । दुभौग्यसेन तो मूल ्रन्थकती 
काओौरन वृत्तिकारका दी कोई पता चलता हं । इसमें त्रत, 
समिति आदि सम्बन्धी दोषो के प्रायधित्त का विधान है । 





१. छेदपिण्ड जओौर इेदक्चाख्र माणिकचन्द दिगम्बर जेन अंथमाला 
हारा वि° सं° १९७८ में प्रकाशित प्रायश्चित्तसंग्रह में संगृहीत ई । 


4 ५९/ 
पाच्वा अध्याय 
आगमोत्तरकालीन जेनधमंसंबधी सहित्य 
( ईसवी सन्‌ की भ्वीं शताब्दी से लेकर श०वीं शताब्दी तक ) 


आगम-साहित्य के अतिरिक्तं जैन बिद्रानों ने जेन-ततज्ञान, 
आचार-विचार, ्ियाकांड, तीथे, पटटाव्ति, रेतिहासिक-प्रबन्ध 
आदि परभी प्राकरतमे सात्यकी रचना की देः । यह्‌ उत्तर- 
कालीन सादित्य किसी प्रथ की टीका आदिकेरूपमे न लिखा 
जाकर प्रायः स्वतंत्र कर्प सेदही लिखा गया। यद्यपि आगमो 
की परम्पराके आधारसे हीडइप्र साहित्य का सर्जन दुभा, 
फिर भी आगम-सादिस्य की अपेक्षा यह अधिक व्यवस्थित 
ओर तार्किकता लिए हुए था। प्रायः किसी एक विषयको 
लेकर ही इस सादित्य की रचना की गई । प्रकरण-त्रन्थ त्तो 
उपयोगिता की दृष्टि से वहत ही संतेप म लिखे गये । पिदधे 
अध्याय मे दिगम्बर सम्प्रदाय के आचार्यो की कृतियों का 
परिचय दिया गया हे, यहाँ श्वेताम्बर सम्प्रदाय के आचार्य की 
धार्मिक कृतियों का परिचच दिया जाता है | 


( क ) सामान्य-ग्रन्थ 
विसेषावर्यकभाष्य 


विशेषावश्यक को तध आगमो मे गिना गया, इतस इस 
प्रथ के महत्व का सप्त ही अनुमान कियाजा सकता | 





१. इस ग्रन्थ की अति प्राचीन ताडपत्रीय प्रति जैसस्मेर के भंडार 
से उपरन्ध इई है । यह प्रति वि० सं० की दसवीं शताब्दी मे लिखी 
गहं थी । सुनि पुण्यविजय जी की कृपा से यह सुन्े देखने को मिी 
है । यह प्रथ मलधारि दैमचन्द्रसूरि कौ टीका सहित यशषोविनय जैन 


विरोषावश्यकभाष्य ३२९ 


छह आवश्यकं मे से केवल सामायिक आवश्यक के ऊपर 
लिखा हआ भाष्य है जिसके कतो जिनभद्रगणि क्माश्रमण 
( स्व्मबास वीरनिर्वाण संवत्‌ १०१० = सन्‌ ५४० ) हं । जेन 
आचार्यो ने इन्द दुपमाकाल में अंधकार मे निम्न जिनप्रवचन 
को प्रकाशित करने के लिये प्रदीप-समान बताया है। इनकी 
यह विशेषता दै कि तार्किकं देति हुए भी इन्दोने आगमिक 
परम्परा को सुरक्षित रक्खा है । इसलिये इन्द आगमवादी 
अथवा तिद्धांतवादी कटा गया है । इसं भाष्य पर इनकी स्वोपज्ञ 
टीका दहै, जिसे कोद्ायवादी गणिने समाप्र किया ह्‌ ।* जिनभद्र 
गणि ने जीतकल्पसूत्र, जीतकर्पसूत्रभाष्यः बृदत्संग्रहणीः वरह 
त्तेत्रसमास;, बिशेषणवती, ओर अंगुलपद चूर्णी आदि महत्वपूणं 
ग्रन्थों की रचना की है। विशेपाबश्यकभाष्य को यदि जंन- 
ज्ञानमदोदयि कदा जावे ता कोई अ्युक्तिन होगी । जनधम- 
सम्बन्धी णेसी कोई मी विषयनहीं जो इसमे नआ गयाहो। 
इस भाप्य मे ३६०३ गाथाये हँ ¦! सवेप्रथम मति, श्रुतः 
अवधि, मनःपयय आर केवलज्ञान का विस्तार के साथ 
प्रतिपादन किया है । तत्पश्चान्‌ निक्तेपः नय ओर प्रमाणका 
विशद विवेचन हे । गणधरवाद का यँ सविरोप बणन हे । 
फिर आठ निहबां का अधिकार दै, उसके बाद्‌ पंच परमष्ियों 
की व्याख्याकी गड्‌ दं! सिद्धनमस्कारव्याख्या मे समुद्धातः 
रलेशी. अनन्त सुख, अवगाहना आदि का निरूपण द । अन्तमं 
नयका विरेचन क्रियायया द्‌ 





अंथमाला, वनारस से वीर संवत्‌ २४६७ मँ प्रादित हुदै । इसका 
गुजराती अनुवाद्‌ आगमोदय समिति की ओर से छुपा है 1 कोव्याचायं 
की टीका सहित यह ग्रंथ छषमभदेवजीकृशरीमर संस्था, रतलाम 
की रसे ईखवी सन्‌ १९२६ में प्रकाशित इजाद) 

१. इस टीकाको सुनि पुण्यविजयजी शीघ्री प्रकाशित कर 


रहे है । 


२३० धराङूत साहित्य का इतिहासं 


प्रचचनसारोद्धार 

इसके कत नेमिचन्द्रसूरि हँ जो विक्रम संवत्‌ की लगभग 
दवीं शताब्दी मे हूए हं ।* इस प्र सिद्धसेनसूरि ने टीका 
लिखी है। इसम्ंथमे २७६ द्वारो मै १५६६ गाथाओं द्वारा 
जैनध्मसम्बन्धी अनेकं विषयों की चचां की गई दै) इसे एक 
प्रकारसे जेन विश्वकोप ही कहा जा सकता दै । चैत्यवंद्न, 
गुरुवंदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सगं, विंशतिस्थान, 
जिनभगवान्‌ के यक्ष-यक्चिणी-लांद्न-व्ण-आयु-निर्वांण-परातिहाये- 
अतिशय आदि, जिनकल्पी, स्थविरकल्पी, मदा्रतसंख्याः 
चैत्यपंचक, पुस्तकपंचक, दंडकपंचक, वृणपंचक, चमेपंचक, 
दूष्यपंचक, अवग्रहपंचक, परीषह, स्थंडिलभेद, आदि अनेक- 
अनेक विषयों का प्रतिपादन याँ किया गया है। 

विचारसारपकरण 

इस प्र॑थ के रचयिता देवसूरि के शिष्य प्रद्ुम्रसूरि हैः जो 
लगभग विक्रम संवन्‌ १३२५ ( ईसवी सन्‌ १२६ ) मेँ विद्यमान 
थे । माणिक्यसागर ने इसकी संस्कृत छाया लिखी है । इस 
मन्थ म ६०० गाथाये ह जिनमे कमभूमिः अकर्मभूमि, अनाय- 
देश, आयैदेश की राजधानियोँ, तीर्थकरों के पू्र॑भव, उनके 
माता-पिता, स्वप्र, जन्म, अभिपेक, नक्षत्र, लांद्यन, बण, 
समवशरण, गणधर आदि तथा बार्ईेस परीषहः वसति की शुद्धि, 
पात्रलक्षण, दण्डलक्चण, विनय के भेद, संस्तारकविधि, रानि- 
जागरण, अष्टमहाप्रतिदायै, वीरतप, दस आश्चये, कल्कि, नन्द्‌ 
ओर शको का काल, विक्रमकाल, दस निहव, दिगम्बरोत्पत्तिकाल, 
चैत्य के प्रकार, ८४ लाख योनि, सिद्धं के भेद आदि विविध 
विष्यो का विस्तार से वणन है । 

१. देवचंद रालभाईं जेन पुस्तकोद्धार द्वारा वंबईं से सन्‌ १९२२ 
ओौर १९२६ मेदो मार्गोमें प्रकाशित) 

२. आगमोदयसमित्ति, भावनगर की ओर से सन्‌ १९२२ में 
प्रकाशित । 





सम्मदपयरण ३२३९१ 
(ख ) दच्चान-खंडन-मंडन 
सम्मदपयरण ८ सन्मतिप्रकरण ) 


सिद्धसेन दिवाकर विक्रम संवत्‌ की श्वीं शताब्दी के विद्वान्‌ 
है, इन्दौने सन्मतितकैप्रकरण की रचना दै । जेनदशन ओर 
न्याय का यह्‌ एक प्राचीन ओर महत्वपूणं म्रन्थ है जिसमें 
नयवाद का विवेचन कर अनेकांतवाद्‌ की स्थापनाकी गह 
हे । इस पर मल्लवादी ने दीक्रा लिखी है जो आजकल अनुपलब्ध 
हः । दिगम्बर विद्वान्‌ सन्मतिने इस पर विवरण लिखा 
परद्यभ्नसूरि के शिष्य अभयदेवसूरि ने इस महान्‌ दान्‌ पर॑थ पर्‌ वाद्‌- 
महाणेव या तत्रबोधविधायिनी नाम की एक विस्तृत टीकाकी 
रचना की है । सन्मतितक मे तीन काण्ड । प्रथम काण्डम 
४४ गाथाये ह जिनमे नय के भेदो ओर अनेकांत की मयौदा 
का वर्णन है! द्वितीय काण्ड मे ४३ गाथाओं मे दशेन-ज्ञान की 
मीमांसाकी गईदहै) तृतीय खण्डमे ६६ गाथाये ह जिनमें 
उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य तथा अनेकांत की दृष्टिसे ज्ञेयतत्व का 
विवेचन है । यदय जिनवचन को भिध्यादशेनों का समूह कहा 
गया हे ।२ 





१. अमयदेवसूरि की टोकाषहित पंडित सुखलाख जौर पंडित 
बेचरदास द्वारा संपादित; पुरातस्वमंदिर, अहमद्‌ावाद्‌ से विण सं 
१९८०, १९८२, १९८४, १९८५, ओौर १९८७ में प्रकाशित । गुजराती 
अनुवाद, विवेचन ओर प्रस्तावना के साथ पूजाभाईं जैन म्र॑थमाला 
ङी ओरसे सनू १९३२र्मे, तथा अंग्रेजी अयुवाद्‌ ओर प्रस्तावना 
के साथ श्वेतांबर एञ्युकेशन बोडं की ओर से सन्‌ १९३९ में प्रकारित। 

२. भदं मिच्छादंसणसमूहमदअस्स अमय सारस्स । 

जिणवयणस्स भगवञ संविग्गसुहाइमग्गस्स ॥ २-६९ 


विरोषावश्यकमाष्य ( गाथा ९५४ ) मं मिथ्यास्वमयसमूह को 
सम्यक्त्व मान कर पर-सिद्धान्त को ही स्वसिद्धान्त बताया गया हे । 


३२२ प्राकृत साहित्य का इतिटदास 


धम्मसंगहणी ( धमसंग्रहणी ) 


हरिभद्रसूरि का यह दाशेनिक ग्रंथ । इसके पूवीधंमें 
पुरुषवादिमतपरीक्चा, अनादिनिधनत्व अमृतत्व, परिणामित्व 
ओर ज्ञायकत्व, तथा उत्तराधं मागमे कतृत्व, भोक्तृत ओर 
सवेज्ञसिद्धि का प्ररूपण है | 


ग्रचनपरीक्षा 


प्रवचनपरीक्चा एक खंडनात्मक भरंथ हे, इसका दूसरा नाम 
ह ऊुपक्षकौशिकसहसखरकिरण ।२ इसे कुमतिमतङ्कदाल भी कहा 
गया है । तपागच्छं के धमंसारर उपाध्याय ने विक्रम संवत्‌ 
१६२६ ( ईसवी सन्‌ ९५५२ ) मे अपने ही गच्छ को सत्य ओर 
बाकी को असत्य सिद्ध करने के लिये इस प्र॑थ की सवृत्तिक 
रचना की थी। विक्रम संवत्‌ १६१५ ( ईसवी सम्‌ १५६० ) मेँ 
पाटण में खरतरगच्छं ओर तपागच्छ के अनुयायियों मे इस 
विषय पर बिवाद्‌ हुआ किं अभयदेवसूरि खरतरगच्छ के नहीं 
थे । आगे चलकर तपागच्छं के नायक बिजयदानसूरि ने 
प्रचनपरीक्षा को जल की शरण में पर्चा कर इस वाद-विवाद 
को रोक दिया । धमसागरसूरिने चतुर्विध संघ के समक्ष क्षमा 
याचना की ।3 प्रवचनसारपरीक् के पूवं ओर उत्तर नामकेदो 
भाग हँ । इनमें तीथेस्वरूप, दिगम्बरनिराकरण, पौणिमीयकमत- 
निराकरणः, खरतर, आंचलिकः साधपौर्णिमीयकनिराकरण, 
आगमिकमतनिराकरणः लुम्पाकमतनिराकरण, कटुकमतनिरा- 





१. देवचन्द्‌ खाल्भाई जेन पुस्तकोद्धार भ्रंथमाला की सोर से 
सन्‌ १९१६ ओौर १९१८ मे दो भागो मं प्रकाशित । 

२. ऋषभदेवजीकेशरीमर संस्था, रराम की ओर से सन्‌ 
१९३७ मे प्रकाशित । 

३. धर्मसागर उपाध्याय के अन्य प्र्थोके रर्‌ देखिये मोहनखाल 
दलीचंद देखा, जेन साहित्य नो संरित्त इतिहास, पृष्ठ ५८२, ३ । 


उत्स्‌अखंडन ३३ 


करण, बीजायतनिराकरण ओर पाशचन्द्रमतनिराकरण नाम के 
विश्रामो द्वारा अन्य मतो का खंडन किया गया हे | 
उत्प्रत्रखंडन 

धमसागर उपाध्याय की यह दूसरी सचना दै" जिसे 
उन्दने नजिनदत्तसूरि गुरुके उपदेशसं क्िखाथा। इसमे खी 
को पूजाका निपेधः जिनमवन मे नतकी नचाने का निषेध, 
मासकल्पविहारः, मालारोपणअधिकारः पटलाधिकार, चामुंडा 
आदि की आराधना तथा पंचनदी की साधना मे अदोष आदि 
विपयों का वणन हे | 

युक्तिग्रनोधनारक 

यह खंडन-मंडन का म्रंथ दहे ।* मेघविजय मदोपाध्यायने 
विक्रम संवन्‌ की तवी शताब्दी मे इसकी रचना कीहै। 
२५ गाथां ई, जिन पर मेघविजय की स्वोपज्ञ टीका हे । इसमें 
विक्रम संवत्‌ १६८० मे आविभूत बाणारसीय ( बनारसीदास ) 
दिगम्बर मत का खंडन क्रिया दह । बनारसीदास के साथी 
रूपचन्द, चतुभज, भगवतीदास, इमारपाल ओर धममदास का 
यहां उल्लेख है ¡ दिगम्बर ओर श्वेतःम्बरां के = मतभेदों का 
यहां विवेचन हे 


(म ) सिद्धान्त 
जीवसमास 
इसकी रचना पूघारियः हारा की गई ह ।3 ञ्योतिष्करंडक 
[8 ^~ 
की माति जेन आगमांकी अलभी वाचना का अनुसरण करके 





9. जिनवत्तस्‌रि जानभांडागार, गोपीपुरा, सूरत की जरसे सन्‌ 
१९३३ मं प्रकाज्लित। 

२. ऋषदभदास कंश्ञरीमरू श्वेताम्बर संस्था, रतलामकी जोरसे 
ईसवी सन्‌ १९२८ मे पकाञ्चित । 

३. आगमोद्य समिति, भावनगर की ओर से सन्‌ १९२७ में 
प्रकाशित । 


३२३७ प्राकृत सादित्य का इतिहास 


इसकी भी रचना हुई है । इसमे र८& गाथाओं मे सत्‌ , प्रमाण, 
तेत्र, स्पशे, काल, अन्तर ओर भाव की अपेक्षा जीबाजीव का 
विचार किया गया है । इस पर मलधारि देमचन्द्रसूरि ने बिक्रम 
संवत्‌ ११६४ ( ईसवी सन्‌ ११०७ ) मे ७८० श्लोकभ्रमाण बहद्‌- 
[त्‌ शीलांक € अ ५५१ 
वृत्ति की रचना की है ¦ शीलांक आचायने भी इस पर वृत्ति 
लिखी हे । 
विकशेषणवती 

इसके रचयिता जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ह । इसमे ४०० 
गाथाओं मे वनस्पततिअवगाहः जलावगाहः केवलज्ञान-दशनः, 
बीजसजीवत्व आदि विषयों का वणेन हे । 

विक्षति्विशिका 

इसके कतो याकरिनीसूनु हरिभद्रसूरि हे ।* इसके प्रत्येक 

अधिकार मे बीस-बीस गाथाये द जिनमे लोकः अनादित्वः 
ट 
कुलनीतिलोकध्म, चरमावते, बीज, सद्धम, दान, पूजा, श्रावक- 
धर्म, यतिधर्म, आलोचना, प्रायधित्त, योग, केवलज्ञान, सिद्धमेदः 
सिद्धसुख आदि का वणेन हे । 
€ 
साधल्चतक 

इसका दूसरा नाम सुद्माथेसिद्धांतविचारसार हे ।3 इसके 
कती जिनवल्लभसूरि हँ । इस पर ११० गाथाओं का एक अज्ञात- 
कतृंक भाष्य है; मुनिचन्द्र ने चूर्णी, तथा हरिभद्रः धनेश्वर ओर 
चक्रेश्वर ने वृत्तियां लिखी हं । 

9. ऋषभदेव केशरीमर संस्था, रतलाम की जोर से सन्‌ १९२७ 
मं प्रकाशित । 

२. वही; प्रोफेसर ° वी० अभ्यंकर ने इसका भंगरेजी अनुवाद 
क्रिया जो मूर ओर संस्कृत छाया सहित अहमदाबाद से सन्‌ १९३२ 


में प्रकारित हु हे । 
३. आत्मानंद्‌ जैन सभा, भावनगर की भोर से प्रकारित । 





भाषारदस्यपरकरण २३५ 


भाषारहस्यप्रकरण 

इसके कती उपाध्याय यशोविजय ह, इस पर उन्होंने स्वोपज्ञ 
विवरण लिखा है । इसमे १८१ गाथा हँ जिनमें द्रञ्यभाषा 
जोर भावभाषा की चच करते हए जनपद, सम्मत, स्थापना; 
नाम, हप, प्रतीत्य, उ्यवहार, भाव, योग ओर ओपम्य नाम के 
दस सस्यों का विवेचन हे । 

( च ) कर्मसिद्धांत 

जेनधर्य मे कर्मम्न्थों का बहुत महत्व हे । श्वेतांवर ओर 
दिगम्बर दोनों ही आचार्यो ने कमसिद्धांत का सूददमातिसदम 
विस्तारपूर्वक विवेचन किया दै । कमंसिद्धांतसम्बन्धी साहित्य 
का यँ कुं परिचय दिया जाता दै । 

कम्मपयडि ( कमंप्रकृति ) 

कर्मप्रकृतिः के लेखक आचाय शिवशमं हें । इसमे ४१५ 
गाथाओं मै बंधन, संक्रमण, उद्रतंन, अपवतन, उदीरणा; 
उपशमना, उदय ओर सत्ता नामक आट करणो का विवेचन हे । 
इस पर चूर्णी भी लिखी गई हे । मलयगिरि ओर उपाध्याय 
यशोविजय ने इस पर टीकायें लिखी हे । 

सयग ( शतक ) 

शतक शिवशमं की दुसरी रचना द । इस पर मलयगिरि 

ने टीका लिखी हे 13 





१, राजनगर ८ अहमदाबाद्‌ ) की जेन्रंथ प्रकाशक सभा की 
ओर से विक्रम संवत्‌ १९९७ में प्रकारित । 

२. मुक्ताबाई ज्ञानमंदिर, डभोईं द्वारा सन्‌ १९३० म प्रकाशित । 
मूल, संस्कृत दाया भीर गुजराती अनुवाद के साथ मागेकरार 
चुद्धीकारु की ओर से सन्‌ १९३८ में भ्रकाित । 

३. जैन जआस्मानंद्‌ समा भवनगर की जोरसे सन्‌ १९४० में 
भ्रकाशित। इसङे साथ देवेन्द्रसूरिङेत शतक नाम का पोँचर्वौ नन्व 
कम्य जौर उसकी स्वोपह् रीका मी भरकादित इई है । 


३३६ प्राकृत साहित्य का इतिहाल 
पंचसंगह ( पंचसंग्रह ) 
पार्श्छपि के शिष्य चन्दर्षि महत्तर ने पंचसंमह" की रचना 
कीदैः। इस पर उन्दोने स्वोपन्ञ वृत्ति लिखी दै । मलयगिरि 
की इस परभी टीकादै। इसमे ६६३ गाथाये दं जो सयग, 
सत्तरि, कसायपाहुड, छकम्म ओर कम्मपयडि नाम के पांच 
मे [98 भ्ल ¢. € [क 
द्वा मे विभक्त ह । गुणस्थान, मागेणा, समुद्धत, कमप्रकृतति, 
तथा बंधन, संक्रमण आदि का यहाँ विस्तृत वणन इ | 


प्राचीन कमग्रन्थ 


कम्मविवाग, कम्मत्थव, वंघसामित्त, सडसीई, सयग ओर 
सित्तरिये द्वह कमेप्र॑थ गिनि जाते दं । इनमे कम्मविवाग ऊे 
कती गगर हँ; कम्मत्थव ओर बंधसामित्त के कती अज्ञात ह । 
जिनवल्लभगणि ने सडसीड्‌ नाम के चये कमंत्रन्थ की रचना की 
ह सयग नाम के पांचवे कम्रन्थ के रचयिता आचार्यं शिवशमे 
ह, इसका उल्लेख पले किया जा चुकादै। छठे कमेंथके 
कन्तो अज्ञात हं 

दन करमभ्रंथों का विवय गहन होने के कारण उन पर्‌ भाष्य, 
चरणयो ओर अनेक वृत्तिं लिखी गई हँ । उदाहरण के लिये, 
दूसरे कमंप्र॑थ के उपर एक ओर चौथे कमंभ्रंथके उपरदो 
भाष्य; इन तीनों भाष्यं के कतौओं फे नाम अज्ञात दै। 

१. स्वोपक्ञद्त्ति सहित जेन जआास्मानंद सभा की ओर से सन्‌ 
१९२७ में प्रकारित । मख्यरिरि की टीकाके साथ हीरालार हंसराज 
कीं ओरसे सन्‌ १९१० आदिमे चार भागोंमें प्रकार्ित। मुरः 
संस्कृत छाया तथा मूल जर मल्यगिरि टीका के अनुवाद सहित दो 
खंडां मे सन्‌ १९३५ ओर सन्‌ १९४१ में प्रकाशित । 

२. ये चार करम॑गरंथ संस्छत टीका सहित जेन आत्मानंद्‌ सभा की 
जोरसे विण्सं° १८७२ सें प्रकाशित हुए है। इनकी भूमिकासे 
विद्धान्‌ संपादक चतुरविजय जी महाराज ने क्म॑सिद्धान्त का विवेचन 
करते हुष्‌ इस विषय के साहित्य की सूची दी हे । 





नव्यकर्म॑ग्रन्थ ३२७ 


चौथे कर्मप्र॑थ के उपर रामदेव ने चर्ण लिखी हे । पांचवें कम- 
ञरन्थ॒ पर तीन भाष्य द्र; इनमे दो अज्ञातकटठेक हँ ओर 
अभ्रकाशित द्र । रपँचवें कर्म्न्थ शत्तक-तरट्‌स्भाष्य के कता 
चक्रेश्वरं 19 इनके ऊपर दो चूणि्ँ दँ । एक के कर्तां चन्द्रि 
महत्तर अर दूसरी के अज्ञात हं । छठे कमप्रन्थ पर अभयदेव 
सूरि ने भाष्य लिखा ह । विक्रम संवत्‌ १४४६ ( ईसवी सन्‌ 
१३६२ ) मेँ मेरुतुंग ने इस पर वृत्ति लिखो ह ।* इस क्मभ्नन्थ 
पर एक ओर अज्ञातकर्वैक भाष्य तथा चूर्णी उपलब्ध हे ।° 


नव्य करमग्रन्थ 


तपागच्छीय जगच्चन्द्रसूरि के शिष्य तथा सुदंसणाचरियः 
माप्यत्रय, सिद्धपंचाशिका, श्राद्धदिनकृत्यव्रत्ति आदि के कतां 
देवन्दरसूरि ८ स्वमवास विक्रम संबन्‌ १३२७ = ईेसवी सन्‌ १२७० ) 
ने कर्मविपाक, कमस्तव, बन्धस्वामिखः षडशीति" ओर शतक 
नाम के पोच कर्म्न्थोंकी रचनाकी दै । इन पर उनका 
स्वोपन्ञ विवरण भी दै । प्राचीन कमंप्रंथां का आधार मानकर 
उनकी रचना की गई हैः, इसलिये इन्दं नव्य कम्र॑थ कठा 
जाता दे। पहले कर्मग्र॑थ मे ६० गाथाय हं जिनमें ज्ञानावरणीय 
आदि आट कर्म, उनके भेद-प्रभेद, अर उनके विपाक का 
दृष्टातपू्रक प्रतिपादन [कया गया दूसर कमप्रन्थ म ३४ 
गाथाये हं; यहाँ १४ गुणस्थानों का स्वरूप आर इन गुणस्थाना 
मे कम॑भ्रङकतियों के बन्ध, उद्य, उदीरणा आर सत्ता का प्ररूपण 
ह | तीसरे कर्मग्रथ मे २४ गाथाये हं, इनमे मागणा के आश्रय 
से जीवों के कमप्रकृति विषयक बंध-स्वामिख का वणन ह । चाथ 





१. वीर समाज भरंथरल् द्वारा वि० सं° १९८० में प्रकारित। 

२. जैनधमं प्रसारक सभा, भावनगर से प्रकाशित । 

३. वि० सं० १९९९ मे प्रकाहित । 

४. आस्मानन्द्‌ जैनग्र॑थ रल्रमाखा मे ईसवी सन्‌ १९३४ में 
प्रकाजित । 


२२ प्रा°् सा 


३२८ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


करम॑ग्रन्थ मे ८६ गाथाय है, इनमे जीवस्थान; मा्मणास्थानः 
गुणस्थान; भाव ओर संख्या इन पांच विषयों का विस्तृत 
विवेचन हे । 

पांचवें क्ममन्थ, मे १०० गाथा हँ । इनमे पहले कमग्रन्थ 
मे वर्णित कर्मभ्रकृतियोमे से कौन सी प्रकरृतियाँ ध्रबबंधिनी 
अध्रववंधिनी, धुबोदया, अधवोदया, धरवसत्ताका, अधरवसत्ताका, 
सवं देशघाती, अघाती, पुण्यप्रकरति, पापश्रकृति, परावतेमान प्रकृति, 
ओर अपराबतेमानप्रकरति होती है, इसका निरूपण हे । 


छठे कर्मम्न्थ मेँ ७० ( या ७२) गाथाय दँ । इसके प्रणेता 
का नाम अज्ञात है। आचाय मलयगिरि ने इस पर टीका लिखी 
है। इसमे कर्मो के बन्ध, उदय, सत्ता, ओर प्रकृतिस्थान के 
स्वरूप का प्रतिपादन हे । 


योगर्वि्षिका 


इसके रचयिता हरिभद्रसूरि हँ । इस पर यशोबिजयगणि ने 
विवरण प्रस्तुत किया है ।* यहाँ २० गाथाओं मे योगङुद्धि का 
विवेचन करते हुए स्थान, ऊण ( शब्द ), अथं, आलंबनः 
रहित ( निर्विकल्प चिन्मात्रसमाधि ) के भेद से पांच प्रकारका 
योग बताया गया हे । 





१. आत्मानन्द जैन्थ रबमाला मे ईसवी सन्‌ १९७० में 
प्रकाशित । इषी जिल्द्‌ मे चन्द्रषिं महत्तरङृत सित्तरी ( सक्ततिका- 
प्रकरण ) भीदै। श्वेताम्बरो के दह कर्म॑ग्रन्थो जौर दिगम्बरो के 
कम॑सिद्धांतविषयक मन्थो की तुलनात्मक सूची भी य्ह प्रस्तुत की 
गई हे । पाच कर्मप्रन्थो का अभरेजी मे संचचिक्च परिचय षद डदद्रिन ओंव 
कर्मन इन जैन फिलासषफी' ( डक्टर हेरमुथ फोन ग्लाज्ञनेप की जमन 
पुस्तक का अनुवाद ) की भूमिकामें दिया दै । 

२. राजनगर ( अहमदाबाद ) की श्री जेनम्ंथ प्रकाशक सभा की 
ओर से भाषारहस्यध्रकरण के साथ विक्रम संवत्‌ १९९७ म प्रकाशित 1 


श्रावकाचार ३३९ 


( ङ ) आआावकाचार 
मुनियों के आचार की भाँति श्रावकं के आचार-बिपयक 
भी अनेक अरं की रचना प्राकृत में हट । इनमें मूल आवश्यक- 
सूत्र पर लिखे हुए व्याख्या-न्थों का स्थान बहुत महत्व का है । 


सावयपण्णत्ति ८ भ्रावकप्रज्ञप्ति ) 


यह रचना उमास्वाति की कटी जाती है।* कोई इसे 
हरिभद्रकृत मानते दँ । इसमे ४०१ गाथाओं मे श्रावकथम का 


[ = भक 
। 


विचचन 


सावयधम्मविहि ( श्रावकधमेतरिधि ) 
यह रचना हरिभद्रसूरि की दै । मानदेवसूरि ने इस पर 
विवृति लिखी दै । १२० गाथाओं मे सम्यक्त्व ओर्‌ भिध्यात्व 
का वणेन करते हुए याँ श्रावकां की विधि का प्रतिपादन 
किया हे। 
सम्यक्त्वसप्तति 
यह भी हरिभद्रसूरि की कति है । संघतिलकाचायं ने इस 
पर वृत्ति लिखी है ! इसमे १२ अधिकारों दारा ७० गाथाओं 
मे सम्यक्त्व का स्वरूप बताया है । अष्ट प्रभावकों मे वज्ञस्वामी, 
मल्लवादिः भद्रबाहुः विष्णुकुमार, आयखपुट, पादलिप्र, ओर 
सिद्धसेन का चरित प्रत्तिपादित क्रिया हे । 


जीवानुश्चासन 
इसके कतौ वीरचन्द्रसूरि के शिघध्य देवसूरि दै जिन्दौने 
विक्रम संवत्‌ ११६२ ( ईसबी सन ११०५ ) मे इस मन्थ की रचना 





9. ज्तानगप्रसारकमेडरः द्वारा वि० सं० १९६१ मं वम्बईं ते 
प्रका्ित । 

२. आत्मानन्द्‌ जेनसभा, भावनगर द्वारा सन्‌ १९२४ में प्रक्ारित। 

३. देवचन्द्कार भाई जेन पुस्तकोद्धार ग्रंयमाला की जोर से सन्‌ 
१९१६ मे प्रकाशित । 


२५४० प्राक्त साहित्य का इतिदास 

की थी | इस पर स्वोपज्ञवृत्ति भी इन्टोने लिखी हे । यहाँ ३२३ 
गाथां मे बिम्बप्रतिष्ठा, वन्दनकव्रय, संघ, मासकल्प, आचार 
ओर चारित्रसत्ता के उपर विचार किया गया दै । 


दादश्चङटक 
इसके कतौ अभयदेवसूरि के शिष्य जिनवल्लभसूरि ८ स्वर्म- 
वास विक्रम संवत्‌ ११६० = ईसवी सन्‌ १११० ) ईह ।* जिनपाल- 
गणि ने इस पर विवरण लिखा दै । यां सम्यग््ञान का महसः 
गुणस्थानप्रापि, धमसाम्ी की दुलं भता, मिथ्यात्व आदिका 
स्वरूप ओर कोध आदि अंतरंग शत्रुम के परिहार का 
उपदेश दिया है । 


पचक्खाणससूव ( प्रत्याख्यानस्वसूप ) 


इसके कतौ यशेद्रेवसूरि हँ जिन्ोने विक्रम संवत्‌ ११८२ 
( ईसवी सन्‌ ११२५ ) म इसकी रचना की ह ।° स्वोपज्ञवृत्ति 
भी उन्होने लिखी है । इसमे ४०० गाथाओं मे प्रत्याख्यान का 
स्वरूप बताया हे । 
चेहयवंदणभास 
इस भाष्य के कतां शान्तिसूरि है* जिन्होंने लगभग ६०2 





१. हेमचन्द्राचायं ्रंथावछि में वि० सं० १९८४ में प्रकाशित 1 

२. जिनदत्तसूरि प्राचीनपुस्तकोद्धार फंड अ्ंथमाला की भोर से सन्‌ 
१९२४ में बम्ब से प्रकाशित । 

३. ऋषभदेव केररीमरू जी संस्थाकी ओरसे सन्‌ १९२७मे 
प्रकाशित । 

४. जातिसूरि नाम के कई आचा्यंहो गये! एक तो उत्तरा- 
ध्ययनसूत्र की कृत्ति के कर्तां थारापद्गच्छं कं वादिवेतारु शांतिसूरि 
जे वेबरॐे अनुसार विण सं० १०९६ मे परलोक सिधारे। दूसरे 
पृथ्वीचन्दरचरित्र ॐ कतां शातिसूरि ह जिन्होंने वि०सं° ५१६१ 
इस चरित्र की रचना की । ये पीपछियागच्छं के संस्थापक माने गये 


धम्मरयणपगरण २४२ 


गाथाओं मे यह भाष्य लिखा दहै।१ इस पर वृत्तिभी लिखी 
गड ङ | 
इद्‌ 


धम्मरयणपगरण ( धमंरतप्रकरण ) 


धमरनप्रकरण के कतो शांतिसूरि हें; इन्दोने इस पर स्वोपज्ञ- 
बृत्तिकीभी रचनाकी दह । शांतिसूरि विक्रम की १२ वीं शताब्दी 
के विद्रान्‌ हे । यद्य बताया दै कि योग्यता प्राप्न करनेकेलिये 
श्रावक को प्रकृतिसोम्यः लोकप्रिय, भीरु, अशठ, लज्नाल, 
सुदीघद्शी आदि गुणों से युक्त दाना चाहिये । छह प्रकार का 


शील तथा भावसाधु के सात लक्षण य्ह बताये हैं | 


धम्भविहिपयरण ( धमेविधिप्रकरण ) 


इसके कतौ श्रीप्रभ हँ जिनका समय ईसवी सन्‌ ११६६ 
( अथवा १२२६) माना जाता है । इस पर उदयसिहसूरि ने 
विद्रति लिखी है । धमविधि के द्वार, धमपरीक्षा, धमे के दोष, 
धमं के मेद, गृहस्थधमं आदि विष्यो का याँ विवेचन है । 
धमे का स्वरूप प्रतिपादन करते हए इलापुत्र, उदायन राजा, 
कामदेवः श्रावक, जंदृस्वामीः प्रदेशी राजा, मृलदेव, विष्युकुमार, 


[न 


सम्प्रति आदि की कथा वर्णित हें । 


ति! 


> 





है। इन्मेसे कौनसे शांतिचन्द्र्‌ ने चेइयवंद्णभाप्य की रचनाकी 
आओौर कौनसेने धर्मरलग्रकरण स्ख, इसका निर्णय नहीं इजा ह । 
देखिये जेनग्रथावरि, प्र २४, १८१ क फुटनोट । 

9. जाव्मानन्द्‌ जनसभा, भावनगर की ओर से वि० सं° १९७७ 
में प्रकाशित । 

२. जेनग्रथ प्रकाशक समा, अहमदावाद्‌ की ओर से वि०सं० १९५३ 
मं प्रकाशित । 

३. टंसविजय जी श्री खाइबेरी, अहमदावाद्‌ से सन्‌ 9२४ में 
प्रकाशित । नन्नसूरि ने भी धर्मविधिप्रकरण की रचना की हे जिसमें 
दस दष्टान्तो द्वारा ज्ञान जौर दर्शन की सिद्धि की गईहै। 


२७२ श्राङ्त साहित्य का इतिहास 


पयषणादशशषतक 


इसके कतौ प्रवचनपरीक्षा के रचयिता धमसागर उपाध्याय 
है ° इसमे ११० गाथायें ह जिन परं प्रंथकताँ ने वृत्ति लिखी है । 


ईेयापथिकीपटूत्रि शिका 


ध्मसागर उपाध्याय की यदह दुसरी रचना दै ।* इसमे ३६ 
गाथायें हँ जिन पर म्रन्थकतां की स्योपज्ञवरत्ति है । 


देववंदनादिभाष्यत्रय 
देवेन्द्रसूरि ( स्वगवास वि< सं १२२६ = ईसवी सन्‌ १२६६) 
ने देववन्दन, गुरुवन्दन; ओर प्रत्याख्यानवन्दन के ऊपर भाष्य 
लिखे ह ।3 इसमे भगवान्‌ के समश्च चेत्यवन्दन, गुरुओं का 
वन्दन ओर प्रत्याख्यान का वणेन है । सोमसुन्द्रसूरि ने इस पर 
अवचूरि लिखी हे । 


संबोधसप्ततिका 


इसके कतौ सिरिवालकदा के रचयिता रन्नशेखरसूरि ( ईसवी 
सन्‌ की शवं शताब्दी ) हं । पूर्वाचायेकृत निशीथचूर्णी आदि 
भरन्थो के आधार से उन्होने इस अन्थ की रचनाकी है| 
अमरकीत्तिसूरि की इस पर वृत्ति है । इस प्रथ मे समताभाव, 





9. ऋषभवेव केशरीमल संस्था की ओर से सन्‌ १९३६ मे सूरत 
से प्रकाशित । 

२. देवचन्द खालभाई जेन पुस्तकोद्धार ्रथमाला की ओर से सन्‌ 
१९१२ में भ्रकाित। 

३. आत्मानन्द जैन समा, भावनगर द्वारा वि० सं० १९६९ मं 
प्रकाशित । 

४. बिठलजी हीरालाल हंसराज द्वारा सन्‌ १९३९ म प्रकारित । 


धम्मपरिक्खा ३७२ 


सम्यक्त्व, जीवद्या, सुगुरु, सामायिकः, साधु के गुण, जिनागम 
का उत्कषे, संघ, पूजा, गच्छ, ग्यारह प्रतिमा आदि का प्रतिपादन 
है । समताभाव के सम्बन्ध मे कहा है- 
सेयंनरो य आसंबरो य, बुद्धो य अहव अन्नो बा । 
समभावभावियप्पा, लहेय मुक्खं न संदेहो ॥ 

-श्वेताम्बर हो या दिगम्बर, बौद्ध हो या कोई अन्य, 
जब तक आत्मा मेँ समता भाव नहीं आता, मोक्ष की प्रापि 
नहीं हो सकती । 

धम्मपरिक्खा ( धर्मपरीश्रा ) 

इसके कतां उपाध्याय यशोविजय ८ ईसवी सन्‌ श६त६ मे 
स्वगेवास ) है 1१ इसमे ध्म का लक्षण. संप्रदाय-बाह्यमतखंडन, 
सू्रमाषक के गुण, केवलीविषयक प्रश्न, सद्गुरु, अध्यात्मध्यान 
की स्तुति आदिं विषयों का विवेचन है | 


पौषधप्रकरण 
हसे पौषधषटत्िशिका भी कहा जाता है। इसके कर्ता 
जयसोमगणि ( ईसवी सन्‌ १५८८ ) हँ ।` नादशाह अकबर की 
सभाम इन्होँने वादियों को परास्त किया था। इसमे ३६ 
गाथाये हं जिन पर प्रन्थकतो ने स्वोपज्ञ वृत्ति लिखी ह । 


वेराग्यश्चतक 
इसके कतां कोई पूर्वाचायं हं । गुणविनयगणि ने ईसवी 
सच्‌ की बीं शताब्दी में इस पर वत्ति लिखी है । इसमे १०५ 
गाथाओं में वैराग्य का सरस वर्णन क्रिया द । 





१. देमचन्द्राचायं समा के जगजीवनदास उत्तमचन्द की ओरसे 
सन्‌ १९२२ में अहमदाबाद से प्रकाशित । 

२. जिनदत्तसूरि प्राचीन पुस्तकोद्धार फड, सूरत की ओरसेसन्‌ 
१९३२३ मे प्रकारित । 

३. देवचन्दकार भाद जेन पुस्तकोद्धार म्रंथमाला में ईसवी सन्‌ 
१९४१ मे प्रकालचित । 


२४५४ प्राङूत साहित्य का इतिहास 


वेराग्यरसायनप्रकरण 
इसके कती लदमीलाम गणि हँ ! १०२ गाथाओं मे यहं 
चैराम्य का वर्णन हे | 
व्यवहारश॒द्विप्रका्च 
इसके कती रत्रशेखरसुरि ह ।२ इन्ोने इस अन्थ मं 
आजीविका के सात उपायः पुत्रशिक्षा, ऋणसम्बन्धी दर्टान्त, 
परदेशगमनसम्बन्धी नीति, यवहारञ्द्धि, मृखशतक, परोपकारी 
का लक्षणः, इद्रियस्वरूप आदि व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाली बातों का विवेचन किया है| 
परिपारीचतुर्दशकषम्‌ 
इसके कतां उपाध्याय विनयविजय हैँ २ इन्टने अष्टापद- 
तीथवन्दन, सम्मेत शिखर-तीथवन्दन, शतरंय-तीथवंदन, नन्दी 
रद्रीप-चत्यवन्दनः विहरमान-जिनवन्दन, विंशति जादती्थ- 
वन्दन; भरते-पेरावत-तीधेवन्दनः, १६० निनवन्दन; १७० 
जिनवन्दन, चतुर्विंशति त्रितयवन्दन आदि चौदह परिपाटियों 
का विवेचन छ्छिया ह, 
इसके अतिरिक्त अभयदेवसूरि के वंदणयभास ८ वृदरद्वंदन 
माप्य ): जीवदयापयरण, नाणाचित्तपयरणः, मिच्छत्तमदणक्कुलय 
ओर दसणकुलय आदि कितने ही जेन आचार के प्रथ है जिनमें 
आचारविधि का वणन क्रिया गया ह" | 





9. दैवचन्दलार भाई जेन पुस्तकोद्धार ्रथमारा मे ई्वी सन्‌ 
९९४७१ में प्रकाल्लित। 

२. हषसूरि जेन ंथमाला, भावनगर की जरं से वि० सं० २००६ 
सें प्रकाल्ित। 

३. जेनधमं प्रसार समः, भावनगर की भोर से वि० सं० १९८४ 
मे प्रकाशित । 

४,ये ख्घु्रंथ ऋपभदेव केश्ञरीमर संस्था, रतलाम की ओर से 
सन्‌ १९२९ मं प्रकादित सिरिपयरणसंदोह में संग्रहीत दहै! क्रिया 
सवघी अन्य अथो के रि देखिये जेन अ्न्धावकि, प° १४८-५४ । 


प्रकरणग्रन्थ ३९७५५ 


( च ) प्रकरण-ग्रन्थ 


लघुप्रन्थ को प्रकरण कटने ह| धर्मोपदेश देते समय 
साधुओं के लिये प्रकरण-अन्थ बहुत उपयोगी होते ह । सक्षिपर 
हाने से इन्हे कंटस्थ करने में भी बडी सुविधा रहती ह । इसके 
अतित्किजो साधु इन मन्थो का पट रहते थे, उनका आगम- 
सिद्धांत मे शीर दही प्रवेश हो सक्ता था। जंनधमसंबधी 
विविध विषयों का प्रतिपादन करने के क्तिये प्राङृत-साहित्य मँ 
अनेक प्रकरण-मन्थ लिखि गये हं । आत्मानन्द प्रन्थरनमाला 
के संचालक सुनि चतुरविजय जी महाराज ने अनक प्रकरण- 
अन्था का प्रकाशन किया ह । 


॥ २. 


जीवविचारप्रकरण 
इसके" कतौ शांतिसूरि दै । इसमे ५१ गाथां मे जीव के 
स्वरूप का विचार है । रत्नाकरसूरि, ईश्वराचाय ओर मेघनन्द 
आदिने इस पर टीकायं लिखी हं 


न॒वरतत्वगाथाप्रकरण 


इसमे ५३ गाथाओं मे नवतन्वों का बिब्ेचन हेः । इसके 
कतौ देवगुप्र हं । नवांगीकार अभयदेवसूरि ने इस पर भाव्यः 
ओर यशोदेव ने वृत्ति लिखी ह| धर्मविजयने सुमंगला नाम 
की टीका लिखी दै ।3 





१. जीवविचार, नवतस्वदंडक, लघुक्तघयणी, च्रहनसंघयणी, त्रैखो- 
क्यदीपिका, र्घुेत्रसमास ओर षटकमंग्रंथ ये प्रकरण-गरंथ श्रावक 
भीमसिह॒ माणेक कौ ओरसे खुप्रकरणसंग्रह नाम से संवत्‌ १९५९ 
मे प्रकाशित इष्‌ दै । 

२. आत्मानन्द जनसभा द्वारा वि सं° १९६९ में प्रकाशित । 

३. मुक्तिकिमल जेन मोहनमाला, भावनगर कौ ओर से सन्‌ 
१९३४ मे प्रका्ित । 


2७ प्राकृत साहित्य का इतिहास 
दंडकप्रकरण 
इसे विचारषटव्रिशिका भी कटा गया है । इसके कतौ 
गजसार युनि हैँ । 
लषुसंवयणी 
इसे जंवृह्रीपसंग्रहणी भी कहते हे । इसके कर्तां बहद्रच्छीय 


हरिभद्रसूरि ह जिन्दोने ३० गाथाओों में जंबृद्रीप का वणन 
क्रिया दे। 


बृहत्संग्रहणो 
इसके कती जिनमद्रगणि श्रमाश्रमण' | मलयगिरि, 
शालिभद्र, जिनवबल्लभ आदि ने इस पर टीका लिखी है । 
आचार्यो ने ओर भी संग्रहणियों की रचना की है, लेकिन ओसों 
की अपेक्षा बड़ी होने से इसे ब्रहत्संग्रहणी कहा गया है । चार 
गति के जीवों की स्थिति आदिका संप्रह दोने से इसे संम्रहणी 
कहते हँ । 


बृहरकषेत्रसमास 
यह्‌ जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण की कृति है । इसे समयक्तेत्र- 
समास अथवा स्ेत्रसमासध्रकरण भी कहा गया है ।3 आचाय 
मलयगिरि ने इस पर वृत्ति लिखी दै । अन्य आचा्योँने भी 
इस पर टीकाये लिखी दँ । इस प्रंथ में जम्बूद्रीपः, लवणसमुद्रः 








१, आर्मानंद्‌ जैन सभा, भावनगर की ओरसे वि० सं° १९७३ 
में मकारित। 
२. ब्रहस्सं्रहणी ओर तिरोयपण्णत्ति की समान मान्यता्जं के 
किए देखिए तिखोय पण्णत्ति की प्रस्तावना, प° ७४ । 
[२१ ५५ 9 
३. जेनधमं प्रसारकु सभा, भावनगर की जोरसे वि० सं० १९७७ 
में प्रकारित। 


नभ्य उदत््ेजसमास ३५७ 


धातकीखंड, कालोदधि ओर पुष्कराधं इन पाँच प्रकरणों मे 
दवीप ओर समुद्रौ का वणेन है 1° 
नव्य ब्दत्शेत्रसमास 

इसके कतौ सोमतिलक सूरि है । इसमे ८६ गाथाये हं । 

इस पर गुणरत्र आदि विद्भानोँ ने उत्तियो लिखी हे । 
लचुष्ेत्र स्मास 

इसके कती रत्नरोखरसूरि दँ । विक्रम संवत १४६६ ( सन्‌ 
१४३६ ) मे उन्होने षडावश्यकवृत्ति की रचना की थी । इसमे 
२६२ गाथाये हँ जिन पर ज्ेखक की स्वोपन्ञ वृत्ति ह । आजकल 
लघुकतेत्रसमास का दी अधिक प्रचार दै। अदा द्वीप का इसमे 
वणेन है| 

श्रीचंद्रीयसंग्रहणी 
इसके कतो मलधारि हेमचन्द्र के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि दै । 
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इसमे ३१३ गाथाये हँ जिन पर मलधारि देवभद्र ने वृत्ति 
लिखी हे | 
समयसारप्रक्रण 
इसके कतो देवानन्द आचाय हँ, स्वोपज्ञ टीका भी उन्दने 
लिखी है। इस प्रकरण मे दस अध्यायों म जीव, अजीव, 
सम्यग्‌दशेन, सम्यगज्ञान आदि का प्ररूपण किया गया है । 
षोडशकग्रकरण 
यह्‌ रचनाः हरिभद्रसूरि की दै जिम पर यशेभद्रसूरि ओर 





9. गणित के नियमो आदिमे ब्रहत्तेत्रसमास ओौर यतिषुषम की 
तिलोयप्णत्ति मँ समानता के लिये देखिये तिखोयपण्णत्ति की प्रस्तावना, 
घु० ७५-७ । 

२. आत्मानन्द जेनसमभा, भावनगर द्वारा विन सं १९७१मे 
प्रकाशित । 

३. देवचन्द्‌ लालभ।ई जेन पुस्तक्रोद्धार द्वारा सन्‌ १९११्मे 
प्रकाशित । 


२४७८ प्रारङ्त साहित्य का इतिहास 


यक्ोविजय जी की टीकायं हँ । इसमे १६ प्रकरणों मे धमपरीक्षा, 
देशना, धर्मलक्षण, लोकोत्तरतत्वप्रज्ञपि, प्रति्राविधि, पूजाफल, 
दीक्षाधिकार, समरस आदि का विवेचन है । 


पंचाश्चकप्रकरण 
पंचाशक, हरिभद्र की कृति है, इस पर अभयदेवसूरि की 
यत्ति है । इसमे श्रावकधर्म, दीक्षा, चैत्यवन्दना, पूजाविधिः 
यात्राषिधि, साधुधमे, सामाचारी, पिडविशुद्धिः, आलोचनाविधिः 
साधुप्रतिमा, तपोबिधि आदि का ५०-५० गाथाओं मे बणन हे । 
आद्यपंचाशक पर यशोदेवसुरि ने चूर्णी लिखी है । 
नवपदप्रकरण 
नवपद्प्रकरण केः कर्तां देवरुप्रसूरि हं; ये जिनचन्द्रं के 
नाम से प्रख्यात थे। इस पर इनकी श्रावकानंदी नाम की 
स्वोपन्ञ लघु बृत्ति है जो विक्रम संवत्‌ १०७३ ( सन्‌ १०१६) में 
लिखी गई थी। यशोदेव उपाध्याय, देवेन्द्रः ओर कुलचन्द्र 
आदि विद्रानोंने भी इस प्रकरण पर वृत्तिलिखीहै। इसमे 
मिथ्याल, सम्यक्त् ओर वारह्‌ बतो के संबंध में विवेचन करिया 
गया द । 
सप्रतिशतस्थानपकरण 
इसके कर्तां सोमतिलक दं ।: देवविजयनजी ने इस पर 
टीका लिखी दै। याँ १७० स्थानों से २४ तीर्थकरों का 
वणन हे | 
अन्य प्रकरण-ग्रन्थ 
इसके अतिरिक्त अन्य अनेकानेक प्रकरण-मन्धों की रचना 
की गई । इनमे धमंघोपसुरि का समदसरणप्रकरणः; बिजयविमल 





१. जेनधमं व्रसारक सभा द्वारा सन्‌ १९१२ में प्रकाञ्लित । 

२. देवचन्द्‌ रारभाईं जेन पुस्तकरोद्धार संथमाद द्वारा सन्‌ १९२७ 
में प्रकाशित । 

३. जेन आत्मानन्दसभा द्वारा वि० सं० ५९७ मं प्रकारित 1 


अन्य पकरण-ग्रन्थ २४९. 


का विचारपंचाशिका, महेन्द्रसूरि का विचारसत्तरि, देवेन्द्रसूरि का 
सिद्धपंचाशिका, अभयदेव का पंचनि््रथीप्रकरण, धर्मघोष का 
बंधपषरत्रिशिकाप्रकरण, र्शोखर का गुणस्थानक्रमारोहभ्रकरण, 
शान्तिसुरि का धमेरन्नप्रकरण,* लोकनालिकाप्रकरण, देहस्थिति- 
म्रकरणः, श्रावकव्रतभंगध्रकरणः प्रज्ञापनातृतीयपदसंग्रहणीप्रकरण, 
अन्नायउं्रकरण, निगोदपटत्रिशिकाप्रकरणः परमागगुविचारषर्‌- 
व्रिशिकाप्रकरण, पुद्रलषटत्रिशिकाप्रकरण, सिद्धदंडिकाप्रकरण 
( देचेन्द्रसूरिङकत ); सम्यक्त्वपंचविंशतिकाप्रकरणः, क्मसंवेदयभंग- 
प्रकरण, श्ुल्लकभवावलि प्रकरण (धमशेखरगणिकृत), मंडलप्रकरण 
(विनयक्कुशलकृत); गां गेयप्रकरण अगुल सप्तति काप्रकरण, वनस्पति- 
सत्तरिप्रकरण (मुनिचन्द्रकृत) देवेन्द्रनरकेन्द्रमकरणः (हरिभद्रकृत), 
कूपदृष्टांतविशदीकरणप्रकरणः (यशोविजयक्रत), पुद्रलभंगप्रकरण, 
पुद्रलपरावतस्वरूपप्रकरण, षटस्थानकप्रकरण, भूयस्कारादिविचार- 
प्रकरणः बंघहेतूदयत्रिभंगीप्रकरण ( दर्षकरुलक्रत ), बेंधोदयप्रकरण, 
कालचक्रविचारप्रकरण, जीवाभिगमसंप्रहणीप्रकरण, गुरुरुणषट- 
त्रिशिकाप्रकरण ( ्रजसेनकृत ), त्रिषष्टिशलाकापंचाशिकाप्रकरण, 
कालसत्तरिप्रकरण (घमेघोषकृत), सूनमा्थसत्तरिप्रकरण ( चङेर- 
सरित )› योनिस्तवग्रकरण, लब्िघस्तवभ्रकरण, लाकांतिकस्तव 
प्रकरण," आदि मुख्य ह । कमभरन्थों का भी प्रकरणों मे अन्तभीव 
होता ह, 





१. जेनप्ंय प्रकारक समभा द्वारा अहमदाबाद से वि० सं २०१० 
म प्रकाशित । 

२. इस पर॒ सुनिचन्द्रसूरि की कृत्ति हे । जैन आव्मानन्द्‌ सभा, 
भावनगर की ओर से सन्‌ १९२२ में प्रकारित। 

३. जेन अन्थ प्रकाशक सभा, राजनगर ( अहमदावाद्‌ की ओर 
से वि० सं° १९९७ में प्रकाशित । 

४. देखिये जेन प्रभावि, श्री जेन श्वेताम्बर कन्द्रेस, मुंवई, वि० 
सं० १९६५, पू० १३२-४५ । 


३५० प्राक्त साहित्य का इतिहास 


( छ ) सामाचारी 


सामाचारी अथौत्‌ साधुओं का आचार-बिचार; इस पर 
भी अनेक ग्रन्थ प्राकरेत मे लिखे रये है । किसी पूवौचाये 
विरचित आयारविहि अथवा सामाचारीप्रकरण मे सम्यक्त्व, 
ब्रत, प्रतिमा, तप, प्रत्रभ्या, योगविधि, आदि का विवेचन है ।२ 
तिलकाचा्यं की सामाचारीः मे साघुओं के आचार-बिचार से 
संब॑ध रखनेवाले योग, तपस्या, लोच, उपस्थापना, वसतिः 
कालग्रहणविधि आदि विषयों का प्रतिपादन है । धनेश्वरसूरि के 
शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने भी सखबोधसामाचारी की रचना की टे ।" 
भावदेवसूरि ने श्रीयतिदिनचयौ* का संकलन क्रिया हे । किसी 
चिरंतन आचार्य ने पंचसूत्रः की रचना की देः इस पर दरिभद्र 
ने टीका लिखी है । दरिभद्रसूरि के पंचवस्तुकसंग्रह* में प्रत्रञ्याः 
प्रतिदिनक्रिया, उपस्थापना, अनुज्ञा ओर सल्लेखना के विवेचन- 
पूर्वक साधुजं के आचार का वर्णेन दे । हरिभद्रसूरि की दूसरी 
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१. विशेष के छिये देखिये जैन ंथावरि, श्रीजेन श्वेताम्बर कान्फ- 
रेन्स, मुंबई द्वारा प्रकाशित, प° १५५-५७ । 

२. जैन आत्मानन्द सभा की ओर से सन्‌ १९५९ में प्रकाशित । 

३. डाद्याभार मो कमचन्द्‌, जहमदाबाद्‌ द्वारा विण सं १९९० 
मं प्रकाहित। 

४, देवचन्द्‌ लारुभाई जैन पुस्तकोद्धार मंथमाला की ओर से सन्‌ 
१९२७ में प्रकारित । 

५, ऋषभदेव केशरीमरु संस्था, रतराम की भोर से सन्‌ १९३६ में 
मे प्रकारित । 

६. रब्धिसूरीश्वर जेनग्रथमाखा द्वारा सन्‌ १९३९ मे प्रकारित । 

= भ ~ (न 

७. देवचन्द्‌ काकभाई जेन पुस्तकोद्धार ग्रथमाला का ओर से सन्‌ 

१९२७ मे प्रकारित । 


विधिविधान ३५१ 


सचना है संबोधध्रकरण; इसका दुसरा नाम तत्वप्रकाशक भी 
ह । इसमे देवस्वरूप तथा गुरुअधिकार में कुरुर, गुबोभासः 
पार््स्थ आदि के स्वरूप का प्रतिपादन दै । गुरुतत्वविनिश्चय 
के रचयिता उपाध्याय यशोविजय दें, इस पर उनकी स्वोपज्ञ 
वृत्ति मी दै 1 इसमे चार उल्लास दँ जिनमे गुरु का मादात्म्यः 
आगम आदि पाँच व्यवहारो का निरूपण, पाञ्चस्थ आदि इशुरुओं 
का विस्तृत वणेन, दूसरे गच्छ म जाने की परिपाटी का बिवेचनः 
साधुसंघ के नियम, सुगुरु का स्वरूप तथा पुलक आदि पांच 
निन्थों का निरूपण क्रिया गया द । यतिलक्षणसमु्चय 
उपाध्याय यशोषिजय जी की दूसरी रचना हे ।* इसमें २२७ 
गाथां में मुनियों के लक्षण बताये गये हं । 


( ज ) विधिविधान ( क्रियाकाण्ड ) 
विधिमार्गपपा 


विधिमार्मप्रपा के रचयिता जिनप्रभसूरि एक असाधारण 
प्रभावशाली जेन आचाय ये जिन्दोँने बिक्रम संवत्‌ १३६३ 
( ईसवी सन्‌ १३०६) मे अयोध्या मे इस प्रन्थ को लिखकर 
समाघ्र किया था ।3 इस म्रन्थ मे साघु ओर श्रावको की नित्य 
ओर नैमित्तिक क्रियाओं की विधि का वर्णन ह | क्रियाकांडग्रधान 
इस मन्थ मे ४१ द्वार दँ । इनमे सम्यक्त्व-त्रत आरोपणविधि, 
परिग्रहपरिमाणविधि, सामायिक आरोपणविधि ओर मालारोपण- 
बिधि, आदि का बणेन दैः । मालारोपणविधि में मानदेवसरि- 
रचित ५४ गाथाओं का उवहाणविहि नामक प्राकृत का प्रकरण 
उद्धूत क्रिया हे जो महानिशीथ के आधारसे रचागयादे। 





१. आत्मानन्द्‌ सैन सभा, भावनगर की ओरसे सन्‌ १९२५ 
प्रकाशित । 

२. जेनधर्मप्रसारक सभा, भावनगर से वि० सं° १९६५ मे प्रकाशित । 

३. मुनि जिनविजय जी द्वारा सम्पादित निणंयसागर प्रेस, वम्बई 
से सन्‌ १९४१ में प्रकाशित । 


२३५२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


कुदं लोग महानिशीथ सूत्र की प्रामाणिकतामे सन्देह करते 
है, इसलिये आच्वें द्वार मे किसी पूवं आचार्यं द्वारा रचित 
उवहाणपइटापंचासय नाम का प्रकरण उद्धूत है । यों महा- 
निशीथ की प्रामाणिकता का समथेन क्रिया गया ह] तत्पश्चात्‌ 
म्रोषधविधि, प्रतिक्रमणविधि; तपोविधि;, नेदिरचनाविधि, लोच- 
करणबिधि; उपयोगविधि, आदिमअरनविधि, उपस्थापनाविधि, 
अनध्यायविधि, स्वराध्यायप्रस्थापनविधि, योगनित्तेपणविधि आदि 
का वणेन है। योगनिन्तेपणविधि मे कालिक ओर उत्कालिक के 
मेदो का प्रतिपादन दे । योगविधि मे दशवेकालिक, उत्तराभ्ययन, 
आचारांगः सूत्रकृतागः स्थानांग, समवायागः, दशा-कल्प-व्यवहारः 
भगवती, नायाघम्मकटा, उत्रासग, अंतगड, अशुत्तरोबवाइयः 
विपाक, दृष्टिवाद ८ व्युच्छिन्न) आदि आगमों के षिपय का 
चणेन है । वाचनाविधि मे आगमों की बाचना करने का उश्ञेख 
है। आगम आदिका पूणे ज्ञान प्राप्र करने के पश्चात्‌ साघु 
उपाध्याय ओर आचाय की तथा साध्वी प्रवर्तिनी ओर महन्तरा 
की पदवी को प्राप्न होती हे । तत्प्चात्‌ अनशनविधि, महापारि- 
छापनिकाविधि ( शरीर का अन्त्य संस्कार करने की विधि), 
प्रायश्चित्तविधि, प्रतिष्ठाविधि, आदि का वणन दहे] प्रतिषएठाविपि 
संस्कृत मे हेः यां जिनबिवप्रति्ठा, ध्वज्ञारोप, कृूर्मप्रतिष्ठा, 
य॑त्रप्रति्ाः ओर स्थापनाचायप्रतिष्ठा का वणेन है । सुद्राविषधि 
भी संस्कृत मं हे; इसमें भिन्न-भिन्न युद्राओं का उज्ञेख हे । इसके 
पञ्चात्‌ ६ योगनियों के नामों का उल्लेख ह । फिर तीर्थयात्रा 
विधि तिथिविधि ओर अंगविज्नासिद्धिविदही बताई गई हे 
अंगविजा की यहाँ साधनाविषि प्रतिपादित की गई ह] 

गि पोसह्विहिपयरण, दाण- 
धि आदि क्तिनि दी लघुप्रंथ 


(3 


इसके अलावा जिनवल्लवभसरि 
विदिः प्रत्याख्यानविचारणा, नंदि 
इस विषय पर लिखे गये ।* 
1 
१. देखिये जेन ग्ंथावछि, प° १४८-१५४ 1 


विविधती्थंकरप ३५३ 
(ञ्च ) तीथ-संवंधी विविधती्थकल्प 


विषिधतीथं अथवा कल्पप्रदीप जिनप्रभसरि की दूसरी रचना 
हे । जैसे हीरविजयसृरि ने मुगल सखाट्‌ अकवर बादशाह के 
दरबार मे सम्मान प्राप्न किया था.वेसे दी जिनप्रमसूरि ने तुगलक 
मुदन्मदशाह के दरबार में आदर पाया था। जिनप्रभसूरिने 
गुजरात, रजपूताना, मालवा, मध्यप्रदेरा, बराड, दक्षिण, कणीटकः 
तेलंग, बिहार, कोशल, अवध, उत्तरप्रदेश ओर पंजाब आदि के 
तीथस्थानों की यात्राकी थी | इसी यात्रा के फलस्वरूप बिविध- 
तीर्थकल्प नामक महस्वपूणं एेतिहासिक् मरंथ की रचना की गई दे। 
यह प्रथ विक्रम संवत्‌ १३८६ ( ईसवी सन्‌ १३३२ ) मे समाप्र 
हआ । इसमे गद्य ओर पद्यमय संस्कृत ओर प्रात भाषामें 
विविध कल्पों की रचना हई है, जिनमे लगभग ३५-३० तीर्थो 
का पर्चिय दियादहै। इसमे कुल मिलाकर &२ कल्प हं । 
रेवतकगिरिकिल्प मे राजमतीगुहा, छत्रशिला, घंटशिला ओर 
केःटिशिला नाम की तीन शिलाओं का उल्लेख हे । अणदिल्ल- 
वाडय नगर के वस्तुपाल ओर नेजपाल नामके मंत्रियोका 
नामोल्ेव द जिन्टोनि आबू के सुप्रसिद्ध जिनमंद्िरो का निमोण 
कराया । पाश्चनाथकल्प मे पावा, चंपा, अष्टापद, रेवत, संमेद, 
काशी, नासिक, मिदहिला ओर राजगरूदं आदि प्रमुख तीर्थोका 
उल्लेख किया गया हे । अदिच्छत्रानगरीकन्प मे जयंती, नागद- 
मणी- सहदेवी, अपराजिता, लक्षणा आदि अनेक महा ओपधियों 
कै नाम गिनाये हं । मथुरापुरीकल्प मे अनेक तोरणः, ध्वजाः 
ओर नालाओं से सुशोभित स्तुपका उल्लेख दै । इस स्तुपकेः 
कोड्‌ स्वयभूदेव का ओर कोई नारायण का स्तुप कटता था, 
वेद्ध इस बुद्धांड मानते थे । लिकिन यद स्नूप जेन स्तूषप बताया 
गया द । मथुरा क मंगलचेत्य का प्ररूपण ब्रदकल्पसुत्र-भाप्य मे 





१. सुनि जिनविजय जी द्वारा संपादित, सिंघी जैन ज्ञानपीटमें 
१९३४ मे प्रकाशित । 


२२ प्रा० सा 


२५४ प्राङृत साहित्य का इतिास 


किया गयां ह । मधुरा के कुसत्थल, मदाथल आदि पांच स्थलों 
ओर बरन्दावन;, भंडीरवन, मधुबन आदि बारह वनों कै नाम 
यहाँ गिनाये हँ । विक्रम संवत्‌ तरक में श्री बप्पभद्धिसूरि ने मधुर 
मे श्री वीर्बिव की स्थापना की। जिनभद्राणि क्षमाश्रमणने 
यहाँ के देवनिर्मित स्तूप में देवता की आराधना कर दीमकों से 
खाये हुए वुटित महानिशीथसात्र को ठीक करिया ( संधिं )। 
अश्वावबोधतीथेकल्प मे सउलिआबिहार ( शङ्निकाविहार ) 
नामक प्रसिद्ध तीथं का उल्लेख है। सत्यपुरकल्प में विक्रम 
संवत्‌ १३५६ मे अलाउदीन सुलतान के छोटे भाई उल्द्टखां का 
माधव मन्त्रीसे प्रेरितो दिली से गुजराज के लिए प्रस्थान 
करने का उल्लेख है । अपापाब्हत्कल्प मे बताया ह कि महावीर 
ने साधु-जीवन मे ४२ चातुमौस निम्नप्रकार से व्यतीत किये- 
१ अस्थि्राम मे, ३ चंपा ओर प्रष्ठचंपा मे, १२बेशाली भौर वाणिय- 
ग्राम मे, १ नालंदा ओर राजगृह मे, ६ मिथिला भें, र्‌ भददिया मे, 
१ आलमिया में, १ पणियभूमि में, ओर १ श्रावस्ती मे, अंतिम 
चातुमौस उन्दने मध्यमपावा मे हतस्थिसाल राजा की शुल्क 
शाला मेँ व्यतीत किया । यहाँ पालग, नंद, मौयेवंश, पुष्यमित्र; 
बलमित्र-भानुमित्रः नरवाहनः, गदे भिज्ल, शक ओर भिक्रमादित्य 
राजाओं का काल बताया गया है । अणदिलपुरस्थित अरिष्ट 
नेमिकल्प मेँ चाउक्कड, चालुक्य आदि वंशो के राजाओं के 
नाम गिनाये हैँ । तत्पश्चात्‌ गुजरात मे अलाउदीन सुलतान का 
राञ्य स्थापित हुआ । कपर्दियक्षकल्प मेँ कवडियक्ष की उत्पत्ति 
बताई है । श्रावस्ती नगरी महेठि के नामसे कटी जाती थी। 
वाराणसीनगरीकल्प मे मणिकणिका घाट का उल्लेख है जरह 
ऋषि लोग पंचात्नि तप किया करते थे । यां धातुवाद, रसवाद, 
खन्यवाद, मंत्र ओर बिद्या मे पंडित तथा शब्दानुशासन; तक; 
नाटक, अलंकार, उ्योतिपः चूडामणि, निमित्तशाख, साहित्य 
आदि में निपुण लोग रसिकां के मन आनन्दित किया करते 
थे । देववाराणसी में विद्नाथ का मंदिर था । राजधानीवाराणसी 


पटटावलियां २५५ 


में यवन रहते थे , तीसरी वाराणसी का नाम मदनवाराणसी 
( मदनपुरा ) ओर चौथी का विजयवाराणसी था । कन्यानयम- 
मटाबीरकल्प परिशेष मे पालित्तय ( पादलिप्र ), मल्लवादी, 
सिद्धसेन दिवाकर, हरिमद्रसूरि ओर देमचन्दरसूरि का उल्ञेव दै । 
स्तंभनककल्पशिलोद् मे नागाजैन सूरि का उल्लेख हे, उन्हे 
रसविद्या सिद्ध थी । अभयदेवसूरि ने नौ अंगों पर ठृत्ति लिखी । 
(ज ) पट्टावखियां 

अनेक जेन पटरावलियाँ भी प्राकृत म लिखी गई ह । इनमें 
जेन आचार्य ओर गुरुओ की परम्परां दी हई है । पेतिदासिक 
दृष्टि से ये बहुत महस्वपूणं ह । इनमे सुनिसुंदर की गुवौवलि 
( यशोविजय जैन भंथमाला, वाराणसी से वीर संवत्‌ २४३७ में 
प्रकाशित ), अंचलगच्छीय बहत्पट्रावलि ८ जामनगर से वीर 
संवत्‌ २४५५ में प्रकाशित ) प्रवलिसमुक्चय (दो भागों मेः; 
सनि दशेनविजय चारित्रस्मारक प्रंथमाला मे सन्‌ १६३३ ओर 
सन्‌ १६५० मेँ प्रकाशित ), तथा धर्मसागरगणिविरचित ओर 
स्वोपन्ञवत्ति सित तपागच्छं पट्रावलि ८ प॑न्यास कल्याणविजय 
जी, भावनगर से सन्‌ १६४० में प्रकाशित ) मुख्य ह । इसी प्रकार 
खरतर गच्छपट्रावलि, पडिवालगच्छीय पटरावलि (अप्रकाशित ) 
आदि ओर भी कितनी ही गुबौवलियाँ लिखी गई है जिनका 
अध्ययन प्राकृत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से आवश्यक हे | 

( ट ) प्रबन्ध 

भ्ाकृत मे एतिहासिक प्रवेधों की भी रचना हई । इनमें 
जप्पभट्टिप्रवंघ, मल्लवादिग्रवंघ, सिद्धसेनप्रवंध आदि मुख्य है; 
ये अप्रकाशित हं । संस्कत म जैन आचार्यो ने चतुरबिशति- 
प्रव॑घ ( राजशेखर )› प्रवंघचितामणि ( मेसुतुरा ), प्रभावकचरित 
( प्रभाचन्द्र), बस्तुपालप्रवंध ( राजशेखर ) आदि प्रवधों की 
रचना की । ये पुरातनध्रबंध भारतवषं के इतिद्टास ओर प्राक्त 
भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से अघ्यंत उपयोगी दे । 


~--गकनन्-- 


ख्ख अध्याय 
प्राक्रत कथा-साहेत्य 
( ईसवी सन्‌ की थी शताब्दी से १७बीं शताब्दी तक ) 
कथाओं का महत्व 


कहानी की कला अत्यंत प्राचीन काल से चली आती दैः । 
हर देश की अपनी-अपनी लोककथा होती है ओरजोदेश 
लोककथाओं से जितना ही समरद्ध हे, उतना ही बह सभ्य ओर 
सुसंस्कृत माना जाता है । हमारेदेश का कथा-साहित्य काफी 
संपन्न है । इस साहित्य मेँ अनेकानेक कथायं, वाताय, आख्यान; 
दृष्टत, उपमा, उदाहरण आदि मिलते ह जो शिक्नाप्रद होने के 
साथ-साथ प्रेरणादायक ओर मनोरंजक भी हँ । ऋग्वेद, ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण आदि मे कितने ही बोधप्रद 
ओर मनोरंजक कथानक हं । बोद्धां की जातककथायें कथा-साहिव्य 
का अनुपम भंडार है। पैशाची भाषा मे लिखी हुई गुणाय 
की बड़कहा ( बृहत्कथा ) कहानियां का अक्षय कोषही था। 
जेन विद्वान्‌ पूणभद्रसूरि का संस्कृत मे लिखा हुआ पंचतंत्र तो 
इतना लोकप्रिय हुभा कि आने चलकर पाठक यही भूल गये 
किं वह्‌ किसी जन विद्वान्‌ की रचना टो सकती हे । वस्तुतः बिना 
पदु-लिखे अथवा कम पदू-लिखे तथा बालक ओर अज्ञ लोगों 
कोबोधदेने केलिये कहानी सर्वा्ृष्ट साधन ह ओर बह भी 
यदि उन्ही की भाषा में सुनाई जये । 


आगम-साहिव्य में कथायं 


प्राचीन जैन आगमो मे कथा-साहित्य की दृष्टि से नायाधम्म- 
कहाओ का अत्यंत महत्वपूण स्थान है । यहाँ उदाहरण, दृष्टां त, 
उपमा, रूपक, संवाद ओर लोकम्रचलित कथा-कहानियों दारा 
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संयमः तप ओर त्याग के उपदरेशपूवक धमकथा का धिवेचन 
किया गया ह । घन्य साथवाह ओर उसकी चार पतोहुभं की 
कहानी एक सुंदर लोककथा है जिसके द्वारा कल्याणमय का 
उपदेश दिया गया है । इसी प्रकार मयूरी के अंडे, दे कषुएः 
तवी, नंदीफल वृक्ष, कालियद्रीप के अश्व आदि दष्टातों द्वार 
धार्मिक उपदेश दिया है! जिनपालित ओर जिनरक्नित का 
आख्यान संसार के प्रलोभनं स वचने के लिये एक सुंदर 
आख्यान दै । तालाब के मेढक ओर समुद्रके मेढक का संवाद 
उल्लेखनीय दै । सूरकृतांग मे कमलों से आच्छादित सुन्दर 
पुष्करिणी के दृष्टात द्वारा धमे का उपदेश दिया है। इस 
पुच्करिणी के बीचोंबीच एक अस्यत सुन्दर कमल लगा हुआ 
हे । चार आदमी चारो दिशाओं स इसे तोड़ने के लिये आते 
है, लेकिन सफल नहीं होते । इतने मे किनारे पर खड़ा हुआ 
कोई मुनि इस कमल को तोड़ लेता है। आख्यानसंबेधी 
दूसरी महत्वपूणे रचना हैः उत्तराध्ययनसूत्र । यह एक धार्मिक 
काव्ये जिसमे उपमा, दष्टंत तथा बिषिध आख्यानों ओर 
संवादो द्वारा बड़ी मार्मिक भाषा मे त्याग ओर बेराग्य का 
उपदेश दिया दै । नमिप्रतरञ्याः हरिकेश-आख्यान, चित्तसंभूति 
की कथा, मृगापुत्र का आख्यान; रथनेमी ओर राजीमती का 
संवाद, केशी-गौतम का संवाद, अनाथी मुनि का वृत्तान्त, जयघोष 
म॒नि ओर बिजयघोष ब्राह्मण का संवाद आदि कितने दी आख्यान 
ओर संवाद इस सूत्र मे उ्चिखित दँ जिनके द्वारा निग्रन्थ 
प्रवचन का विवेचन करिया गया है। मरियल घोडेकेदृष्टत 
द्वारा बताया है कि जैसे किसी मरियल घोडेको बार-बार चावुक 
मार कर चलाना पडता हे, वैसे ही शिष्य को बार-बार गुरु के 
उपदेश की उपेक्षा न करनी चाद्ये । एडक (मेंढा ) के दृष्टात 
द्वारा कदा दै कि जेसे किसी मेंढे को खिला-पिलाकर पुष्ट च्या 
जाता है, ओर किसी अतिथि का स्वागत करने के लिये उसे 
मारकर अतिथिको खिला दिया जाता दहेः यही दशा अधर्म 
जीव की होती हे। बरिपाकश्रुत मँ पापयुण्य-संब॑धी कथाओं का 
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वर्णन दहै जो अद्युभ कर्म॑ से हटाकर शुभ कमं की ओरं प्रवृत्त 
करती दह | 


आगमों की व्याख्याओं मेँ कथायं 


आगमों पर लिखी हई व्याख्याओं मे कथा-सादित्य काफी 
पल्लवित हआ । नियुक्ति-सादित्य मे कथानक, आख्यान; उदाहरण 
ओर दृष्टांत आदि का गाथाओं के हूप में सं्रह है । सुभाषितः 
सूक्ति ओर कदी-कहीं समस्यापूर्ति भी यँ दिखाई दे जाती हे । 
गांधार श्रावक, तोसलिपुत्र, स्थूलभद्रः कालक, करकट, खगापुत्रः 
मताय, चिलातीपुत्र, खगावती, सुभद्रा आदि कितने ही धार्मिक 
ओर पौराणिक आख्यान यद संग्रहीत दे, जिनके ऊपर आभे 
चलकर स्वतंत्र कथाग्रन्थ लिखे गये । योग्य-अयोग्य शिष्य का 
लक्षण समाने के लिये गायः चंदन की भेरी, चटी, श्रावक 
बधिर, गोह्‌ भोर टंकण देश के म्लेच्छं आदि के दृष्टंत उपस्थित 
किये गए दहे । सर्वप्रथम दमे इस साहित्य मे ओत्पत्तिकी, 
वैनयिकी, कामिकी ओर पारिणामिकी नाम की बुद्धियों के विशद 
उदाहरण मिलते हँ जिनमे लेःकप्रचलित कथाओं का समावेश 
दे । इस सम्बन्ध में रोक का कौशल दिखाने के लिये शिला, 
मटा, कुक्कुट, तिल, बाद्ू की रस्सी, हाथी, करूप, बनखंड ओर 
पायस आदि के मनोरंजक कथानक दिये हं जिनमें बुद्धिको 
परखनेवाली अनेक प्रहेलिकायें उ्लिखित ह । निरय॑क्ति की भांति 
संकषिघ्र शेली मेँ लिखे गये भाष्य-साटित्य मे भी अनेक कथानक 
ओर दृष्टातों हारा विषय का प्रतिपादन किया ग्याह। धूर्त 
के मनोरंजक आख्यान इस साहित्य में उपलब्ध होते हेः; 
ब्राह्मणों के अतिरंजित पौराणिक आख्यानां पर यदह तीव्र व्यंग्य 
लक्षित होतादै। साधुओं को धममै स्थिर रखने के लिए 
लोक मे प्रचलित अनेक कथाओंका प्ररूपण करिया गया दै । 
चतुर्वेदी बाह्यणों की कथा के माध्यम से शिष्यां को आचायेकी 
सेवा-सुश्रषा म रत रहने का उपदेश हं । अनेक राजाओं, राज- 
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मंत्रियों, व्यापारियों तथा चोरों आदि के सरस आख्यान इस 
साहित्य मे उल्लिखित दँ । चूर्णी-साहित्य के गद्यप्रधान होने सं 
हस काल मे कथासाहित्य को एक नया मोड़ मिला । जिनदास- 
गणि की विरेपनिशीथचूणीं मे लोकिकं आख्यायिकाओं मे 
णरबाहणदत्तकथा, लोकोत्तर आख्यायिकां में तरगवती, 
मलयवती ओर मगधसेना, आख्यानों में धूनोख्यान, श्ंगारकार्व्यो 
मं सेतु तथा कथाओं मे वसुदेवचरित ओर चेटककथा का 
उल्लेख 2, जिससे इस काल मे कथा-साहिव्य की संपन्नता 
का सहज ही अनुमान करिया जा सकता दै । दुभोग्य से एकाघ 
ग्रन्थ को दलोडकर प्राक्त कथाओं का यह्‌ विपुल भंडार आजकल 
उपलन्ध नहीं ह । अनेक रेतिहामिक, अधंरेतिटासिक, धार्मिक 
ओर लौकिक कथायं तथा अनुरति इस साहित्य म देखने 
मे आती द । परंपरागत कथा-कटानियों के साथ-साथ नूतन 
अभिनव कहानियां की रचनाभी इम कालमें हुई । अतएव 
वज्रस्वामी, दशपुर की उत्पत्ति, चलना का हरणः, कूणिक का 
वुनांत, कूणिक आर चेटक का युद्ध आदि वृत्ततां के साथ-साथ 
ब्राह्मण ओर उसकी तीन कन्या, धनवान ओर दरिद्र बणिक्‌ 
हाथी ओर दो गिरगिटः पवत ओर महामेघ की लड़ाई, ककड़ी 
वेचनेवाला ओर धूर्त, सिद्धपुत्र के ढा शिव्य, ओर दिगुशिव व्यंतर 
आदि सैकड़ों मनारजक ओर बोध्रद लौकिकं आख्यान इस 
समय रच गये । साधुं के आचार-विचासें क सुस्पष्ट करन 
क लिये यदहो अनेक उदाहरण दिय गये हं । साधु-साध्वियों 
के प्रेन-संवाद भी जतां द्टिमे्चर हो जाते हुं । 


टीका-साहिव्य तो कथा-कदडानियां का अक्षय भंडार इ। 
इन टीकाओं के संस्कत मे दोन पर भी इनका कथाभाग प्राक्त 
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ही लिखा गया ह्‌ । अवश्यक अर दशवकासिक आद्‌ 


सूत्रं पर टीका लिखनेवात्ते याकिनीसूनु दरिभद्र ( ईसवी सन्‌ 
०५४-५७५) ने आगे चलकर समराड्वकटा, ओर धूनौख्यान 
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जस कथा-म्रन्थाकाो रचना कर जन कथा-सा्हत्य का समृद्ध 
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बनाया । वीं सदी के सुप्रसिद्ध टीकाकार वादिवेताल शातिसूरि 
की उत्तराध्ययन सूत्र पर लिखी हई टीका पाइय ( प्राक्त ) के 
नामसेहीकही जातीदै। इसी टीका को आधार मान कर 
नेमिचन्द्रसूरि ने उत्तराध्ययन सूत्र पर युखवोधा टीका कौ रचना 
की । आगे चलकर इन आचायं ने ओर आग्रदेव सूरि ने आख्यान- 
मणिकोष जेसा महत्वपूण कथा-अन्थ लिखा जिसमे जेनधमसंवधी 
चुनी हुई उत्कृष्ट कथा-कटानियां का समावेश किया गया । अनुयोग- 
ह्वार सूत्र के वृत्तिकार मलधारी हेमचन्द्र ने भवभावना ओर उपदेश- 
मालाध्रकरण जेसे कथा-मन्थ लिखकर कथा-साहित्य के सजन 
मे अभिवृद्धि की। अन्य भी अनेक आख्यान ओर कथानक 
इस काल में लिखे गये। इस प्रकार आगम-साहित्य मे वर्णित 
धार्मिक ओर लौकिक कथाओं के आधार पर उत्तरकालीन प्राक्त 
कथा-सादहित्य उत्तरोत्तर विकसित होकर वृद्धि को प्राप्न हो गया। 


कथाओं केषूप 


प्राकृत कथा-साहिव्य का काल ईसवी सन्‌ की लगभग चौथी 
शताब्दी से लेकर साधारणतया श्वीं-श्ऽवीं शताब्दी तक 
चलता है। इसमे कथा, उपकथा, अंतकंथा, आख्यान, आख्या- 
यिका, उदाहरण, दृष्टान्त, त्ता ओर चरित आदि के मेदसे 
कथाओं के अनेक रूप दृष्टिगोचर होते हँ । कथाओं को मनोरंजक 
बनाने के लिये उनमें विविध संवाद, बुद्धि की परीक्षा, वाक्घौशल्य 
प्रभ्ोत्तर, उत्तर-परतयत्तर, हंलिका, प्रहेलिका, समस्यापूर्ति, सुभाषित, 
सूक्ति कहावत, तथा गीत, प्रगीत, विष्ुगीतिक्रा, चचरी, गाथा, 
छंद आदि का उपयोग क्रिया गया ह। वसुदेवदिण्डी में 
आख्यायिका-पुस्तकः कथाविज्ञान ओर व्याख्यान का उल्लेख 
मिलता हे । हरिभद्रसूरि ने समराइच्चकटा ( प्र २ ) में सामान्य- 
रूप से अथकथा, कामकथा, धर्मकथा ओर संकीर्णकथाः 





५ 


१. उद्योतनसूरि ने कुवख्यमाला में कथार्जोक् तीन मेद्‌ बताये 
ईहै--धर्मकथा, अर्थक्था लौर कामकथा; फिर धम॑ंकथा को चार भागों 
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छै मेदसे कथाओं को चार भागों मै विभक्तं किया दै। 
अर्थोपाजेन की ओर अभिमुख करनेवाली कथा को अर्थकथा, 
काम की ओर प्रवृत्त करनेवाली कथा को कामकथा, कषमा 
मार्दव-आजंव आदि सद्धमं की ओर ल जानवाली कथा 
को धर्मकथा; तथा घम, अथं ओर काम का प्रतिपादन 
करनेवाली, काव्य, कथा ओर प्रन्थ के अर्थ का विस्तार करने- 
वाली, लौकिक ओर धार्मिकरूप मे प्रसिद्ध तथा उदाहरण, देतु ओर 
कारण से युक्त कथा को संकीणेकथा कदा है । अधम, मध्यम 
ओर उत्तमके भेद से श्रोता के तीनमेद क्ियि है। इस 
कृतिम कुरे मे लटकते हुए पुरुष, तथा सपं ओर मेदक के 
दृष्टंत द्वारा लेखक ने जीवन की क्षणभंरुरता का प्रतिपादन 
ष्या दे, ओर निधूतिपुर ( मोक्ष ) मे पर्वन का मागे बताया 





म विभक्त किया दै--आक्तेपणी, विहेपिणी, सवेदिनी जौर निदेदिनी । 
सुदंसणाचरिय के कत्ता देवेन्द्रसूरि को यही विभाजन मान्य हे । मनोनु- 
कलः विचित्र जौर अपूर्वं अर्थवाङी कथा को जाद्ेपणी, दाख की 
ओर से उदासीन करनेवाखी मनक प्रतिकूरु कथा को विच्ेपिणी, 
ज्तान की उत्पत्तिमे कारण मन को मोच्तकी आरे जानेवारी कथ 
को संवेदिनी, तथा वैराग्य उत्पन्न करनेवाी कथा को निरदैदिनी कथा 
कहा गया हे। सिद्धपि की उपमितिभवभ्रपंचकथा ( प्रस्ताव १) भी 
देखिये । हेमचन्द्र जआाचायं ने काव्यानुश्ासन ८ ८. ७-८ ?) में आख्या- 
विका ओर क्था में अन्तर बताया है। आल्यायिका म उच्छास होतेह 
जीर वह संस्छत ग्य मे लिखी जाती ह, जैसे हर्षचरित, जब कि कथा 
कभी ग्म ( जैसे कादम्बरी ), कभी पद्य मे ८ जसे लीरावती ) जौर 
कभी संस्कत, प्राकृत, मागधी, शौरसेनी, पैशाची जर अपभ्रंश 
भाषाओं मेँ ङ्ख जाती है। उपाख्यान, आख्यान, निदर्शन, प्रवह्धिका, 
मंथल्लिका, मणिकुल्या, परिकथा, खंडकथा, सफलकथा जौर ब्रहत्कथा- 
ये कथाके मेद्‌ बताये गये है । सादहित्यदपंण (६. ३३४- ५) 
भी देखिये । 
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है! हरिभद्रका धूतौख्यान तो हास्य, व्यंग्य ओर विनोद का 
एकमात्र कथा-प्रंथ है । हरिभद्रसरि का उपदेशपद्‌ धमेकथानुयोग 
की एक दूसरी रचना हे । कशल कथाकार हरिभद्रसूरि ने अपनी 
इस महत्वपूणं रचना को दृष्टता; उदाहरणो, रूपक, विविध 
मनोरंजक संवादो, प्रतिवादी को परास्त कर देनेवाले मंहतोड 
उत्तरो, धूर्ता के आख्यानं, सुभाषितं ओर उक्तिं द्वारा 
सुसजित क्रिया ह । ऊुबलयमाला के रचयिता उद्ोतनसूरि 
( ईसवी सन्‌ ७५६) भी एक उच्चकोरि के समथे कलाकार हो 
गये हं । उन्होने अपनी रचना मे अनेक लोक-प्रचलितं देशी 
भाषाओं का उपयोग किया दै} कथासुंदरी को नववधू के समान 
अलंकारसदित, सुंदर, ललित पदाबलि से विभूषित, मदु ओर 
मंजु संलपों स युक्त ओर सहृदय जनों को आनन्ददायक घोषित 
कर कथा-साहित्य को उन्दने लोकप्रिय बनाया दहं) लेखक की 
यह अनुपम कति अनेक ट्ृदयप्रादी बवणनो, काञ्य-कथाओं, 
प्रेमाख्यानो, संवादो अर समस्या-पूतति आदि से सजीव हो 
उटी हे। सुदंसणाचरिय के कत्त देन्द्रसूरि ने राप्रिकथा, स्ीकथा, 
मक्तकथा ओर जनपदकथा नाम की चार विकथाओंका व्याग 
करके धमकथा के श्रवण को हितकारी बताया दे! सोमध्रभसूरिने 
कुमारपालप्रतिबोध का ऊं अंश धार्मिक कथाबद्ध रूपक काञ्य 
मँ प्रस्तुन क्रिया ह जिसमें जीव, मन ओर इन्द्रियों का पारस्परिक 
वातोलाप बहुत दी सदर बन पड़ा दै । इसके अतिरिक्त जिनेश्वर 
सृरिका कथाकोपभ्रकरण, नमिचन्दसरि अर वृत्तिकार आग्रदेव 
सरि का भाख्यानमणिकोष, गुणचन्द्रगणि का कथारनकोष तथा 
प्राक्तकथासंग्रह आदि रचनाये कथा-साहित्य की निषि हं) 
इसी प्रकार हरिभद्रसूरि का उपदेशपदः धमदासगणि का 
उपदेरामाला, जयसिटनृरि का उपदेशरत्रमाला ओर मलधारी 
हेमचन्द्र का उपदशमाला्रकरण आदि प्रथ उपदेशपरधान कथाओं 
के अनुपम सं्रह है, जिनमे जेनधम्‌ की सेकड-टजासे धार्भिक 
ओर लौक्रिक कथायं सन्निविष्टं दुं । 
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जेन ठेखकों का नूतन दृष्टिकोण 

माद्छम होता हे कि इस समय वेद्‌ ओर ब्राह्मणो को प्रमुखता 
देनेवाली अतिरंजित कल्पनां से पूणं ब्राह्मणों की पौराणिक 
कथा-कहानियों से लोगों का मन ऊब रहा था।१ अतएव कथा- 
साद्ित्यमें एक नपरे मोड की आवश्यकता का अनुभव क्रिया 
जारदाथा। विमलसूरि बाल्मीकिरामायण के अनेक अंशो के 
कर्पित ओर अविश्वसनीय मानते थे ओर इसलिये जेन रामायण 
का व्याख्यान करने के लिये पडउमचसियिकी रचनाकरनेमेवे 
प्रेरित हए । धूनौख्यान नँ तेः ऋडयणों की पौराणिक कथाओं पर 
एक अभिनव शैली मेँ तीव्र व्यंग्य करिया गया दै । लेकिन प्रस 
थाकिव्याग ओर बेरग्यप्रधान जैनधम के उपदेशों को कौन- 
सी प्रभावोत्पादक शेली मे प्रस्तुत करिया जाय जिससे पाठकगण 
जन कथाकारों की ललित वाणी सुनकर उनके आख्यानों की 
ओर आकषिंत हो सके ¦ जेन सुनियों को शगार आदि कथाओं 
के सुनने ओर सुनाने का निपेध था, ओौर इधर पाठकों को 
साधारणतया इसी प्रकार को कथाओं मे रस की उपलन्धि होती 
थी । वसुदेवहिण्डीकार ने इस संबेध मे अपने विचार व्यक्त 
कयि 


/ 4. ई 


सोङुण लाइयाणं णरवादनदत्तादीणं कटाओ कामियाओः 
लोग एगंतेण कामकटासु रज्जंति । सोग्गइपहदेसियं पुण धम्मं 
सोडं पि नेच्छति य जरवित्तवसकडयमुटो इव गुलसक्षरखंडमच्छं- 
डियाद्ु विपरीतपरिणामः । धम्मत्थकामकलियाणि य सुदाणि 
धम्मत्थकामाण य सूलं घम्मः, तम्मि य मंदतरो जणो, तं जद 


$° प्रवधचितामणिकार ने इस ओर इंगित किया हे-- 
ष्ठडां श्रतत्वान्न कथाः पुराणाः 





भ्रीणत्ि चतांसि तथा बुधानाम्‌ ॥ 
-पौराणिक कथार्ओो के बार-बार श्रवण करने से पंडित जना का 


चित्त प्रसन्न नहीं होता ! 
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णाम कोट वेनो आउर अमयउसहपाणपरंमुहं ओसटमिति 
उव्विलयं मणोभिलसियपाणववएसेण उसदं तं पञ्जेति । कामकटा- 
रतहितयस्स जणस्स सिंगारकदावसेण धम्मं चेव परिकटेमि ॥ 


-नरवाहनदत्त आदि लौकिक काम-कथाये सुनकर लोग 
एकांत मे कामकथाओं का आनन्द लेते हं । ज्वरपित्त से यदि 
किसी रोगी का ह कड़भा हो जाये तो जैसे उसे गड़, शक्षर, खोंड 
[= (> [3 ८ कर्व = 
ओर मस्स्यंडिका ( बरा ) आदि भी कडवी लगती हे, वेसेदी 
सुगति को ले जानेवाले धम को सुनने की लोग इच्छा नदीं 


१ 


करते । धर्म, अथे ओर काम से दहीसखकी प्राप्निहोती है, 
तथा धम, अथं ओर काम का मृल दहै धर्म, ओर इसमे लोग 
मेदतर रहते हँ । अमृत-ओौषध को पीने की इच्छा न करनेवात 
^~ ^ च = ^ न = (~ [9 = न ५ 
किसी रोगी को जेसे कोई वेद्य मनोभिलाषित वस्तु देने के बहाने 
द भ्र ¢ ॐ अ (^ भ१ 
उसे अपनी ओषध भीदे देता हे, उसी प्रकार जिन लोगों का 
हृदय कामकथा के श्रवण करने मे संलग्न है, उन्ह गारकथा 
के बहाने मेँ अपनी इस धर्मकथा का श्रवण कराता हू । 


प्ेमाख्यान 


कटने की आवश्यकता नहीं कि इन सब बातों को सोचकर 
जेन आचार्यो ने अपनी धर्मकथाओं मे शंगाररस से पूण 
प्रेमाख्यानों का समावेश कर उन्हें लोकोपरोगी बनाया । फल 
यह्‌ हआ कि उनकी रचनाओं मे मदन महोत्सवो के वणेन जोड़े 
गये ओर बसंत कीड़ाओं आदि के प्रेमपूणे चित्र उपस्थित किये 
जाने लगे। रेसे रोमांचकारी अवसरों पर कोई युबक छिसी 
पोडशी को देखकर अपना भान खो बेठता, ओर कामजञ्वर से 
पीड़ित रहने लगता; युवती की भी यही दशा होती । कपूर, 
चन्दन ओर जलसिचित तालघ्रन्त आदि से उसका शीतोपचार 
करिया जाता । ा्रषूप से प्रेम-पत्रिकाओं का आदान-प्रदान आरंभ 





१. वसुदेवदिण्डी, भाग २, सुनि जिनविजय जी के वसंत महोत्सव, 
संवत्‌ १९८४ में "कुवलयमाला" रेख से उद्धुत । 


प्रेमाख्यान २३६५ 


हो जाता। फिर माता-पिता को इस प्रेमानुराग का समाचार 
मिलते ही प्रीतिदान आदि के साथ दोनों का विवाह हो जाताः 
ओर इख प्रकार विग्रलंम संयोग मे बदल जाता) कभी किसी 
युवती की सषदंश से रक्षा करने या उसे उन्मत्त हाथी के आक्रमण 
से बचाने के उपलच्य मे कन्या के माता-पिता किसी युवक क 
बल व पौरुपसे मुग्ध हो उसे अपनी कन्यादेदेते। किसी 
संदर ओर गुणसम्पन्न राजा या राजङ्ुमार को प्राप्त करने के 

भी कन्याये लालायित रदतीं आर इसके लिए स्वयवर का 
आयोजन करिया जाता । कितनी दही बार प्रेम दो जाने पर, माता- 
पिता की अनुमति न मिलने से युवक ओर युवती अन्यत्र जाकर 
गांधर्यं॑विवाह कर लेते। श्रङ्गारकथा-प्रधान वसुदेवदिण्डी का 
धम्मिह्लकुमार रतिक्रीडा मे कुशलता प्राप्न करने के लिये बसंत- 
सेना नाम की गणिका के घर रहने लगता दै । कुबलयमाला मं 
प्रेम ओर श्ङ्गाररसपूणे अनेक विस्मयकारक चित्र प्रस्तुत किये 
गये ह । वासभवन मे प्रवेश करते समय ङुवबलयमाला ओर 
उसकी सखियों के वीच प्रश्नोत्तर होते ह । तत्पश्चात्‌ वरवधू 
प्रेमालाप, हास्य-विनोद ओर कामकेलिपूचक मिलन की प्रथम 
रात्रि व्यतीत करतेदै। कथाकोषप्रकरणमे भी प्रेमालापके 
उत्कट प्रसंग उपस्थित करिये हं । ज्ञानपंचमीका, सुरसुंदरीचरित 
ओर कुमारपालचरित मे जदां-तदाँ प्रेम ओर शरंगाररसःप्रधान 
उक्तियाँ दिखाई दे जाती हं । प्राक्ृतकथासंग्रह मे सुंदरी देबी का 
आख्यान एक सदर प्रेमाख्यान कदा जा सकता है । सुंदरी देवी 
विक्रम राजा कै गुणों का श्रवण कर उससे प्रेम करने लगती हे । 
उसके पास वह्‌ एक तोता भेजती दै । तोतेकेपेटमें सेएक 
सुंदर हार ओर कस्तूरी से लिखा हुआ एक पन्न निकलता ह्‌ । 
पत्र पदुकर विक्रमराजा सुंदरी देवी सं मिलने के लिय व्याङ्कल 
हो उठता दे, ओर तुरत ही रतनपुर के लिये प्रस्थान करता ह्‌ । 
अन्त मे दोनों का विवाह हो जाता है । रयणसेहरीकहा विप्रलंभ 
ओर संयोग का एक सरस आख्यान है । रतनपुर का रतरशेखर 
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नामका राजा सिहलद्रीप की कन्या रक्वतीके रूप की प्रशंसा 
सुनकर उस पर मुग्धदहो जातादहैः राजाका मंत्री एक जोगिनी 
का रूप बनाकर सिंहलद्रीप पर्वता ह ओर राज्छमारीसे 
भिलता है । तत्पश्चात्‌ राजा वहो युतक्रीडा करने के लिये 
कामदेव के मंदिरमे जातादहे। दोनांकी दषटिरक होतीदहे, 
परस्पर प्रभोत्तर होते हं ओर अन्त सं वियोग संयोग सें परिणत 
हो जाता है । तरंगवती, मलयवतो ओर मगधसेना के साथः 
बन्धुमती ओर सुलोचना नामक कथात्रथो का भी उल्लेव जेन 
विद्वानों नेक्ियादै। ये प्रेमाख्यान शंगाररस-प्रधान रहे होगे, 
दुभौम्य से अभी तक ये अनुपलब्ध ह । इससे यदी सिद्ध होता 
है किज्ञेन आचार्यो द्वारा लिखे रये कथांथ यद्यपि धर्मकथा 
को मुख्य मानकर ही लिखे गये, लेकिन अपनी रचनाओं को 
लोकप्रिय बनाने के लिये प्रेम अर श्रंगारको भी उन्न इन 
रचनाओं मे यथेष्ट स्थान दिया । 
विविष वणेन 


किसी लोकिक महाकाव्य या उपन्यास की भांति प्राकृत 
कथा-परंथों मे भी ऋतु्ओं, बन, अटवी, उद्यान, जलक्रीडा, सूर्योदयः 
चन्द्रोदय, सूयोस्त, नगर, राजा, सैनिकों का युद्ध, भीलों का 
आक्रमण, मदन महोत्सव, सुतजन्म, विवाह, स्वयंवर, खीहरण, जैन 
सुनियां का नगरी मे आगमन, दीकश्ाविधि आदि विषयों का 
सरस वणेन उपलब्ध होता हे । उद्योतनसूरि ने बलयमाला मेँ 
विजया नगरी के किसी द्ात्रांके मटका अत्यंत स्वाभाविक 
चित्रण किया हे। इस मठ मे लाटः कणांटकः महारा; श्रीकंठः; 
सिधु, मालव, सौराष्र्‌ आदि दृूर्दूर देशों से आवे हए छात्र 
लङुटियुद्ध, बाहुयुद्ध, आलेख्य, गीतः नृत्यः वादित्र अर्‌ भांड 
आदि विद्याओं की शिष्षा प्रप्र क्रिया करते थे। ये बड़े दुर्विनीत 





१. मलिकमुहम्मद्‌ जायसी का पद्मावत इस प्रेमाख्यान कान्य से 
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ओर गरविष थे, तथा सुंदर युवतिं पर दृष्टिपात करने के लिये 
लालायित रहा करते थे ! समस्यापृत्तिं द्वारा कुवलयमाला को 
रात्र करने के संबंध मे उनमें जो पारस्परिक बातलाप टोतादै 
वह च्छात्रौ की मनोवृत्ति का सुंदर चित्र उपस्थित करता हे । 
व्यापारी ल्येग अपने प्रबहणों मे विविध्व प्रकारका माल भर 
कर चीन, सुबणेभूमि, ओर टंकण आरि सुदूर देशों की यात्रा 
करते ये । बेडिय ( बेडा ), बेगड, सिल्ल ( सित = पाल ), आवत्त 
( गोल नाब ), खुरष्प ( दोडी )› बंदिव्थ, खरकुल्लिय आदि 
अनेक प्रकार के प्रबहणो का उल्लेख यहां मिलता ह्‌ । कुवलयमाला 
म मोहल, मगध, अंतर्वेदी, कीर, ठक्कः, सिधु, मरू, गुजर, लाटः 
मालवा आदि देशों के रहनेवाल्ले वणिकोां का उल्रेख है जो 
अपने-अपने देशो की भाषाओं मे बातचीत करते थे । गुणचन्द्र- 
गणि ने वाराणसी नगरी का संदर बणेन कियाद; यहोँकेठ्ग 
उस समय भी प्रसिद्ध थे । 


सामान्य जीवन का चित्रण 


जेन प्राक्ृत-कथा-साहित्य मे राजा, मत्री, श्रेष्ठी, सार्थवाहः 
ओर सेनापति आदि केवल नायको का ही नहीं, बल्कि भारतीय 
जनता के बिभिन्न वर्गो के सामान्य जीवन का बड़ी कुशलता 
के साथ चित्रण किया गयादहै जिससे भारतीय सभ्यताके 
इतिहास पर पर्याप प्रकाश पड़ता हे । हरिभद्रसूरि ने उपदेशपद 
मे किसी सज्ञन पुरुष के परिवार का बड़ा दयनीय चित्र खीचा 
है| उस बेचारे के घरमे थोड़ासा सन्तः थोडा सा घी-शक्छर 
ओर थोडासा दूघ रक्खा हुआ था; लेकिन दुभाग्यसं सभी 
चीज जमीन पर बिखर गड, ओर उस फाके करन की नौबत 
आ पर्हुची । रेसी हालत मे मित्रता करके, राजा की सेवा-टदल 
करके, देवता की आराधना करके, मंत्र की सिद्धि करके, समुद्र 
यात्रा करके तथा बनिज-उयापार आदि द्वारा अपर्थौजन करने 
को प्रधान बताया गया है ( कुवलयमाला ) । रनचूडचरित्र के 
कती ने ईरी नाम की सेठानी के कटु स्वभाव का बड़ा जीता- 
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जागता चित्र उपस्थित किया हे | यह सेठानी बडी कृपण थी, घर 
आये हए किसी साधु-संत को कभी कं नहीं देती थी । जब कुच 
साधु उसके पीषे ही पड़ गये तो जलती हुई लकड़ी लेकर वह 
खुले केशों से इस बुरी तरद उन््ँं मारने अपटी कि किर 
कभी उन्होने सेठानी को सुद नहीं दिखाया । मलधारी हेमचन्द्र 
ने भवभावना मे भू नाम की एक कलिहारी सासका चित्रण 
क्रियादहे। वद्‌ कभीघरसे बाहर नहीं निकलती थी; अपनी 
बहू के साथ लड़ाई-कगड़ा करती रहती, साधु-संतों को 


देखकर मुह बिचकाती ओर करिसीन किसी के साथ उसका 


भगड्ा-टग लगा दी रहता था कोशांबी के एक अव्यत 
दरिद्र ब्राह्मण परिवार का भी यँ एक करुणाजनक चित्र 
उपस्थित किया गया हे । बचे उसके भूख से विलबिला रहे हेः 
खीउदासवेंटीहे, घरमंघी, तेल, नून ओर इधन का नाम 
नही, लड़की सयानी हयो गई है, उसके विवाह की चिन्ता है, 
लड़का अभी छोटा है इसलिये धन कमाने के लायक नहीं ह । 
जीवन की विषिध अवस्थाओं पर प्रकाश डालने वाले अन्यभी 
अनेक सजीव चित्रण यहाँ पर भर पड़े दं । हाथी पकड्नेकी 
विधि ओर घोड़ों के लक्षण आदि का याँ उल्लेख हे । 


मंत्रास 


जान पड़ता हे कि प्रात कथा-साहित्यके इस युगम; 
विशेषकर ईसबी सन्‌ की ११ वी-१२ वीं शताब्दी मे मंत्र, 
विद्या-साधना तथा कापालिक ओर वाममार्गियों का बहूत ओर 
था, ओर वे श्रीपवेत से जालंधर तक घूमा करते थे। 
उद्योतनसूरि ने कुवलयमाला मं सिद्ध पुरुषां का उल्लेख किया 
हे जिन्द अंजन; मंत्र, त॑त्र, यक्षिणी, जोगिनी, राक्षसी ओर 
पिशाची आदि देवियां सिद्ध थीं । धातुवादी धातु को जमीन से 
निकालकर खार के साथ उसका धमन करते थे, क्रियावादी 
जोग-जुगति का आश्रय क्तेते थे, ओर नेन्द्र रस को बाँधते थे । 
नरेन्द्रो की नागिनी, भ्रमरी आदि भाषाओं का उल्लेख है। 


मंत्रास ३६२. 


म्रोंकी जाप करने के लिये मंडप बनाये जाते, तथा उनम घी, 
तिल ओर कारका हवन किया जाता था। सुरसुन्दरीचरियमें 
भूत भगाने के लिये नमक उतारना, सरसों मारना ओर रक्षा- 
पोटली बंधने का उल्लेख हैः । आख्यानमणिकोष मे भैरबानंद 
का बणेन दै। इस विषय का सबसे विशद वर्णेन गुणचन्दर 
गणि ( देवेन्द्रसूरि ) की स्चनाओं भ उपलन्ध होता है, जिखसे 
पता लगता दै कि उनके युग मे मंत्रविद्या का बहुत प्रचार था। 
महावीरचरसित मे घोरशिव तपस्वीका वणन है जो वशीकरण 
आदि विधाओं मै कुशल था । श्रीपवंत से वह आयाथा ओर 
जालेधर के लिये प्रस्थान कर रहाथा। राजाने अपनेमंत्र 
के वल से घोरशिव से कोई चमत्कार प्रदशिव करने का अनुरोध 
किया। घोरशिष ने कृष्ण चतुदेशी को रात्रि के समय श्मशान 
मे पर्हुच वेदिका आदि रच कर मंत्र जपना प्रारंभ कर 
दिया । महाकाल नामक योगाचाये मंत्रसिद्धि के जिय प्रधान 
त्रियं के बध द्वारा अभि का तपण करना मुख्य समता था । 
पाश्वनाथचरित मे बंगाधिपत्ति कुलदेवता कात्यायनी की पूना 
करता है । उस समय वहां मंत्रविद्या में कुशल ओर बाममारग 
में निपुण भारुरायण नाम का रुर निवास करता था। उसने 
राजाकोमंत्र की जाप द्रारा बेताल सिद्ध करने की बिधि बताई | 
हाय में कैची लिये हुए बेताल उपस्थित हु ओर उसने 
राजा से अपने मांस ओर रक्त द्वारा उसका कपाल भरदेनेको 
कटा । शाकिनियों का यहाँ वणेन है; वट बश्च के नीचे एकत्रित 
होकर एक मुदे को लिये वे बेटी हुई थीं । कोद कापालिक बिया 
सिद्ध कररहाथा। भेरवों को कात्यायनी का मंत्र सिद्ध रहता 
है। ये लोग रवि ओर शशि के पवन संचार को देखकर 
फलाफल का निर्देशन करते है । किसी कुमारी कन्या को स्नान 
कराकर, उसे श्वेत दुक्रूल के वख पहना, उसके शरीर को चंदन 
से चर्चित कर मेडल के उपर बैठते दै, फिर बह प्रभकतौ के 
प्रभां का उत्तर देने लगती है। कथार्रकोष मे सपेचिप का 
नाश करने के लिये नागङलों की उपासना का उल्लख हे 
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यह विद्या भी छृष्ण चलुदंशी की रात्रिम श्मशान मेँ बैठकर 
सिद्ध की जाती थी । जोगानंद नाम का कोई निमित्तशाख्का 
वेत्ता बसंतपुर से कांचीपुर के क्लिये प्रस्थान कर रहाथा। 
कलिगदेश के कालसेन नासक परिव्राजक को पैशाचिक विद्या 
सिद्ध थी । जोगंधर नाम के किसी सिद्ध को कोर अरश्य अंजन 
सिद्ध था जिसे ओंखों म आंजकर वह स्वेच्छापूबेक विहार कर 
सकता था । आङ्रष्टि, रष्िमोहन, वशीकरण ओर उच्वाटनमें 
प्रवीण तथा योगशाख मे कुशल बल नाम का एक सिद्धपुरुष 
कामरूप ( आसाम ) मे निवास करता था। इसके अतिरिक्त 
पुष्पयोमिशाख, अथंशाख, कामशाख, जोणीपाहुड, अरंगविदा, 
चूड़ामणिशाखर, गरुडशाखः राजलक्षणः सामुद्रिक, रलपरीक्षा, 
खन्यविग्या, मणिशाख् आदि का उल्लेख इस साहित्य में उपलब्ध 
होता दै । तरंगलीला ओौर वसुदरेवदिण्डी मे अर्थशाख की प्राकृत 
गाथाये उद्धत की गई ह । दरिभद्रसूरि ने समराइचकहा में 
अशोक, कामांकुर ओर ललितांग को कामशाखर में कुशल बताते 
हए कामशाख के अध्ययन से धमं ओर अर्थं की सिद्धि बताई 
है । इुवलयमालाकार के कथनानुसार जोणीपाहुड मे उल्लिखित 
कोड भी बात कभी मिथ्या नीं हो सकती । 


जेन मान्यतायें 


ऊपर कहा जा चुका है कि अपनी रचनाओं को लोकरंजक 
बनाने के लिये जेन विद्वानों ने समन्वयवादी ठृत्ति से काम 
लिया, लेकिन घमंदेशना का पुट उसमे सदा प्रधान रहा। 
सत्कम मे प्रवृत्ति ओर असत्कमे से निवृत्ति यदी उनका लद्य 
रहा । लोकम्रचलित कथाओं तथा ब्राह्मण ओर बौद्धा की 
कहानियां को जेन ठंचे मे टढालकर इस ल्य की पूर्तिं की 
गड । जगह-जराह्‌ दान, शीलः तप ओर सद्भाव का प्रतिपादन 
कर संयमः तपः; त्याग आर वेराग्य की मुख्यता पर जोर दिया 
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गया? ओर इस सबका प्रतिपादन नगर के उद्यान मँ ठहरे हुए 
किसी मुनि या केवली के मुख से कराया गया। उपदेश के 
प्रसंग मेँ सुनि महाराज अपने या श्रोता के पूवेभवों का बणेन 
करने लगते दँ, ओर अवान्तर कथाओं के कारण मूलकथा पीछे 
चट जात्ती है । हरिभद्र की समरादच्कदा मे एक ही व्यक्ति के 
दस भवों का विस्तृत वणेन ह । यहाँ कमेपरिणति मुख्य स्थान 

ग्रहण करती है जो जीवमात्र के भूत, भविष्य ओर वतेमान का 
निश्चय करती है ।* आखिर पूवे जन्मकृत कमके ही कारण 
मनुष्य ऊँची या नीची गति को प्राप्त होता है, ओर इसीलिये 
प्राणिमात्र पर दया करना आवश्यक बताया द । त्याग ओर बेरग्य 
की मुख्यता होने से यदा खी-निन्दा के प्रकरणां काआ जानाभी 
स्वाभाविक द| पउमचरिय मे श्ियों को दुश्चरित का मूल 
बताकर सीता के चरित्रके संबंध में सन्देह भरकट किया गया 
ह, ओर यह बात रामचन्द्र के मुख से कलाई गई है । यद्यपि 
ध्यान रखने की बात दै किं राजीमती, चंदनबाला, सुभद्रा, 
मृगावती, जयंती, दमयंती आदि कितनी ही सती-साध्वी महिलायं 
अपने शील, त्याग ओर संयम के लिये जेन परपरा मे प्रसिद्ध 
हो गई दै। इस दिशा मे कुमारपालप्रतिबोध मे शीलमती का 
मनोरंजक ओर बोधप्रद आख्यान उल्लेखनीय हे । 





१. जिनेश्वरसूरि ने कथाकोष मे कषा है-- 

सम्मत्ताई गुणाणं रामो जड होज किंत्तियाणं पि । 

ता होज णे पयासो सकयस्थो जयड सुयदेवी ॥ 
--यदि थोडेभी श्रोता को इस कृति के सुनने से सम्यक्त्व 

आदि गुणो की प्राति हो सके तो मँ जपने प्रयास को सफर समर्गा 1 

२. उपदेशपद-दीका ( प° ३५४ ) में कडा दै-- 

सव्वो पुव्वक्याणं कम्माणं पावषएु करुविवागं 1 

अवरादेसु गुणेसु य॒ निमित्तमेत्तं परो होड ॥ 


२७२ प्रात साहित्य का इतिहास 
कथा-ग्र॑थों की भाषा 


महेश्वरसूरि ने ज्ञानपंचमीकथा मे कहा है किं अल्प बुद्धि- 
वाले लोग संस्कृत नदीं समते, इसलिये सुखबोध प्राकृत- 
काव्यकी रचना की जाती है, तथा गढ ओर देशी शब्दों से 
रहितः सुललित पदों से गुफित ओर रम्य ठेसा प्राकृत-कान्य किसके 
हृदय को आनन्द नहीं देता ? प्राकृतं भाषा की इन रचनाओं 
को हर्मन जेकोवी आदि बिद्रानों ने महाराष्ची प्राकृत नाम दिया 
है। धर्मोपदेशमालाविवरण मे महाराष्ट माषा की कामिनी 
ओर अटवी के साथ तुलना करते हृए उसे सुललित पदों से 
संपन्न, कामोत्पादक तथा सुन्दर वर्णो से शोभित बताया हे। 
प्राकृत के इन कथाम्रन्थो में संस्कृत अर अपञ्रंश भाषाओं का 
भी यथेष्ट उपयोग किया गया है । अनेक स्थतो पर बीच-बीच 
में सूक्तियां अथवा सुभाषितों का काम संस्कृत अथवा अपधंश 
सेलियादै। कई जगह तो सारा प्रकरण दी संस्कृत अथवा 
अपथरंश मे लिखा गया है । देशी भाषा के अनेक महत््वपूणं 
शब्द इस साहित्य मे यत्र-तत्र बिखर पड़ दँ जो भाषाविज्ञान की 
दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हे ।१ प्रात कथाओं के रचयिता प्रायः 
प्राकृत ओर संस्कृत दोनों ही भाषाओं पर॒ समान पांडित्य रखते 
थे, इसलिये भी प्रात रचनाओं मे संस्कृत का उपयोग होना 
अनिवायं था । 





१. उदाहरण के खयि सूयरपिद्ल (सूअर का पिज्ञा; वसुदेवहिण्डी), 
दोयर ( छकरा; उपदेशपद्‌ ), जोहार (जहार; धर्मोपदेक्षमाखा ), चिडम 
( चिडियाः ज्ञानपंचमीकहा ), रोर ( शोर; सुरसुंद्रीचरिय ), बंबाओ 
( युजराती में वृम मारना-चिल्ाना; भवभावना, ), गाडिदाण (गारी 
देना; पासनाद चरिय, नाहर ( सिह; सुदुंसणचरिय ), उंडा ८ गहरा; 
सुपासनाहचरिय ) आदि । परिशिष्ट नंबर $ में इस प्रकार के महस्वपूरण 
शदो की सूची दी गई हे । 


पाकृत कथा-साहित्य का उत्कषेकाल ३७द 


प्राङरत कथा-साषहित्य का उत्कषकाल 


प्राक्रत कथा-सादित्य का अध्ययन करने से पता चलता है 
कि ईसवी सन्‌ की नौवी-दसबीं शताब्दी क पूरे जेन आचार्यो 
के लिखि हुए प्राकृत कथा-परन्थों की संख्या बहुत कम थी । 
उदाहरण के लिये, इस काल्ञ मे चरितात्मक भ्रंथों मे पउमचरिय, 
हरिवंसचरियः, तरगवती, तरंगलीला, बसुदेवदिण्डी, समराइचकटा, 
कुवलयमाला ओर शीलाचायं का चडप्पन्नमहापुरिसचरिय आदि, 
तथा उपदेश-मन्थों मे उपदेशपद, उपदेशमाला, ओर धर्मो पदेश- 
माला आटि दी मौजूद थे। लेकिन ग्यारहवो-बारहवीं शताब्दी 
मे श्वेताम्बर सम्प्रदाय के षिद्वानों में एक अभूतपूवे जागृति 
उत्पन्न हुई जिसके फलस्वरूप दोसौ-तीनसौ वर्षो के भीतर 
सेकड़ं अभिनव कथा-मन्धों का निर्माण हुआ । इसका प्रमुख 
कारण था कि उस्र समय गुजरात मेँ चालुक्य, मालवा में 
परमार तथा राजस्थान में गुहिलोत ओर चाहमान राजाओं 
के राज थे ओर ये लोग जैनधमे के प्रति विशेप अभिरुचि 
रखते थे । फल यह्‌ हूभा कि गुजरात, मालवा ओर राजस्थान 
के राजदरबायों मे अन महामात्यो, दंडनायकों, सेनापतिरयों 
ओर श्रेष्ठियो का प्रभाव काफी बद्‌ गया जिससे गुजरातमें 
अणदिज्लपुर, खंभात ओर भर्डौच, राजस्थान मे भिन्नमाल, 
जावालिपुर, अजयमेर, ओर चित्तौड्‌, तथा मालवा मे उजैन, 
ग्वालियर ओर धारा आदि नगर जेन आचार्यो की प्रवृत्तियों 
के मुख्य केन्द्र बन गये 1 इन स्थानों मे लिखित प्राकृत-साित्य 
की रचनाओं के अध्ययन से कई बातो का पता लगता है। इन 
मरंथकारों ने अधेमागघी के जेन आगमों को अपनी कतियों 
का आधार बनाया, आगमोत्तरकालीन प्राक्त के कथाकार 
हरिभद्रसूरि आदि का अनुकरण किया, हेमचन्द्र सूरि के 
पराकृतव्याकरण का गंमीर अध्ययन किया ओौर सनधम के 
पारिभाषिक शर्ब्दो का उचित उपयोग शिया । इसके अतिरि 
ये लेखक संस्कृत ओर अपभ्रंश भाषाओं के पंडित थे तथा देशी 


३७७ च्राङ्ृत साद्ित्य का इतिहास 


भाषाओं की कहावतो ओर शब्दों कावे यथेच्छं प्रयोग कर 
सकते ये । इन विद्वानों ने प्राकृत कथा-साहित्य के साथ-साथ 
व्याकरण, अलंकार, छंद ओर ज्योतिषशाख आदि की भी रचना 
कर साहित्य के भंडार को संपन्न बनाया । पहले चौबीस 
तीर्थकरों, चक्रवर्ती, राम, कृष्ण, ओौर नल आदिकेदही चित्र 
मुख्यतया लिखे जाते थे, लेकिन अव साघु-साध्वी, राजा-रानीः 
श्रमण, ब्राह्मण, श्रावक-ग्राविका, निर्धन, चोर, जुआरी, धूते ठग 
अपराधी, दण्डितः चांडाल, वेश्या, दूती, चेटी आदि साधारण- 
जनों का जीवन भी चित्रित किया जाने लगा । जेन आचाय 
जहोँ भी जाते बँ के लोकजीवन, लोकभाषा, ओर रीति-रिवाजों 
का सूददम अध्ययन कर इसे अपने कथा-परंथों में गुंफित करते । 
इस प्रकार प्रत्येक गच्छ के विद्वान्‌ साधुओं ने अपने-अपने 
कथा-अन्थो की रचना आरंभ की । फल यह हुआ कि चन्द्रगच्छ; 
नागेन्द्रगच्छ, चैचगच्छ, वृद्धगच्छ, धमेघोषगच्छ, हपेपुरीयगच्छं 
आदि अनेक गच्छं के विद्वानों ने सेकङ-हजारों कथा-रंथो की 
रचना कर डाली । कथाकोषप्रकरण, आख्यानमणिकोष, कहा- 
रयणकोस आदि कथाओं के अनेक संश्िप्र संप्रह-मंथ इस समय 
लिखे गये । उत्तर के विद्वानों की भति दक्षिण के बिद्रान्‌ भी 
अपने पीछे न रहे । इस समय प्राक्त भाषाय न तो बोलचाल 
की भाषाय रह गड थीं ओर न अब इन भाषाओं मे धार्मिक प्रथ 
ही लिखे जाते थे । एेसी हालत मे संस्कत के बल पर वररुचि 
आदि के प्राकृत उ्याकरणों का अध्ययन कर, लीलाशुकः, श्रीकण्ठ, 
सद्रदास, ओर रामपाणिवाद आदि विद्वानों ने प्राङ्कत भाषामें 
अपनी रचना प्रस्तुत कीं । 


संस्कत मं कथा साहित्य 


गुर साम्राज्य-काल मे जब संस्कृत का प्रभाव बढा तो प्राकृत 
का अभ्ययन-अध्यापन कम होने लगा। इस काल में धर्मशाख, 
पुराण, दशन, व्याकरण, काञ्य, नाटक, ज्योतिष, वैच्यक, आदि 


संस्छृत में कथा-सादित्य ३७५ 


विषयों पर॒ एक-से-एक बदृकर संस्कृत धरो का निमीण हुआ । 
जेन आचार्यो ने संस्कृत म भी अपनी लेखनी चलानी शुरू की । 
प्राकृत का स्थान अब संस्कृत को मिला । सिद्धर्षि ( ईसवी सन्‌ 
६०५ ) ने उपमितिभवप्रपंचा कथा, धनपाल ने तिलकमंजरी, 
देग्ब्दमते.व्रिषष्ठिदयद्बा्ष्डद्ूषचरित, ओर हरिषेण ने बहत्कथा- 
कोष जेसे मौलिक भरथो की संस्कृत में रचना की, लच्मीबल्लभ 
ने उत्तराध्ययन की टीकाओं मे उलिखित प्राक्त कथाओं का 
संस्कृत रूपान्तर प्रस्तुत किया । प्राक्त की अपेक्षा संस्कृत 
रचनाओं को मुख्य बताते हुए सिद्धषि ने लिखा दै- 
संस्कृता प्राकृता चेति भाषे प्राधान्यमहतः 
तत्रापि संस्कृता तावद्‌ दुर्विदग्धहदि स्थिता । 
बालानमपि सद्रोधकारिणी कणेपेशला । 
तथापि प्राकता भाषा न तेषामभिमभाषते॥ 
उपाये सति कतैव्यं सर्वषां चित्तरंजनम्‌ । 
अतस्तदनुरोषेन संस्केतेयं करिष्यते । १.५१-५२ 
- संस्कृत ओर प्रकृत ये दो दी भाषाय मुख्य दँ । इनमें 
संस्कृत दुर्विद्धो के मन मे बसी हुई हे । उन्दँ अज्ञजनों को 
सद्रोध प्रदान करनेवाली ओर कणेमधुर प्राकृत भाषा अच्छी 
नदीं लगती । तथा उपायान्तर रहने पर सबके मन का रजन 
करना चाद्ये, अतएव देसे लोगों के अनुरोध से यह रचना 
संस्कृत में लिखी जाती है । 





अम्रस॒काल 


शेताम्बरों की भांति दिगम्बर विद्वानों ने प्राकृत कथा-साहित्य 
के सजन म योगदान नहीं दिया ! इसका एक यह भी कारण 
था कि श्वेतांबरों की भांति आगम ओौर उन पर लिखी हुई 
व्याख्यार्ओं का विपुल साहित्य उनके समक्च नहीं था। कन्तु 
सवी सन्‌ की लगभग दसवीं शताब्दी के आसपास से अपधरंश- 
सादित्य मै अपनी रचनायें प्रस्तुत कर इन विद्धानां ने अपनी 





2३७६ प्राङत साहित्य का इतिहास 


लोकानुरंजक उदार वृत्ति का परिचय दिया। आगे चलकर 
हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी आदि लोकभाषाओं मे जेन आचार्यो 
ने अपनी रचनायें प्रस्तुत कीं । इन रचनाओं मे विभिन्न देश 
ओर काल मेँ प्रचलित देशी भाषा के शब्दो का अनुपम संग्रह 
होता रहा । मतलब यह कि अपने जनकल्याणकारी उपदेशो को 
जनता तके पर्टुवाने मे उन्होने मुंह नहीं मोडा । (कूपजलः 
को छोड़कर वे "वहते हुए नीर' को रहण करते रहे। जैन कथा- 
सादित्य के अध्येता डाक्टर जोन हटंल के शब्दों मे जेन 
कथा-साहित्य केवल संस्कृत ओर अन्य भारतीय भाषाओं के 
अध्ययन के लिये ही उपयोगी नदीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के 
इतिहास पर इससे महक्त्वपूणे प्रकाश पडता है १ इसमे सन्देह 
नहीं कि ` प्राकृत संस्कृत, अपश्रंश तथा देशी भाषाओं मे लिखे 
गये कथा-साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से भारतीय सभ्यता 
ओर संस्कृति का अधिकं स्पष्टरूप हमारे सामने आयेगा तथा 
भाषाविज्ञानसंबंधी अनेक गुत्थियोँ सुलमः सकेगी । 


तरगवईकदा ८ तरंगवतीकथा ) 


आगम ओर उनकी टीकाओं म आई हुई प्राकृत कथाओं की 
चचां पले की जा चुकी है। सुप्रसिद्ध पादलिप्रसूरि सब से 
पहले जेन विदान्‌ ह जिन्होने तरंगवती नामका स्वतंत्र कथा-मंय 
लिखकर प्राक्त कथा-सादित्य मे एक नई परंपरा को जन्म 
दिया । यह कथा ्राद्रत कथा-साहित्य की सब से प्राचीन कथा 
हे जो कं दृष्टि से महक्त्वपृणे है । तरगवङकार के रूप मे इसके 
कती का उल्लेख अनुयोगदारसूत्र ( १३०) मे मिलता दै । 
निशीथविशेषचूणीं मे लोकोत्तर ध्मेकथाओं मे तरंगवती के 
साथ मलयवती ओर मगथसेना के नाम उल्लिखित ह । दश- 





१. देद्िये जान दं रिररेर जाव दु श्वेताम्बर जैनूस, 
खीपरक्ञिग, १९२२ 


तरगवद्कहा २.७७ 


वैकालिक चूर्णी (३, प्रष्ठ १०६ ) ओर जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण 
के विशेषावश्यकभाष्य (गाथा १५०८) मे भी तरगवती का उल्लेख 
मिलता दै । पादलिप्र सातवाहनवंशी राजा दाल की विद्ररसभा 
के एक सुप्रतिष्ठित कवि माने जाते थे । स्वयं हाल एक प्रसिद्ध 
कवि थे, उन्दने गाथासप्घशती मे गुणाढ्य ओर पादलिप्र आदि 
प्राक्त के अनेक कवियों की रचनाओं का संग्रह कियाहे। 
सुप्रसिद्ध गुणाच्य भी हाल की समा मे मोजूद थे । जेसे गुणाह्य 
ने पैशाची में बृहत्कथा की रचनाकी, वसे ही पादलिप्रने 
प्राकृत मे तर्गवतीकथा लिखी । उद्योतनसुरि की कुवलयमाला 
मे सातवाहन के साथ पादलिध्र का उल्लेख हे; पादलिप्त की 
तरंगवतीकथा का भी यहाँ नाम मिलता है । प्रभावकचरितमें 
पादलिप्तसूरि के उपर एक प्रबंध है जिसके अनुसार ये कवि 
कोशल के निवासी थे, इनके पिताका नाम फुल्ल ओरमाताका 
प्रतिमा था! बाल्य अवस्थामें जैन दीक्षा प्रहण कर इन्दोने 
मथुरा, पाटलिपुत्र, लाट, सौराष्ट, शत्रंजय आदि स्थानों में 
भ्रमण किया था। कवि धनपाल ने अपनी तिलकमंजरी में 
तरंगवती की उपमा प्रसन्न ओर गंभीर पथवाली पुनीत गंगा से 
दी है । लदंमणगणि ( ईसवी सन्‌ ११४५ ) ने अपने सुपासनाह- 
चरियमे भी इम क्थाकी प्रशंसा कीहे। दुभोग्य से बहुत 
प्राचीन काल से ही यदह अद्भुत ओर सुंदर कृति नष्ट हो गई ह । 
प्रोफेसर लोयमन ने इस का समय ईंसवी सन्‌ की दृसरी-तीसरी 
शताब्दी स्वीकार किया हे | 


तरंगलोला 


तरंवती का संष्ठप्ररूप तरगलोला के रूप मे प्रसिद्ध है जो 
तरंगवतीकथा के लगभग १००० वष पश्चान्‌ तेयार किया गया । 
इसके कत वीरभद्र आचाय के शिष्य नेमिचन्द्रगणि हँ जिन्दोनि 
यश नामक अपने शिष्य के लिये १६४२ गाथाओं मेँ इस प्रथ 
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की रचना की । ग्रन्थकार के अनुसार पादलिपसूरि ने तरंग- 
बडका की रचना देशी वचनो भँ की थी। यह कथा विचित्र 
ओर विस्ठृत थी, कीं पर इसमे सुन्द्र कुलक थे, कहीं गहन 
युगल ओर कीं दुगंम षट्कल । इस कथा को न कोई कहता 
था, न सुनता था ओर न पृषता ही था। यह विद्धानोंकेही 
योग्य थी, साधारण जन इससे लाभ नहीं उठा सकते थे । 
पादलिप्र ने देशीपदों मे जो गाथाये लिखी उन्हें यदोँ संशि 
करके लिखा गया जिससे कि इस कृति का स्वेथा उच्छेद 
नहो जाये। 


घनपाल नामक सेठ अपनी सेठानी सोमा के साथ राजगृह 
नगर मेँ रहता था । उसके घर के पास की एक वसति में कमार- 
ब्रह्मचारिणी सुव्रता नाम की गणिनी अपने शिष्य-परिवार के 
साथ ठहरी हुई थी । एक बार सुत्रता की शिष्या तरंगवती एक 
अन्य साध्वी को साथ लेकर भिक्चाके लिये सेठानी के घर 
आई । सेठानी तरंगवती के सौन्दये को देखकर बडी मुग्ध हुई । 
उसने तरेगवती से धमेकथा सुनाने का अनुरोध किया । धमेकथा 
श्रवण करने के पञ्चात्‌ उसका जीवन-वृत्तांत सुनने की इच्छा 
श्रकट की । तरेगवती ने कहना आरंभ किया- 


“वत्स देश में कोशांबी नाम का नगर है। यह मध्यदेश 
की शोभा माना जाता है ओर जमुना के किनारे बसा हुआ हे । 
वहां उद्यन नाम का राजा अपनी रानी वासवदत्ता के साथ 





१. नेपरिविक्षानग्रंथमाखा में विक्रम संवत्‌ २००० में प्रकाशित । 
भ्रोफेसर टोयमन ने इसका जर्मन अजुवाद प्रकाशित किया है जिषका 
गुजराती भाषांतर नरसिंह भाई पटेल ने करिया दै, जो जेनसाहित्य- 
संश्षोधक में छपा दै! प्रथक्‌ पुस्तक के रूप म यह अनुवाद बवरचद्‌ 
केशवलारु मोदी की ओरसे सन्‌ १९२४ मे जहमदावाद्‌ से प्रकारित 
दूजा है 1 । 
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राज्य करता था । इस नगर मेँ ऋषभसेन नाम का एक नगरसेठ 
रहता था । उसके घर आठ पुत्रो के पञ्चात्‌ मैने जन्म लिया, 
तरंगवती मेसा नाम रक्खा गया। आठ वषं की अवस्थामे 
मैने लेखः, गणित, : रूप, आलेख्य, गीत, वादित्र, नास्य आदि 
कलाओं की शिक्षा प्राप्न की । युवावस्था प्राप्त करने पर एक बार 
बसंत ऋतु मे अपने परिवार सहित मँ उपवन में कीड़ा करने 
गई । वहाँ एक ` चक्रवाक पक्षी को देखकर मुञ्चे जातिस्मरण 
दो आया, ओर अपनी सखी सारसिका को मैने अपने पूर्वभव 
का वृत्तान्त सुनाया- 

व्चेपा नगरी मे चकवी बन कर गंगाके किनारे मँ अपने 
चक्वे के साथ क्रीडा करिया करती थी। एक दिनि वहां 
एकं हाथी जल पीने के लिये आया । किसी व्यापने हाथी का 
शिकार करने के लिये उस पर बाण छोड़ा इस समय मेरा 
चकवा बीच मे आ गया ओर बाण से आहत होकर वहीं गिर 
पड़ा । व्याध को बहूत पश्चात्ताप हुआ, उसने चकवे का अभि- 
संस्कार किया । प्रियतम के वियोग-दुख से पीडित हो, मैने 
मी अश्रि मे जलकर प्राणों को त्याग दिया । अब मैने तरंगवती 
काजन्मधारणकियादहे। 


“उपवन से लौटकर अपने पूर्वजन्म के स्वामी को प्रात्र करने 
के लिये मने आयंबिल किया, तथा काशी के एक सुन्दर वख 
पर पूेजन्म की घटना का चित्र आलिखित कर कौमुदी महोत्सव 
के अवसर पर उसे राजमागं पर रखवा दिया । इसे देखकर 
नगर के धनदेव सेठ के पुत्र पद्मदेव को अपने पूर्वजन्म का 
स्मरण हो आया । अपनी सखी से अपने पूर्वजन्म के स्वामी 
के सवव मे समाचार ज्ञात कर जुञ्चे अत्येत आनंद हआ । 
तत्पश्चात्‌ घनदेव के पिता ने अपने पुत्रके लिये मेरी मगनी 
की, लेकिन मेरे पिता ने यह संवंघ स्वीकार नहीं किया । उन्होने 
कहा कि किसी धनिक के धर ही मँ अपनी कन्या दूंगा । यह 
सुनकर मेँ बड़ी निराश हुई । मेने भोजपत्र पर एक पत्र लिखकर 


३८० प्रारृत सादित्य का इतिदास 


अपनी सखी के हाथ पद्मदेव के पास भिजवाया । फिर अपनी 
सखी को साथ लेकर मेँ अपने प्रिय के घर पर्हुची। वाँ 
से हम दोनों नाव मे वेठकर जमुना नदी के उस पार चले 
गये ओर गां धर्व-विवाह के अनुसार हमने विवाह कर लिया । 
कुं समय वाद्‌ वहाँ चोरों का आक्रमण हुआ, उन्होने हम दोनों 
को पकड़ लिया । बँ अनेक ध्व ाओं से चिहित कात्यायनी 
काषएक मंदिर था। वे लोग कात्यायनी को प्रसन्न करने के 
लिये उसे हमारी बलि देना चाहते थे । मैने बहुत विलाप 
किया, जिससे चोरों के सुभट ने दया करके हमें बंधन से 
मक्त कर दिया । वहाँ से दटकर हमलोग खयग ( ? ) आदि 
नगसे मे होते हुए कौशांबी आकर अपने माता, पिता से मिले । 
हमारी कानी सुनकर उन््ँ बडा दुख हुआ । उन्दोने बहुत 
धूमधाम से हम दोनों का विवाह कर दिया । कुं समय पञ्चात्‌ 
मैने दीक्षा ग्रहण की ओर चंदनवाला की शिष्या बनकर में तप 
ओर व्रत-उपवास करने लगी । अव मे उन्दीं के साथ विहार 
करती हई इस नगर में आई हू ।" 


तरंगवती का जीवनचरित सुनकर सेठानी ने श्राविका के 
बारह त्रत स्वीकार किये । तरंगवती भिक्षा रहण कर अपने 
उपाश्रय में लोट गई । तरंगवती ने केवलज्ञान प्राप्र कर सिद्धि 
पाई, पद्मदेव भी सिद्ध दो गये । 

यहां अस्थसत्थ ( अथशाख ) की प्राकृत गाथाओं को उद्धत 
किया ह जिनमें बतायादहे किंदूती से सब भेद खुल जाता 
हे, ओर उससे काय की सिद्धि नहीं दोती- 

तो भणडई अत्थसत्थंमि बण्णियं यशु ! सस्थयारेदहिं । 

दूती परिभवदूती न होड कञ्स्स सिद्धिकरी ॥ 

एतो हु मंतभेओ दूती दोज कामनेमुक्ञा। 

मिला युंचरहस्सा रदस्सकले न॒ संटाईइ ॥ 

आमरणमवेलायां नीणति अबि य घेघति चिता। 

होज्ज मंतभेओ गमणविघाओ अनिव्वाणी । 


वखदेवदिण्डी ३८१ 


पुष्पयोनिशाख ८ पुष्फजोणिसत्थ ) का भी याँ उल्लेख हे । 


वसुदेवदिण्डी 


वसुदरेवदिण्डी में कृष्ण के पिता वसुदेव के भ्रमण ( हिंडी ) 
का घृत्तान्त ह इसलिये इसे वसुदेवचरित नाम से भी कदा गया 
हे । आगमबाह्य ्रन्थों मे यह्‌ कति कथा-साहित्य में प्राचीनतम 
मिनी जाती है । आवश्यकनचृ्णीं के कत्त जिनदासगणि ने 
इसका उपयोग किया दहै। इसमे हरिवंश की प्रशंसाकी गहै 
ओर कौरव-पांडवों को गौण स्थान दिया गया हे! निशीथ- 
विशेषचुर्णी मे सेतु ओर चेटकरकथा के साथ वसुदेवचरित का 
उल्लेख हे । इस प्र॑थके दो खंड है । पहले खंड मे २६ लंभक 
११,००० श्लोकप्रमाण हं ओर दूसरे खंड मे ७१ लंभक १७,००० 
श्लोकप्रमाण दँ । प्रथम खंड के कर्ता संघदासगणि वाचक, ओर 
दूसरे के धमसेनगणि दँ । जिनमद्रगणि क्माश्रमण ने विशेषण- 
वतीमे इस प्रथ का उल्लेख च्या दै, इससे संघदासणि का 
समय ईसवी सन्‌ की लगभग पांचवीं-शताब्दी माना जाता हे । 
प्रथम खंड+ के बीच का ओर अन्त काभाग खंडित है, दूसरा 
खंड अप्रकाशित हे । कथा क! विभाजन ह्‌ अधिका मे किया 
गया ह--कटूप्पत्ति ( कथा की उत्पत्ति ), पीडिया ( पीठिका ) 
मुह ( मुख ), पडिमुह॒( प्रतिमुख ); सरीर ( शरीर ), ओर 
उवसंहार ( उपसंहार ) | कथोपत्ति समाप्र होने पर धम्मिल्ल 
हिण्डी ( घम्मिल्लचरित ) प्रारंभ होता है ओर इसके समाप्र होने 
पर करमशः पीठिका, मुख ओर प्रतिमुख आरभ होते दे। 
तत्पश्चान्‌ प्रथम खंड के प्रथम अशमे सात लेभक दं । यांस 





१. मुनि पुण्यविजय जी द्वारा संपादित आत्मानन्द जेन अ्रथमाल, 
भावनगर की ओर से सन्‌ १९३० ओर सन्‌ १९३१ में प्रकाशित । 
इसका गुजराती भापांतर प्रोफेसर साडेसरा ने क्रिया दहै जो उक्त 
ग्रथमाका की ओर से चि० सं° २००३ मं प्रक्ासित इजा है। 
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शरीरविभाग आरंभ होता है, ओौर दुसरे अंश के २६ वें लंभक 
तक चलता दै । बसुदेव-मण के वृत्तान्त की आत्मकथा का 
विस्तार इसी विभाग से शरू होता है । उक्त लंभकों मे १६ ओर 
२०्वे लंभक उपलब्च नहीं, तथा रम्वां लंभक अपूणे हे । 


क 1 [स्‌ श ध्मेसेनग [ष ४ 

वसुदेवदिण्डी के दूसरे खंड के कतां णिदें। इस 
खंड मे नरवाहनदत्त की कथा का उल्लेख है । गुणाय की 
बृहत्कथा की भांति इसमे शंगारकथा की मुख्यता होने पर भी 
बीच-बीच में धमं का उपदेश दिया गया है । कुल मिलाकर दोनों 
खंडं मे १०० लंभक है? । दूसरे खंड के अनुसार वसुदेव सौ वषे 
तक परिभ्रमण करते रहे ओर सौ कन्याओं के साथ उन्होने 
विवाह किया 

वसुदेवदिण्डी मुख्यतया गात्मक समासात पदावलि में 
लिखी गई एक विशिष्ट रचना है; बीच मे पयय भी आ जाते है । 
भाषा सरल, स्वाभाविक ओर प्रसादगुणयुक्त है, संवाद चुस्त 
ह । भाषा प्राचीन महार्री प्राकृत है जिसकी तुलना चर्णी-मन्थों 
से की जा सकती दै, दिस्सदे, गच्छीय, वहाए, पिव, गेष्डेप्पि आदि 
रूप याँ मिलते ह, देशी शब्दों के प्रयोग भी हूए है ।* वसुदेव 
के भ्रमणकी कथाके साथ इसमे अनेक अंतकथाये हँ जिनमें 
तीर्थकर तथा अन्य शलाकापुरूषो के जीवनचरित दँ । बीच 





१, सोमदेव के कथासरित्सागर मे भी खावाणक्‌ रुबक, सूयंप्रभटवक, 
महाभिषेक रुंवक इत्यादि नाम दिये गये है । वसुदेव के परिश्रमण की 
मोति नरवाहनदत्त के परिश्रमण, पराक्रम आदि की कथा यर्हौ 
वर्णित है ! नरबाहनदत्त का विवाह जिस कन्यासे होताहै उसी के 
नाम से ठंबक कहा जाता है, जैषे रलप्रभा रबक, अरुंकारवती 
कंबक जादि । 

२. वसुदेवदिण्डी की भाषाके संवंध में देखिये डौ्टर आर्डोषफं 
का श्ुखेरिन ओंव द्‌ स्कर ओव ओरिण्टिएल र्टडीज्ञः जिल्द्‌ ८ में 
प्रकाशित रेख, तथा वसुदेवदिण्डी के गुजराती अजुवाद्‌ का उपोद्धात । 
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बीच में अरणुत्रत के गुण-दोष, परलोक की सिद्धि, महाव्रतों 
का स्वरूप, मांसभक्षण में दोष, वनस्पति में जीव की सिद्धि 
आदि जेनधमेसंबंधी तत्त्वो का विवेचन है| जमन विद्धान्‌ 
आल्सडोफं ने वसुदेवदिण्डी की गुणाढ्य की ब्रहत्कथा से तुलना 


कीदहे, संघदासगणि कीडइस छरति को वे इहत्कथा का रूपांतर 
स्वीकार करते हँ । 


कटुप्पत्ति मे जंवृस्वामिचरितः जंदू ओर प्रभव का संवादः 
कुबेरदत्तचरित, महेश्वर त्त का आख्यान, बल्कलचीरि प्रसन्नचंद्र 
का आख्यान, ब्राह्मण दारक की कथा, अणाटियदेव की उत्पत्ति 
आदि का वणेन दै} अन्त में बसुदेवचरित की उत्पत्ति बताई 


गई हे | 


तत्पश्चात्‌ धम्मिल्ल के चरित का वणन है। विवाह होने के 
बाद भी धम्मिल्ल र त्रि के समय पदृने-लिखने मे बहुत व्यस्त 
रहता था । उसकी मां को जब इस बात का पता लगा तो उसने 
पटृना-लिखना बंद कर अपने पुत्र का ध्यान अपनी नवविवाहिता 


वधू की ओर आकर्षित करना चाहा । परिणाम यह्‌ हुआ किं बह 
वेश्यागामी हो गया- 


(ततो अन्नया कयाइ सस्सू से धूयदंसस्थं सुयाचरमागया । 
सम्माणिया य घरसामिणा बिहवारगुरूवेणं संबंधसरिसेणं 
उवयारेण । अडगया य धूं दटद्रूण, पुच्छिया य णाए सरीरा- 
दिङुसलं । तीए बि पगतविणीयलञ्नोणयमुहीए लोगधम्मडवभोग- 
वर्जं सव्वं जहाभूयं कदियं । तं जदा- 

पासि कपि चउरंसिय रेवापयपुण्णियः 
सेडियं च गेण्हेपि ससिष्पभवण्णियं । 
महं सुयं णि एकेल्लियं सयणि निवण्णियंः 
सब्बरत्ति घोसेदइ समाणसवण्णियं ॥ 

तो सा एयं सोडण आसुरुत्ता रुटा बिया चंडिक्छिया 

मिसिमिसेमाणी इत्थीसदावच्छल्लयाए पुक्तिसिणेदेण य माङए 
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से सगासं ग॑तूण सव्वं सािडं पयत्ता। जहाभूयत्थं तं सोऊण से 
माया आकपियसरीसदियया बाहंसुपप्युयच्छी णिरुत्तरा तुण्डिका 
खिया । पच्छा य णाए ससवहं पत्तियाविया । ततो सा तं धूं 
आसासिञण अप्पणा णियघरं गया । 


माया य से पदरणो मूलं ग॑तूण सव्वं जहामूयं परिकदेइ । तेण 
य भणिया अजाणाए ! जाव बालो विज्ञासु य अरगुरत्तवुद्धी णु 
ताव ते हरिसाइयव्वं, किं विसायं वञ्चसि ? अदिणवसिक्खिया 
विञ्ना अगुणिज्नंती शेहरदिओ विव पवो विणासं वच्च? तं मा 
अयारएुगा दोही । जाव बालो ताव विजाड गुणे । तीए 
पुत्तवच्छलाए भणिय-किं वा अडइबहुएणं पटिएणं १ मागणुस्सयवसुहं 
अरगुभवड । “उवभोगरदइवियक्खणो दोः त्ति चितेडण पणा 
वारिजंतीए बि ललियगोष्टीए पवेसिओ । सो य अम्मापिउसंलाषो 
धारईते से सव्वो किओ । तओ सो गोटधियजणसहिओ उजाण- 
काणणसभावणंतरेसु विन्नाणनाणाइसणएसु अण्णोण्णमतिसयंतो 
बहुकालं गमे । 

-एक बार की बात है, धम्मिल्ल की सास अपनी लड़की से 
मिलने उसके घर आई । गृहस्वामी ने अपने वभव के अनुसार 
ओर रिश्तेदारी को ध्यान मेँ रखते हुए उसका आद्र-सत्कार 
किया । वह अपनी लड़की से मिलने अन्दर गई, कुशल-समाचार 
पष्य । लड़की ने लजा से नीचे मह करके अपने पतिद्रारा 
लौकिक धमे-उपभोग का परित्याग करने की बात अपनीमां 
को सुना दी- 

“वह्‌ पास मे चौकोण प्री रखकर, रेवा नदी के जलसे 
पवित्र सफेद रग की खड्या मद्री से, मुञ्च अकेलीको सोती 
छोड, उदासीन भाव से, सारी रात समान सवणेः 'समान सवण 
घोखता रहता है 1" 

यह्‌ सुनकर लड़की की मां बहुत कद्ध हुई, ओर शी-स्वभाव 
के कारण अपनी पत्री के स्नेहवश उसने अपनी समधिन 
से सव वात कही | यह सुनकर उसकी समधिन कोपने 
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लगीं, उसकी ओंखें डबडबा आईं, ओर निरुत्तर होकर वह 
चुपचाप बैट गई । उसने सौगन्ध खाकर विश्वास दिलाया कि 
वह इस संबंध मँ जरूर कुं करेगी । इसके बाद मों अपनी 
लड़की को आश्वासन देकर घर लौट गड । 


धम्मिह्न की मां ने अपने पति से पृष्छताद्धकी। पतिने 
उत्तर दिया-^तुम अनजान हो, जबतक बालक का पद्नेमें 
मन लगे तबतक प्रसन्न दी होना चाहिये, फिर तुम क्यो विषाद्‌ 
करती हो { नरै-नईै विद्याको यदि याद्‌ न कियाजायेतो तेल 
के जिनादीपककी माति वह नष्ट हो जाती है । अतएव तुम 
अनजान मत॒ बनो । जबतक बाल्यावस्था है तबत्तक विद्याका 
अभ्यास करते रहना चाहिये ।” पुत्रस्नेह के कारण मोँने 
कहा-- “अधिक पटने से क्या लाभ ? मनुष्यजीवन के सुख 
का आनन्द भी तो उठाना चाहिये ।” पति के मना करने पर भी 
पहले उपभोग-कीडा मे कुशलता प्राप्र करने के लिये उसकी मँ ने 
अपने बेटे को ललित-गोष्ठी मँ शामिल करा दिया । अपने माता- 
पिता के साथ उसकी जो बातचीत हुई थी; उसने सब धाय को 
सुना दी । ओर वह गोष्ठी के सदस्यों के साथ उद्यान, कानन, 
सभा ओर वनो भे आनन्दपूवेक समय बिताने लगा । 


धम्मिल्ल अपनी खी को छोड़कर वसन्ततिलका नामक गणिका 
के घरमे रहने लगा जिससे उसकीमाँ ओरी को बहुत 
दुःख हुआ । एक दिन धम्मिल्ल जब शराब के नशे मे धुत्त पढ़ा 
हआ था, वसन्ततिलका की मँ ने उसे घर से निकाल बाहर 
किया । घभ्मिल्ञ को अगडदत्त मुनि के दशन हुए ओर इस अवसर 
पर अगडदत्त ने अपने पूवमव का वृत्तान्त सुनाया । धम्मिज्ञ 
ने अनेक कुलकन्याओं के साथ विवाह किया । वसन्तसेना को 
जन इसका पता लगा तो उसने सव्र आभरणो का त्याग कर 
दिया, मलिन जीणे वख धारण किये, तांबूल का भक्षण करना 
छोड़ दिया ओर केवल एक वेणी बांधकर भुजंग के समान दिखाई 

2५ भ्रा० सार 
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पड्नेवाले अपने केशों को अपने हाथ मे धारण किया । अपने 
प्रिय के विरह से वह दुबल होने लगी; उसक्रे कपोल क्षीणो 
गये ओौर मुख पीला पड़ गया । 

इस प्रसङ्ग पर पच्छतन्त्र की भांति यहाँ भी कृतघ् वायस 
शाकटिक आदि के लौकिक आख्यान के गये ह । यवनदेश 
के राजाका भेजा हुभा कोई दत कौशांबी नगरी भँ आया । 
राजा के पुत्रको कुष्ठरोग से पीडित देखकर वह कटने लगा [कि 
क्या आप लोगों केदेश मे कोर ओषधि नदी, अथवा व्याका 
अभाव है जो यह्‌ राजछुमार स्वस्थ नहीं दो सकता । अथशाख 
का एक श्लोक यँ उद्धृत दै-- 

भ्विसेसेण मायाए सखत्थेण य हंतव्वो अप्पणो विवडूढमाणो 
सत्त त्ति 1 

--बदृते हुए अपने शतु को खास तौर से माया अथवा शक्ति 
द्वारा मार देना चाये । 

अगवद्रीता का यहां उ्नेख हे । आख्यायिका-पुस्तक, कथा- 
विज्ञान ओर व्याख्यान की जानकार श्ियों के नामोल्े द । 
शोकरिकि ओर केवटों के मोहसल्ते ( बाडय ) अलग थे, ओर 
बह्म से मल्स्य-मांस खरीदा जा सकता था । दूसरे को दुख देने 
को अधर्म ओर सुख देने को धम कहा है ( अहम्भो परदुक्खस्स 
करणेग, धम्मो य परस्स सुहप्पयाशेणं ) ; यही जेनधमे की 
बिनेषता बताई दै । जिसने सब प्रकारके आरंभकात्याग कर 
दिया हे ओर जो धमं में स्थित है वह्‌ श्रमण दै। 


पीठिकामे प्रद्युम्न ओर शंबछुमार की कथाका सम्बन्धः 
रामकृष्ण की अग्रमहिपियो का परिचय, प्रद्यम्नकुमार का जन्म 
ओर उसका ` अपहरण, प्रदयुन्न के पृवंभवः प्रययुन्न का अपने 
माता-पिता से समागम, ओर पाणिग्रहण आदि का वणन दै । 
हरिणगमेषी से खियोँ पुत्र की याचना किया करती थी । बत्तीस 
नाल्थमेदीं का उल्लेख है । गणिकाओं की उत्पत्ति बताई गई 
है। एक बार राजा भरत के सामंत राजाओं ने अपनी स्वाभी 
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के लिये बहुत सी कन्याये मेजीं । रानी को यह्‌ देखकर बहुत 
बुरा लगा) उसने महल से गिर कर मर जाने की धमकी दी । 
यह्‌ देखकर भरत ने उन्ह गणो को प्रदान करदी, तभीसे वे 
गणिका कही जाने लगीं । 


मुख नामक अधिकारमें शंब ओर भानु की कीड़ाओं का 
वणेन दहै भानुके पास छुकथा ओर शंब के पास सारिका। 
दोनों सुभाषित कहते ह । एक सुभाषित सुनिये- 
उकामिव जोडमाल्िणि, सुभुयंगामिव पुप्फियं लतं । 
विबुधो जो कामवत्तिणि, मुय सो सुहिओ भविस्स ॥ 
--अभि से प्रज्वलित उल्का की भांति ओर मुजंगी से युक्त 
[५ [१ 9 त ८ मवि ४ 
पुष्पित लता की भोति जो पण्डित कामवत्तिनी ( काममागे ) का 
त्याग करता हे, वह्‌ सुखी होता हे । 
दोनों में दयूतकीडायें हेती हे । 
[^ नने [3 € 
प्रतिमुख मे अन्धकनरप्ि का परिचय देते हुए उसके पूवभव 
का सम्बन्ध बताया गया हे । 


शरीरअभ्ययन प्रथम लंभक से आरम्भ होकर २६ वें 
लंभक मे समाप्र होता हे ! सामा-विजया नामके प्रथम लंभक में 
समुद्रविजय आदि नौ वसुदेवो के पूवेभवो का बणेन है । यहाँ 
परलोक ओर धम के फल मे विश्वास वैदा करने के लिये सुमित्रा 
कीकथादी हई है । वसुदेव घरका व्याग करके चल देते ह । 
सामलीलंभक में सामली का परिचय है । गन्धवेदत्तालंभक मेँ 
विष्णुकरुमार का चरितः, विष्णुगीतिका की उत्पत्ति, चारुदत्त की 
आत्मकथा ओर गन्धवेदत्ता से परिचय, अमितगति विद्ाधरका 
परिचय तथा अथववेद की उत्पत्ति दी हई है । एक गीत सुनिये- 

अह॒ णियंठा सुरं पविहाः 

कविद्टस्स देर अह सन्निविट्धा । 

पडियं किट्टं भिण्णं च सीसं 

अञ्यो अव्वो ति बादरंति हसंति सीसा ॥ 
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--आट निमरन्थो ने सौराषटूमे प्रवेश किया, वे केथके 
नीचे बेटे, उपरसे केथ टूट कर गिरा जिससे उनका सिर 
फट गया । ( यह देख कर ) शिष्य आहा ! आदा ! करते हुए 
हंसने लगे । 

एक विष्णुगीतिका देखिए-- 

उवसम साहुवरिहया ! न हु कोवो चण्णिओ जि्णिदेहिं । 

हंति हं कोबणसीलया, पावंति बहूणि जाइयन्वाईं ॥ 

-दे साधुश्रेछठ ! उपशान्त हो, जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कोप 
करना नदीं बताया है! जो कोधी स्वभावके होते हैँ उन्द 
अनेक गतिया मे अरमण करना पड़ता है । 

देव, राक्षस आदि के सम्बन्ध म कहा है-देव चार अंगुल 
भूमि को स्पशो नदीं करते, राक्षस महान्‌ शरीरबाले होते दैः 
उनके पर बहुत बड़े-बड़े होते है, पिशाच बहुत जलवाल प्रदेश 
में नहीं विचरण करते, ऋषियों का शरीर तप से शोषित रहता 
दै ओर चारण जल के किनारे जलचर जीवों के कष्ट को दूर 
करते हुए नहीं संचरण करते । बनिज-व्यापार के लिए व्यापारी 
चीनस्थान, सुवणेभूमि, कमलपुर, यवनद्रीप, सिंहल, बबरः 
सरा ओर उबरावती के तट पर जाया करते थे । चीणभूमि 
कं साथ हण आर खसभूमिका भी उल्लेख है! टंकण देशमें 
पष्टैवकर व्यापारी लोग नदी के किनारे अपने माल ऊ अलग- 
अलग देर लगा, लकड़ी की आग जला एक ओर बैठ जाते । 
रकण ( म्लेच्छ ) इस धृंए को देखकर वँ आ जाते, ओर 
फिर ( इशारों आदि से ) लेन-देन शुरू हो जाता । रनद्रीप ओर 
सुबणभूमि का यहां उश्ञेख हे । 

पिप्पलाद को अथववेद का प्रणेता कहा गया है । वाराणसी 
मे सुलसा नाम की एक परिव्राजिका रहती थी । तरिदंडी याज्ञ- 
वत्क्यसे वादमे हार जाने के कारण बह उसकी सेवा-सुश्रषा 
करने लगी । इन दोनों से पिप्पलाद” का जन्म हुआ । पिप्पलाद 





¶ ब्राह्मण धमं भें पिप्पलाद अथर्ववेद के प्रणेता माने जाते ई । अथरव॑- 
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को उसके माता-पिता ने, पैदा होते ही द्योड़ दिया था, इसलिए 
उसने प्रष्ष्ट होकर अथर्ववेद की रचना की जिसमे मावृमेध ओर 
पितृमेध का उपदेश दिया । 


नीलजलसालंभक मे ऋषभस्वामी छ चरित है। इस 
प्रसंग पर ऋषभ का जन्ममहोत्सव, राज्याभिषेक ओर उनकी 
प्रनरज्या आदि का वणेन हे । उग्र, भोग, राजन्य, ओर नाग ये 
चार गण बताये दह जो कोशल जनपद मे राञ्य करते थे। 
वृक्षां के संघषेण से उत्पन्न अम्निको देखकर ऋषभ ने अपनी 
प्रजाको बताया किं उसे भोजन पकाने, प्रकाश करने ओर 
जलाने के कामम ले सकते है । उन्होने पांच शिल्पो आदि 
का उपदेश दिया । गंघाराः सायंगा, सखक्खमूलिया ओर 
कालकेसा आदि वि्ाओं का यँ उल्लेख हे । विषयभोगों को 
दुखदायी प्रतिपादन करते हए कवे, गीदड़ आदि की लौक्रिक 
कथायेदी दँ! यदि कोई साधु अपने शरीर से ममत्व छोड़ 
देने के कारण ओषध नीं ग्रहण करना चादे तो अभ्यंगन आदि 
से उसकी परिचयां करने का विधान हे । 


सोमसिरिलंभन मे आये-अनाये वेदों की उत्पत्ति, ऋषभ 
का निवीण, बाहुबलि ओर भरत का युद्ध; नारद, पवेत, ओौर 
वदुका संबंध तथा वसुदेव के वेदाध्ययन का प्ररूपण द| 
भरत के समय से ब्राद्यण ( माहण ) ओर आये वेदों की उत्पत्ति 
हई । ब्राह्मणों ने अम्निकुड बनाये, भरत ने स्तूप स्थापित क्ये 
ओर आदित्ययश आदि ने ब्राह्मणों को सूत्र ( यज्ञोपवीत ) दिया । 
वेद सावयपण्णत्ति वेद्‌” ( श्रावकमज्ञपनि वेद्‌ ) नाम से कदे जाते 
थे, आगे चल करये संक्षिप्र हो गये। पूवं मँ मगध, दक्षिण 
मे वरदाम ओर पश्चिम मे प्रभास नामक तीर्थो का उल्लेख हे । 





वेदीय प्रश्नउपनिषद्‌ ( -१ ) मे भारद्वाज, सत्यकाम, माम्य, 
आश्वरायन, भार्गव जादि ब्रह्मपरायण षि पिष्पराद्‌ के समीप 
उपस्थित होकर प्रन कश्ते ई, पिप्पलाद्‌ उने ठपदेश्च देते है । 
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दितिश्रयाग तीर्थं की उत्पत्ति बताई है, यही प्रयाग नामसे 
कहा जने लगा ।* याँ परंपरा से आगत महाकाल देव का 
चरित वणित दै। सगर से प्रदिष्ट दोकर उसने पडुवध का . 
उपदेश दिया, इस उपदेश के आधार पर पिप्पलाद ने अथववेद 
की रचना की । अनायेवेद की रचना संडि्न के मतानुसार की 
गई । यहाँ वेद की परीक्षा के सम्बन्ध मेँ एक संवाद्‌ दिया दै । 


सातवें लंमन के पश्चात्‌ प्रथम खंडका हितीय अंश आरभ 
होता है। पउमालंभन मे धनुर्वेद की उत्पत्ति बताई हे। 
पुडालंभन मे पोरागम ( पाकशाख ) मं विशारद नंद ओर सुनंद 
का नामोल्ञेख है । पुं की उत्पत्ति बताई गई हे । नमि जिनेन्द्र 
ने चातुयीम धमं का उपदेश दिया । सोमसिरलंभन मे इन्द्रमह 
का उज्ञेख है । मयणवेगालंमन मे सन्ुमार चक्रवर्ती की कथा 
है । वह व्यायामशाला मे जाकर तेल का मदेन करता था। 
जमदमि ओर परश्युराम का सम्बन्ध वताया ह| कान्यङ्कञ्ज 
की उत्पत्ति का वृत्तान्त दै । रामायणकी कथा पडमचरियकी 
रामकथा से कई बातों मे भिन्न है । दशरथ के कौशल्या, केकयी 
ओर सुमित्रा नाम की तीन शिया थी । कौराल्या सं रामः सुमित्रा 
से ल्त्मण ओर केकयी से भरत ओर शत्र का जन्म हुआ । 
मन्दोदरी रावण की अग्रमहिषी थी। सीता मन्दोदरी की पुत्री 
थी। उसे एक संदृक मे रख कर राजा जनक की उद्यान-मूमि 
के नीचे गाड़ दिया गया था हल चलाते समय उसकी प्राप्न 
हई । जनक ने सीता का स्वयंवर रचा ओर राम के साथ उसका 





१. य्ह अन्निकापुत्र जरु में इव गये थे, उन्दं यर्होमोकी 
प्रि इई थी, इससे इस स्थान को पवित्र तीधं मानागयादहै 
( आवश्यकचूर्णि, २, प° १७९ ) । ठेकिन विशेषनिशीयचूर्णीं ( २, ० 
६७२ साइक्लोस्टादरू भ्रति ) में प्रमास, प्रयाग, श्रीमार ओर केदार 
को कतीथं बातया गया हे! 
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विवाह हो गया | केकयी स्वजनों का आदर-सत्कार करने मे 
कशल थी । इस पर प्रसन्न होकर राजा दशरथते केकयी से 
चर मांगने को कहा । प्रव्यंत राजाओं के साथ युद्ध होने क समय 
मी केकयी ने सहायता की थी । राम क परिणतवय होने पर 
दशरथ ने राम के अभिपेक का आदेश दिया। इस्त अवसर पर 
केकयी ने भरत के राज्याभिषेक ओर रामचन्द्र के नि्वौण के 
लिए बर मांगा । राम सीता ओर लन्मण के साथ वन को चले 
गये । भरत रामचन्द्र की पादुकां रख कर अयोध्या का राजञ 
करने लगे! वनवास के समय एक बार रात्रण की चदन सूर्पणखा 
रामचन्द्र के पास उपस्थित होकर उनसे विपयभोग के लिए 
पाथना करने लगी । रामचन्द्र ने उसके नाक-कान काटकर उसे 
ममा दिया । बह रोती हई अपने पुत्र खरदूपण के पास पर्हुची । 
राम-लदमण ओर खरदूषण मेः युद्ध ठन गया । उसके बाद 
खरदूषण के कहने पर सूपेणखा रावण के पास पर्ची । रावण 
ने सीताकेरूपकी प्रशंसा सुन रक्खी थी । उसने अपने मंत्री 
मारीचको मृगका खूपधारण करर नमे भेजा, जहां राम, 
लच्मण ओौर सीता निवास करतेथे। सुन्दर मरगको देखकर 
सीताने रामसे उसे लानेको कटा। राम धनुष-वाण लेकर 
मृग के पद्ध भागने लगे | अपना नाम सुनकर सीता के अनुरोध 
पर लद्मणने भीरामकी रक्षाथं प्रस्थान किया इस बीचमें 
रावण तपस्वीका रूप धारण करके आया. अर सीताकोडउटा 
ले य्या) रामने अपनी सेना लकर लका पर चद्ृाईकरदी। 
विभीषण ने सीता को लौटाने के लिए रावण को बहुत समञ्चायाः 
लेच्िनि रावण न माना दोनों सेनाओंमें युद्ध देने लगा। 

लच्मणने रावण का वघ क्रिया! लचमण आवें वासुरैवके 





१, सयणोवयार वियक्खणाणए्‌ । काद्र कामिर बुरे इसका अथं 
करते ईै-रायनोपचारविचक्छण, अर्थात्‌ काम कीडा मे कुचर । यही अर्थं 
टीक मादस होता हे । कामशाख मे सयनोपचार सम्बन्धी १६ कलार्ओं 
का उक्छेख हे । 
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नाम से प्रसिद्ध हुए । राम सीताः, विभीषण ओर सुधरीव आदि के 
साथ अयोध्या लौट आये । भरत ओर शवुध्न ने राम का 
राज्याभिषेक किया ।१ 

बालचंदालंभन मे मांसभश्षण के सम्बन्ध मे विचार दै। 
दूसरे के ह्यरा खरीद कर लाये हए मांस के भक्षण में, अथवा 
शलचित्त से मध्यस्थभावपूवेक मांस भक्षण करने मे क्या दोष 
है ? इन शंकाओं का समाधान किया गया है । वंधुमतीलंभन 
में वसुदेव ने तापसों का उपदेश दिया । इस प्रसंग पर महाव्रतौ 
का व्याख्यान ओर बनस्पति मे जीवसिद्धि का प्रतिपादन दै। 
मृगध्वजकुमार ओर भद्रकमहिष के चरित का वणेन हे । नरक 
के स्वरूप का प्रतिपादन हे नास्तिकवादियों के सिद्धांत का 
प्ररूपण है । नास्तिक्वादी जीव को देह से भिन्न पदां स्वीकार 
नहीं करते थे । 

पियंगुसुन्दरीलंमन मे विमलामा ओर सुप्रभा की आत्मकथा 
हे । यदय ण दुल्लहं दुल्लहं तेसिः की समस्यापूर्ति देखिए- 

विमलाभा- 

मोक्खसुहं च षिसालं, सब्बहसुदं अरगुत्तरं जं च । 
जे सुचरियसासण्णा; ण दुल्लहं इुल्लदं तेसि ॥ 

--विशालः सवोथसुखरूप ओर अनुत्तर मोक्षसुख सुचरित 
पुरुषों के लिए दुलेभ नहीं है, दुलंभ नीं हे । 

सुप्रमा-- 

सल्ञे समुद्धर्ता अभयं दाडण सव्बजोवाणं । 
जे सुद्धिया दमपदे, ण दुल्लहं दुल्लहं तेस ॥ 

१. रामायण की क्थाके च्यि देखिये आगे हरिभिद्र का उपदेल- 
पद जीर विमरुसूरि का पउमचरिय । प्रोफेसर वी० एम० कुरकणीं 
ने वसुदेवहिण्डी को रामकथा पर रनक ओव बोररिरिए इंरटट्यूट, 
बदौदा, जिल्द २, भाग रे, प ५२८ पर एक रेख प्रकारित सिया 
है। जेन रामायण पर सन्‌ १९५२ मेँ एक महानिवंध ( थीसिख ) भी 
इन्होंने ङ्ख दै। 
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--शल्य का उद्धार करके ओर सब जीवों को अभयदान 
देकर जो दमके मागं मे सुस्थित, उन्दँं छुद्र भी दुलेभ नहीं 
है, दुलेभ नहीं है । 


इच््वाकवंश मे कन्याये भ्रत्रज्या ग्रहण करती थीं । ऊुक्डुट- 
युद्ध का यहाँ वणेन है ! परदारदोष मे बासव का उदाहरण दिया 
हे! कामपताका नामक वेश्या श्राविका के त्रत अहण कर 
जेनधम की उपासना करती थी । प्राणातिपातविरमण आदि 
पाचों व्रतँ के गुण-दोष के उदाहरण दिये गये हँ । गोमंडलों 
का वणेन है जहाँ संदर ओर असुंदर गार्यो पर चिह्न बनाये जाते 
थे । सगरपुत्रों ने अष्टापद के चारे ओर खाई खोदना चादा 
जिससे वे भस्म हदो ग्ये। अष्टापद तीथं की उत्पत्ति का 
वणन है । 

उन्नीस ओर बीसा लंभन नष्ट हो गया है । केउमतीलंभन 
मे शांतिजिन का चरितः निविष्ट ओर वासुदेव का संबंध, 
अमिततेज, सिरिविजय, असणिधोस ओर सतारा के पूवेभवों 
काव्णनदहे। मेघरथ के आख्यान मे जीवन की प्रियताको 
मुख्य बताया है- 

हंतण परप्पाणे अप्पाणं जो करे सप्पाणं । 
अप्पाणं दिवसाणं, कएण नासेड अप्पाणं ॥ 
दुक्खस्स उच्वियंतो, हंतूण परं करेड पडियार । 
पाषिदिति पुणो दुक्खं, बहूुययरं तज्निमित्तेण ॥ 

--जो दूसरे के प्राणो की हत्या करके अपने को सभ्राण करना 
चाहता हे, वह्‌ आत्माका नर करतादहै। जो दुखसे खिन्न 
हज दूसरे की हत्या करके प्रतिकार करता है, बह उसके 
निमित्त से ओर अधिक दुख पाता है । 

कुधु ओर अरहनाथ के चरित का वर्णन है । अन्त मे वसुदेव 
का केतुमती के साथ विवाह दो जाता है । पउमावंतीलंमन मे 
हरिवंश कुल की उत्पत्ति का आस्यान हे । देवकीलंभन में कंस 
के पूवेभव का वर्णन है । 
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समराद्बकदा 


समरादचकदा ° अथवा समरादित्यकथा मे उञ्जैन के राजा 
समरादित्य ओौर प्रतिनायक अभ्िशमी के नौ भवोंका वणेन 
हे । समराइचकहा के कन्त याकिनीमहत्तरा के पुत्र दरिभद्रसरि 
है जिनका नाम पादलिघ्र ओर बप्पभट्ि आचार्यो के साथ आद्र- 
पूवक लिया गथा है । सिद्धिं ओर उद्योतनसूरि ने दरिभद्रसूरि 
के प्रभाव को स्वीकार किया है) हरिभद्रसूरि चित्तौड के 
रहनेवाले थे । संस्कृत ओर प्राक्त के ये बड़ विद्वान थे; आगम- 
मन्थो की टीकायें इन्दोने लिखी है । इनका समय ईसवी सन्‌ 
की आठवी शताब्दी दै । समराइ्चकहा को हरिभद्रसूरि ने 
धर्मकथा नाम से उल्लिखित किया हैः । अपनी इस कृति के 
कारण उन्होने कविरूप मँ प्रसिद्धि प्राप्रकीथी। इसक्थामें 
नायक-नायिकाओं की प्रेम-कथाओं ओर उनके चरित्रं का वणेन 
ड जो संसार का त्याग करके जैन दीक्षा प्रहण कर लेतेहे। 
बीच-बीच मे अनेक धार्मिक आख्यान शुंफित हैँ जिससे कमं 
ओर पुनजन्म के सिद्धान्तो का समर्थन होता दे । समराइचकदहा 
जेन महाराष्ट प्राक्त मे लिखी गई है, यद्यपि अनेक जगह 
शौरसेनी का प्रभाव भी पाया जाता दै। इसका पद्यभाग 
आयांछन्द मे लिखा गया है, द्विपदी, विपुला आदि चंदोंके 
भी प्रयोग मिलते हं । भाषा प्रायः सरल ओर प्रवादनद्ध है । कदी 
पर बणेन करते समय लवे समासो आर उपमा आदि अलंकारो 
काभी प्रयोग हआ है, जिससे लेखक के काव्य-कौशल का 
पता चलता दै । इसके वणेनों को पठते हुए कितनी बार 





१, डा० ह्म॑न जेकोबी ने भूमिका के साथ इसे एियारिक 
खोसायदी ओव बंगारु, कलकत्ता से खन्‌ १९२६ में प्रकाशित किया 
था। उसके बादं पंडित भगवानदास ने संस्कृत छायाके साथदो 
गों मे क्रमकः सनू १९३८ जौर १९४२ मे इसे जहमदावाद से 
प्रकाशित किया) 
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नाणभटर की कादंबरी कीयाद्‌आ जाती दे; श्रीहषं की रन्नावलि 
से यह प्रभावित दै । 


पूवैजन्म भे समरादित्य का नाम राजकुमार गुणसेन था । 
अग्निशमो उसके पुरोहित का पुत्र था । वह अत्यन्त कुरूप था । 
राजकुमार मजाक मे उसे नरार भरम नचाता ओर गधे पर 
चदाकर सब जगह घुमाता था। अभ्रिशमौ को यह बहुत बुरा 
लगा ओर तंग आकर उसने तापसो की दीक्षा प्रहण कर ली । 
इधर गुणसेन राजपदं पर अभिषिक्त हो गया । उसने तपोचन 
मे पटैचकर अभ्निशसौ को भोजन के लिये निमंतरित किया । 
अधरिशमी राडदरवार मँ तीन बार उपस्थित हुआ, लेकिन तीनों 
बार राजा को कामकाजमें व्यस्त देख, बिना भोजन चयि 
निराश होकर वापिस लौट गया । उसने सोचा कि अवश्य दही 
राजानेवैर लेनेके लिये मुदे इतनी बार निमंत्रित करके भी 
भोडन से वंचित रक्खा है । यह सोचकर वह बहुत क्रुद्ध हुआ 
ओर उसने निदान बांधा कि यदि मेरे रत म कोई शक्तिहेतो 
मै जन्म-जन्मांतर मे गुणसेन का शत्रु बन कर उसका वध कक । 
इसी निदान के परिणामस्वरूप अप्िशमौ नौ जन्मों मे गुणसेन 
से अपनेवैरका बदला तेता, ओर अन्तमं छयुभकर्मोका 
बध करता हेः | 


दूसरे भव में अग्निशमौ राजा सिंहकुमार का पुत्र वन कर 
गुणसेन से बदला लेता ह । सिहकुमार का कुसुमावलि स 
विवाह होता दै । इस प्रसंग पर वसन्त का वणन, विवाह्‌-मण्डपः 
कन्या का प्रसाधन ओर तत्कालीन विवाह के रीति-रिवाजां का 
लेखक ने सरस का वणेन क्रिया है । मूल कथा के साथ अन्तक- 
थायें जुडी हु दँ जिनके अन्तमं निर्वेद, वेराम्य, संसारकी 
असारता, कर्मो की विचित्रता ओर मन की विचित्र परिणति 
आदि का उपदेश लक्षित होता है । इन कथाओं मे घन के लोभ 
का परिणाम; निरपराधी को दण्ड, भोजनमें विषका मिश्रण 
शबरसेना का आक्रमण, कारागृह आदि का प्रभावोत्पादक रोली 
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म चित्रण किया गयादहे। नगर के साथवाह चन्दन के घर 
चोरी हो जाने पर उसने राजा को रिपोटं दी ओर फिरराजाने 
-डिंडिमनाद से नगर भर में घोषणा कराई- 

एत्थंतरम्मि य॒ जाणात्रियं चन्दणसत्थवाहेण राइणो, जहा 
देव ! गेहं मे मुद्धं ति। 


"किमवहरियंः ति पुच्छियं राइणा । 

निवेद्यं चन्दणेण, लिदहदावियं च राइणा, भणियं च शेण- 
“अरे ! आघोसेह डिण्डिमेणं, जहदा-मुद्टं चंदणसत्थवाहगेह, 
अबहरियमेयं रित्थजायं । ता जस्स गेहे केणडइ बबदहारजोएण तं 
रित्थं रित्थदेसो वा समागओ, सो निवेएड राइणो चण्डसासणस्स । 
अणिवेडओवलंमे य राया सव्वधणावहारेण सरीरदण्डेण य नो 
खभिस्सई । 

--इस बीच मे चन्दन सा्थेवाह ने राजा को खबर दी- 
“हे देव ! मेरे घर चोरी हो गई है ।” 


राजा ने पृह्धा-“क्या चोप गया है ? 

चन्दन ने बता दिया । राजा ने उसे लिखबा लिया । उसने 
( अपने कमेचारियों से ) कदा-“अरे, डिडिमनाद से घोषणा 
करो--चन्दन साथवाह के धर चोरी दो गई है, उसका धन 
चोरी चला गया ह । जिस किसी के घर वह धन अथवा उस 
धन का कोई अंश किसी प्रकार से आया हो, वह्‌ चण्डशासन 
राजा को खबर करदे । एेसा न करने पर राजा उसका सव धन 
छ्वीन लेगा ओर उसे दण्ड देगा 1 


एक दूसरा प्रसंग देखिये जब कोई मित्र धन के लोभसे 
अपने साथी को कुषं मे ठकेल देता दै- 

एत्थंतरम्मि य अत्थमिओ सहस्सरस्सी, लुलिया संमा । 

तओ चिन्तियमणहगेणं--दहत्थगयं मे दविणजायं, बिजणं च 
कन्तारं, समासन्नो य पायालगम्भीरे कूबो, पवत्तो य अवराहविव- 
रसमच्छायगो अन्धयारो । ता एयम्मि एयं पक्खिविडण नियत्तामो 
इमस्स थाणस्स ति चिन्तिङण भणियं च तेण-सत्थवाहपुत्त ! 
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धणियं पिवासाभिभूओ म्हि । ता निहालेहि एयं जिण्णकूवं 
किमेत्थ उद्गं अस्थि, नस्थि त्ति तओ मए गहियपाहेयपोष्रलेणं 
चेव निहालिओ कूबो । एत्थंतरम्मि य सुविसत्थहिययस्स लोयस्स 
विय मच्चू मम समीवमणदहगो । सदसा पक्खित्तो तम्मि अहमण- 
हगेण, पडिओ य उदगमञ्ट्ये । नियत्तो य सो तओ विभागाओ। 


--इस बीच मे सुय अस्ताचल मे छिप गया, ओर संध्या 
गई । अणदहग ने सोचा-“मेरे हाथमे धन है, जंगलमें 
को$ है नदी, पाताल के समान गंभीर ईए के पास पर्हुच गये 
ओर अपराधरूपी द्रौ को दकं देनेवाला अंधकार फल गया 
है] एेसी हालत मे अपने साथी को इस छंए मे ठकेल कर 
यहो से लौट जाङ़ंगा ।” यह सोचकर उसने मुम से कटा, दे 
सार्थवाह के पुत्र ! मुञ्चे बहुत प्यास लगी है। जरा इस पुराने 
कए मे मांककर तो देखो इसमें जल है या नदी तब खाने 
की पोटली दाथ में लिये-लिये ही मेने कए में माका । इस बीच 
मे जैसे विश्वस्तं हृदय बाले लोगों के पास मृत्यु आ पर्वती है 
ही अणहग मेरे पास आ पर्चा, ओर उसने एकदम युद्ध 
कए भे ठकेल दिया। मं ङए मे गिर पड़ा। बह वरहाँंसे 
लोट गया। 
यहाँ धार्मिक आख्यार्नो के प्रसंग मे कए मे लटकते हुए 
पुरुष का दृष्टांत दिया गया ह । कोई दरिद्र पुरुष परदेश जाते 
हए किसी भयानक अटवी मँ पहुंचा । इतने भे उसने देखा कि 
एक जंगली हाथी उसका पीदा कर रहा है । उसके पीले हाथी 
भागाहृञाआ राथा, ओर सामने एक दुष्ट राक्षसी दाथमें 
तलवार लिये खडी थी । उसकी समम मेन आया कि वहक्या 
करे | इतने मे उसे बर का एक विशाल ब्रृ्ष॒ दिखाई पड़ा । वह 
दौडकर बरक्च के पास पर्चा, लेकिन उसके ऊपर चद्‌ न सका । 
इस बरक्ष के पास ठृणो से आच्छदित एक कुजा था । अपनी जान 
बचाने के लिये बह एमे कूद पड़ा । वह कए की दिबाल पर 
उगे हए एक सरकंडे के उपर गिरा । उसने देखा, दिवाल के 
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चासो ओर चार भयंकर सम ककार मार रहे है ओर सरकंडे की 
जड़ भे एक भयानक अजगर लिपटा हुआ है । क्षण भर के 
लिये उसके मन मे विचार आया करि जब तक यह्‌ सरकंडा है 
तबतक मेरा जीवन है । इतने मे उस्ने देखा कि दो बड़े-बड़े 
चृहे-एक सफेद ओर दूसरा काला--उस सरकंडे की जड को 
काटने मे लगे दै । हाथी इस पुरुष तक नहीं प्च सका, इसलिये 
वह्‌ गुस्से म अर-जोर से वट वृक्ष को हिलाने लगा । इस वक्ष 
पर मधुमक्रिखियो का एक खत्ता लगा हा था । इस छते की 
सक्रियां उस षुरुष के शरीर मे लिपट कर उसे काटने लगीं । 
साथदहीचतेमसे मधुका एक चिन्दु इस पुरुष के माथे पर 
टपक कर उसके मह मे प्रवेरा कर रदा था ओर वह पुरुष इसके 
रस का आस्वादन करने मे मन्न था। इस चिन्दु केलोभसे 
अस्त हआ वह पुरुष अपनी भयंकर संकटापन्न परिस्थिति को 
मूल गया था ) इस उदाहरण के द्वारा यह बताया गया हे कि 
संसार रूपी अटवी म भ्रमण करते हुए जीव को राक्षसी रूपी 
बद्धावस्था ओर हाधीरूपी मृत्यु का भय वना रहता हे । वट का 
क्ष मोक्ष है, जहाँ मरणकूपी हाथी का भय नहीं दै; मनुष्य-जन्म 
कुआ है, चार सर्पं चार कषाय ह, सरकंडा जीवन है, सफेद्‌ 
अर काले वृदे शुक ओर छष्ण पक्ष ह मधुमक्खियाँ अनेक 
प्रकार की व्याधिं ह, अजगर नरक है ओर मघु की वृद 
संसार के विषयभोग ह । तास्पयें यह कि ठेसी हालत मेँ संकटग्रस्त 
मनुष्य को विषयभोगो की इच्छा नदीं करनी चाहिये ॥* 

आगे चलकर वैराग्योत्पादक एक दूसरे दृश्य का वणेन है । 
एक सपने छिसी मेंढक को पकड़ रक्खा था, एक कुरल पक्षी 
इस सोप को पकड़ कर शच रदा था ओर इस करल पक्षी को 





१. भारत के बाहर भी यह कथा पां जातीहे। ह° छृहने 
महाभारत, खीपवं॑ ८ अध्याय ५६) तथा ब्राह्मण, जेन, बौद्धः, 
सुसरमान जौर यहूदी कथाओं के साथ द्रसकी तुरना की हे । देखिये 
जेकोबी, परिरिष्टपय॑, पृष्ठ २२ फुटनोट, करुकत्ता, १८९१ । 
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एक अजगर ने पकड़ रक्खा था । जैसे जैसे अजगर करल पक्षी 
को खीचता, वेसे-वेसे रल सोप को ओर सांप मेंढक को पकड़ 
कर खीचता था | यह्‌ देखकर राजा जीव के स्वभाव की गणा 
करने लगा ओर उसे संसार से वेराग्य दो आया । 


अन्त मे राजा सिंदकुमार का पुत्र आनन्द राजपद पर 
अभिषिक्त होकर अपने पिताकीदहव्याकर देता ह । उस समय 
सिंहकुमार यदी विचार करता है--जेसे अनाज पक जाने पर 
किसान अपनी खेती काटता है, वैसे दी जीव अपने क्रिये हष 
कर्मो का फल भोगता दै, इसलिये जीव को विषाद्‌ नहीं करना 
चाहिये । 

तीसरे भवमे अध्रिशमां का जीव जालिनी बनकर अपने 
पुत्र के रूप मेँ उत्पन्न हूए गुणसेन के जीव सिरिकुमार को पिष 
देकर अपने बैर का बदला लेता है। इस अध्यायकी एक 
अंतकथा मे नास्तिकवादी पिंगक ओर विजयसिंह आचाय का 
मनोरंजक सवाद्‌, अता है | 

पिगक--पांच भूतो के अपिरिक्त जीव कोई अलग वस्तु 
नहींहे। यदिरेसा होता तो अनेक जीवों की हिंसा करनेमें 
रत मेरे पितामह ( जो आपके सिद्धांत के अनुसार मर कर्‌ नरक 
मे गयेदहोगे) नरकमे से आकर सुञ्ञे दुष्कर्मा से वचनेका 
उपदेश दते । लेकिन आजतक उन्दने एेसा नहीं क्रिया, अतएव 
जीव शरीर से भिन्न नदीं है। 


विजयिंह-जेसे लोदे की शृङ्खला मे बद्ध जेल मे पड़ा 
हुआ कोई चोर बहुत चाहने पर भी अपने इष्टमित्र से नदीं 
मिल सकता, इसी तरह नरक मे पड़ा हआ जीव नरक के 
बाहर नदीं आ सकता | 

पिगक--मेरे पिता बड़े धमीत्मा पुरुष ये । उन्ोनि श्रमणो 
की दीक्षा ग्रहण की थी, इसलिये आपके मतानुसार वे मर कर 





¶ .रख्गमग यदी संवाद्‌ रायपसेणियसुत्ते दै 1 
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स्वगे म गये होगे। वे मुञ्चसे बहुत प्रेम करते थे । लेकिन 
अभी तक भी उन्होने स्वगं मे से आकर मुञ्चे उपदेश नहीं दिया । 


पिजयसिंह-देखो, जैसे किसी दरिद्र पुरुष को बिदेशमें 
जाकर राज्य मिल जाये तो वह अपने स्वजन-संबेधिर्यो को 
भूल जाता दै, इसी प्रकार स्वगे का देव ऋद्धि प्राप्त कर अपने 
मयुष्य-जन्म को मूल जाता हे । 

पिगक-मान लतो, राजा ने किसी चोर को पकड़ कर उसे 
लोहे के मटके भ बन्द कर दिया, ओर उस घड़ेके मुंह पर 
गर्म शीशे की मोहर लगा दी। कु देर बाद्‌ वह चोर मटके 
के अन्दर ही मर गया । लेकिन यह देखने में नदीं आया कि 
उसका जीव कँ से निकल कर बाहर चला गया । इससे पता 
लगता है किं जीव ओर शरीर भिन्न-मिन्न नदीं। 

विजियविंह--यह कहना ठीक नहीं है । मनलो, किसी 
शंख बजानेवाले पुरुष को किसी लोहे के वड़े बर्तन में बैठाकर 
शंख वजाने के लिये कहा जाये, तो बतेन मे कोई द न होने 
पर भी शंख की ध्वनि दूर तक सुनाई देगी। इसी तरह यहाँ 
भी समना चाहिये । 

पिगक-किसी चोर को प्राणदंड दने के पहले ओर प्राण- 
दण्ड देने के बाद तौला जाय तो उसके वजन मे कोर अन्तर 
नहीं पड़ेगा, इससे माद्धम होता दहै कि जीव ओर शरीर भिन्न- 
भिन्न नहीं द| 

विजयसिह--यह बात ठीक नदीं है। किसी धोकनीको 
यदि उसमे हवा भरने से पहले तोला जाय ओौर फिर हवा भरने 
के वाद तौला जाय तो दोनों वजन मँ कोई अन्तर नहीं पड़ेगा, 
लेकिन किर भी धोकनी से अलग हवा का अस्तित्व स्वीकार 
किया जाता हे । 





१. विज्ञान की दृष्टि से यह कथन सत्य नहीं मालुम होता 1 
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पिगक--यदि किसी चोर के शरीर को खंड-खंड करके देखा 
जाय तो मी कटी जोव दिखाई नदीं देगा, इससे जीव ओर शरीर 
की अभिन्नताकादही समथनहोता है । 


विजयसिंह--यह उदाहरण ठीक नदीं! किसी अरणिके 
खंड-खंड करने पर भी उसमें अग्रि दिखाई नहीं देती, लेकिन 
इसका यह्‌ मतलब नदीं है कि अरणिमेअभ्रिदहे दी नहीं। 
इससे जीव ओर शरीर की भिन्नता दी सिद्ध होती दै। 

चौथे भव मे गुणसेन ओर अग्निशमां घन ओर धनश्रीके 
रूप मेँ जन्म लेते है । दोनों पति-पत्नी बनते है, ओर पत्नी अपने 
पति की हत्या करके पूरवेजन्म का बदला लेती है। यहाँ 
समुद्रयात्रा का वर्णन है । व्यापारी लोग अपने साथ को 
लेकर धन अजेन करने के लिये समुद्र की यात्रा करतेथे। वे 
अपने जहाज मे माल भरते, दीन-अनाथों को दान देते, समुद्र 
की पूजा करते, यानपात्र को अघं चदाते, ओर फिर अपने 
परिजनों के साथ जदाज म सवार होते। उसके बाद पालं 
उठते, श्वेत ध्वजाय फहराते, ओर पवन के वेग से जदाज समुद्र 
को चीरता हुआ आगे बह्ने लगता । नगर मेँ प्व कर 
व्यापारी लोग भेट लेकर राजा से मुलाकात करते ओर राजा 
उन्दं ठहरने के लिये आवास देता । व्यापारी अपना माल वेचते 
ओर दूसरा माल भर कर आगे बदृते । 


चोरी करने के अपराध मे अपराधी के शरीर मे कालिख 
पोतकर, डिंडमनाद्‌ के साथ उसे बधस्थान को ले जाया जाता था । 
राजकमचारी बध-करनेवाले चांडाल को आदेश देकर लौट जाते । 
उसके बाद उसे यमगंडिका (यम की गाड़ी ) पर बैठाकर चांडाल 
उसका वध करने के पहले उसकी अंतिम इच्छा के बारे मेंप्रम 
करता । फिर वह अपराधी के अपराध का उल्लेख कर घोषणा 
करता कि जो कोई राजा के विरुद्ध इस तरह का अपराध करेगा 
उसे इसी प्रकार का दण्ड मिलेगा । यह्‌ ककर चांडाल अपनी 
तलवार से अपराधी के ढुकड़े कर डालता । 


२दे प्राण सा० 
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एक नार किसी राजकोष मे चोरी हो गई । राजकमचारियों 
में क्षोभ मच गया । आखिर चोर का पता लग दी गया- 


तत्थवषि य तंमि चेय दियहे चण्डसेणस्स मुद्ध सव्वसारं 
नाम भंडानारभवणं। तओ आउलीहूया नायरया नगरारक्खिया 
.य । गवेसिञ्जंति चोरा, युदिञ्नन्ति भवणवीहिओ, परिकिखिज्जंति 
आगन्तुगा । एत्थंतरंमि य संपत्तमेत्ता चेव गहिया इमे राय- 
पुरिसे भणिया य तेहि । भदा, न तुग्भेदिं कुष्पियव्वं । साहिओ 
वुत्तन्तो । तेहि भणियं-को एस अवसे कोवस्स ? तहिं 
वज्चामो जत्थ तुव्भे नेद्‌ त्ति। नीया पंचउलसमीवं, पुच्छिया 
पंचउलिएटि, कओ तुष्मे" ति । तेहि भणियं--“सावत्थीओः | 
कारणिएहिं भणियं--"कहिं गमिस्सहः त्ति ? तेहि भणियं- 
सुसम्मनयरं' । कारणिटिं मणियं-किनिमित्तं' ति ? तेहि 
मणियं--नरवडइतमाएसाओं एयं सत्थवाहपुत्तं गण्डिडः चति । 
कारणेएहिं मणियं-अस्थि तुम्हाणं किंचि दविणजायं ? तेहि 
भणियं अस्थिः। कारणएिं भणियं--“ करं तयं त्ति? तेहि 
भणियं--इमस्स सत्थवाहपुत्तस्स नरबदविदण्णं रायालंकरणयं 
्ति। कारणिएहिं भणियं--पेच्छामो ताव केरिसं' ? तओ विसुद्ध- 
चित्तयाए दंसियं । पञ्चमिन्नाए भंडारिएण । 

--उस समय उसी दिन चंडसेन राजा के सवेसार नाम के 
खजनि में चोरीदहो गई । नागरिक ओर नगर के रक्षकोंमे 
बड़ा क्षोम हुआ । चोरों की खोज होने लगी, मकानों की गलियां 
छेक दी गईं । आगन्तुको की तलाशी ली जाने लगी! इस 
बीचमें बर्हां आतेहीइन लोगोंको (व्यापारियांको) राजा 
के कमेचारियों ने गिरफ्तार कर लिया । उन्दने कदा-“आप 
लोग गुस्सा न हो” । उन्होने सब हाल कट्‌ दिया । व्यापारियों 
ने कटा--““ईइसमे गुस्से की क्या बात ? जां तुम ले चलो, हम 
चलने को तैयार टं!“ उन्हें पंचोंके पास ्तेगये। पचाने 
पूष्ा-तुम लोग कटां से आये ? 

“श्रावस्ती से 1 
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“कहो जाओभे ? 

'सुशमेनगर को 1” 

"वरह क्या काम है ?" 

राजा की आज्ञापूत्कं इस साथेवाहपुत्र को बहोँ ल्त 
जाना हे 1 

“तुम्हारे पास कुद धन ह ?” 

“हँ, ह 17 

''छ्ौन-सा ¢ १ 

“इस साथेवाहपुत्र को राजा ने अलंकार दिये 

देखे, कौन से दे १ 

व्यापारियों ने सीघे स्वभाव से दिखा दिये। कोपाध्यक्षने 
न्ह पहचान लिया । 

यहाँ कुलदेवता (चण्डी) की पूजाके लिये आदेकेबने 
हुए स॒गे ( पिद्रमयज्ुक्छुड ) की बलि देकर मांस के स्थान पर 
आटे के भक्षण करने का उल्लेख है ।* 

पांचवें भव मे गुणसेन का जीव जय ओर अग्रिशमीका 
जीव बिजय बनता हे । जय ओौर विजय दोनों सग भाई हे । 
जय राजपद को स्यार कर श्रमणदीक्षा ग्रहण करता दहे, ओर 
विजय उसकी ह्या कर उससे बदला लेता दै । मूल कथा 
यहा बहुत छदी दै, अन्तकथाये ही भरी हई दहं जिससे 
मूलकथा का महत्वच््म होग्या है। दो प्रकार केमार्गोका 
प्रतिपादन करते हए सुन्दर रूपकं द्वारा धर्मोपदेश दिया 
है । एकं सरल मागं है, दूसरा वक्र । वक्र मां द्वार 
आसानी से जा सकते हँ, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है । 


] ११ 





9. पुष्पदन्त के जसहरचरिय ( २,१७-२० रमे भी इस प्रकार 
का उल्खेख है । उत्तर विहार म आजकल मी यह रिवाजहे। कीं 
हस्वे का वक्रा बनाकर उसे काटा जातादै, कीं श्रेत दुव्माण्ड 
( ङम्हडा ) काटने का रिवाज हे । 


४०४ प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


सरल माग से पर््ुवने मे कष्ट होता है, लेकिन इससे जल्दी 
प्च जाते ह । सरल मागे बहुत विषम ओर संकटापन्न हे । 
इस मागं मे दो व्याघ्र ओर सिह रहते ह । इन्दं एक बार भगा 
देने परभी फिरसे आकरये रास्ता रोकलेते दै । यदि कोई 
रास्ता छोडकर चले तो उसे मार डालते दे । इस मागं में अनेक 
शीतल शछायावाले सुंदर बश्च लगे है; कुछ व्क एसे दँ जिनके 
फल, फूल ओर पत्ते ड़ गये हँ । मनोहर वर्यां के नीचे विश्राम 
करना खतरे से खाली नदीं दै । इसलिये इन वृक्षं के नीचे 
विश्राम न करके फल, फूल ओर पत्तेरहित वृक्षा के नीचे विश्राम 
करना चाहिये । रास्ते म मघुरभाषी सुंदर रूपधारी पुरूष पुकार 
पुकार कर कहते दै--हे राहगीरो । इस रास्ते से जाओ । लक्रिन 
उनकी बात कभी नहीं माननी चाहिये । मागं मे जाते हुए जंगल 
का कुहु भाग आग से जलता हुआ दिखाई देगा, उस आग को 
सावधानी से बुञ्चा देना चाष्टिये ; नदीं तो जल जाने की आशंका 
है । रास्ते मे एक ऊँचा पहाड़ भी मिलगा, उसे लांघ कर चले 
जाना चाद्दिये ! फिर बांसों का एक इ्युरमुट दिखाई देगा, इसे 
जल्दी दी पार कर जाना चाहिये, वहां ठरने से उपद्रव की 
आशंका है । इसके बाद्‌ एक गडढा पडेगा । वहां मनोरथ नामका 
एक ब्राह्मण रहता दै । बह पुकार कर कहता है-दे रास्ता 
चलनेवालो ! इस गड्ढे को थोड़ा सा भर कर आगे बद्ना | 
लेकिन इस ब्राह्मण की बात पर भी ध्यान नदीं देना चादिये। 
इस गड्ढे को नहीं भरना चादिये, क्योकि भरने से वह ओर बड़ा 
हो जातादहै। मागं म पाँच प्रकार के फल दिखाई देंगे । इनकी 
तरफ दृष्टि न डालना चाहिये ओर न इन्दं भक्षण करना 
चाहिये । यहाँ वाईस प्रकार के महाकाय पिशाच प्रत्येक क्षण 
उपद्रव करते रहते दै, उनकी परवा नहीं करनी चाहिये । यहाँ 
भोजन-पान बहुत थोडा भिलेगा; ओर जो मिलेगा बह नीरस 
दोगा ; इससे दुखी नदीं दोना चाहिये । हमेशा आगे बढ़ते 
जाना चाहिये । रातमें भी दो याम नियम से गमन करना 
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चाहिये । इस प्रकार गमन करने से शीघ दही जंगल को लांघ कर 
निवृतिपुर (मोक्ष) मे पर्टुचा जा सकता है । यहाँ किसी 
भ्रकार का कोई क्रेश ओर उपद्रव नहीं ह । 

छठे भव मे गुणसेन ओर अभ्रिशमो धरण ओर लचमी का 
जन्म धारण कर पति-पत्ती बनते ह । लदमी धरण से बेर 
लेने का अनेक बार प्रयत्न करती है लेकिन सफलता नहीं 
मिलती । एक बार धरण ओर लच्मी किसी जंगलमेसेजा 
रहे ये । शबरो ने उन्हं लताओं से बांध लिया ओर बध केलिये 
चण्डीके मंदिरे ले चलते! इस मंदिर मेँ दुर्गिलक नामके 
किसी पत्रवाहक कोभी मारने के लिये पकड़ कर लाया गया 
था। दुर्गिलकके केश पकड कर उसे एक ओर खड़ा किया 
गया ओर उसके शरीर पर रक्त चन्दन का लेप कर दिया गया | 
एक शबर उससे कहने लगा-“देखो, अब तुह स्वगे मे जाना 
हेः इसलिये अपने जीवन के सिवाय तुम चाहे जो मांग सकते 
हो 1” दुर्गिलक इतना डर गया था किं बार-बार पूञ्धै जाने पर 
भी वहन बोल सका। लेकिन नियम के अनुसार जबतक बलि 
दिये जानेवाले पुरुप का मनोरथ पूरा न हो जाय उसका वध 
नहीं किया जा सकता । धरण भी वीं खड़ा था। उसने सोचा, 
मुमेभीमरनातोदहे दही, भँ क्यों न दुर्गिलक। को बचा द| 
शबरोने धरण का वध करने से पहले जब उसकी अन्तिम 
इच्छाके बारेमे प्रभ्रकरियातो उसने कहा कि दुर्गिलककी 
जगह मेरा वध कर दिया जाये । 

यहाँ समुद्रयात्रा के प्रसंग मे चीनद्रीप ओर सुवणद्रीपका , 
उज्ञेख आता ह जिससे पता लगता दहै कि भारत के व्यापारी 
वहत सा माल लेकर चीन ओर बरमा आदि देशोंमें जाया 
करते थे ओर इन द्वीपां से माल लाकर अपने देश मँ वेचते थे । 
चीन से लौटने पर अपनी पत्नी के व्यवहार को देखकर धरण 
को उसके चरित्र पर संदेह टो गया, लेकिन इस नाजुक बात को 
दूसरों से केसे कदे ? समराइचकदा के विद्वान्‌ लेखक ने चित्रण 
मे बड़ी कुशलता से काम लिया है- 


छण्दि प्राङृत साहित्य का इतिहास 


सेद्धिणा भणियं-'वच्छ, सुयं मए, जहा आगयं जाणवत्तं 
चीणाओ, ता तं तुम्‌ उवलद्धं न वः त्ति। तओ सगग्गयक्खरं 
जंपियं धरणेणं--अज्ज उवलद्धं ति । सोगाद्ररगेण य पवत्त 
बादसलिलं । तओ '“नूणं विवन्ना से भारिया, अन्नहा कहं ईइसा 
सोगपसरो त्ति चित्िञण भणियं टोप्पसेद्धिणा--वच्छ, अवि 
तं चेव तं जाणवत्तं ति। धरणेणं भणियं-आमं' । सेद्िणा 
भणियं--अवि कुसलं ते भारियाए ? धरणेण भणियं-अञ्ज 
कुसलं" । सेष्टिणा भणियं- (ता किमन्नं ते उञ्वेयकारणं ¢ 
धरणेण भणियं--अज्ज, न किंचि आचिक्खियव्वं' ति । सेषिणा 
भणियं-ता किं बिमणो सिः? धरणेण भणियं--आमंः। 
सेद्धिणा भणियं-किमामंः ९ धरणेण भणियं--एयं । सेद्िणा 
मणियं किमेयं १ धरणेण भणियं---न किंचि" । सेष्धिणा भणियं 
"वच्छ, किमेएदिं सुन्नभासिएदिं १ आचिक्ख सन्भावं | न य 
अहं अजोग्गो आचिक्खियव्वस्स, पडिवन्नो य तए गुरू । 
तओ न जुत्तं गुरू आणाखंडणं' ति चिन्तिङुण जंपियं 
धरणेण-“अल्न, 'अज्जस्स आणः त्ति करिय ईइसं पि 
भासियह" त्ति । सेद्रणा भणियं-वच्छ, नस्थि अविसओ 
गुरुयणागुवत्तीए ।' धरणेणं भणियं-अज जइ एवं ता कुसलं मे 
भारियाए जीविएणं, न उण सील्लेणं ।' सेद्धिणा भणियं-कदं 
वियाणसि ? घरणेण भणियं-कलनाओ । सेद्धिणा भणियं- 
धकं बिय ?” तओ आचिक्खिओ से भोयणाइओ जलनिदितड- 
पञ्वसाणो सयलवुत्तन्तो । 


-सेठ ने पूा--“वत्स, सुना दै कि चीन से जदाज लोट 
आया है, तुम्दँ माख्म हे या नदीं १ धरण ने अवरुद्ध स्वर मं 
उत्तर दिया--“आ्य, माम ह 1 यह्‌ कट्‌ कर श।कातिरेक स 
उसकी आंखों से अश्र बहने लगे । टोप्पसठ न सोचा कि अवश्य 
ही इसकी पत्नी मर गई होगी, अन्यथा यह्‌ क्यों शोक से व्याङ्ुल 
होता ? उसने पूष्ा- 

“वत्स, क्या वह॒ वही जहाज हे ?? 
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“हाँ |) 

तुम्हारी पत्री कुशलसे तो ह ¢ 

“हो, कुशल हे 1” 

फिर तुम्हारे शोक का क्याकारण ?" 
आयं, कोई खास बात नहीं हे 1” 

“फिर उदास क्यों हो ?" 

“ष्टां 12 

६ ष्टो क्या %7 

“एसे हीः" 

'्ेसे दी क्या? 

"कुल नही"? 

“त्स, इस प्रकार क्या सूनी-सूनी बात कर रदे हो १ ठीक 
ठीक बोलो, मुम से छिपाने की आवश्यकता नहीं । तुमने सञ्च 
बड़ा मान लिया दै ।” 

“बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं,” यह्‌ सोचकर 
धरण ने कदा-“जेसी आपकी आज्ञा, इसलिये टेसी बात भी 
कटनी पडती दै । 

“गुरुजना से कोई बात दिपाने की जरूर नहीं ।'' 

“यदि यह्‌ बात है, तो लीजिये मेरी पत्नी जीविततो द, 
ल्करिन शील से नदीं | 

-केसे जानते हो ?" 

“उसके काये से 1" 

केसे १ 

तत्पश्चात्‌ आदि से अंत तक सारा वृत्तान्त धरण ने 
कट्‌ सुनाया | 

यो अन्तकंथा मे शबर वैय ओर अरहदत्त का भाख्यान 
है ! शबर वैद्य अरहदत्त को उपदेश देने के लिये अपने साथ 
लेकर चला। मागमे उसने देखा करि किसी गांँबमें आग 
लग ग्दे। वै्यघासका ग्र लेकर आग बुानेिकेत्तिये 


ण्ट प्राङूत साहित्य का इतिदास 


दौड़ा । अरहदत्त ने पूष्धा--क्या करी घास से भी आग बुभ सकती 
हे ? वेद्य ने उत्तर दिया-तो फिर कोध आदि से प्रदीप्र अपने 
शरीर रूपी ईधन से, मुनिधमं को त्यागकर गृहस्थ धमं मेँ प्रवेश 
करनेसेक्या संसार की आग बुक सकती दै? वेद्यने सूअर 
ओर बेल आदि के टृष्टान्त देकर अरहदत्त को प्रनुदध किया । 


सातवे भव मे गुणसेन ओर अभिशर्मां का जीव सेन ओौर 
विषेण का जन्म धारण करता है। दोनों चचेरे भाई दै। 
षिषेण सेन से अनेकं बार बदला लेने का यन्न करता है, लेकिन 
सफल नहीं होता । शली आदि विषयभोगों के संबंध मे याँ कटा 
गया हे- 

वारियं खु समये इत्थियादंसणं । भणियं च तत्थ-अवि य 
अंजियव्वाडं तत्तलोहसलायाए अच्डछीणि, न दडृव्वा य अंगपच्चंग- 
संठाणेणं इत्थिया, अवि य भक्खियव्वं विसं; न सेवियव्वा 
विसया, लिन्दियन्वा जीहा, न जंपियत्वमलियं ति | 

- शाखो मे खीदशेन का निषेध ह । कहा है-गरम-गमं लोहे 
की सली से आंखें आंज जेना अच्छा ह, लेकिन खियोंके 
अंग-प्रस्यंगों का देखना अच्छा नहीं । चिषका भक्षण करना 
अच्छा हे? लेकिन विषयों का सेवन करना अच्छा नहीं । जीभ 
काट लेना अच्छा है लेकिन मिथ्यामाषण करना अच्छा नहीं । 

यहां नागदेव नामके पंडरभिक्सृ* का उल्लेख है जिसने 
गोरस का त्याग कर दिया था। पियमेलय (प्रियमेलक ) नाम 
के तीथं का यहां वणन करिया गया है । आगे चलकर प्रमाद के 
दोष बताये हं | 


आठवें भव में गुणसेन का जीव गुणचन्द्र का जन्म धारण 
करता है ओर अभिशममां वानमंतर बनकर उससे बदला लेना 


^ ^. 


चाहता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती । यहाँ ७२ कलाओं का 





१. विशेषनिश्ञीथचूर्णीं ( सादक्रोस्टादृ्ड कापी ), ० २ में 
मक्वटिगोश्चार के शिष्यो को पंडरभिक्खू कहा गया है । 
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उल्लेख है । प्रश्नोत्तर की पद्धति पर कुं प्रशन कयि गये, 
जिनका उत्तर गुणचन्द्र देता है- 
भ्रशन--किं देन्ति कामिणीओ ? के हरपणय्ा ? कुणंति किं भुयगा ? 
कं च मङउहेहि ससी धवलेई ? 
उत्तर-नहंगणाभोयं ( १ नख, र-गण, ३-भोग (सपं का 
फण ) ध-नभ के आंगन का विस्तार । 
-कामिनियं क्या देती हँ ? नख । 
शिव को कौन प्रणाम करते है ? उनके गण। 
सपं क्या उठाते है ? अपना फण । 
अपनी किरणों द्वार चन्द्रमा किसे धवल करता है? 
नम के आंगन को 
ग्रन--किं होई रहस्स वरं ? बुद्धिपसाएण को जणो जियई १ 
कि च कुणन्ती बाला नेउरसदं पयासेड ? 
उन्तर- चक्कमन्ती ( १-चक्रः २ म्री, ३ चंक्रममाणा )। 
रथ का श्रेष्ठ हिस्सा कौनसा दै ? चक्र । 
अपनी बुद्धि के प्रसाद्‌ से कौन विजयी होता है ? मंत्री । 
क्या करती हई बाला नुपूर की ध्वनि करती हे? 
चलती हू । 
म्रशन--किं पियह ? किच गेण्हह पढमं कमलस्स ? देह किं रिवुणो ? 
नववहूरमियं भण किं ? उवहसरं केरिसं वक्कं १ 
उत्तर-कण्णालंकारमणहरं सिसेसं (१ कं, २ नालं, ३ कार, 
ट मनोहर, ५-सबिशेष ) । 
--क्या पिया जाता हे ? जल । 
कमल का पटले कौन सा हिस्सा पकड़ा जाता है ? नाल । 
शन्रुको क्या दिया जाता हे ९ तिरस्कार । 
नव वधू मे रत पुरुष को क्या कहते हँ १ मनोहर । 
उपधा+ का स्वर कसा वक्र होता ह ? सविशंष। 





३. न्याकरण म अन्त्यवणं से पूवं वणं को उपधा कहा गथा हे। 
जलोऽन्त्यास्पूवं उपधा ( सिद्धान्तकौमुदी १,१.६५ ) । 
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गूढ चतुथंगोप्री म श्लोक के चतुथे पद की पत्तिं की जाती 
थी । उसका उदाहरण देखिये- 


सुरयमणस्स रइहरे नियंबभमिरं बहू धुयकरण्गा । 
तक्खणवुत्तविवाहा 


गुणचन्द्र ने समस्यापूर्ति करते हए चौथा पद्‌ कदा-- 
वरयस्स करं निवारेड ॥ 
रतिधर मे, अभिनवपरिणीता, सुरत मनवाली वधू अपने 
नितंबों को धुमाती हू, उंगलियों को चंचल करती हुई अपने 
वर के दाथ को रोकती हे । 
आगे चलकर विवाद-उत्सव का वर्णन दहै जिससे आ्ठवीं 
सदी की तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का पता चलता 
है । बषीकालमं घनघोर वषौ होने के कारण उदयान आदि 
कोनष्ट करती हू नदी अपनी मयौदा को लांघ गई थी। 
लेकिन शरद ऋतु म वदी नदी अपनी पूवे अवस्था को प्राप्न हो 
गई । इस घटना को देखकर गुणचन्द्र को वैराग्य दो आया ओर 
उसने संसार का स्याग कर श्रमणदीक्षा ग्रहण की ! 


अन्तिम नोवे भव मे गुणसेन का जीव उजजयिनी मे समरा- 
दित्य का ओर अग्रिशमों गिरिसेन चांडाल का जन्म धारण 
करता दे । गिरिसेन समरादित्यका वध करके उससे बदला 
लेना चाहता दै, लेकिन असफल रहता हे । 


समरादित्य अशोक, कामांङकर ओर ललितांग आदि भित्रों के 
साथ समय यापन करता है । ये लोग कामशाख्र की चचा करते 
ह । कामशाख्र की आवश्यकता बताते हुए कटा दै किजो लोग 
कामशाख मे उल्लिखित प्रयोगं के ज्ञान से वंचित द वे अपनी 
स्री के चित्त का आराधन नहीं कर सक्ते । कामशाख को धर्म, 
अथं ओर कामका साधक मानागयादहे, कामके अभावमें 
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धमं ओर अथं की सिद्धि नहीं होती । 


समराइचकहा ७१२ 


अधम, मध्यम ओर उत्तम मित्रों का लक्षण वताते हए शरीर 
को अधम, स्वजनों को मध्यम ओर धम को उत्तम मित्र कटा द । 


एक बार बसन्त ऋतु का आगमन होने पर नगरी के सव 
लोग उत्सव मनाने के लिये नगर के बाहर गये । राजकुमार 
समरादित्यने भी बड़े ठाट-बाठसे अपने रथ में सवार होकर 
प्रस्थान किया । नतेक ( पायमूल ) उज्वल वख धारण कर नृत्य 
कर रे थे, भुजंग ( विर ) उश्लास मे मस्तथे, दशकगणमें 
चहल-पहल मची हई थी ओर कुंकम की धूलि सब जगह फल गड 
थी । जगह-जगह चतय हो रदे थे, नाटक दिखाये जार्देये 
ओर वायो की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी । इतने में राजकुमार 
को मंदिर के चौँतरे पर व्याधि से प्रस्त एक वीभत्स पुरुष दिखाई 
दिया । राजकुमार ने सारथि से प्रश्न किया, “सारथि, क्या यह 
भी कोई नाटक हेः १ सारथि ने उत्तर दिया, “महाराज, यह पुरूष 
व्याधि से पीड़ित है| यह सुनकर राजकुमार अपनी तलवार 
निकाल कर व्याधि को मारने के लिये उद्यत हो गया। 
यह्‌ देखकर लोगों के नाच-गान बन्द दहो गये ओर सब लोग 
कटर हो गये। इस पर सारथी ने राजकुमार को समाया 
कि व्याधि कोई दुष्ट पुरुप नहीं है जिसका वध करके उसे वश 
मे कियाजा सके; जो पुरुष धर्मरूपी पथ्य का सेवन करता है 
वही इस व्याधि से मुक्त दो सकता ह । आगे चलकर कुमार 
ने जराबस्था से पीडित एक श्रे्धि-दम्पति को देखा । सारथी ने 
बताया करि धर्मरूपी रसायन का सवन करिये बिना जरावस्था 
से छुटकारा नदीं मिल सकता । फिर उसने एक गरतक दस्र 
पुरुष को देखा । कुमार ने सारथी से प्रश्न किया, “बन्धु-बांधव 
मृतक को क्यों छोड़कर चल जाते हं ? सारथी ने उत्तर दिया, 
“इस कलेवर के रखने सर क्या लाम ? इसका जीव निकल 
गया है । 

कुमार--यदि ेसी बात है तो मृतक के संबेधी क्यां विलाप 
करते हं ? 
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सारथी-विलाप करने के सिवाय ओर कोई चारा नहीं । 

कृमार-वे लोग इसके साथ क्यों नहीं जाते ? 

सारथी--यह संभव नहीं । उसके संबंधियों को पता नहीं 
कि मृतक कहाँ जानेवाला है । 

कुमार-ये उससे श्रीति क्यों करते हँ ? 

सारथी-महाराज, आप ठीक कहते द, प्रीति करना वृथा है । 

अन्त मे कुमार मृत्यु से बचने का उपाय पूता दै । सारथी 
उत्तर देता है कि धमे धारण करने से ही मृत्यु से द्ुटकारा मिल 
सकता हे । 

विवाह-विधि का यहाँ विस्तार से वर्णन है। अन्तमं 
कमेगति आदि संबंधी प्रश्नो के उत्तर दिये गये है । 


धुत्तक्छाण ८ धूरतांख्यान ) 


धूतीख्यान हरिभद्र की दुसरी लेखनीय रचना है ।* लेखक 
ने बडे विनोदास्मक ढंग से रामायण, महाभारत ओर पुराणों 
की अतिरंजित कथाओं पर व्यंग्य करते हुए उनकी असाथंकता 
सिद्ध करने का प्रयन्न किया है। हरिभद्र एक कुशल कथाकार 
थे। हास्य ओर व्यंग्य की इस अनुपम कृति से उनकी मौलिक 
कल्पनाशक्ति का पता लगता है। यह महाराष्ट प्राक्त मेँ 
सरल ओर प्रवाहवद्ध रौली मे लिखी गई है । 


इसमे पंच आख्यान हेः । एक बार उञ्जेनी के किसी उदयान 





१. इसका सम्पादन डाक्टर ए० एन० उपाध्ये ने सिंघी जेन 
अन्यमाखा, ववद म सनू १९४४ मे किया है) निज्ीथविशेषचूरणी 
( पीठिका, प° १०५ ) मे धुत्तक्खाणग का उल्लेख भिर्ता दै, इससे 
मालूम होता है छि हरिभद्र से पहरे भी इष नाम का कोद अथ 
था । संघतिलकाचा्यं ने संस्कृत धूर्ताख्यान की रचना की है 
जो राजनगर की जेनग्रन्थप्रकाक्चक समा द्वारा सन्‌ १९४५ में 
भ्रकारित हा है । 


धूतख्यान ४१२ 


म पांच धूते-शिरोमणि-मूलश्री, कंडरीक, एलाषादः शश. ओर 
खंडपाणा एकत्रित हुए । उन्दने निश्चय किया कि सबलोग 
अपने-अपने अनुभव सुना्ये ओर जो इन अनुभवो पर विधास 
नक खिलाये र ४ 
न करे वह्‌ सबको भोजन › ओर जो अपने कथन को 
रामायणः, महाभारत ओर पुराणों से प्रमाणित कर दे, वह धूर्नो 
का गुरु माना जाये । सबसे पहले मूलश्री ने अपना अनुभव 
सुनाया- 


“एक बार की वात हे, युवावस्था में अपने सिर पर गंगा 
धारण करने के लिये मै अपने स्वामी के घर गया । अपने दाथ 
मैत्र ओर कमंडल लिये जा रहा था करि एक मदोन्मत्त 
हाथी मेरे पीछे लग गया | हाथी को देखकर नै रके मरे 
कमंडल मे जा हिपा। दाथी भी मेरे पीले-पीडे कमंडलमें 
घुस आया । बह हाथी छह महीने तक कमंडल मे मेरे पी 
भागता फिरा। अन्तमें मेँ कमंडलकी टोटी से बाहर निकल 
आया । हाथी ने भी उसमें से निकलने का प्रयत किया, लेकिन 
हाथी की रपं उसमे फसी रह गई । रास्ते मे गंगा नदी पड़ी। 
उसे मेँ अपनी भुजाओं से पार कर के स्वामी के घर ष्हचा। 
वहाँ मे छह महीने तक गंगा को अपने सिर पर धारण क्रिय 
रहा । उसके बाद उञ्जेनी आया, ओर अव आप लोगोंके 
साथ वेढा हुआ ह । 





१. मूलश्री को मूर्देव, मूरुभद्र, कर्णीसुत भौर करांकुर नार्मो 
से भी उ्िखित भिया गयादे। मूदेव को स्तेयशाख्रप्रवत्तंक माना 
हे । देखिये, जगदीचशन्द्र जेन, कल्पना, जून, १९५६ में श्राचीन जेन 
साहित्य में चौरकमं' नाम का रेख । 

२. शाश्च का उद्ेख मूख्देव के भित्र के रूपमे चतुर्माणी (° 
मोती चन्द्‌ ओौर वासुदेवशरण अग्रा द्वारा अनूदित तथा संपादित, 


हिन्दी अन्थरल्रकारकार्याख्य, बंवई, १९६० ) मे अनेक जगह 
मिता हे । 
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“यदि मेरा यह आख्यान सत्य है तो इसे प्रमाणित करो 
जर यदि असत्य है तो सवके लिये भोजन का प्रबंध करो ।” 

कंडरीक ने उत्तर दिया कि रामायण, महाभारत ओर पुराणों 
का ज्ञाता ठेसा कौन व्यक्ति दै जो तुम्हारे इस आख्यान को 
असत्य सिद्ध कर सके । 

दूसरे आख्यान में कंडरीक ने अपना अनुभव सुनाया-- 

एक बार की वात है, बाल्यावस्था मे मेरे माता-पिताने 
मञ्चे घर से बाहर निकाल दिया । धूमते-घामते मै एक गोव 
मेँ प्व । उस गँब मे एक वट कावृक्ष था, जिसके नीचे 
कमलदल नाम का एक यक्ष रहा करताथा। यह्‌ यन्न लोगों 
को इच्छित वर दियाकरताथा | यक्ष की यात्राकेलिये लोग 
फल-पूल आदि लेकर वहाँ आत्ते ¦ मँ भी यक्षकी वंदना के 
लिये गया । उल समय वहो घोडांका खेलदो रदाथाकि 
इतने मे चो का आक्रमण हुआ । यह देखकर गोव के सब 
लोग ओर समस्त पडयु भागकर एक पट ( चिव्भड ) मे छिप 
रये ओर अन्द्र पर्व कर कीड़ा करने लगे । चोर वदां किसी 
कोन देखकर वापिस लोट गये । इतने मे एक बकरी आई ओर 
वह फूट को खा गई । उस बकरी को एक अजगर निगल गया 
ओर अजगर को एक पक्षी खा गया। जब यह्‌ पक्षी वट वृक्ष 
के उपर बैठा हुआ था तो वहाँ राजा की सेना ने पड़ाव डाला। 
इस पक्षी का एक पैर नीचेकी तरफ लटकरहा था। हाथी 
के महावत ने उसे वन्न की शाखा सममकर उससे अपने हाथी 
को बोध दिया। पक्री ने अपना पैर ऊपर खींचातो उसके 
साथ हाथी मी सिचा चला गया। यह देखकर सेना मेँ 
कोलाहल मच गया | इतने मे किसी तीरन्दाजने पश्ची पर 
तीर चलाया जिससे पक्षी नीचे गिर पड़ा। राजाने उसका 
पेट चिरवाया तो पटले उसमे से अजगर निकला, अजगर में 
से बकरी निकली, वकरी मेँ से एूट निकली ओरप्रटमेसे 





१. गुजराती में चीभडुं । 
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सारे गोव के लोग ओर पञ्ु-पक्षी निकल पड़े! सब लोग राजा 
को प्रणाम कर के अपने-अपने घर चले गये ओर मेँ यँ आपके 
सामने उपस्थित हूं 1" 

रामायण, महाभारत ओर पुराणों के पंडित एलाषादृने 
इस आख्यान के रामायण आदि से प्रमाणित कर दिया । 


उसके वाद एलाषाद्‌ ने अपना अनुभव सुनाना शुरू किया- 

'य॒वावस्था मे मुद्ध घन की बड़ी अभिलापाथी। धन 
प्रप्र करने की आशा स मै एक पवेत पर पर्दा ओर वहसे 
रस लेकर आया । इस रस की सहायता से मने बहूुत-सा धन 
बनाया । एक बार की बात है, मेरे घर में चोर घुस आवे। 
मने धनुष-बाण लेकर उनसे युद्ध किया ओर बहुत-सों को मार 
डाला। जो बाकी बचे, उन्होंने मेरासिर धड़से अलग कर 
दिया, ओर मेर इकड-टुकंडे कर मुभे बेर की माड़ी पर डाल; 
मेरा घर द्ूट-पाट कर वे वापिस लोट गय ! अगले दिन सुर्योदय 
के समयलोगोंनेदेखा किम बेर खारदा ह| उन्दने युच्च 
जीवित समम्‌ कर मेर शरीर के टुक्डों को जोड दिया, ओर मेँ 
आप लोगों के सामने हाजिर हूं ।" 

शश ने रामायणः, महाभारत ओर पुराणों की कथायं सुनाकर 
एलाषाढ्‌ के आख्यान का समथन क्रिया । 


चौथे आख्यान मे शश ने अपना अनुभव सुनाया- 

गोव से दूर तक पर्वत के पास मेरा तिलका खेत था। 
एक बार शरद्‌ ऋतु मे मै वहं गया कि इतने मे एक हाथी मेरे 
पीये लग गया। डर के मारे भँ एक बड़े तिलके फाड़ पर 
चद्‌ गया । हाथी इस भाड़ के चारों तरफ चक्कर मारने लगा । 
इससे बहुत से तिल नीचे गिर॒ पड़े ओर हाथी के वैरे के नीचे 
दबने के कारण बर्हो तेल की एक नदी वह निकली । भूख 
अर प्यास से पीडित दो बह दाथीइस नदीम फंसकरमर 
गया । मेने सुख की सस ली। भँ फाड़ से नीचे उतरा, दस 
घडे तेल मँ पी गचा ओर बहुत-सी खल मैने खा डाली । फिर 
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नने हाथीकीखाल का एक येला बनाया । उसे तेल से भर 
कर गोँव के बाहर एक पेड़ पर टांग दिया। गोवि में पर्व कर 
मैने अपने लड़के को यह्‌ थैला लाने को मेजा । लड्के को थेला 
दिखाई न दिया, इसलिये बह समूचे पेड़ को दी उखाड़ लाया ।” 

खंडपाणा ने रामायण, महाभारत ओर पुराणां के प्रमाण 
देकर शश के आख्यान का समेन किया 1 

पंचव अचख्यान मे अथंशाख की रचना करनेवाली खंडपाणा 
ने अपना अनुभव सुनाया-- 

“तरुण अवस्था मे ओँ अत्यंत रूपवती थी । एक बार मेँ 
ऋतु-खरान करके मंडप मे सो रहीथी कि मेरे रूपलावण्यसे 
विस्मित होकर पवन ने मेरा उपभोग किया तुरंत हीसुञ्च 
एक पुत्र हुआ, ओर मुभसे पकर वह कीं चला गया । 

“यदि मेरा उक्त कथन असत्य है तो आप लोग भोजन का 
प्रबन्ध करं, ओर यदि सत्य है तो इससंसारमे कोई भीखी 
अयुत्रवती न होनी चाहिये । 

मूलश्री ने महामारत आदि के प्रमाण उद्धूत करके खंडपाणा 
के कथन का समथेन करिया ।१ 


इवटखयमाटला 


कुवलयमाला के कन्ती दाक्षिण्यचिह उद्योतनसुरि द । इन्दोने 
ईैसवी सन्‌ ७७६ मे जावाल्िपुर ( जालोर ) मे इस अन्थ को 
लिखकर खमाप्र किया था 1 यह स्थान जोधपुर के दक्षिणमँ 





9. निश्चीथसुन्र के भष्यमे इन पर्चो धूर्ता की कथा पहर गा 
चुकी दै । 

२. सिधी सिरीज्ञ मे यह अन्थ डाक्टर ए० एन० उपाष्ये के 
सम्पाद्कस्व में दो भार्गो मे प्रकाशित हो रहा है! इसके मुद्रित फें 
उनकी छपा से सुक देखने को भिरे दै। १४्वीं सदी के रलप्रभसूरि 
आचाय ने इस अन्य क सार रूप संिक्त संस्कृत कुयख्यमारा की 
रचना की है । 
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हे, उस समय नरहस्ति श्रीवत्सराज यहाँ राभ्य करता था | इस 
प्रन्थ के अन्तमं दी हई प्रशस्ति से ग्रन्थकार के सम्बन्धमे 
अनेक महत्वपूणं बातों का पता लगता है! उत्तरापथ मे 
वचन्द्रभागानदी दे तट पर पव्वहया नामक नगरीथी जहां 
तारमाण अथवा तारराय नामका राजा राज्य करताथा। इस 
राजाक गुरु गुपरवंशीय आचाय हरिगुत्र के शिष्य महाकवि 
देवरा थे । देवगु के शिष्य शिवचन्द्रगणि महत्तर भिह्लमाल 
कै निकासी थे। उनके शिष्य यक्रदत्त थे। इनके णाग, बिद; 
(चन्द्‌ ) मम्मड, दुग, अभ्िशमो, बडेखर ( बटेश्वर ) आदि 
अनक शिव्य थे जिन्देने देवमन्दिर का निमौण कराकर गुजर 
देश्लको रमणीय कनाया था। इन शिष्यो मे एक कानाम 
तच्त्वाचाय था, ये ही तच््वाचाय कुवलयमाला के कती उद्योतनसूरि 
के गुरु थे। उद्योतनसूरि को बौरभद्रसूरि ने सिद्धान्त ओर 
द्रिभत्रसूरि न युक्त्िशाख को शिक्षा दी थी। कुवलयमाला 
काञ्यराल्ी मे लिखा हज प्राकृत कथा-साहित्य का एक अनुपम 

थ दर । गद्य-पद्यमिश्चित महाराष्ट प्राछ्रत की यह्‌ प्रसादपूण 

रचना चंपूकीशली मं लिखी गड हे । महाराध्रौ के साथ इसमे 
पेशाचीः अपथ्रंश ओर कटी संस्कृत काभी प्रयोग हूजाहै 
जिससे प्रनीत होता कि उद्योतनसूरिने दूर-दूर तक भ्रमण 
कर अनक देशी भापाओं की जानकारीप्रा्रकीथी। मटोमें 
ररलेवाले विवार्थियों ओर बनिज-व्यापार के लिये दूर-दूर तक 
श्रमण करनेवाले बणिकों की बोलियां का इसमें संग्रह हे ) प्रेम 

र प्यंगार आदि के वणेनों से युक्त इस कृति मं अलंकारो का 
सुंदर प्रयोग हज दै । बीच-वीच में सुभाषित ओर मार्मिक 
प्ररनेत्तर, प्रहेलिका आदि दिखाई दे जाते हु । प्रन्थ के आदोपान्त 
पदन से खक के षिशाल अध्ययन ओर स्म अन्वीक्षणका 
पता लम्ता द) अन्थकी रचना-रोली पर बाण की कादंबरी 
त्रिविक्रम की दमयंतीकथा ओर हरिभद्रसूरि की समराइचकटा 
आदि कर प्रमाव परिलक्षित होता है । लेखक ने पादलिप्र (आर 
उनकी तरंगवती ), सातवाहन, पट्पणेक, गुणाढ्य ( ओर उनकी 
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बृहत्कथा ), व्यास, वाल्मीकि, बाण ( ओर उनकी कादंबरी ), 
बिमलः१ रविषेणः जडिल,: देवुप्र, प्रभंजन ओर हरिभद्र, तथा 
सुलोचना नामक धमकथा का उल्लेख किया है । कध, मान, 
माया, लोभ ओर मोह आदि का परिणाम दिखाने के लिये यहाँ 
अनेके सरस कथाओं का संग्रह्‌ किया गया है ¦ 

कथायुंदरी की नववधू के साथ तुलना करते हए उद्योतनसूरि 
ने लिखा है- 

सालंकारा सहया ललियपया मउय-मंजु-संलावा । 

सदहियाण देइ हरिसं उन्वृढा णववहू चेव ॥ 

-अलंकार सहित; सुभगः, ललितपदवाली, मृदु, ओर मंजु 
संलाप से युक्त कथांदरी स्टदय जनों को आनन्द प्रदान करने- 
वाली परिणीत नववधू के समान शोभित होती हे । 

धर्मकथा, अर्थकथा ओर कामकथा के भेद से यँ तीन 
म्रकार की कथायें बताई गयी ह । धर्मकथा चार प्रकार की होती 
हे-अक्खेवणी, विक्खेवणी, संवेगजणणी ओर निव्वेयजणणी । 
पहली मन के अनुकूल, दूसरी मन के प्रतिकूलः तीसरी ज्ञान 
की उत्पत्ति मे कारण ओर चौथी वेराग्य की उत्पत्ति मे सायक 
होती हे । 

आरंभ मे मध्यदेश मे विनीता नाम की नगरी का वणन 
हे। यहाँ की दूकानों पर कुंकुम, कपूर, एला, लवंग, सोनाः 
चाँदी, शंख, चामर, घंटा तथा विषिध प्रकार की ओषधि ओर 
चंदन आदि वस्तुएं बिकती थीं । 

बनारस का बहूतं महत्त्व था । जब कहीं सफलता न मिलती 
तो लोग वाराणसी जाते तथा जूआ खेलकर, चोरी करके, गाँठ 
काटकर, कूट रचकर ओर ठग करके अथं का उपाजन करते । 
धन प्रापि के निर्दोष उपाय देखिये- 


१. पउमचरिय के कर्ता विमरूसूरि । 
२. संस्छृत प्द्मचरित के कर्ता दिगम्बर विद्धान्‌ रविषेण । 
३. जटिक सुनि ने वरांगचरित की रचना को हे । 


कुवलयमाला ४१९ 


अत्थस्स पुण उवाया दिसिगमणं होड मित्तकरणं च । 

णरबरसेवा कसलत्तणं च माणप्पमाणेसुं ॥ 

धातुव्वाओ मंतं च देवयाराहणं च केसिं च । 

सायरतरणं तह रोहणम्मि खणणं वणिञ्जं च | 

णाणाविहं च कम्मं विञ्जासिप्पादं णेयरूबाडं | 

अत्थस्स साहयाईं अ्णिदियादं च एयाईं ॥ 

--दिशागमन, दूसरे से मित्रता करना, राजा की सेवा, मान- 
प्रमाणो मे कुशलता, धातुवाद, मंत्र, देवता की आराधना, समुद्र 
यात्रा, पदाड ( रोदण ) खोदना, वाणिज्य तथा अनेक प्रकार के 
कर्म, बिद्या ओर शिल्प--ये अर्थोत्पत्ति के निर्दोष साधन दहं । 

दक्षिणापथ मेँ प्रतिष्ठान ८ पठन, महाराष्ट मे ) नामक नगर 
का वणेन है जँ घन-धान्य ओर रत्न आदि का बनिज-व्यापार 
होता था। 

मायादिव्य मित्रदरोह्‌ का प्रायश्चित्त करने के लिये अभि-प्रवेश 
करना चाहता है, लेकिन भ्राममऽत्तर अभ्निभरवेश करने की अपेक्षा 
गंगा मेँ स्नान कर अनशनपूैक मरने को अधिक उत्तम समते 
ह । उनका कहना दहै किं अभ्रिमे तपानेसे सोना ही शुद्ध 
हो सकता दै, मितरदरोह करनेवाला नहीं; मित्रद्रोह की 
वंचना कापालिकं का त्रत॒धारण करने से नदीं होती, उसकी 
शुद्धि तो गंगा मे प्रवेश कर शिवजी के जटाजूट से गिरनेवाली 
गंगा का घवल ओर उञ्चल जल सिर पर चदनेसेदही हो सकती 
है । निम्नलिखित पद्य मे यही भाव प्रकट किया गया है-- 

एत्थ सुज्छति किर सुवण्णं पि । वडसाणर-मुद-गतं । 

कउं प्रा मित्तस्स वंचण । कावालिय-त्रत-धरणे ; 

एड एड सुञ्द्ेञ्जणदि ॥ 

तथा- 

धवल-वाहण-धवल-देहस्स सिरे ्रमिति जा विमल-जल। 

धवलुञ्जल सा भडारी । यति गंग प्रावेसि वं 

भित्र्र्यु तो णाम सुज्फति। 
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उत्तरापथ मे तक्षशिला नाम की नगरी का वणेन है; 
धमेचक्रः से यदह शोभित थी । 

सूर्यास्त के पञ्चात्‌ सन्ध्या का अभिनव वणन देखिये- 

डञ्मिर-तिल-धय - समिदहा - तडतडा-सदहंमंत-जाय-मंडव्रेसु, 
गंभीरवेय-पटण-रवडं बंभण-सालिसुःमणहर-अक्खित्तया-गेयदं रुद- 
भवणेसु, गल्ल-फोडण-रवडं धम्मिय-मदेखु, घंट-डमरुय-सददं 
कावालियधरेसु, तोडदिया-पुकरियदं चच्वर-सिवेसु, भगवयगीया- 
गुणणघणीओ आवसहासु, सन्भूयगुण-रडयदं थुड-थोत्तहं जिणद्रेसु, 
एयंत-करुणा-णिबद्धत्थदं वयणडं बुद्ध-विदहारेसुं, चलिय-मरल्लघंटा- 
खडदडओ केोष्रञजा-घरेसु, सिदि-कुक्कृड-चउय-रवदं छ्म्युदालणए्ु, 
मणहर-कामिणी-गीय-मुरय-रवडं तुंग-देवघरेसुं ति । 

-मंत्र-जाप के मंडपं मे जलते हुए तिल, घी ओर काठके 
जलने का तड़तड़ शब्द, बाह्मण की शालाओं में करोर से 
वेदपाठ का स्वर, रुद्रभवनों मे मनोहर ओर आकषक गीतों का 
स्वर, धार्मिक मटों मे गला फाड़कर पठने का शब्द, कापालिक- 
घरमे घंटा ओर डमरू का शब्द, चराहों के शिवस्थाने 
तोडदिआ नामक वाय का शब्द, संन्यासे के मठो ( आवसह ) 
मे भगवद्‌गीता को गुनने का शब्द्‌, जिनमंदिरे मे सवभूतगुण- 
रचित स्तुति ओर स्तोत्रं का शब्द, वुद्ध-विहातें म करणापूणे 
वचनों का शब्द, केषट्किरिया ( कोष्रना-दुणी ) के मंदिरोमें 
बड़े-बड़े घंटों का शब्द्‌, कार्तिकेय-मंदिरों मे मयूर, कुक्कुट ओर 
चटक पक्षियों का शब्द, तथा उचि-ङंवे देवालयं में सुन्दर 
कामिनियों के गीतों ओर स॒दंगों का शब्द सुनाई दे रहा था | 

इस प्रसंग पर रात्रि के समय एक ओर षिदग्ध कामिनीजन 
काओर दूसरी ओर संसारसे वैराग्य भाव के प्राप साधुजनों 
की प्रवृत्तियों का एक ही श्लोक मे साथ-साथ सुन्दर चित्रण 
करिया गया हे] 

कोड्‌ नायिका रात्रि के समय अपने पति से मिलने के लिए 





१, जावश्यकनचू्णी, एू० १८० इत्यादि मे इसका कथा आती हे । 
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आतुर हो निकल पड़ी है, उस समय कोई राजा वेष-परिवत्तन 
कर रात में धूम रदा है । नायिका को देखकर वह्‌ पूता हदे-- 
सुंदरि घोरा राई हत्थे गदियं पि दौसणए शेय । 
साहसु मज्फ फुडं चिय सुयरणु तुमं कत्थ चल्िया सि ॥ 
--हे सुदरि ! इस घोर रात्रि मे जब कि हाथ की 
वस्तु भी दिखाई नदीं देती तू कँ जा री है, सुञ्चे साफ- 
साफ बता | 
नायिका उत्तर देती है-- 
चल्िया मि तत्थ सुंदर जत्थ जणो हियय-बह्लदहो वसइ । 
भण य जं भणियब्वं अहवा मग्गं ममं देसु ॥ 
-दे सुंदर ! मै वहाँ जा रदी हू जँ मेरा प्रियतम रहता 
ह । जो कहना हो कहो, नदीं तो मुञ्च जाने का मागं दो | 
राजा-संदी घोरा चोरा सूरा य भमंति रक्खसा रोदा । 
एयं मह खुडइ मणे कद्‌ ताण तुमं ण बीदेसि ॥ 
-दे संदरि ! बड भयंकर शूरवीर चोर तथा रौद्र रक्षस 
रात को पर्यटन करते हं । मेरे मनम यहीहोरहाहै किआखिर 
तुम्हँ भय क्यों नहीं लगता ! 


नाधिका--णयणेसु दंसण-सुदं अंगे हरिसं गुणा य हिययम्मि । 
दडयारगुराय-भरिए सुय ! भयं क्थ अष्लियउ ॥ 

-मेरे नयनों मे द्शनका सुख, मेरे अंगमे हषं ओर 
प्रियतम के अनुराग से पुलकित मेरे हृदय मे गुण विद्यमान हैः 
फिर हे सुभग ! भय किस बात का १ 

इस पर राजा ने कदा, सुन्दरि ! तुम डरो मत, मेँ तुम्हारी 
रक्षा करगा । इतने मे उधर से उसका पति आता हआ दीख 
पडा । उसने अपनी प्रियतमा की र्चा करने के उपलक्ष में राजा 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट की । 

पाटलिपुत्र मं धण नामका एक वणिक्पुत्र रहता था । वहं 
धनार्जन करने के लिए यानपात्र से रनद्रीप के लिए रवाना हजा। 
माम मे जदा फट जाने के कारण बह कुडंग नामक द्वीपमें 
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जाकर लगा । इस प्रसंग पर कथाकार ने जलधि की संसारसे 
उपमा देते हुए युनि के मुख से धर्मका उपदेश दिलाया है । 
आगे चलकर मज्नन-वापी मेँ क्रीडा का सुन्दर ब्णेन है । वषा 
ऋतु का चित्रण देखिये- 


गज्जंति घणा णच्चंति बरहिणो बिज्जुला बलवलेई । 
रुक्खम्गे य बलाया पिया य घरेसु वच्चंति ॥ 
जुप्पति णंगलाद्ं भञ्जंति पवाओ वियसए कुडओ । 
वासारत्तो पत्तो गामेसु धराईं छञ्जंति ॥ 

- बादल गङ्गड़ा रदे द, मोर नाच रहे हँ, बिजली चमक 
रही है; बरुलो की पक्ति बृ्ष पर बैटी है, पथिक घर लौट रहे 
ई, हल जोत दिए गये दै, पानी की प्या तोड़दी गद, 
कुटज ब्रृक्च विकसित हो रहे हँ, वषीकाल आ जाने पर गवं के 
घर सुन्दर दिखाई दे रहे हँ | 

प्रशस्त तिथि, करण, नक्षत्र, लग्र ओर योग मे सितचंदन 
ओर वख धारण करके व्यापारी लोग समुद्र-यात्रा के लिए यान- 
पात्र मे सवार होते थे। उस समय पटहो की घोषणा होती, 
ब्राह्मण पाठ पदृते, जय-जयकार शब्द होता, समुद्रदेवता की 
पूजा की जाती ओर अनुकूल पवन होने पर जहाज प्रस्थान करता। 

ग्रीष्म ऋतु के सम्बन्ध मे एक उक्ति हे- 

सो णत्थि कोइ जीबो जयम्मि सयलम्मि जो ण गिम्हेण । 
संताविओ जदिच्छं एक्कं चिय रासदं मोतं ॥ 

-समस्त संसारमें फसा कोन दहै जो भ्रीष्मसे व्याक्कुलन 
होता हो ? एक गधा दही ठेसा है जो अपनी इच्छास संतापको 
सहन करता दै । 

यक्ष के मस्तक पर जिनेन्द्र भगवान्‌ की प्रतिमा दोनेका 
उल्लेख ह । नमदा के दक्षिण तट पर देयाडई नामकी महा 
अटवी, तथा उल्ञयिनी नगरी का वणेन हे । इन्द्रमह, दिवाली, 
देवङुलयात्रा ओर बलदेव आदि उत्सवं ओर पुष्डेक्चवन का 
उल्लेख हे । 
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~ 


यहाँ से कुबलयमाला का आख्यान आरंभ होता है । नगर 
की मिलाय अपने घड़। मे पानी भर कर ले जाती हुई कुबलय- 
माला के सौदय की चच करती चलती हे! अयोध्यावासी 
कापटिक वेषधारी राजकुमार ङुबलयचंद कुवलयमाला की खोज 
मे विजया नाम की नगरीमे आया हुआ दै । कुवलयमाला का 
समाचार जानने के लिए बह च्रं (दात्रं) के किसीमटमें 
प्रचेश करता दहै। इस मठमे लाड, कन्नड, मालव, कन्नौज; 
गोलन, मरहटठ, सोरद्, ठक, श्रीकंठ ओर सिधुदेश के छात्र रहते 
हे । यहां धनुर्वेद, ढाल, असि, शर, लकड़ी, डंडा; कंत आदि 
चलाने, तथा लकुटियुद्धः बाहूयुद्ध, नियुद्ध ( मल्लयुद्ध ), आलेख्य 
गीत, वादित्र, भाण, डोविल्लिय ( डांबिका) ओर सिग्गड़ 
( रशिगटक ) आरि विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी । व्याख्यान- 
मंडलि्यों मे व्याकरण, बुद्धदशन, सांख्यदशौन, वेशेषिकदशेन, 
मीमांसा, न्यायदशन, अनेकांतवाद तथा लौकायतिकों के दशेन 
पर व्याख्यान होते थे । यहाँ के उपाध्याय अत्यंत कुशल थे 
ओर वे निमित्त, मंत्र, योग, अंजन, धातुवाद, यक्षिणी-सिद्धि, 
गाम्ड, उ्योतिष, स्वप्र, रस, बंध, रसायनः, छंद, निरुक्तः 
पत्रच्छे्य ( पत्ररचना )*, इन्द्रजाल दंतकमे, लेपकमे, चित्रकमे, 
कनककमेः भूतः तंत्रकमे आदि शाख पठते थे । 





१. हेमचन्द्र ने काव्यानुज्ञासन (८.४) मे डोबिका, माण, 
प्रस्थान, शिगक, भागिका, मरण, रामाक्रीड, हन्वीसङु, राखक, गोष्टी, 
श्रीगदित ओर काव्य ये गेय के भेद वताये ह । अभिनवमारती 
(9, पृष्ठ १८३) में डोचिका का निश्नङिखित ठच्ण ध्या दहै- 

छन्नानुरागगभांभिरुक्िभिर्यत्र भूपतेः 1 
आवञ्यंते मनः सातु मृणा ईोविका मता ॥ 
षिद्रङ का रुचण देखिये-- 
सख्याः समक्तं मत्तयदुदधतं दृ्तसुच्यते । 
मख्णं च कचिद्‌ धूतं-चरितं षिद्रस्तु यः ॥ 
२. कुदटिनीमत ८ छोक २३६ ) ओर कादंबरी ( प° १२६, काठे 
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यात्र का बणेन देखिये- 
करधायजुडिलकेसा णिदयचलणप्पहारपिहुलंगा । 
उण्णयमुयसिहराला परपिंडपरूढबहुमंसा ॥ 
धम्मत्थकामरदिया बंधवधणमित्तवजिया दुरं । 
केडत्थ जोव्बणस्था बालश्चिय पवसिया के बि ॥ 
परजुबददंसणमणा युहयत्तणरूबगव्या दूरं । 
उत्ताणवयणणयणा इटाणुग्बट-मद्रोरू ।। 

--अपने उलघ्चे हए केशों को हाथ से फटकारने वाल, पे 
के निदेय प्रहार पूंक चलने वाले, पृथु शरीर बाले, उन्नत भु 
शिखर वाले, दूसरे का भोजन करके पुष्ट मांसवाल, धम, अर्थं 
ओर काम से रहित, बांधवः धन ओर मिं द्वायादूरसदी 
वर्जित; कों युवा थे ओर कोई बाल्यावस्थामे टी याँ चले 
आये थे ; परयुवति को देखने के लिये उत्सुक, सुभग देने के 
कारणरूप से गर्विष्ठ, मुख ओर नयनो को उपर उठाकर ताकने 
वाले तथा सुन्दर, चिकनी ओर मसृण जंघावालते ( छात्र वदँ 


रहते थे )। 


विद्या, विज्ञान ओर विनय से रहित इन द्वात्रो का आपस 
मे असंबद्ध अक्षर-प्रलाप* सुनकर कुमार को बहुत बुरा लगा । 
का संस्करण ) में पत्रच्छेद्य का उल्लेख है। काले महोदय के अनुसार 
भित्ति जथवा भूमि को चित्रित करने की कला को पत्रच्छद्य कहते है । 
कोविरु फे अनुसार इस कला के द्वारा पक्तौ को काटकर उनके सुन्दर 
डिजाइन बनाये जाते ये; देखिये ई जी० थमस का बुटेरिन स्कूल 
ओव ओरिटिएर स्टडीज्ञ ( जिल्द्‌ &, प° ५१४५-७ >) मे रेख । 





२. इस वार्ताखाप से तस्काङीन माषा पर प्रकाश्च पडता है-- 

ज्लीणो कुमारो । जपो पयत्तो । रेरे, आरोट (= उल्छ्ट ) 
भण रे जाव ण पम्हुसह्‌। जनादन, प्रच्छ कत्थ तुञ्मे कल्क निभि- 
यज्वा? । तेण भणियं साष्िखं जेते तजो तस्स वटकषखणएल्लयहं 
किंराडहं ( किराड = बनिया ) तणए्‌ जिमियल्ख्या ॥ तेण भणियं 
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इसके वाद्‌ छात्रों मे आपस मे कुबलयमाला के सम्बन्धमें 
चच होने लगी- 


एक द्धात्र ने कदा-क्या तुम्हं राजङ्ुल का वृत्तांत माद्धूम 
हे ९ सब छात्र व्याघ्रस्वामी से पूष्वने लगे--“हे व्याघ्रस्वामि ! 
बोलो, राजकुल का क्या समाचार हे १ 

व्याघ्रस्वामी--पुरुषद्रेषिणी कुवलयमाला ने ( समस्यापूरतिं के 
लिए >) गाथा का एक चरण लटकाया हे । 


यद्‌ सुनकर एक छात्र जल्दी से उठकर कटने लगा--यदि 
इसमें पांडित्यका प्रभरे तो ुबलयमाला का मेरे साथ विवाह 
होना चाहिये । 

दूसरे ने पृच्ा-अरे ! तेरा बह कौन सा पांडित्य है ? ( अरे 
कवणु तड पाण्डित्यड ) | 

उसने उत्तर दिया-्मे षडांग वेद का अध्ययन करतार 
त्रिगुण मंत्र पदता हू । 

दूसरे ह्यात्र न कहा--अरे ! त्रिगुण मंत्रों से विवाह नदीं देता। 
जो ठीक तरह स चरण की पतिं कर दे उसके साथ षिवा दोगा । 





“किं सा विसेस-महिल्या वलक्खइएद्धियः। तेण भणियं “जह हा, सा 
य भडारिय संपष्णस्वलुक्खण गायत्रि ( = सावित्री) यदसियः । 
जप्णेण मणियं 'वण्णि कीदशं तत्र भोजनं ।' अण्णेण भणियं "चाद महो, 
मम भोजन स्पृष्ट, तक्तको हं, न वासुकिः । अण्णेग भणियं “कन्त घडति 
तउ, हद्धय उज्ञाव, भोजन स्पृष्ट स्वनाम सिंघसिः। अण्णेण भणियं 
“अरे रे बड महामूखं, ये पाटरिपुत्रमहानगरवास्तव्ये ते कुल्था समासोक्छि 
उक्षति? । अण्णेग भणियं “अस्मादपि इयं “मुक्खंतरी? । अष्णेण 
भणियं "कराइ कञ्जु (= काय) + तेण भणियं “जनिपुण-निपुणा- 
भरोक्ति-प्रचुर (= अर्थोच्तिप्रचुर ) 1 तेण भणियं “मर कादं मां युक्त, 
अम्बोपि विदिग्धः संति ।› जण्णेण मणियं “भट्टो, सत्यं स्वं विदृग्धः, कि 
णु भोजने स्पष्ट माम कथित ।› तेण भणियं "भरे महामूखं, वासुकेवंदन- 
सहसरं कथयति । 


४२६ प्राङूत साहित्य का इतिटास 


दूसरा छात्र-मे ठीक तरह से गाथा पदरंगा । 
, अन्य छत्र ( व्याघ्रस्वामी से )--अरे व्याघ्रस्वामि ! क्यात्‌ 
गाथा पदता है ? 
व्याघ्रस्वामी--हाँ, यह है गाथा- 
सा तु मवतु सुप्रीता अबुधस्य कुतो बलं | 
यस्य यस्य यदा भूमि सवत्र मधुसूदन ॥ 
यह सुनकर एक दूसरा छात्र गुस्से से कहने लगा-- 
अरे मूख ! स्कन्ध? को भी गाथा कहता है १ क्या हमसे गाथा 
नदीं सुनना चाहते हो ? 
छात्रों ने कहा-भट्रयजुस्वामि ! तुम अपनी गाथा सुनाओ । 
मट्रयजुस्वामी--लो, पदता हू-- 
आड कलि मत्त गय गोदावरि ण मुयंति । 
को तहु देसहु आवतइ को व पराण वत्त ॥ 
यद्‌ सुनकर छात्रों ने कहा--अरे ! हम श्लोक नहीं पूते, 
हमं गाथा पट्कर सुनाओ। 
भटरयजुस्वामी ने निन्न गाथा सुनाई- 
तंबोल-रइय-राओ अद्रो हष्टवा कामिनि-जनस्स । 
अम्हं चिय खुभई मणो दारिद्र-शुरू णिवारेड ॥ 
यह्‌ सुनकर सब छात्र कहने लगे- 
अहा ! भटरयजुस्वामी का विद्ग्ध पाण्डित्य है, उसने बड़ी 
विद्रत्तापूणे गाथा पदी हे, इसके साथ अवश्य ही कुबलयमाला का 
विवाह होगा । 





१. यह गाथाचंद काही पक प्रकारहै भौर इसमे ३२ मात्राय 
होती ह । देखिये हेमचन्द्र का छुन्दोनुश्ासन, पष्ठ २८ व, पंक्ति १४ । 
साहित्यदर्पणकार ने इसका ठचण किया है- 

स्कधकमिति तत्कथितं यत्र चतुष्करूगणाष्टकनारधं स्यात्‌ । 

तत्तल्यमग्रिमदरं भवति चतुष्षष्टिमात्रकरीरमिदं ॥ 

(३, पृष्ट १६७ टीका ) 
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यहां १८ देशी भाषाओं का उल्लेख दे । ये भाषाय गोलन, ; 


आदि देशों मे बोली जाती थीं। गोह्वदेश ( गोदावरी के आस- 
पासका प्रदेश) के लोग कृष्णवणे, निष्ठुर वचनवाल्े, बहुत 
काम-भोगी ( बहुक-समरभुजए ) ओर निलञ्ञ होते ये; चे 
लोग अङक का प्रयोग करतेथे। मगधके वासी पेट निकले 
हुए ( णीहरि्यिपो् ), दुबेणे, कद्‌ मे द्धोटे ( मडहए ) तथा 
सुरतक्रीडा में तल्लीन रहते थेऽवे ^एगे्तेः का प्रयोग करतेथे। 
अंतर्वेदि ( गङ्गा ओर यमुना के वीच का प्रदेश) प्रदेश के 
रहनेवालले कपिल रंग के, पिंगल नेत्रवाज्ते तथा खान-पान ओर 
ओर गपशप भे लगे रहनेबाल्ञे होते थे; वे “कित्तो किम्मोः शब्द 
का प्रयोग करते थे । कीरदेशबासी ऊंची ओर मोटी नाकाले, 
कनक वणेवाल्ते, ओर भारवाही होते थे; वे (सरि पारि का 
प्रयोग करते थे। ठक्देश के वासी दाक्षिण्य, दान, पौरुष, 
विज्ञान ओर दयारहित होते थे, वे “एह तेः का प्रयोग करते 
थे । सिधुदेश के लोग ललित, ओर मृदुभाषी; संमीत्रिय ओर 
अपने देश को प्रिय समते थे; बे चउडयः श्ब्धका प्रयोग 
करते थे । मर्देशवासी वक्र, जड, उजङ्‌, बहुभोजी, तथा 
कठिनः पीन ओर एूले हुए शरीरबाल्ते होते थे; वे “अप्पा तुष्पां 
शब्दों का प्रयोग करते ये। गुजरदेशवासी घी ओर मक्खन 
खा-खा कर पुष्ट हुए, धमपरायण, सन्धि ओर विग्रह मे निपुण 
तेथे; वे "णड रे भल्ल शब्दों का प्रयोग करते थे । लाट- 
देश के वासी स्नान करने के पश्चात्‌ सुगन्धित द्रव्योंका लेप 
करते, अपने बाल अच्छी तरह कादृते, ओर उनका शरीर 
खशोभित रहता था; वे 'अम्हं काडं वुम्दंः शब्दां का प्रयोग 
करते थे । मालवा के लोग तनु, श्याम ओर च्योटे शरीरवाले, 
क्रोधी, मानी ओर रौद्र होते थे; वे “भाउय भडईणी तुम्हे" शब्दों 
काप्रयोग करते थे। कर्णाटक के लोग उत्कट दषवाले मेथुन- 
प्रियः रौद्र ओर पतङ्गवृत्ति वाले होते थे; वे अडि पाड मर” 





१. नारे, भल्ु आदि का गुजराती में प्रयोग होता हे। 
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शब्दों का प्रयोग करते थे । तादय ( ताजिक ) देश के वासी 
कंचुक ( कुष्पास ) से आवरृत शरीरवाले, मांस मे रुचि रखने- 
बाले, तथा मदिरा ओर मदनमें तल्लीन रहते थे; वे इसि 
किंसि मिसिः शब्दों का प्रयोग करते ये। कोशलके वासी 
सवेकला-सम्पन्न, मानी, जल्दी कध करनेवाज्ञे ओर कठिन 
शरीरवाले होते थे ; वे (जल तल ले" शब्दांका प्रयोग करते 
थे । मर देश के वासी मजवृत, छःटे, ओर श्यामल अङ्गवाले, 
सहनशील तथा अभिमान ओर कलह करनेवाल्ञे होते थे; ये 
"दिण्णल्ञे गहियज्ञे* शब्दों का प्रयोग करते थे । आंध्रदेशवासी 
महिला-प्रिय, सं्राम-प्रिय, सुन्दर शरीरवराले तथा रौद्र भोजन 
करनेवाले होते थे; वे अटि पुटि रिः शब्दों का प्रयोग 
करते थे । 


कुमार वलयचंद द्वारा कुवलयमाला द्वारा घोषित पादकी 
पत्तिं कर दिये जाने पर छवलयमाला कुमार के गले मे समां 
की माला डाल देती है। तत्पश्चान्‌ शुम नक्षत्र ओर ज्ुभ मुत्त 
मे बड़ी धूमधाम के साथ दोनों का विवाह्‌ हो जाता है । बासगृह 
मे शय्या सजाई जाती दै । कुवलयमाला की सखियाँ उसे 
छोडकर जाने लगती ह । कुबलयमाला उन्दै सम्बेःधित 
करके कहती है- 

सा मा सुच एत्थं पियसहि एक्कल्लियं वणमड्‌ ज्व । 

-दे प्रिय सख्यो ! मुञ्च बन-परगी के समान यहाँ अकेली 
छोडकर मत जाओ । 

सखियां उत्तर देती है- 

इय एक््कियाओ सुरं अम्हे बि हजसु | 

-दे सखि ! हमें मी यह्‌ एकान्त प्रात्र करने का सौभाग्य मि । 

कुव्लयमाला--रोमंचकंपियं सिण्णं जरियं मामुंचह्‌ पियसदीओ। 





१. गइतर आदि पूर्वी भाषां मे । 
२. दिद, षेतखा आदि मरादी मे। 


कःकवलयमाला ४२६ 


-दे प्रिय सखियों ! रोमांच से कम्पित, स्वेदयुक्त ओर 
उष्र पीडित मुद्र यहाँ हःडकर मत मागो । 
सचखिर्या--तुज्म पड़ चिय बेजा जरयं अवेदी एसो । 
-तम्दारा पति दी वेय डे, बह तुम्हारी ज्वर की पीड़ा दूर 
करेगा । 
तत्पश्चात्‌ कुवबलयचन्द ओर कुवलयमाला के प्रेमपूणं विनोद 
ओर उक्तिप्रतयुक्ति आदि का सर्त वरणेन है। दोनों पटेलियोँ 
वुमते हं । बिंदूमति (जिसमे आदि ओर अन्तिम अक्षयेको 
छोडकर बाकी अक्रो के स्थान पर करेवल्चिदु दिय ञाते 
ओर इन चिन्दुओं को अननरं स भर कर गाथा पूरी की 
जाती है), अद्रविडअ (यद्‌ बरस कोठो मे व्यस्त-समस्त 
रूप से लिखा जाता दे ), प्रनेत्तर, आतततः, गृढोत्तर आदि के 
दवारा वे मनोरञ्जन करते रहे । संस्कृतः प्राक्त, अपभ्रंश, येशाची, 
मागधी, राक्षसी ओर मिश्र भापाओं का उन्ञेख भी कविने यहाँ 
किया दे | प्रथमाश्चर रचित गाथा का उदाहरण-- 
दाणदयादक््खिण्णा सोम्मा पयदए सव्बसत्ताणं | 
डसि व्व सुद्धपक्खा तेण तुमं टदंसणिञ्जासि ॥ 
इस गाथा के तीनां चरणां के प्रथम अक्षर लने से दासो 
रूप बनता ह । एक पत्र का नमृना देखिये- 


'सस्थि । अउज्मापुरवरीओ महारायाहिराय-परमेसर-दढवम्मे 
विजयपुरीए दीदाउयं कुमारकरुवलयचन्दं महिन्दं च॒ ससिणेहं 
अवगृूहिङण हइ । जदा तुम विरह-जलिय-जालावली-कलाव- 
करालिय-सरीरस्स णस्थि मे सुहं, तेण सिग्घ-सिग्घयरं अब्वस्सं 
आगंतव्वेः 

-- स्वस्ति । अयोध्यानगरी स महाराजाधिराज परमेश्वर 
दृदृवमां विजयपुरी के दीर्घायु कुमार कुबलयचन्द ओर महेन्द्र को 
सस्नेह आलिगन पूवक लिखता ह कि तुम्दारी बिरदाभि में 
परश्यलित इस शरीर को सुख नही, अतएव तुम फौरन ही जरूर 
जरूर याँ चले आओ । 
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तत्पश्चात्‌ कुबलयचन्द शुभ वेला मे अयोध्या नगरी को 
प्रस्थान करता है। शकुनशाखर के साथ शिवारुतः काकरुतः 
श्वानसुत ओर गिरोलिया ( िपकली ) रुत आदि का उल्लेख हे । 
देशों में लाट देश को सवेश्रेष्ठ बताकर इस देश के वासियों की 
वखभूषा ओर भाषा को उत्तम बताया हे । सिद्धपुरुष का लक्षण 
देखिए- 

जो सव्वलक्डणधरो गंभीरो सत्ततेयसंपण्णो । 
सुंनडइ देइ जदिच्छं सो सिद्धी-मायणं पुरिसो ॥ 

-जो सर्वलक्षणों का धारक हो, गम्भीर हो, सत्व ओर तेज 
से सम्पन्न हो, ओर जो उसे दे दिया जाये उसे मक्षण कर लेता 
हो, बह पुरुष सिद्धि का भाजन दै । 

सिद्धपुरुष को अंजन, मन्त्र, तन्त्र, यक्षिणी, जोगिनी, राक्षसी, 
पिशाची आदि सिद्ध रहते थे । संत्रवादी "णमो सिद्धाणं णमो 
जोणीपाहुड-सिद्धाणं इमाणंः विद्या का पाठ करते थे। जोणी- 
पाहुड के सम्बन्ध मे कहा हे- 

अविचलई मेरु-चूला सुर-सरिया अवि बेज विवरीया । 

ण य होल किंचि अलियं जं जोणीपाहडे रइयं ॥ 

-भलेहीमेरुका शिखर कंपायमान हो जाये ओर गंगा 
उल्टी बहने लगे, लेकिन जोणीपाहृङ मे लिखी हुई बात कभी 
मिथ्या नदीं हो सकती । 


धातुवादी धातु को जमीन से निकालकर खार के साथ 
उसका धमन करते थे । यहाँ अनेक प्रकार की क्रियायै बताई गई 
ह| नरेन्द्रः रस (पारा) को बोँधतेथे। नरेन्द्रौ की नागिनी, 
भ्रमरी आदि भाषाओं का उल्लेख हे । 








9. रामनारायण रुहया कारेज बंबई के संस्कृत के प्रोफेसर धोड ने 
स॒क्े बताया कि माघ कवि ( ७३३ ई० ) ॐ लिशुपारवध (२.८८ ) 
म नरेन्द्र शब्द चिकित्सक अथवा विषवे ङे अर्थं मं प्रयुक्त जा हे । 


मूलद्ुद्धिधरकरण ४२१ 


मुरशुद्धिपरकरण 


मूलञुद्धिभकरण का दृक्रा नाम स्थानकप्रकरण दै + जिसके 
कती प्र्यन्रसूरि दै, ये ईसवी सन्‌ की श्वी शताब्दीमें हूए 
हैः । यह प्रंथ पद्यात्मक दै; इस पर हेमचन्द्र आचाय के गुरु 
देवचन्द्रसूरि ने शबं शताब्दी मे टीका रची है। आरंभ की 
गाथाओं मे गुरु के उपदेश ओर सम्यक्त्वडुद्धि का वणेन हे । 
टीकाकार ने आ्रंककुमार, आयेखपुटाचाये, आयं महागिरिः 
एलकाक्ष, गजाप्रपद पर्व॑त की उत्पत्ति, भीम-महामीम, आरामशोमाः 
शिखरसेन, सुलसा (अपञरंश भाषा मेँ); श्रीधर, इन्द्रदत्त प्रथ्वीसार 
कीर्सिदेव, जिनदास, कारतिंकश्रे्ठि, रंगायणमल्ञ, जिनदेव, कुलपुत्रकः 
देवानन्दा, ओौर घन्य आदि कथानकों का वणेन किया है । प्रथम 
स्थानक मेँ प्रन्थकती ने जिनविम्ब का प्रतिपादन कियाहे। 
पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, फलः धृत आदि द्वारा जिनप्रतिमा के 
पूजन का विधान हे । 


कथाकोषध्रकरण ( कहाणयकरोस ) 

कथाकेोपभ्रकरण सुप्रसिद्ध श्वेतांबर आचाय जिनेश्वस्सूरि की 
रचना दहै जिसे उर्होनि वि सं ११०८ ( सन्‌ १०५२ ) म लिखकर 
समाप्त किया था । सुरसुन्दरीचरिय के कन्तो धनेश्वर, नवांगी 
टीकाकार अभयदेवसूरि ओर मदहावीरचरिय के कन्तो गुणचंद्र 
गणि आदि अनेक धुरंधर जेन विद्वानों ने युगप्रधान जिनेशरसूरि 
का बडे आदर के साथ स्मरण किया ह। जिनेश्वरसूरिने 
दूर-दूर तक भ्रमण क्रिया था ओर विशेषकर गुजरात, मालवा 
ओर राजस्थान इनकी प्रवृत्तियों के केन्द्र थे । इन्दोनि ओर 
भी अनेक प्राक्त ओर संस्कृत के अथं की रचना की हे जिनमें 


१, सिंघी जैन अरन्थमाका मे पंडित अ्धतलाक भोजक द्वारा 
संपादित होकर यह प्रकाशित हो रहा है! इसकं ऊच षष्ठ सुनि जिन- 
विजयजी की कृपा से देखने का सौभाग्य युत्ते प्रात इभा है । 


४२२ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


निर्वाणलीलावतीकथा आदि मुख्य द । कदहाणयकोस मे ३० 
गाथाय है ओर इनके उपर प्राकृत मे टीकादहै जिसमें ३६ 
मुख्य ओर -५ अवांतर कथायं द । ये कथायं प्रायः प्राचीन 
जेन अन्थोसेली गई द जिन्ह लेखक ने अपनी भाषा में 
निबद्ध किया हे। कुदं कथायं स्वयं जिनेश्वरसूरि की लिखी 
हई माद्धूम होती हे । जिनपूजा, साधुदान, जेनधमं मे उत्साह 
आदि का प्रतिपादन करने के लिये ही इन कथाओं की रचना 
की गई हे। इन कथाओं मे तत्कालीन समाज, आचार-विचारः 
राजनीति आदि का सरस बणेन मिलता है| कथाओं की भाषा 
सरल ओर बोधगम्य है, समासपदावली; अनावश्यक शब्दाडंवर 
ओर अलंकारं का प्रयोग यहां नहीं दै। कहीं अपथंश कं 
मी पद्य दै जिनमे चउप्पदिका (चौपाई) का उल्लेख दै। 
श॒कमिथुन, नागदन्त; जिनदत्त सुरसेन, श्रीमाली ओर रोरनारी 
के कथानके में जिनपूजा का महत्व बताया दै । नागदत्त कं 
कथानक मेँ गारुडशाल के छोकों का उद्धरण देकर स्पसे उस 
हए आद्मो को जीवित करने का उन्लेख है। सपका विष 
उतारने के लिये मस्तक को ताडित करना, वाड ओर 

नथुने मे चार अंगुल की डोरी फिराना ओर नाभिमें राख 
लगाकर उसे उंगली से रगड़ना आदि प्रयोग किये जाते थे | 
खि्योँ पति के मरने पर अध्रि मे जलकर सतीहो जाती थीं। 
जिनदत्त के कथानक मे धनुर्वेद का उल्लेख है । यहाँ आलीटः 
प्रत्यालीट, सिंहासन, मंउलावतं आदि प्रयोगो का निर्देश हे । 
सूरसेन के कथानक मे आधी रात के समय श्मशान मे अपने 
मांस को काटकर अथवा कात्यायनी देवी के समक्न अपने मांस 
की आहुति देकर देव की आराधना से पुत्रोत्पत्ति दोने का उल्लेख 
ह । आयुर्वेद के अनुखार पुत्रलाभ की विधिका निर्देश लिया 
गया है! सिहकुमार दङुमार का कथानक कईं दृष्टियों से महच्त्वपूण 
दे। यहाँ मंधवेकला का प्रतिपादन करते हए तंत्रीसमुत्थः 
वेशुसमुत्थ ओर मनुजसयुत्थ नामक नादो का वणेन है । नाद 
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का उस्थान केसे होता दै ? स्वर भेद केसे होते ह १ ओर माम, 
मूच्छना आदि रागमेद कितने प्रकार के होते हँ १ आदि विषयं 
का प्रतिपादन द । फिर भरतशाख् मे उद्धिखित &४ हस्तक 
अर 9 भङ्गो के साथ ताराः कपोलतः नासा, अधर, पयोधरः 
चलन आदि ङ्ख के अभिनय का निर्दश है। इत कथानक 
की एक अवांतर कथा देखिये- 
किसी खो का पति परदेश गया हुआ था। बह अपने पीदर 
से रने लगी थी । एक दिन अपने भवन के ऊपर की मंजिल 
मे वेटी हई वह अपने केश संवार रहीथीकरि इतनेमं एक 
राजङ्कुमार उस रस्ते से होकर गुजण। दोनों की टृष्टि एक 
हुई । संदरी को देखकर राजङ्कमार ने एक सुभाषित षदा- 
अशगुख्वगुणं अणुरूवजोव्वणं मागुसं न जस्सत्थि । 
किंतेण जियंतेण पि सानि नवरं मओ एसो।॥ 
--जिस खी के अनुरूप गुण ओर अनुरूप यौवनवाला पुरू 
नदी दै, उसक्रे जीने से क्यालाभ? उसेतो मृतक दी समना 
चाहिये । 
चरी ने उत्तर दिया- 
परिभुजिडं न याणड लच्छि पत्तं पि पुण्णपरिदीणो । 
विकमरसा हु पुरिसा भुंजति परेसु लच्छीओ ॥ 
---पुण्यहीन पुरुप लदमी का उपभोग करना नहीं जानता । 
सारसी पुरुष ही पराई लचमी का उपभोग कर सकते हं । 
राजकुमार सुन्दरी का अभिप्राय समञ्च गया। एक वार 
वह रात्रि के समय गवाक्ष में से चद्कर उसके भवन में पर्हुचाः 
ओर पीथे से आकर उसने उस सुन्दरी की ओंखं मीच ली । 
सुन्दरी ने कदा- 
मम दिययं हरिणं गओसिरे किं न जाणिओ तं सि । 
सव्वं अच्िनिमीलणमिसेण अंघारयं ऊुणसि ॥ 
ता बाहुलयापासं दलामि कंठम्मि अञ्न निन्भतं। 
सुमरसु य इटदेवं पयडसु पुरिसत्तणं अहवा ॥ 
२८ प्रा० सा० 
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-त्‌ क्या नहीं जानताकितू मेरे हृदय को चुराकर ले गया 
था, ओर अब मेरी ओंखें मीचने के बहाने तू सचमुच अधेरा 
कर रहा है ? आज मँ अपने बाहुपाश को तेरे कण्ठ मे डाल 
रही हूं । तू अपने इष्टदेव का स्मरण कर, या फिर अपने पुरुषाथं 
का प्रदशेन कर । 

इस प्रकार दोनों मे प्रेमपूणे वातोलाप होता रहा । कमार 
रात भर वँ रहा ओर सुबह होने के पहले ही अपने स्थान 
को लौट गया । सुबह होने पर दासी दातौन-पानी लेकर अपनी 
मालकिन के कमरे मे आई, लेकिन मालकिन गहरी नींद मेँ 
सोई पड़ी थी । दासीने सोचा कि जिस लीका पति परदेश 
गया है, उसका इतनी देर तक सोना अच्छा नदीं । वह चुपचाप 
उसके पास बेठ गई । कुल समय बाद उसके जागने पर दासी 
ने पूा-- 

“स्वामिनि ! आज इतनी देर तक आप क्यो सोती रही । 

“पति के वियोग मे सारी रात नींद नदीं आई । सवेरा 
होने पर अभी-अभी आंख लगी थी 1” 

“स्वामिनि ! आपके ओटो मे यह क्या हो गया है १ 

ध्ठंढसे फट गये 

“स्वामिनि ! आपकी आंखों का काजल क्यो फेल गया दे ? 

“पति के बियोग मे भरँ रात भर रोती रदी, मैने आंखें मल 
ली [त 7 

“तुम्हारे शरीर पर ये नखक्षत कैसे हँ १ 

“पति करे वियोग में मैने अपने आपका गाद आलिगन 
करियाहे। 

“तो फिर कल से मै तेरे पास ही सोऊंगी ओर दम एक 
दूसरे का आक्िगन करके सो्येगे ।” 

“दिः दिः ! पतित्रता खरी के लिये यह्‌ अनुचित दै ।" 

“स्वामिनि ! आज तुम्हारा केशों का जूडा क्यो शिथिल 
दिखाई दे रहा है ? 
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“बहन ! तू बड़ी चालाक माद्धम होती है, तू केसे-केसे प्रम 
पच्धरही है १ पगली ! पति के अभाव मे शय्या तप्र बाट्‌ 
के समान प्रतीत हो रदी थी, इसलिये सारी रात इधर-उधर 
करवट लेते हुए बीती, जिससे मेरे केशों का जूढा शिथिलो 
गया है । क्या इस प्रकार के प्रभ्र पृष करतू मेरे चञयुरुल के 
नाश की इच्छा करती है ?" 


“द्धिः दविः स्वामिनि ! णेसा मत समफो किं इससे तुम्हारे 
शसुरकुल का नाश होगा, इससे तो उसका उत्कष ही 
देगा |” 


शालिभद्र की कथा जैन साहित्य मे सुप्रसिद्ध है। एक वार 
कीवात है, किसी दूरदेश से बहुमूल्य कंबलों ( रयणकंबल ) 
के व्यापारी राजग्रह मे आये। व्यापारियों ने अपने कंबल 
राजा श्रेणिक को दिखाये। लेकिन कंबर्लो का मूल्य बहुत 
अधिक था, इसलिये राजा ने उन्ह नहीं खरीदा । रानी चेलना 
ने कदा, कमसे कम एक कंबल तो मेरे लिएले दो, लेकिन 
म्रेणिक ने मना कर दिया | उसी नगर मे शालिभद्र की विधवा 
माता भद्रा रहती थी । व्यापारियों ने उसे अपने कंबल दिखाये 
ओर भद्राने उनके सव कंबल खरीद लिये! इधर कंबल न 
मिलने के कारण रानी चेलना रूठ गई । यह्‌ देखकर राजा 
ने उन व्यापारियों को फिर बुलाया । लेक्रिन उन्होने कटा किं 
उन सब कंवलों को मद्रा ने खरीद लियादै। इसपर राजा 
ने अपने एक कमचारीको भद्रा के घर भेजकर अपनी रानी 
के लिये एक कंबल मंगवाया । भद्रा ने उत्तर में कटलवाया कि 
कंबलदेने मे तो कोई बात नही, लेकिन मने उन्दं फाड़कर 
अपनी बहुओं के पांच पोदने के लिये पायदान बनवा लिये 
ह । राजा यह जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसके राञ्य 
मे इतने बड़े-बड़े सेठ-साहुकार रहते द । एकदिनिमभद्रान 
राजा श्रेणिक ओर उसकी रानी चलना को अपने घर आनेका 
निमंत्रण दिया । राजा के स्वागत के लिये उस्ने राजमहल के 
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सिंहद्वार से अपने घर तक के राजमागे को सजाने की व्यवस्था 
की । पहले उसने बल्ञियं खड़ी कीं, उन पर वांस विद्धाये, 
बोंसों पर खप्पचं डालीं ओर उन्दँ सुतलियों से कसकर बोध 
दिया । उन पर खस की टष्टियाँ विदाई गइ, दोनों ओर द्रविड- 
देश के वख के चन्दोवे बांधे गये] हारावलियाँ लटका | 
कर कंचुलियोँ बनाई गद, जालियो में वैद्धयै॑लटकाये गये, सोने 
के ज्ञूमके बि गये, पुष्पगृह्‌ बनाया गया, ओर वीच-वीचमें 
तोरण लटकाये गये । जमीन पर सुगंधित जल का दिंडकाव 
किया गया, जगह-जगह धूपदान रक्ते गरे, ओरं सवत्र पहरेदार 
नियुक्त कर दिये गये । विलासिनियां मंगललाचार शाने लगी, 
मीत-वादित्र की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी ओर नारक दिखाये 
जाने लगे । 


भद्राकीकोटी में प्रवेश करते हुए राताने दोनों तरफ बनी 
हई धुडसाल ओर हस्तिशाला देखी । भवन मं प्रवेश करने पर 
पहली मंजिल मे वद्ुमूल्य वस्तुओं का भंडार देखा । दूसरी 
मंजिल पर दास-दासी भोजन-पान की सामग्री जुटानेमे लगे 
थे । तीसरी मंजिल पर रसोइये रसोई की तेयारी कर रहे थे-- 
कोई सुपारी काट रहा था ओौर कोईपान का बीड़ा बनाकर 
उसमें केसर, कस्तूरी आदि रख रहा था । चौथी मंजिल पर 
सोने-वैठने ओर भोजन करने की शालायं थी, ओर पास के कोठो 
मे अनेक प्रकार का सामान भरा पड़ा था। पांचवीं मंजिल पर 
एक अत्यन्त सुन्दर बगीचा था, जहो स्नान करने के लिये एके 
पुष्करिणी बनी थी । श्रेणिक ओर चेलनाने इस पुच्करिणी मे 
जलक्रीडा की । फिर चैत्यपूजा के पश्चात्‌ नाना प्रकार के स्वादिष्ट 
व्यञ्जना सं उनका सत्कार किया गया] उसके बाद चिलमची 
( पडग्गह-पतदग्रह ) मे उनके हाथ धुलवाये गये, दांत साफ 
करने के लिये दात-कुरेदनी दी गर ओर हाथ पोधुने ऊ क्तिये 
सुगन्धित तौलिये उपस्थित किये गये । इस समय शालिभद्र 
भी वहां आ ष्वा था । उसे देखते ही राना ने उसे अपने भुजा- 
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पाश में भर कर अपनी मोदसे वेटालिया। फिरभद्राने राजा 
को बहुमूल्य हाथी, घोड़े आदि की भेंट देकर बिदा किया। अन्त में 
शालिभद्र ने अपनी बधुओं के साथ महावीर के पास पर्व कर 
श्रमण-दीष्छा ग्रहण कर ली । 


साघुदानं का फल प्राप्न करनेवालों मेँ शालिभद्र के सिवाय; 
कृतपुण्य, आयौ चन्दना, मूलदेव आदि की भी कथा कदी गई 
ह । कृतपुण्य ओर मूलदेव की कथाओं के प्रसंग मेँ देश्याओं का 
चणेन है । देश्याओं की माताये बाइया ( हिन्दी में बाई) कदी 
जाती थीं । मूलदेव के कथानक से मादूम होता है कि धनिक 
लोग गंडेरियो को काटे (सूला ) से खाते थे। सुन्दरीकथानक 
सं पता चलता द कि मल्ुए, शिकारी आदि निन्न जाति के लोग 
जनधमं के अनुयायी अब नहीं रह्‌ गये थे; श्रे्री, साथवाह, आदि 
मध्यम ओर उच्श्रेणी के लोग ही प्रायः जनधमं का पालन करते 
थे । मनोरथकथानक मे श्रमणोपासर्को मे परस्पर दानसंबन्धी 
चचौ का उल्लेख है । द्रिणकथानक मेँ द्वारका नगरी के विनाश 
की कथा हे । सुमद्राकथानक मे बताया दै किं सागरदत्त द्वारा 
जनधम स्वीकार करलेन के बाद ही सुभद्राके माता-पिताने 
अपनी कन्या का विवाह्‌ उसके साथ करिया । यहाँ सासू-बहू तथा 
जंन ओर बोद्ध भिष्युजं की पारस्परिक कलह का आभास मिलता 
है । मनोरमाकथानक मे श्रावस्ती का राजा किसी नगरके 
व्यापारी की पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहता है । बह सफल 
हो जाता दै, लेकिन अन्त मेँ देवताओं हारा मनोरमा के शील 
की रक्षा की जाती हं । भ्रेणिककथानक मे राजा श्रेणिक को जंन- 
शासन का परम उद्धारक बताया गया दै । दत्तकथानक से पता 
लगता हं कि श्वेताम्बर ओर दिगम्बर साघुओं मे काफी मनो- 
मािन्य पदा हो गया था ।१ दिगम्बर मताुयायी किसी श्वेतांवर 





$. वादिदेवसूरि दिके प्रवर्धोमे भी इस प्रकार के जाख्यान 
भिख्ते द । सिद्धराज जयसिंह की सभाम इस बात को छेकृर वादिदेव- 
सूरि भौर भट्ारक ऊुसुदेचन्द्र मे शाखार्थं जा था । 
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भिष्ु को लोक मे लजित करने की चेष्टा करते हँ, लेकिन भिश्च 
के वुद्धिकौशल से उल्टे उन्हें ही हास्यास्पद्‌ होना पड़ता हे । 
जयदेवकथानक मेँ जेन ओर बोद्ध साधुओं के बाद-विवाद्‌ की 
कथा आती है । जयश नाम के बौद्ध भिक्षु ने एक पत्र लिखकर 
राजा के सिंहद्वार पर लगा दिया । श्वेताम्बर साधु सुचन्द्रसूरि ने 
उसे उठाकर फाड़ दिया । तत्पश्चात्‌ राजसभा मे दोनों मँ शखराथं 
हुआ । राजा बौद्ध धमे का अनुयायी था । उसने जेन साघुओं 
को कारागृह मे डाल दिया ओर जेन उपासकों की सब सम्पत्ति 
हीन ली। कौशिक बणिक्कथानक मे सोमड़ नामक ब्राह्मण 
( जिसे मजाक मे डोड़ कहा गया है ) जेन साघुओं का अवणे- 
वाद्‌ करता है जिससे बह देवता-जनित कष्ट क! भागी होता दै । 
कमलकथानक मे त्रिदंडी साघुओं के भक्त कमल नामक वणिक्‌ 
की भी यही दशा होती दै । घनदेवकथानक मे विष्ुदतत ब्राह्मण 
द्वारा अपने छात्रं से जेन साधुं को धूप मे खड़े कर के कष्ट 
देने का उल्लेख है । डोड़ की भांति यहाँ वणिक के लिये किराट 
शब्द का निर्देश दै । धवलकथानक से पता चलता दै किं जव 
जैन साधु विहार-चयौ से थक गये ओर वर्ष समाप्त होने पर 
भी अन्यत्र विहार करना उन्हुं रुचिकर न हआ तो उन्हुं वसति 
देनेवाले श्रावको का मन भी खटा हो गया । पेसी हालत में साधु 
यदि कभी इधर-उधर बिहार करके फिर से उसी वसति मे उहने 
की इच्छा करते तो श्रावक उन्हं बास-स्थान देने में संकोच करते 
थे । रेसे समय साधुओं ने गृहस्थो को चैत्यालय निमोण करने के 
लिये प्रेरित करिया ओर इस प्रकार चेत्यो के निमोण काकायं 
शुरू हो गया । साधु लोग प्रायः कंठस्थ सूत्रपाठ द्वारा दी उपदेश 
देते थे, अभीतक सूत्र पुस्तकवद्ध नहीं हए थे (न अञ्जवि 
पुत्थगाणि दीति त्ति) । प्रदयुम्नराडकथानक में भेप्वाचायं ओर 
उसकी तपस्या का उल्लेख हे । सुनिचन्द्रसाधुकथानक मे शुर 
विरोधी साधु मुनिचन्द्रकी कथा ह जो अपने गुरु के उपदेश 
को शाखविरोधी बताकर भक्तजनों को श्रद्धा से विसुख करता 
हे । सुन्दरीदत्तकथानक में जोणीपाहड का निर्देश हे। यहोँ 
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गान्धर्वे, नास्य, अश्वशिष्षा आदि कलाओं के साथ धातुवाद ओर 

~ स [+ च ० 
रसवाद की शिक्षा का भी उल्लेख करिया गया है| इन दोनों को 
अर्थोपाजेन का साधन बताया है ।* 


१. जिनेश्वरसूरि के कथाकोषभ्रकरण के सिवाय जौर भी कथाकोष 
प्राकृत मे ङिखे गये ह । उत्तराभ्ययन की टीका ( सन्‌ १०७३ मे समाप्त ) 
के कर्तां नेमिचन्द्रसूरि भौर वृत्तिकार आन्रदेवसुरि के आसख्यानमणिकोक्च 
ओर गुणचन्द्र गणि के कहारयणकोस ८ सन्‌ ११०१ में समक्ष) का 
विवेचन आगे चकर क्रिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राकृत भौर 
संसक्त के अनेक कथारलङोरो की रचना इई-- 

१-धम्मकहाणयकोस प्रात कथाओं का कोड है) प्राङत में 
ही इस पर वृत्ति है) मूर रेखक ओर ठृत्तिकार का नाम अन्ञात दै 
( जेन प्रंथावकि, प° २६७ ) 

र-क्थानककोश को धम्मकहाणयकोस भी कहा गया है । इसमे 
१४० गाथायं ह । इसके कर्ता का नाम विनयचन्द्र है, इनका समय 
संवन्‌ ११६६ ( ईसवी सन्‌ ११०९) है । इस ग्रंथ पर संस्कृत 
व्याख्या भः है । इसकी हस्तकिखित प्रति पाटन के भंडार में हे। 

३-कथा३टि प्राङ्रत-कथारओं का एक विशार भ्ये जिसे भद्रेश्वर 
नेचि है। भद्रेश्वर का समय ईसव्री सन्‌ की ११वीं शताब्दी 
मानाजाताहै। इस भ्रन्थ मे त्रिषष्टिशलाकापुर्ूपो का जीवनचरितं 
संग्रहीत है! इसके सिवाय कालकाचायं से रुगाकर हरिभदसूरि तक 
कं प्रमुख आचार्यो का जीवनचरित यर्हौ वणित है । इसकी हस्तरिखित 
प्रति पारणङ् भंडारमेंहे। 

जिनेश्वर ने भी २३९ गाथा्जामं कथाकोश की रचनाकी। 
इसकी दृत्ति प्राक्रतमेंदहे। 

इसङ़ अतिरिक्त शभज्षीक का कथाकोड ( भदरश्वरवाइूबरिवृत्ति ), 
श्रुतस्रगर का कथाकोशच ( वरतकथाकोक्च ), सोमचन्द का कथामहोदधि, 
उत्तमपिं का कथारल्लाकरोद्धार, देमविजयगणि का कथारल्लाकर, राजरोखर~ 
मलधारि का कथासंग्रह ( अथवा क्थाकोश ) आदि कितने ही कथाकोक 
संस्कृत मे भी ल्खि गये। 


४७० प्राङ्कत साहित्य का इतिहास 


निर्बाणरीलावतीकथा 
निबोणलीलावतीकथा जिनेशरसूरि की दूसरी कृति है । यह्‌ 


कथाप्रंथ आशापल्ली मे संवत्‌ १०८२ ओर १०६५ ( सन्‌ १०२५ 
ओर १०२८) के मध्यमे प्राकृत पद्यमे क्िखा गया था। 
पदलालित्य, श्लेष नौर अलंकारो से यह विभूषित दहै । यद्‌ 
अनुपलब्ध ॒है। इस म्र॑थ का संस्कृत श्लोकबद्ध भाषांतर 
जैसलमेर के भंडार मे मिला है। इसमे अनेक संक्षिप्त 
कथाओं का समह दै । ये कथायं जीवों के जन्म-जन्मान्तरो सं 
सम्बन्ध रखती हैँ । अन्त में सिहाराज ओर रानी लीलावती किसी 
आचाय के उपदेश से प्रभावित होकर जेन दीक्षा ग्रहण कर 
लेते द| 
णाणपंचमीकहा ( ज्ञानपंचमीकथा ) 


ज्ञानपंचमीकथा जेन महाराष्ट प्राकृत का एक सुन्दर कथाप्र॑य 

हे जिसके कतौ महेशरसूरि हँ ।* इनका समय ईसवी सन्‌ 
 १०५२से पूवे ही माना जाता है । महेश्वरसूरि एक प्रतिभाशाली 
कषिथेजो संस्कृत ओर प्रात के पाण्डत थे। इनकी कथा 
की बणनशेली सरल ओर भावयुक्तं है । उनका कथन रह कि अल्प 
बुद्धिवाल्ते लोग संस्कृत कविता को नहीं समते, इसलिए सर्वसुलभ 
प्राङकत-काव्य की रचना की जाती ह| गृूढाथं ओर देशी शब्लों 
से रहित तथा सुललित पदो से प्रथित ओर रम्य प्राकृत काव्य 
किसके मन को आनन्द प्रदान नरं करता १२ म्रन्थकी भाषा पर 
अधमागधी ओर कीं अपध्रंश का प्रभाव है; गाथाद्धंदं का 





१. डाक्टर ज्छतरारु सोपाणी द्रा सिघी जेन यथमा मे सन्‌ 
९९४९ में प्रकारित । 
२. सद्धयकञ्बस्सत्थं जेण न जाणंति मंदबुद्धीया । 
सव्वाण वि सुहबोहं तेण इमे पाद्यं रदइयं ॥ 
गृढत्थदेसिरहियं सुरुलियवन्नेहिं गंयियं रम्मं । 
पाहयकन्वं रोष कस्स न दहिययं सुहावेइ ॥ 
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प्रयोग करिया न्या गया है| द्वीपः, नगरी आदि का वणेन आलं 
कारिक ओर श्लेषात्मक भाषा मे है। जोतहां बिषिध सुभाषित 
ओर सटुक्तियां के प्रयोग दिखाई देते ह । 
इस छृति मे दस कथायं हँ जो लगभग २,००० गाथाओं मेँ 
राफित ह । पदली कथा जयसेणकदा ओर अन्तिम कथा भवि- 
स्पयत्त कदा है; ये दोनों अन्य कथाओं की अपेक्षा लंबी ह| 
प्रत्येक कथा मे ज्ञानपंचमी त्रत का माहात्म्य वताया गया है । 
ज्ञानप्रातति के एकमात्र साधन पुस्तकों की रशा को प्राचीन काल 
दे अत्यन्त महत्व दिया जाता था । पुस्तक के प््नोँकोशत्रुकी 
मति खूब मजवृती से बाधने का षिधान दे। हस्तलिखित्त 
प्रतिय से पाये जानेवाला निन्नलिखित श्लोक इस कथन का 
साष्ठी है- 
अग्ने रक्ेल्लाद्रकतनमूषकेभ्यो विरेपतः । 
कष्टेन लिखितं शाखं यत्नेन परिपालयेन्‌ ॥ 
उद्कानलचौरभ्यो मूपकेभ्यो हृताशनात्‌ । 
कष्ेन लिखितं शाख यनेन परिपालयन्‌ ॥ 
पूवक लिखि हुए शाश्च की बडे यद्से रक्षाकरनी 
चाहिए; विश्रेषकर अप्ि, जलः चृहु ओर चोरों से उसे बचाना 


[५8 (र भक अ [4 म 
इसलिए जन आचार्या ने कार्तिक डुक पंचमी को ज्ञानपंचमी 
पित कर इस छभ दिवस पर शाखो के पूजन, अर्चन, संमार्जन, 
लखन ओर लिखापन आदि का षिधान किया है| सिद्धराज, 
छमारपाल आदि राजा तथा वस्तुपाल ओर तेजपाल आदि मंत्रियों 
इस प्रकार के ज्ञानभंडारों की स्थ।पना कर पुण्या्जन किया 


4 4 3 4, 





९, इस जाख्यान के आधार पर धनपाल ने जअपश्रश्च मे भविसत्त- 
कहा नाम के एक सुन्दर अ्रचंधकाव्य दी रचना कीडै। इस क्थानक 
का संस्कृतं रूपान्तर मेघविजयगमि न "मविष्यदत्तचरित्रः नाम से 
च्क्याह। 
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था । पाटण, जैसलमेर, खंभात, लिंवडी, जयपुर, ईडर आदि 
स्थानों मे ये जेन भंडार स्थापित किए गये थे । 

जयसेणकहा मे खियों के धरति सहानुभूतिसूचक सुभाषित 
कदे गयेर्है- 

वरि हलिओ वि हु भत्ता अनन्नभजजो गुणेहि रदिओ वि । 
मा सगुणो बहुभञ्जो जदइराया चक्कवट्रौ वि ॥ 

--अनेक पन्नीवाले सर्वगुणसम्पन्न चक्रवर्ती राजा की अपेक्षा 
गुणविहीन एक पन्नीवाला किसान करीं श्रे ह । 

वरि ग्भम्मि विलीणा बरि जाया कंत-पुत्त परिदिणा । 
मा ससवत्ता महिला हविञ्ज जम्मे वि जम्मे वि॥ 

--पति ओर पुत्ररहित खी कागभमें नष्टहो जाना अच्छा 
हैः लकिन जन्म-जन्म में सौतो का होना अच्छा नदीं । 

संकरहरिवंभाणं गउरी-लच्छी जहेव बंभाणी | 
तह जइ पइणो इदा तो महिला इयरहा देली ॥ 

-जेसे गौरी शंकर को, लचमी बिष्णु को, ब्राह्मणी ब्रह्मा को 
दष्ट हे, वेसे ही यदि कोई पत्री अपने पतिकोदृष्टटै तोही वह 
महिला है, नदीं तो उसे बकरी समना चादिए । 

धन्ना ता महिलाओ जाणं पुरिसेखु कि्तिमो नेहो । 
पाएण जओ पुरिसा महुयरसरिसा सहातेणं ॥ 

-जिनचियोका पुरुषों के प्रति छृतरिम स्नेह है उन्हैभी 
अपने को धन्य समना चाहिये, क्योकि पुरुषों का स्वभाव प्रायः 
भौं जैसा हेता है। 

उप्पण्णाए सोगो वडटंतीए य वडढए चिता । 
परिणीयाए उदन्तो जुवइपिया दुक्खिओ निच्वं ॥ 

--उसके पैदा होने पर शोक होता दैः बडी देने पर चिता 
बदृती हे, विवाद कर देने पर उसे बुधं न कं ठेते रहना 
पड़ता हे, इस प्रकार युवती का पिता सदा दुखी रहता हे | 

अनेक कहावतें भी यहोँ कदी गई हं-- 

मरइ गुडेणं चिय तस्स विसं दिज्ए क्रि ब । 


णाणपंचमीकटा ४४३ 


-जो गुड दठेनेसे मर सकतादै उसे विषदेनेकी क्या 
आवश्यकता है ? 

नह पहि पक्का बोरी द्द लोयाण जा खञ्जा । 

-यदि रास्तेमे प वेर दिखाई दं तो उन्ं कौन 
चोड देगा ? 

हत्थठियं ककणयं को भण जोएह आस्सिए ? 

-दाथ कंगन को आरसी क्या ? 

जिसे सम्पत्ति का गव नहीं दुता, उसके सम्बन्ध मे कटा टै- 

बिहवेण जो न भह्लड जो न वियारं करेइ तारे । 
सो देवाण वि पुञ्जो किमंग पुण भमणुयलोयस्स ॥ 

-जो संपत्ति पाकर भी अपने आपको न्दी भूलता ओर जिसे 
जवानी मँ विकार नहीं होता, बह मुध्वों द्वारा ही नहीं, देवताओं 
दाय भी पूजनीय हे । 

कामक्रीडा के संबंध में एक उक्ति है- 

केली हासुम्मीसो पंचपयारहि संजुओ रम्मो । 
सो खलु कामी भणिओ अन्नहो पुण रासहो कामो ॥ 

-केलि, दास्य आदि पाँच प्रकार सेजो सुरत-क्रीडाकी 
जाती है उसे कामक्रीडा कहते है, बाकी तो गदेभ-क्रीडा समभनी 


भ 
टय 


चादिये । 

दरिद्रता की विडंवना देखिय- 

गोष्टी वि सुद मिद्टा दालिदविडवियाण लोएहिं । 

वन्निज्जइ दूरेणं सुसलिलचंडालक्रूवं व ॥ 

-जिसकी बात बहुत मधुरहो किन जो दरिद्रताकी विडंबना 
से मस्त दहै, एेसेपुरुपकालागदृूर सही स्यागकरते रह; जंसे 
मिष्ट जलवाला चांडाल काकुओं भी दरस दी वजनीय होता डे) 


दुःखावस्था का प्रतिपादन क्रते हुए कटा ह-- 
दुकलत्तं दालिदं वादी तह कन्नयाण वाह्नं । 
पञ्चक्खं नरयमिणं सत्थुवडइटं च वि परोक्खं ॥ 
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--खोटी खी, दारिद्रय, व्यायि ओर कन्याओं की बहुलता-- 
इन्दं प्रत्यक्ष नरक ही समना चाहिये, शाखोंका नरकतो 
केवल परोक्ष नरक हे । 

आशा के सं्बध मे कदा गया है- 

आसा रक्खडइ जीयं सु वि दुहियाण एत्थ संसारे । 
होड निरासाण जञ तक्ठणमित्तेण सस्मंपि।॥ 

--इस संसार मेँ एक अशादही दुखी जीवोंके जीवन का 
साधन है । निराश हृए जीव तक्ण मरण को प्रा दते हं । 

कायर पुरुषों के संबंध मे उक्ति दै- 

कागा कापुरिसा बि य इस्थीओ तह य गामङ्कुकडया । 
एगडणे बि ठिया मरणं प्रेति अडइवबहुहा १ 

-को९, कापुरुष, खियोँ ओर गोव के भर्ग ये एक स्थान पर्‌ 

रहते हुए ही मृत्यु को प्राप्न होते हं । 


आख्यानमणिकोल्त ( अश्खाणमशिकोत ) 


आख्यानमणिकोश उत्तराध्ययनसूत्र पर सुखबोधा नाम की 
टीका ( रचनाकाल षिक्रम संवत्‌ ११२६ ) के रचयिता नेमि- 
चन्दसूरि की महत्वपूणणे सचना है । प्राकृत कथाओं का यह्‌ कोष 
दै। आम्रदेवसूरि ( ईसवी सन्‌ ११३४) ने इस पर रीका 
लिखी दे ।\ इसमे ४१ अधिकार ह, भूल ओर टीका दोनों 
प्रकृत पद्य में ह; ठीकाकारने कीं गद्यकामी उपयोग करिया 
हे। कुलं आख्यान अपभ्रंश मे ई, बीच-बीच मे संस्कृत के 
पद्य मिलते ह| टठीकाकार ने प्राकृत ओर संस्कृत के अनेक 
श्लोक प्रमाणप में उद्धृत क्रि हं जिससे लेखक के पांडित्य 





१. मिखादये--स्थानश्नष्टाः न श्षोभन्ते काकाः कापुरुषाः नराः 
( हितोपदेश ) । 

२. यह मन्थ सुनि पुण्यविजयजी द्वारा संपादित होकर भ्राङ्ृत 
जेन सोसायटी द्वारा प्रकाशित हो रहा ह । प्रोफेसर दलसुख मारुवणिया 
की कृपा से मुने इसे कुद युद्धित एमे देखने को सिरे ई । 
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का पता लगता दहै। श्लेष आदि अलकां का यथेष्ट प्रयोग 
हुआ दहै । 
चतुर्विधवुद्धिवर्णन नामक अधिकार मे भरत, नैमित्तिक 
ओर अमय के आख्यानं का बणन दहै! दानस्वरूपव्णेन- 
अधिकार में घन, कृतपुण्य, द्रोण आदि तथा शालिभद्र, चक्रचर, 
चन्दना, मूलदेव ओर नागश्री ब्राह्मणी के आख्यान हैँ । चन्दना 
का आख्यान महावीरचस्य से टीकाकार ने उद्धूत करिया हे! 
शीलमाद्ातम्यवणेन-अधिकार मे दवदन्ती ( दमयन्ती ), सीता, 
रेषिणी ओर सुभद्रा; तपोमादासम्यव्णन-अधिकार मे वीरचरितः 
वि्ल्ला, शौय ओर रक्मिणीमघु; तथा भावनास्वरूपवणन- 
अधिकार मं द्रमक, भरत ओर इलापुत्र के आख्यान हं । भरत का 
आख्यान अपध्रंश में दे । सम्यक्त्रवणेनाधिकार मे सुलसा तथा 
जिनर्बिवदशनफलाधिकार जें सेञजंभव ओर आद्रक्कुमार के 
आख्यान हैँ ।जिनपूजाफलवणनअधिक्रार में दीपकशिखा, नवपु्पक 
ओर पद्मोत्तरः तथा जिनवंदनफलःधिकार में वकुल ओर सेदुबक, 
तथा साधुबन्दनफलवणन अधिकार मे हरि की कथायं दँ । सामा- 
यिकफलवणेनअधिकार में जेनधर्मं के प्रभावक सम्ध्रति राजा तथा 
जिनाममश्रवणफलाधिकरार मे चिलातीपुत्र ओर रोहिणेय नामक 
चोरों के आख्यान हँ । नमस्कारपरावत्तेनफल-अधिकार मे मो, 
पडक (मेसा); फणी (सपे). सोमप्रभ ओर सुदशना के 
आख्यान हँ । सोमप्रभ का आख्यान अपध्रंश मे दहै । सुदशेना- 
आख्यान मे चियों को अयश का निवास आदि विशेषणो से 
उल्लिखित क्रिया है। इन्द्रमहीव्सव का उल्लेख है । स्वाध्याय 
अधिकार में य्व; तथा नियमविधानफलाधिकार में दामन्नकः 
बराह्मणी, चंडचूडा, गिरिड्म्ब ओर राजहंस के आख्यान दँ । 
ब्राह्मणी-आख्यान मे रात्रिभोजन-त्याग का उपदेश देते दए रात्रि 
की परिभाषा दी इ- 


दिवस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे । 
नक्तं तद्‌ विजानीहि न भक्तं निशि भोजने ॥ 
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--दिन के आखव भाग मे जब सुय मन्द पड़ जाये तो उसे 
रात्रि समभना चाये । रात्रि में भोजन करना वर्जित है । 

चण्डचूडाख्यान गद में हे । राजहं स-आख्यान में कवडि- 
जक्ख का उल्लेख है । राजदंस-आख्यान मे उञ्जनी नगरी के 
महाकाल मंदिर का उल्लेख है । मिथ्यादुष्कृतदानफलाधिकार 
मे क्षपक, चंडरुद्र, प्रसन्नचन्द्र, तथा बिनयफलवर्णनअधिकार 
मैः चित्रप्रिय ओर वनवासि यन्न के आख्यान दँ । प्रचचनोन्नति- 
अधिकार में बिष्णुकुमार, वेरस्वामी, सिद्धसेन, मल्लवादी समित 
ओर आर्यखपुट नामक आख्यान दिये हैँ । सिद्ध सेन-आख्यान में 
अवन्ती के कुडंगेसरदेव के मठ का उल्लेख है । आयेखपुट- 
आख्यान मे वडडकर यक्ष ओर चामुण्डा का नाम आता हे । 
जिनधमीराधनोपदेश-अधिकार मे योत्कारमित्र; नरजन्मरश्चा- 
धिकार मे बणिकपुत्रत्रय, तथा उत्तमजनसंसर्गिगुणवणेन-अधि- 
कार मेँ प्रभाकर, वर्शुक्र ओर कंथल-सबल के अख्यान हैं । 
प्रभाकर अख्यान मे धन-अजेन को मुख्य बताया दहै- 


बुमुश्चितैव्याकरणं न मुज्यते पिपासितेः काठ्यरसो न पीयते । 
न च्छन्दसा केनचिदुट्‌ धृतं कलं दिरण्यमेवाजेय निष्फलाः कलाः ॥।* 


-भूखे लोगो के द्वारा व्याकरण का म्ण नदीं किया जाताः 
प्यास के दारा काव्यरस का पान नदीं किया जाता, छन्दसे 
कुल का उद्धार नदीं किया जाता, अतएव हिरण्य का दही उपाजन 
करो, क्योकि उसके बिना समस्त कलये निष्फल दै । 


इन्द्रियवशवरतिप्राणिदुखवणेन के अधिकार मे उपकोशा के 
घर आये हुये तपस्वी, भद्रः चपस्ुतः, नारद ओर सुङकमालिका के 
आख्यान दँ । ज्यसनशतजनकयुवतीअविन्धासवणेन-अधिकार 





१. यह शोक देमेन्दं की जौचिव्यविचारचचां ८ काव्यमाला 
प्रथम गुच्छुक ( ए० ५५० ) मेँ माघङे नामसे दिया दहै रेकिनि माघे 
क्िशुपल्वध म यह नहीं भिरूता । 
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में नू पुर पंडित, दत्तकदुहिता ओौर भावद्धिका के आख्यान हे । 
भावद्टिका-आख्यान परियों की कथा की ष्टि से अत्यन्त महत्व का 
है । इसके कुद्धं भाग की तुलना अरेबियन नादटस से की जा सकती 
हे। इस आख्यान के अन्तर्गत विक्रमादित्य के आख्यान में मैरवा- 
नन्द का बणेन ह । उसने प्रेतवन में पहुंचकर मन्त्रमण्डल लिखा । 
यहो पर डाकिनियों का वणन किया गया हे । रागादिअनर्थपरंपरा- 
वणेन के अधिकार में वणिकपत्री, नाविकनन्दा, चण्डभद्र, चित्र- 
सम्भूतः मायादित्य) लोभनन्दी ओर नङ्कलवाणिज्य नाम के 
आख्यान दै । जीवदयागुणवणेन के अधिकार मेँ श्राद्धसुतः 
गुणमती ओर मेघकुमार, तथा धर्म॑प्रियत्वादिगुणवणेन-अधिकार 
मे कामदेव ओर सागरचन्द्र के आख्यान हँ । धर्ममर्मज्ञजन- 
प्रनोधरुणवणेन-अधिकार में पादावलंब, रनत्रिकोटी ओर मांसक्रय 
के आरूयान हँ । भावशल्यअनालोचनदोष-अधिकार मे मातृसुत, 
मरक ऋषिदत्त ओर मरस्यमल्ल की कथा वर्णित हैँ । 

कख सुभाषित देखिये- 

थेवं येषं धम्मं करेह्‌ जइ ता बहुं न सक्केद । 
पेच्छद महानर्ईओ विंदृदि समुदभूयाओ ॥ 
-यदि बहुत धमे नहीं कर सकते हो तो थोड़ा-थोडा करो | 
महानदियों को देखो, वृद-वृद से समुद्र बन जाता है । 
उप्पयड गयणमगगे रंजडउ कसिणत्तणं पयासेड । 
तह वि हु गोव्बरईडो न पायए भमरचरियाहं ॥ 

--गोबर का कीड़ा चादे आकाश मेँ उड़े, चाहे गंजार करे, 
चाहे वह्‌ अपने छृष्णत्व को प्रकाशित करे, लेकिन वह कभी भी 
श्रमरके चररि कोप्राप्र नदीं कर सकता। 

चीनांशुक ओर पटटां्युक की भांति जहर भी एक प्रकार 
कावख था! दहर ( जीना, दाद्र-गुजराती मं), तेल्लरिह्ल (? ), 





१, जरी के बेर-बृटो वाखा वद्र । श्ञाङिमिद्रसूरि ( १ रवीं शताब्दी ) 
ने बाहुबकिरास मे जाद्र का प्रयोग कियाद । वैसे चाद्र शब्द फारसी 
का कहा जाता) 
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भरवस ( भरोसा ), ढयर { पिशाच ) आदि अनेक देशी शब्दों 
का यहाँ प्रयोग हआ दै । बीच-बीच मँ कहावतें भी मिल जाती 
ह| जैसे दत्थस्थकंकणाणं किं कञ्जं दप्पणेणऽहवा ( दाथ 
कंगन को आरसी क्या ? ), कि छालीए सदे कुंडं माद ? ( क्या 
बकरी के मुह में म्दडा समा सकता दै १) आदि । 


रणको ( कथारलकाक्ञ ) 

कथारनकोश के कती गशुणचन्द्रगणि देवभद्रसूरं कं नाम 
से भी प्रख्यात है । ये नवांगवृत्तिकार अभयदेवसूरि के शिव्य 
प्रसन्नचन्द्रसूरि के सेवक ओर सुमतिवाचक के शिष्य थे । कथा- 
रनरकोश ( सन्‌ ११०१ में लिखित ) गुणचन्द्रगणि कौ महक्तवपूणा 
रचना ह जिसमे अनेक लौकिक कथाओं का सं्रह ट ।* इसकं 
असिर्कि इन्दने पासनाहचयिय, मदावीरचरिय, अनंतनाथ 
स्तोत्र, वीतरागस्तव, प्रमाणभ्रकाश आदि प्रथो कीरचनाकी 
है। कथारल्रकेश मै ४० कथानक दैँजो गद्य ओर पद्यमें 
अलंकारप्रधान प्राकृत भाषा में लिखि गवे दं । संस्छृत ओर 
अपथंशकाभी उपयोग क्रिया है। ये कथानकं अपूवेहंवो 
अन्यत्र प्रायः कम दी देखने मे आते हं । य्ह उपवन, ऋतुः 
रात्रि, युद्ध, श्मशान आदि के कान्यमय भाषा में सुन्दर चित्रण 
डे । भ्रसंगबश अर्तिथिसत्कार, छक का विचारः राजलक्षणः 
सामुद्रिकः, रत्नपरीक्षा आदि का विवेचन किया रया हे । गरुूडो- 
पपात नामक जैन सूत्र का यदय उज्ञेख है जो आजकल बिल 
हो गया है । सिद्धांत के रहस्य को गोपनीय कहा ह । कच्चे 
घड़े मे रक्वे हुए जल से इसकी उपमा दी दै ओर बताया गया 
हे करि योग्यायोग्य का षिचार करकेदी धमं का रहस्य प्रकाशित 
करना चाहिये- 

आमे घड़ निहित्तं जदा जलं तं घडं विणासेड । 
इय सिद्धंतर्दस्सं अप्पाहारं विणासदइ ॥ 

१. जात्मानंद्‌ जैन अंथमारा सें सुनि पुण्यविजय जी द्वारा सम्पादित, 

खन्‌ १९४०४ मं भ्रकाञ्चित । 
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जोग्गाजोग्गमनुज्िय घम्मरहस्सं केह जो मूढो । 
संघस्स पवयणस्स य धम्मस्स य पच्चणीओ सो ॥ 


नागदन्त के कथानक मे कलिजर पवंत के शिखर पर स्थित 
कुलदेवता की पूना का उल्लेख है । देवता की मूर्तिं काघ्रनिमित 
थी। कुल परपरा से इसकी पूजा चली आती थी। 
नागदन्त ने कुशा के आसन पर बैटकर पाँच दिनि तक निराहार 
रह कर इसकी उपासना आरंभ की । कुबेरश्च नामक इुलदेव 
कीभी लोग उपासना किया करते थे । गंगवसुमति की कथा 
मे उड्ियायण देश ( स्वात) का उल्लेख है। सपे के विष 
कानाशकरनेके लिये आठ नागकुलो की उपासना की जाती 
थी। कर्ण चतुर्दशो के दिनि श्मशान भे अकेले बैठ म॑त्रका 
१००८ बार जाप करने से यह विया सिद्ध होती थी। चूडा 
मणिशाख का उल्लेख दहै । इसकी सामथ्यं से तीनों कालों 
काज्ञान प्राप्त कियाजा सकता था। शंखकथानक मेँ जोगानंद 
नाम के नैमित्तिक का उल्लेख है जो बसंतपुर से कांचीपुर के 
लिये प्रस्थान कर रदा था। राजा को उसने बताया किं आगामी 
अष्टमी के दिन सूयं का सर्वप्रास प्रहण होगा जिसका अथं था 
किराजाकी सत्यु हो जायेगी । आगे चलकर पवेत-यात्रा का 
उल्लेख दहै । लोग चचरी, प्रमीत आदि कीडा करते हुए पवत- 
यात्रा के लिये प्रस्थान करते थे। कलिगदेश मँ कालसेन 
नाम का परिव्राजक रहता था। लिंगलक्ष नाम के यक्षको 
उसने अपने वश मेँ कर रक्खा था ओर त्रिलोक पैशाचिक 
विद्या का साधन क्रिया था। रुद्रसूरिक्था मे पाटलिपुत्र के 
श्रमणसंघ दारा राजगृह मे स्थित रद्रसूरि नामक आचाय 
को एक अदेश-पत्र भेजे जाने का उल्लेख हे । इस पत्रमे 
षडदशेन का खंडन करनेवाले विदुर नामक विद्वान्‌ के साथ 
शाखार्थं करने के लिये सुद्रसूरि को पाटलिपुत्र में बुलाया गया 
था। पत्र पटृकर र्द्रसूरि ने उसे शिरोधाये किया ओर तत्काल 
ही वे पाटलिपुद्गके लिये रवाना हो गये । भवदेवकथानक मं 


२९ प्रान्सा० 
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पताका, कमल आदि राज-लक्षणों का प्रतिपादन हे । ब्राह्मण 
लोग सामुद्रिक शाख के पंडित होते थे ! धनसाधु के कथानकं 
मे वइरागर ( वज्राकर ) नाम के देश का उल्लेख है । दिवाकर 
नाम का कोई जोगी खन्यविद्या में विचक्षण था। अपनी विद्या 
के बल से वह्‌ जमीन में गड़े हुए धन का पता लगा लेता था। 
इसके लिये मंडल बना कर, देवता की पूजा कर मंत्र का स्मरण 
किया जाता था। श्रीपवेत पर ध्यान मे लीन रहनेबाल्ते एक 
महामुनि से उसने इस विद्या का उपदेश रहण किया था। 
कात्यायनी देवी को सर्वंसंपत्तिदायिनी माना गया है । मणिशाख् 
के अनुसार रत्नो के लक्षण प्रतिपादित क्रिय गये । सामुद्रशाख 
से भी शेक उद्धूत कयि है । अचलकथा मे दाथियों में 
फेलनेवाली महाव्याधि का उल्लेख दहै । रेसे प्रसंगो पर विशेष 
देवताओं की पूजा-अचना की जाती, लक्ष होम किये जाते, 
नवग्रहों की पूजा की जाती ओर पुरोहित लोग शान्तिक में 
लीन रहते । देवनरपकथानक में पंचमंगलश्रुतस्कंघ का उल्लेख 
मिलता है । बिजयकथानक मँ चैत्य पर ध्वजारोपण-त्रिधि 
बताई गई हे । कीं से नदीं खाये हूए सुन्दर पवं॑वाले वांस को 
मंगवाकर, प्रतिमा को स्नान कराकर, चारों दिशाओं म भूशुद्धि 
करः दिशा के देवताओं का आह्वान कर बांस का विलेपन किया 
जाता, फिर कुसुम आदि का आरोपण किया जाता, धूप की गंध 
दी जाती ओर उस पर श्वेत ध्वजा आरोपित की जाती। 
जोगंधर नाम के सिद्ध के पास अदृश्य अंजन था जिसे लगाकर 
वह स्वेच्छापूवेक विहार किया करता था । कामरूप ( आसाम ) 
मे आङ्ृष्टि, दष्टिमोहन, वशीकरण, ओर उच्चाटन में प्रवीण 
तथा योगशाख में कुशल बल नाम का सिद्ध रहता था। वह 
गहन गिरि, श्मशान, आश्रम आदि मे परिभ्रमण करता फिरता 
था। चक्रधर नाम के धातुसिद्ध का उल्लेख है । याँ वेद्‌ के 
अपौरुषेयत्ववाद्‌ का निरसन किया राया हे ! पदगरष्ठिकथानक 
मं आवश्यकचर्णिं का उल्लेख है । वैदिक लोगः यज्ञ मे बकरों 
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काचध करने से, सौगत करुणावृत्ति से, शैवमतानुयायी दीष्षा 
से, खातक स्नान से ओर कपिल मतानुयायी तत्वज्ञान से 
मुक्ति स्वीकार करते थे, जैन शासन मेँ रतरत्रय से मुक्ति स्वीकार 
की गई है । शिव, ब्रह्म, कृष्ण, बौद्ध ओर जनमत के अनुयायी 
अपने-अपने देवों का वणेन करते हँ । जिनबिबप्रतिघा की विधि 
बताई गई है। इस विधि में अनेक फल ओर पकवान वगेरह 
जिनेन्द्र की प्रतिमा के सामने रक्खे जाते ओर धृत-गुड का 
दीपक जलाया जाता । अथंहीन पुरुष की दशा का मार्मिक 
चित्रण देखिये-- 

परिगलडई मई मईिञ्नई जसो नाऽदरंति सयणा बि । 

आलस्सं च पयद्रह॒विष्फुरइ मणम्मि रणरणओ ॥ 

उच्छरदइ अणुच्छाहो पसरइ सब्वंगिओ महादाहो । 

किंकिंव न होड दुष्टं अत्थविदीणस्स पुरिसस्स ॥१ 

--धन के अभाव मे मति चष्टदहो जाती हे, यश मलिन 
दो जाता दै, स्वजन भी आद्र नदीं करते, आलस्य आने लगता 
है, मन उद्विभर हो जाता हेः काम मे उत्साह नहीं रहता, समस्त 
अंग में महा दाह उत्पन्न हो जाता है । अथेविदीन पुरुष को कौन- 
सा दुख नदीं होता ? 
वाममागं मे निपुण जोगंधर का वणेन है। मृतकसाधन 

मंत्र उसे सिद्ध था। लोग बटवासिनी भगवती की पूजा- 
उपासना किया करते थे | अनशन आदि से उसे प्रसन्न किया 
जाता था। उसे कटपूतना, गृतक को चाहनेवाली ओर डाइन 


१. तुरना कीजिये च्छकटिक ८ १-३७ ) के निन्न शोक से जिसमे 
निर्धनतां को छटा महापातक बताया ह- 
संगे नैव हि कश्चिदस्य ङुरूते संभाषते नादरा- । 
त्सप्ाक्ठो गृहसुत्सवेषु धनिनां सावज्चमालोक्यते ॥ 
दूरादेव महाजनस्य विहरस्यल्पच्छदो रज्या । 
मन्ये निधनता भ्रकाममपरं षष्ठ महापातकम्‌ ॥ 
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आदि नामों से भी उल्लिखित किया जाता था। आगे चलकर 
जिनपूजा की विधि बताई गयी है । आद्र सत्कार करने के लिये 
तांबूल देने का रिवाज था। श्रीगुप्रकथानक मे कुशलसिद्धि 
नामक मंत्रवादी का उल्लेख है । राजा के समश्च उपस्थित होकर 
उसने परविद्या का छेदकारी मंत्र पकर चारों दिशाओं में 
चावल फेंके । सुजयराजषिंकथानक मेँ नाना देशों मेँ भ्रमण 
करनेवाले, विविध भाषाओं के पंडित, तथा मंत्र-त॑त्र मे निपुण- 
ज्ञानकरंड नाम के कापालिक मुनि का उल्लेख हे। राजसभा 
मे उपस्थित होकर इसने राजपुत्र को आशीवौद दिया कि 
पातालकन्या के तुम नाथ बनो ¦ विध्यगिरि के पास यक्षभवन 
भें पर्हुच कर उसने पास के गोकुल मे से चार बकरे मेंगवाये, 
उन स्नान कराया, उन पर चंदन के टे दिये, तत्पश्चात्‌ म॑त्र- 
सिद्धि के लिये उनका वध करिया । चंडिका को प्रसन्न करने के 
लिये पुरुषों को स्नान करा ओौर उन्हे श्वेत वख पहना उनकी 
बलि दी जाती थी। नाबोंद्वारा परदेश की यात्रा करते समय 
जब जलवासी तिमिगल आदि दुष्ट जन्तु जल भे से ऊपर उद्धल- 
कर आते तो उन्हं भगाने के लिये वाद्य वगैरह बजाये जाते 
ओर अभ्रि को प्रज्वलित किया जाता था, फिर भी मगरमच्छ 
नावको उलट दी दिया करते थे।* समुद्र तट पर इलायची; 
लंग, नारियल, केला, कटहल आदि फलो के पाये जाने का 
उल्लेख है । पन्नतिनामक महाविद्या देवता का उल्लेख है । 
विमल-उपाख्यान मे आवश्यकनियुक्ति से प्रमाण उद्धत किया है । 
नारायणकथानक मे यज्ञ मे पञ्ुमेध का उल्लेख है । हस्ति- 
तापसों का वणेन दै । अमरदत्त कथानक मे सुगतशाख्र का 
उल्लेख ह । यहां सुश्रुषा का माहात्म्य बताया गया है ¦ दृशवल- 





१. ईसवी सन्‌ के पूवं दूसरी शताब्दी म भरहुत कला मेँ एक नाव 
का चित्रण मिता है जिस पर तिर्िगर ने धावा बोरू दिया दै । चित्र 
मे नाव से नीचे गिरते हृष्ट यात्रियों को वह निगरू रहा है । देखिये 
डटर मोती चन्द्‌, सार्थवाह, आक्रति ९ । 
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मागे ( बौद्धमागं ) का उल्लेख है  ध्मेदेवकथानक मे सिंहलददेश 
ओर केरल देश का उल्लेख है । विजयदेव कथानक मेँ रने के 
व्यापारियों का वणेन है । सुदत्तकथानक मे गृहकलह का बड़ा 
स्वाभाविक चित्रण करिया गया है- 


कोर बहू कए से जल भरकर ला रही थी, उसका घड़ा फूट 
गया । यह्‌ देखकर उसकी सास ने गुस्से मे उसे एक तमाचा 
जङ्‌ दिया । बहू की लड़की ने जब यह देखा तो उसने अपनी 
दादी के गल्ञेमे से नौ लड्योंका हार तोड़कर गिरादिया। 
चहू की ननद्‌ अपनी मां का यह्‌ अपमान देखकर मूसल हाथ 
भे उटाकर अपनी भतीजी को मारने दौडी जिससे उसका 
सिर फट गया ओर उसमें से लह बहने लगा । यह देखकर बहू 
मी अपनी ननद को मूसल से मारने लगी 1 इस प्रकार प्रतिदिन 
करिसीन किसी बात पर सारे घरमे कलह मचा रहता ओर 
घर का मालिक लज्नावश किसी से कुद नहीं कह सकता था । 


एक दूसरी कथा सुनिये- 


किसी ब्राह्मण के चार पुत्र थे । जब ब्राह्मण की जीषिकाका 
कोई उपाय न रहा तो उसने अपने पुत्रों को बुलाकर सब बात 
कही ! यह सुनकर चारो पुत्र धन कमाने चल दिये । पहला पुत्र 
अपने चाचा के यहां गया । पटने पर उसने कहा किं पिता जी 
ने अपना हिस्सा मांगने के लिये मुञ्चे आपके पास भेजा ह । 
यह सुनकर चाचा अपने भतीजे को भला-वुरा कहने लगा, 
ओर गुस्से म आकर चाचा ने उसका सिर फोड़ दिया । मुकदमा 
राजकुल मे पर्हैवा। चाचा ने किसी तरह ५०० द्रम्म देकर 
अपना पिंड द्ुडाया । लङ्के ने यह रुपया अपने पिता को ले 
जाकर दे दिया । दूसरा पुत्र त्रिपुड आदि लगाकर किसी योगाचार्य 
के पास गया ओर रौब मे आकर उसे डाटने-फटकारने लगा । 
योगाचाये डर कर उसके पैरो मे गिर पड़ाओर उसने उसे 
बहुत सा सोना दान मे दिया। तीसरे पुत्र ने धातुषिद्या सीख 
ली ओर अपनी विद्या से वह लोगों को ठगने लगा । उसने किसी 
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बनिये से दोस्ती कर ली। अपनी विद्या के बलसे वह एक 
माशासोनेकादो माशा सोना वनादेताथा। एक बार बनिये 
ने लोभ में आकर उसे बहुत सा सोना दे दिया, ओर बह लेकर 
व्ंपत हो गया । चौथा पुत्र प्रचुर रिद्धिधारी किसी लिगीका 
शिष्य बन गया ओर उसकी सेवा करने लगा । एक दिन आधी 
रात के समय वह्‌ उसका सब धन लेकर चंपत हआ । 


राजयुत्रकथानक मे महामल्लो के युद्ध का वणेन है । भवदेव- 
कथानक मे भवदेव नाम के वबणिक्युत्र की कथा है । एक बार 
कुदं महाजन राजा के दशेन करने गये । राजा ने कुशलपूैक 
रन किया-नगरी मे चोरों का उपद्रव तो नदीं टे १ उच्छृङ्खल 
दुष्ट लोग तो परेशान नदीं करते ? लंच लेनेवाले तो आप 
लोगों को कष्ट नहीं देते १ एक महाजन ने उत्तर दिया-देव ! 
आपके प्रताप से सब कुशल दै, केवल चोरों का उपद्रव बद्‌ रहा 
ह । सुजस प्रे ओर उसके पुत्रो के कथानक मे सुजस ष्रि के 
पांच पुत्रोकीकथा दीहै। कोई खराव काम करने पर पिता 
यदि पुत्रौ को डाटता-ढपटता तो उनकी मां को बहुत बुरा 
लगता । यह्‌ देखकर पिता ने पुत्रो को बिलकुल इछ कहना दी 
बेद्‌ कर दिया । परिणाम यह हुआ कि वे पाचों बुरी संगत में 
पड्कर बिगड़ गये ओर अपनी माँ की भी अवहेलना करने लगे । 
धनपाल ओर बालचन्द्र के कथानक मे मुकुंदमंदिर का उल्लंख 
ह । बद्ध विलासिन्यो अनाथ बालिकाओं को फंसा कर उनसे 
वेश्याृत्ति कराने के लिये उन्दः गीतः त्य आदि की शिक्षा देती 
थी । भरतनूपकथानक में श्रीपवेत का उल्लेख हे, यहां एक 
गुटिकासिद्ध पुरुष रहा करता था । यदयं पाराशर की कथादी 
हे । प्रयाग ओर पुष्कर तीर्थो का उल्लेख दे । 
दूसरे अधिकार मं श्रावकां के १२ व्रतो की कथायं हे। 
व्यापारी ऊट पर माल लाद करले जाया करते थे। प्रभोत्तर 
गोष्ठी देखिये- 
प्र्॒-( १) पापं प्रच्छति? विरतौ को घातुः१? कीटशः 
कृतकपश्ची ? उत्कंडयन्ति के वा विलसन्तो बिरहिणीहदयम्‌ ? 
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उत्तर--मलयमरुतः ( मल, यम्‌, अरुतः, मलयमरुतः ) 
पापको कौन पूता है ? (मल); विरतिमे कोनसी 
धातु है १ ( यम्‌ ), छतक पक्षी केसा होता हे ? (अरुतः 
अ्थौत्‌ शब्द रदित ), बिरदिणी के हृदय को कौन 
उत्कटित करता हे ? ( मलय का वायु )1 


प्र्न-{ २) के मणहरं पि पुरिसं लहुइंति ? विणासई य 
निष 4 प प [५ 9 
को जीवं ? उक्लसियपहाजालो को वा नदेड घूयङ्कलं ? 
उत्तर--दोषाकरः ( दोषाः, गरं दोषाकरः ) 
--सुन्दर पुरूष को भी कौन ह्योटा बना देता दै १ (दोष), 
जीव का नाश कौन करता है (गरविष ), उल्लुओं को कौन 
आनन्द देता ड ? ८ दोषाकर = चन्द्रमा )। 


प्र्र-(३ ) किं संखा पंडसुया ? नमणे सदेण य को ? कहं ब॑भो । 
संबोहिजई ? को भूसुओ य ? को पवयणपदहाणो १ 

उत्तर--पचनमोकारे ( पंच, नमो, दे क !, आरो, पंचनमोकारो ) 

--पांडपुतरों की कितनी संख्या दै ? ( पंच = पांच )› नमन 

मे कौन सा शब्द है ( नमो अव्यय), ब्रह्म को केसे संबोधन 

किया जाताद्ै? (देक !=देन्ऋयन्‌) भू का पुत्र कौनदहे? 


( आर = मंगलय्रह); प्रवचन सें सव स मुख्य क्या है ? ( पंचनमो- 
कार नामक मंत्र )। 


मेघत्रे्ठिकर्थानक मे १५ कमौदानां का वणेन है । प्रभाचन्द्र 
कथानक मँ अपभ्रंश मेँ युद्ध का बणन दे । 


कालिकायरियकदाणय (कालिकाचार्यकथानक) 


कालिकाचा्यं के संबध में प्राकृत ओर संस्कृत भे अनेक 
कथानक लिखे गये है । प्राकृतकथानक-लेखकों मे देवचन्द्रसूरिः 
मलधारी हेमचन्द्रः मद्ेश्वर्सूरि, धमेघोषसूरि, भावदेवसूरिः 
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धमग्रभसूरि आदि आचार्यो के नाम मुख्य हँ ।१ कालिकाचाये की 
कथा निशीथनचर्णि, वहत्कल्पभाष्य ओर आवश्यकचूरणिं आदि 
प्राचीन भरन्थों मँ मिलती हे । देवेन्द्रसूरि ने स्थानकप्रकरण-वृत्ति 
अथवा मूलशुद्धिदीका के अन्तगेत कालिकाचाये की कथा विक्रम 
संबन्‌ १९४६ : सन्‌ १०८६ ) मेँ लिखी है । यह कथा कालिकाचायं 
पर लिखी गईं अन्य कथाओं की अपेक्षा बड़ी ओर प्राचीन दहै 
तथा अन्य प्रंथकारो ने इसे आदशंरूप मे स्वीकार क्रिया हे । 
देवचन्द्र॒ कलिकालसरव॑ज्ञ देमचन्द्राचा्यं के गुरु थे। राजा 
सिद्धराज जयसिंह के राञ्यकाल मे उन्होने प्राकृत गद्य-पद्य म 
शांतिनाथचरित की रचना की थी । 


देवचन्द्रसूरि की कालिकाचायै कथा गद्य ओर पद्य दोनो मे 
लिखी गई हे, कीं अपरेश के पद्मी हं । धरावास् नगरम 
वहरसिंह नामक राजा राज्य करता था, उसकी रानी सुस्ंदरी से 
कालक उत्पन्न हुए । बड़े होने पर एक बार वे अच्यक्रीडा के लिये 
गये हुए थे । उन्होने गुणाकरसूरि सुनि का उपदेश सुना ओर 
माता-पिता की अनुज्ञा से प्रमणधर्ममें दीक्षालेली। कालक्रम 
से गीताथे हो जाने पर उन्हं आचाय पद्‌ पर स्थापित किया 
गया, भौर वे साधुसंघ के साथ विहार करते हुए उञ्जैनी आये । 
उस समय वहां ङु साध्वयं भी आई हुई थी, उनमें कालक 
की छोटी भगिनी सरस्वती भी थी । उज्जेनी के राजा गद॑भिल्ल 








१. यह जेड० डी° एुम० जी० ( जर्मन प्राच्य त्रिचसमिति की 
पत्रिका ) के ३४्ं खण्ड मे २४० ष्ठ, ३५ खंडे ६७५ तथा 
३७ खंड में ४९३ पृष्ठसे छुपा हे । कालिकाचा्यं-कथासंग्रह अंबारार 
प्रमचन्द शाह द्वारा संपादित सन्‌ १९४९ मे अहमदाबाद से प्रकाशित 
इजा है । इसमे प्राकृत भौर संस्कृत की काटिकाचायं के ऊपर भिन्न- 
भिन्न रेखर्को द्वारा रिखी ईं ३० कथार्जों का संम्रह है तथा देखिये 
उमाकान्त शाह, सुव्णंभूमि मे कारकाचायं; उवल्यु. नोन नाउन, 
स्टोरी ओव कालक; सुनि कल्याणविजय, भ्रमावकुचरित की प्रस्तावना; 
द्विवेदी अभिनन्द्नम्रंथ, नागरीप्रचारिणी सभा काश्ची, वि° सं° १९९० । 
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की उस पर दृष्टि पड़ गई ओर उसने सरस्वती को अपने अंतःपुर 
मे गवा लिया । कालकाचा्यै ने राजा गदेभिह्ल को बहुत 
समाया मि इस तरह का दुष्करत्य उसके लिये शोभनीय नहीं 
ह, लेकिन उस्ने एक न सुनी । उसके बाद कालकाचायं ने 
चतुर्विध संघ को राजा को समाने के लिये भेजा, लेकिन उसका 
मी कोई असर न हुआ । यह्‌ देखकर कालकाचाये को बहुत कोध 
आया, ओर उन्दोनि प्रतिज्ञा की- 

ते संघपञ्चणीया पवयणउवघायगा नरा जे य। 

संजमउवधायपरा, तदुविक्खाकारिणो जे य॥ 

तेसि वज्चामि गड, जइ एयं गदभिह्लरायाणं । 

उम्मूलेमि ण सहसा, रजाओ भटमल्नायं ॥ 


कायव्वं च एयं, जओ भणियमागमे- 
तम्दा सइ सामल्थे, आणामटम्मि नो खलु उतेह । 
अरगुकरले अरणिं य, अणुसदटी होड दायव्वा ॥ 
साहूण चेइयाण य, पडिणीयं तह अवण्णवादं च । 
जिणपवयणस्स अष्ियं, सब्बत्थामेण वारे ॥ 


-्ै र्ट मयीदावाल्े इस गदेभिल्ल राजा को इसके राज्य 
सेश्रष्टनकरदूं तोरम संघ के शत्रु, प्रवचन के घातक, संयम 
के विनाशक ओर उसकी उपेक्षा करनेवार्लो की गति को प्रात्र होड । 

ओर पेसा करना भी चादिये, जैसा कि आगम मँ कहा है- 

सामथ्यं होने पर आज्ञाधरष्ट लोगों की उपेश्ा नहीं करनी 
चाहिये, प्रतिकूलगामी लोगों को शिक्षा अवश्य देनी चाहिये । 
साधुओं ओर चैर्यो ओर खास करके जिनप्रबचन के शनुओं तथा 
अवणेवादियों को पूरी शक्ति लगाकर रोकना चादिये । 

कालिकाचाये शककरूल ( पारस की खाड़ी = परिया ) पर्हुचे 
ओर बदँ से ७५ शाहं को लेकर जहा द्वारा सौराष्टदेश में 
उतरे । वर्षाछतु बीतने पर लाटदेश के राजाओं को साथ लेकर 
उन्दने उञ्जैनी पर चदाई कर दी । उधर से गदंमिल्न भी अपनी 
सेना लेकर लड़ाई के मेदान मे आ गया। राजा गदेभिह्ल ने 
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गदेभी विद्या सिद्ध की थी । इस गद॑भी का शब्द्‌ सुन कर शत्रुसेना 
के सेनिकों के ह से रक्त बहने लगता ओर वे तुरत ही भूमि 
पर गिर पड़ते | कालकाचाये के कहने पर शादो की सेनाने 
गदंभी का मुह खुलने से पहले दी उसे अपने बाणो की बौार से 
भर दिया जिससे वह॒ गदंभी आहत होकर वहो से भाग गई । 
राजा गदंभिह्ञ गिरफ्तार कर लिया गया । आचाय कालक ने उसे 
बहुत धिक्रारा ओर उसे देश से निवोसित कर दिया । शककल 
सेआने कै कारणये शाह लोग शक कदलाये ओौर इनसे 
शकवंश की उत्पत्ति हुई । आगे चलकर मालव के राजा षिक्रमा- 
दित्य ने शकं का उन्मूलन कर अपना राञ्य स्थापित करिया। 
विक्रम संवत्‌ इसी समय से आरंभ हुआ । उधर आलोचना ओर 
प्रतिक्रमणपूवेक कालिकाचाये ने अपनी भगिनी को पुनः संयम 
म दीक्षित किया । 

कथा के दूसरे भाग मे कालिकाचाये बलमित्र ओर भानुमित् 
नाम के अपने भानजों के आग्रह पर भरुयकच्छ ( भच ) की 
ओर प्रस्थान करते द । वदाँ उन्दने बलभानु के दीक्षित किया। 
राजा का पुरोहित यह देखकर उनसे अप्रसन्न हुआ ओर उसके 
कपटजाल के कारण कालिकाचाये को विना परयुदण क्यिदही 
भर्डौच से चलते आना पड़ा । 


तीसरे भाग मे आचाये प्रतिष्ठान ( आधुनिक पठन, महारा 
मे) कीओर गमन करते दं बहौ सातवाहन नाम कापरम 
श्रावक राजा राज्य करता था । कालिकाचाय का आगमन सुनकर 
उसने आचायं की वंदना की, आचाय ने उसे धर्मलाभ दिया । 
महारा मे भाद्रपद्‌ सुदी पचमी के दिनि इन्द्रं महोत्सव मनाया 
जाता थाः इसलिये राजा सातवाहन ने भाद्रपद्‌ सुदी पंचमी 
की बजाय भाद्रपद्‌ सुदी ट को पयूषण मनाये जाने के लिये 
कालिकाचायं से अनुरोध क्रिया । लेकिन आचायं ने उत्तर मँ 
कहा- “मेरु का शिखर भले ही चलायमान दो जाये, सुय मले 
ही किसी ओर दिशा से उगने लगे, लेकिन पंचमी कीरत्रिको 
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उल्लङ्गन करके पयुंषण कभी नहीं मनाया जा सकता 1 इस पर 
राजा ने भाद्रपद सदी चवुर्थी का सुञ्ञाव दिया, जिसे कालिकाचाये 
ने स्वीकार कर लिया । इस समय से महाराष्ट मे श्रमणपूजालय 
नाम का उत्सव मनाया जाने लगा । 


चौथी कथा मे कालिकाचाये हारा दुर्विनीत शिष्यो को प्रबोध 
दिये जाने का वर्णन है । बहूत सममाने पर भी जब आचाय के 
शिष्यो ने दुर्विनीत भावका त्याग नदीं क्रियातो वे उन्हं सोते 
हए द्धोडकर अपने प्रशिष्य सागरचन्द के पास चले गये । कु 
समय पश्चात्‌ उनके दुर्विनीत शिव्य भी वर्ह आये ओर उन्न 
अपने करयो के लिये पश्चात्ताप किया । 

पांचवें भाग मँ इन्द्र के अनुरोध पर कालिकचाये ने निगोद्‌ 
में रहनेवाले जीवों का विस्तार से व्याख्यान किया । अन्त में 
कालिकाचायं संलेखना धारण कर स्वगं मे गये । 


नम्भयासुंदरीकदहा ( न्मदासुदरीकथा ) 


नमेदासुंदरीकथा एक धमप्रधान कथा हे जिसकी महेन्द्रसूरि 
ने संबत्‌ ११८० (ईसवी सन्‌ ११३०) मे अपने शिष्यो के अनुरोध 
पर रचना की।१ यह्‌ कथा गद्यपद्यमय दहै जिसमे पययकी 
प्रधानता हे । इसमे मदासती नमदासुंदरी के चरित का वणेन 
किया गया है, जो अनेक कष्ट आने पर भी शीलत्रत के पालन 
मे द्‌ रही । न्मदासुन्दरी सद्धेव की भायो सुन्दरी की कन्या 
थी | महेश्वरदत्त के जेनधम स्वीकार कर लेने पर महेश्वरदत्त का 
विवाह नमेदासुन्दरी के साथ दो गया । विवाहं का उत्सव बड़ी 





१. यह भ्य सिघी जैन प्रथमाला्मे शीघ्री प्रकारित दहो रहा 
है । इसके साथ देवचन्द्रमरूरि की नम्मयासुदरीकद्ा, जिनप्रभसूरि की 
नम्मयासुदेरिखंधि ( अपच मे) तथा प्राचीन गुजराती मद्यमय 
नर्मदासुंदरी कथा भी सं्रहीठ है । ये कथा-प्रंथ सुनि जिनविजय जीकी 
कृपः से मुस्े देखने को मिरे । 
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धूमधाम से मनाया गया । महे ्वरदत्त नमेदासुन्दरी को साथ 
लेकर घन कमाने के लिये यवनद्रीप गया । मागं मे अपनी पन्नी 
के चरित्र पर सदेह दहो जाने के कारण उसने उसे वहीं द्लोड़ 
दिया । निद्रा से उठकर नमेदासुन्दरी ने अपने आपको एक 
शल्य दवीप मेँ पाया ओर बह प्रलाप करने लगी । कुद समय 
पश्चात्‌ उसे उसका चाचा वीरदास मिला ओर बह नमदाघंदरी 
को बञ्बरकरूल ( एडन के आसपास का प्रदेश ) ले गया । यहीं 
से नमेदासंदरी का जीवन-संघषे आरम्भ होता है । यँ पर 
वेश्याओं का एक मुहलला था, जिसमें सात सो गणिकाओं की 
स्वामिनी हरिणी नाम की एक सुप्रसिद्ध गणिका निवास करती 
थी । सब गणिकाये उसके लिये धन कमाकर लातीं ओर वह 
उस धन का तीसराया चौथा भागराजाको देदेती। हरिणी 
को जव पता लगा कि जंवृ्रीप ( भारतवषं ) से वीरदास नाम 
का कोई व्यापारी बां उतरा हे, तो उसने अपनी दासी को 
भेजकर वीरदास को आमंत्रित क्रिया लेकिन वीरदास ने दासी 
के जरिये हरिणी को आठ सौ द्रम्म भैज दिये, बह स्वयं उसके 
घर नहीं गया। हरिणी को बहत बुरा लगा। इस प्रसंग 
पर हरिणी की दासियों ने नमेदासुंदरी को देखा, ओौर किसी 
युक्ति से वे उसे भगाकर अपनी स्वामिनी के पासले गडई। 
वीरदास ने नमेदासुंदरी की बहुत खोज की ओौर जब उसका 
पतान लगा तो बहु अपने देश लौट गया। नमेदासुंदरीने 
भोजन का त्याग कर दिया। हरिणी वेश्या ने कपटसंभाषण 
दवारा उसे फुसलाने की कोशिश की ओर उसे गणिका बनकर रहने 
का उपदेश दिया- 


सुंदरि ? दुल्लदो माणुसी भावो, खणभंगुरं तारन्न, एयस्स 
बिसिद्सुदाणुभवणमेव फलं । तं च संपुन्नं वेसाणामेव संपडड, 
न कुलंगणाणं । ज महाणमवि भोयणं पडदियहं भंजमाणं न 
जीदाए तहा सुहयुप्पाएडः जहा नवनवं दिशे दिणे । एवं पुरिसो 
नवनवो नवनवं भोगयुहं जणडइ य | अन्न च- 
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वियरिजदइ सच्छंदं पेञइ मञ्जं च अमयसारिच्ं | 
पच्चक्खो विव सगणो वेसाभावो किभिह बहुणा ? 
तुञ् वि रदरूवाए पुरिसा दहोर्हिति किंकरागारा | 
वसियरणभाविया इव दार्दिति मणिच्छ्ियं दव्वं | 
एयाओ सव्वाओ अद्धं में दिति नियविढन्तस्स । 
तं पुण मह इट्धयरी देञ्जाहि चडत्थयं भायं ॥ 
-दे संदरि ! मानुषी का जन्म दुलेभ है, तारुण्य क्षणभंगुर 
है, विशिष्ट सुख का अनुभव करना ही इसका फल है । वह 
समस्त वेश्याओं को दी प्राप्र होता है, कुलवधुओं* को नहीं | 
विशिष्ट प्रकार का भोजन प्रतिदिन खाने से वह जिह्वा को सुख 
नहीं देता, प्रतिदिन नया-नया भोजन चादिये । इसी प्रकार नये- 
नये पुरुष नये-नये भोगयुख को प्रदान करते दँ । तथा- 


वेश्या स्वच्छंद विचरण करती हँ, अभृत के समान मद्यका 





१. चलुर्माणी ८ पृ० ७४) मं वेश्याको महापथ भौर ङर्वध्‌ 

को कुमागं बताया गया हे-- 
जात्यन्धां सुरतेषु दीनवद्नामन्तसुं खीजाषिणीं 
हृष्टस्यापि जनस्य श्ोकजननीं रजापटेनाढृताम्‌ । 
निर्व्याजं स्वयमप्यदृष्टजघनां खीरूपबद्धां पशुं 
करतभ्यं खलु नेव भो कुर वधूकारां प्रवेष्टुं मनः ॥ 

-सूरत मे निपट अंधी बन जाने वाली, दोनमुख, मुंह के भीतर 
ही भीतर बात रखने वारी, प्रसन्न जाद्मी को भमी दुखी करने वाटी, 
खजा ऊँ चूघट से ढकी, मोरेपन से स्वयं भी अपनी जोव न देखने 
वाली, पेसी खरीरूप मे बभे हुए पश की भोति कुख्वधू में कभी मन नरी 
लगाना चादहिषएु । 

मैरोमे वधू भौर वेश्या मे केवरू मूल्य जर ठेके की अवधि 
काही अन्तर बताया है, ओर विवाह को एक अधिक फेशन का प्रकार 
माना हे । देखिए हैवर्खँरु एटिस सेक्स इन रिलेज्ञन ट्‌ सोसायटी, 
पृ० २२२। 
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पान करती है, वेश्यावस्था साक्षात्‌ स्वगे की भाति प्रतीत होती 
है, फिर ओर क्या चाहिये ? 

रति के समान तुम्हारे रूप के कारण पुरूष तुम्हारे किकर 
वन जार्येगे, तुम्हारे वशम होकर वे तुम्हँ मनोभिलषित द्रभ्य 
प्रदान करेगे । ये सब वेश्याये मुञ्चे अपने उपार्जित धन का आधा 
भागदेती हँ लेकिन तू सुन्चे सबसे प्रिय है, इसलिये तू मुञ्च 
अपनी कमाई का केवल चौथा दी भाग देना। 


लेकिन नमेदांदरी ने हरिणी वेश्या की एक न सुनी । उसने 
दुष्ट कामुक पुरुषों को बुलाकर नमेदासुंदरी के शीलत्रत का भंग 
करने की भरसक चेष्टा की, फिर अपने दासां से लंबे डंडे से उसे 
खूब पिटवाया। लेकिन नमदासुंदरी अपने रत से विचलित न हुई । 
वहाँ करिणी नाम की एक दुसरी वेश्या रहती थी । उसने नमेदा- 
सुंदरी की सहायता करने के लिये अपने घर मे उसे रसोहयन 
रख ली । करद समय पश्चात्‌ हरिणी की मृत्यु हो गई ओर नमेदा- 
संदरी को टीका करके सजधज के साथ उसे प्रधान गणिकाके 
पद्‌ पर बेठाया गया। बव्वर राजा को जव नम॑दासुंदरी के अनुपम 
सौदयै का पतालगातो उसने अपने दंडधारियां को सेजकर 
उसे बुलाया । बह सान कर ओर वखाभुषणों से अलंकृत दो 
शिबिका मेँ बेठ उनके साथ चल दी । रास्ते मे वह एक बावडी 
मे पानी पीने के लिये उतरी ओर जानवूफ कर गड्डेमें गिर 
पड़ी । उसने अपने शरीर पर कीचड़ लपेट लिया ओर अंडबंड 
बकरने लगी। दंडधारियों ने राजा से निवेदन किया छि 
महाराज वह तो किसी भ्रह से पीडित माम होती है । राजा 
ने भूतवादी को बुलाया लेकिन वह भी उसे स्वस्थ नहीं कर 
सका । नमेदासुंदरी अपने शरीर पर कीचड़ मल कर एक खप्पर 
लिये हए घर-घर भिक्षा मंगती हई फिरने लगी । अपनी उन्माद 
अवस्था को लोगों के सामने दिखाने के लिये कभी बह नाचती, 
कभी षूत्कार करती, कभी गाती ओर कभी हसती । अन्तमं 
वह्‌ जिनदेव नाम के श्रावक से मिली । नम॑दासुंदरी ने अपना 
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ध्मेवंधु समञ्च कर जिनदेव से सारी बाते कदी । जिनदेव वीर- 
दासिका मित्र था, बह नमेदासदरी को उसके पासले गया, 
ओर इत प्रकार कथा की नायिका को दुखो से छुटकारा मिला । 
उसने सुहस्तिसूरि के चरणों मे बेठकर श्रमणी दीक्षा प्रहण की । 


कुमारबालपडिबोह ( इमारपाल प्रतिबोध ) 


सोमप्रमसूरि ने वि० सं १२४१ (ई० स० ११८४) में 
कुमारपालभ्रतिबोध, जिसे जिनधमंभ्रतिबोध भी कहा जाता हैः 
की रचनाकी थी सोमभ्रभका जन्म प्राम्बार कुल के वेश्य 
परार में हज था । संस्कृतं ओर प्राकृत कं ये प्रकाड पड़त 
ये । आचार्यं हेमचन्द्र के उपदेशों से प्रभावित हो गुजरात के 
चालुक्य राजा कुमारपालने जंनधमं को अंगीकार करिया था, 
यही इस कृति का मुख्य विषय है । राजा कुमारपाल की मृत्यु के 
ग्यारह वषं पञ्चात्‌ इस प्रथ की रचना हृड्‌ थी । यह प्रथ जेन 
महाराष्ट प्राकृत मे लिखा गया हे, बीच-बीच में अपश 
ओर संस्क्रेत का भो उपयोग किया गया हे । इसमें पांच प्रस्ताव 
हैः पांच प्रस्ताव अपथरंशमे ह! सब मिलकर इसमे ५४ 
कहानियाँ हं, अधिकांश कदानियां प्राचीन जेन शाखांसे ली 
गई द । पहले प्रस्ताव मे मूलदेव की कथा हं । अिसात्रत के 
समर्थन मे अमरसिंह, दामन्नक, अभयरसिंह ओर छंद की कथायं 
आती द । नल-दमयन्ती की कथा सुप्रसिद्ध दै । नल की भत्सना 
करते हुए एक जगह कदा दै-- 
निट ठर निक्किवु काउरिदु एकुजि नलु न हु भंति। 
मुक्क महासईं जेण विणि निसिदुत्ती दमयंती ॥ 
-नल के समान कोई भी निष्ठुर, निदेय ओर कापुरुष 


१. यह अंथ गायकवाड ओरियंटल सीरीज्ञ, बद्धौदा मे सुनि जिन- 
विज्य द्वारा सन्‌ १९२० मँ सम्पादित होकर भकार्ित हुजा है । इसका 
गुजराती अनुबाद जेन आत्मानंद सभा की ओर से संवत्‌ १९८३ में 
प्रकाशित किया गया है । 
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नहीं होगा जो महासती दमयंती को रात्रि के समय सोती हुई 
छ्रोड़कर चलता बना । 

उञ्जयिनी के राजा प्रद्योत की कथा जैन म्रन्थो मे प्रसिद्ध 
हे । उसके लोदजंघ, लेखाचाय, अभमिभीर्‌ रथ ओर नलगिरि 
हाथी नामके चाररत्रथे। अशोक की कथासे माद्धूम होता 
हे किं धनिक लोग अपने पुत्रां के चरित्र को सुरष्ठित रखने के 
लिये उन्ँं वेश्याओं के स्वभावसे भली्मंति परिचित करा 
दिया करते थे । दवारिकादहन की कथा पहले आ चुकी है; 
अपभ्रंश का एक दोहदा देखिये- 

हियडा संङ्कुडि मिरिय जम्ब इंदिय-पसरु निवारि । 
जित्तिड पुञ्जइ पंगुरणु तित्तिउ पाड पसारि ॥ 

-हृदय को मिचं (१) के समान सङकुचित करो जिससे 
इन्द्रियां के विस्तार को रोका जा सके। जितनी बड़ी चादरहो 
उतने ही पैर फैलाने चाहिये । 

दूसरे प्रस्ताव में देवपूजा के समर्थन मे देवपाल, सोम-भीम, 
पदमोत्तर ओर दीपशिख की कथायं दँ । दीपशिखकी कथासे 
पता लगता है कि बिद्या सिद्ध करने के लिये साधक लोग 
श्मशान मे जाकर किसी कन्या का वध करते थे । गुरुसेवा के 
समथंन में राजा प्रदेशी ओर लच्मी की कथायं हे । कूलवाल की 
कथा जेन आगमं मे प्रसिद्ध दै। राजा सम्प्राति की कथा 
बरहत्कल्पभाष्य मे आती है। सम्प्रति ने आंध्र, द्रविड, आदि 
अनायं समञ्च जानेवाल्ते देशों मे अपने योद्धा भेजकर जैनधरम 
का प्रचार किया था। राजा कुमारपाल का अपने गुर आचाय 
हेमचन्द्र के साथ शत्रंजय, पालिताना गिरनार आदि तीर्थो की 
यात्रा करने का उल्लेख हे । 

तीसरे प्रस्ताव में चंदनबाला, धन्यः कुरुचन्द्र, कृतपुण्य ओर 
भरत चक्रवत्तीं की कथायं हं । शीलवती की कथा बडी मनोरंजक 
ह । शीलवती अजितसेन की पन्लीथी। एक दिनि आधी रात 
के समय वह्‌ धड़ा लकर अपने घरके बाहर गह ओर बहुत 
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देर जाद्‌ लौटी । उसके दुर को जव इस बात का पतालगातो 
उसे शीलवती के चरित्र पर शंकरा हुई ओर उसने सोचा कि 
अअ इसे घर में रखना उचित नदीं । यह सोचकर शीलवती को 
रथ मे बेठाकर वह उसके पीहर के लिये रवाना हो गया। 
रास्ते म एक नदी आई ¦ शीलवती के आसुर ने अपनी पतोहू 
से कटा, ५बहू, तुम जूते उतार कर नदी पार करो 1” लेकिन 
उनने जूते नहीं उतारे । श्वसुर ने सोचा, यह्‌ बहू बडी अविनीता 
ह। आगे चलकर मूंगका एक खेत मिला। श्ुर ने कदा, 
“देखो यह्‌ खेत कितना अच्छा फल रहा है ! खेव का मालिक 
इस धन का उपभोग करेगा 1" शीलवती ने उत्तर दिया, “बात 
ठीक हे, ल्लेकिन यदि यदह खायान जाये तो” श्वसुरने सोचा 
कि वहू वड़ी उटपटांग बात करतीहै जो इस तरह बोल रही 
है । आगे चलकर दोनों एक नगरमे पर्हवे। वहां के लोगो 
को आनन्द-मभ्र देखकर श्सुर ने कटा, “यह नगर कितना सुन्दर 
है! शीलवती ने उत्तर दिया--““ठीक है, लेकिन यदि कोई इसे 
उजाड न दे तो ।” कुच दूरी पर उन एक कुलपुत्र मिला । सुर 
ने कटा, “यह्‌ कितना शूरवीर है !” शीलवती ने उत्तर दिया, 
'्यदि पीटन दिया जाये तो।” श्वर ने सोचा, ठीक है बह 
शारवीरदीक्याजो पीटान गयादहो। आगे चलकर शीलवती 
का सुर एक वट बरक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गया । शीलवती 
दूर ही बेटी रदी । उसके श्वसुर ने सोचा, यह सदा उलटा ही 
काम करती है । थोड़ी दूर चलने पर दोनों एक गाव मे परु । 
इस गांव मे शीलवती के मामा ने उसके सुर को भी बुलाया । 
भःजन करने के पश्चात्‌ उसका मुर रथ के अन्दर लेट गया । 
शीलवती रथ की ह्वायामे बैठी हई थी। इतने मे बूल के 
पेद पर बैठे हए कौवेको वार-बार कोँव-कोंव करते देखकर 
शीलवती ने कटा, “अरे, तू कवक करता हुआ थक्रता नहीं १ 
फिर उसने एक गाथा पदी-- 
एके दुन्नरय जे कया तेहि नीहरिय घरस्स। 
बीजा टुन्नय जइ करडं तो न भिलडं पियरस्स ॥ 


2० ध्रा० सा० 
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-एक दुर्नीति करने से मुञ्चे घर से बाहर निकलना पड़ा | 
ओर यदि अब मँ दृ्री दुर्नीति करूंगी तो प्रियतम से मिलना 
न होगा । 


श्वसुर के पूषने पर शीलवती ने कदा- 
"“सोरब्मगुणेणं केय-घरिसणाइणि चंदणं लदई । 
राग-गुणेणं पावड्‌ खंडण-कटणादं मंजिट्धा ॥ 


-- देखिये, सुगंधि के कारण लोग चंदन को काट कर धिसते 
है ओर रंग के कारण मजीठ के। टुकड़े कर पानी मेँ उबालते हैँ । 

इसी तरह मेरे गुण भी मेरे शत्रु बन गये, क्योकि मँ पष्ठियों 
कीबोली समती हूं । आधी रात के समय गीदड़ी का शब्द 
सुनकर मुद्चे पता चला कि एक सुदौ पानीमें बहाजारहदाह 
ओर उसके शरीर पर बहुमृल्य आमूषण द । यह्‌ जानकर मँ 
फोरन ही घड़ा लेकर नदी पर ष्ुची । सुरद को मैने नदीमेसे 
निकाल लियां । उसके आभूवण उतार कर अपने पास रख लिये 
ओर उस सुरद को गीदड़ के खाने के लिये उसके सामने फेंक 
दिया । आभूषणों को घड़े मे रख कर भँ अपने घर चली आई । 
इस प्रकार एक दुर्नीति के कारण मँ इस अवस्था को प्रप्र हई 
हं । अब यह्‌ को कह रषा है किइस वदृल के पेड़ के नीचे 
बहुत सा सुवणे गडा हुआ हं | 

यह्‌ सुनकर शीलवती का श्वसुर बड़ा प्रसन्न हुआ, ओर उसने 
बवूल के पेड के नीवे से गङ़ा हभ धन निकाल लिया । बह 
अपनी पुत्रवधू की बहुत प्रशंसा करने लगा, ओर उसरथमें 
बंटाकर घर वापिस ले आया । रास्ते मं उसने पूवा, “शीलवती, 
तुम वट ब्क्षकी ह्ायामे क्यों नहीं बेटी ? शीलवती ने उत्तर 
दिया, वृक्ष की जड़ मरै सपं आदि काभयरहताद्ै, ओर उपर 
से पक्षी बीट करते द, इसलिये दूर वेना द्यी अच्छा है | फिर 
उसने शूरवीर कुलपुत्र के वारे मे प्रश्न किया । शीलवती ने उत्तर 
दिया, “ठीक द कि शरवीर मार खाता द ओर पीटा जाता दै 
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लेकिन असली शूरवीर वह है जो पहले प्रहार नहीं करता 1 
नगर के संबंध में उसने उत्तर दिया, “जिस नगर के लोग 
आगन्तुक्रां का स्वागत नहीं करते, उसे नगर नदीं कहा जाता ।” 
खेत के संबंध में शीलवती ने कहा, “व्यापार मेँ द्रव्य की वृद्धि 
होने से यदिखेत का मालिक द्रव्यका उपभोग करेतोदही उसे 
उपभोग किया हुआ समना चाहिये ।» नदी के बारे मेँ उसने 
उत्तर दिया, “नदी मे जीव-जन्तु ओर कटो काडर रहता दै, 
इसलिये नदी पार करते समय मैने जूते नहीं उतारे 1” 

शीलवती का श्वसुर अपनी पतोहू से बहुत प्रसन्न हुआ ओर 
उसने शीलवती को सारे घर की मालकिन बना दिया ।१ 

कुल समय बाद राजा ने अजितसेन की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न 
हो उसे अपना प्रधान मंत्री वना लिया | एक बार अजितसेन को 
राजा के साथ कदं परदेश मे जाना पड़ा । चलते समय शीलवती 
ने अपने पति को एक पुष्पमाला भेंट करते हुए कहा कि मेरे 
शील के प्रमावसे यह्‌ माला कभी भी नहीं कृम्हलायेगी । राजा 
को जब इस वात का पता लगा तो उसने शीलवती की परीक्षा के 
लिए अपने मित्र अशोक को उसके पास भेजा । अशोक शील- 
वती के मकान के पास एक घर किराये पर लेकर रहने लगा । 
शीलवती न उससे आधा लाख रुपया मांगा ओर रात्रि के समय 
आने को कटा । इवर शीलवती ने एक गड्ढा खुदवा कर उसके 
ऊपर एक सुंदर पलंग विधवा दिया । नियत समय पर अशोक 
रुपया लेकर आया ओर पलंग पर्‌ बैठते दी गड्ढे मे गिर पड़ा । 
शीलवती ने एक मिदर के वत्तन मे डोरी बाँध उसे गडढेमें 
लटका दिया अर उसफे जरिय गड्ढे मे भोजन पहुचाने लगी । 
उसके बाद राजाने रतिकेलि, ललितांग ओर कामांङ्ुरः नाम 





१. बौ्धो की धम्मपद्‌ अद्रुकथा में खगारमाता विदाख। की कथा ङ 
साथ तुलना कीजिय; इस कथाकं हिन्दी अनुवादं के ल्यि देखिये 
जगदीक्चन्द्र जेन, प्राचीन भारत की कहानियाँ । 

२. हरिभव्रसूरि की समरादच्चश्ा मं मी इन नामो का उल्लेख ह । 


७६८ प्राकृत साहित्य का इतिदास 


के अन्य मित्रों को शीलवतीकी परीश्चाके लिए यजा, ओर 
शीलवती ने पहले की तरह इन्ह भी उस गड्ढे मँ अशोक के 
पास पर्चा दिया । 

कुद दिनों बाद्‌ राजा ओर उसके मत्री अपनी यात्रासे 
लौट आये । एक दिन अजितसेन ने राजा को अपने घर मोदन 
के लिए आमंत्रित क्रिया । उस गडटे की पूजा करने के बाद 
शीलवती ने हू्खम दिया, “हे यक्षो, रसोई तैयार हो जाये 1” 
फौरन ही उत्तर मिला, “रसा ही हो ।” रसोई तेयार हो गई 
ओर राजा ने आनन्दपूवेैक भोजन किया । इसी प्रकार तांबूल, 
पुष्प, विल्लेपन, वस्र आदि बस्तुर्णे भी शीलवती के कहते ही 
क्षणभर मे तैयार हो गड । यह्‌ देख कर राजा को वड़ा आश्चय 
हआ । शीलवती ने कहा, “महाराज, मेरे पास चार यक्षैः 
जो कु मँ उनसे मोँगतीहः वे सूने देदेते ह।" राजाके 
अनुरोध करने पर शीलवती ने उन ध्यक्षो को राजा के हवाले 
कर दिया। उन चारों को अपनी गाड़ी मे डालकर गाजे-बाजे 
के साथ राजाने अपने महल में प्र्रश किया । सुबह होने पर 
राजा ने उनसे भोजन मांगा । भोजन न मिलने पर राजाको 
पता लगा कि उसके भेजे हए चारों मित्रही यक्षबने हएहं 
ओर वे दयनीय दशा को प्रप्र हो गये हं १ 

ताराके कथानकमे किसी ब्राह्मण द्वारा अपनी कन्याको 





१. कथासरित्सागर ( १-४ ) में भी एक इसी तरह की कथा आती 
है। उपकोशा वररुचि की पल्ली थी 1 उसके पति को एक बार किसी काम 
से हिमाख्य चरे जाना पड़ा} वह गंगासनान के र्षि गड । उस 
समय राजमंत्री, पुरोहित ओर राजाके न्यायाधीश उसे देखकर 
मोहित हो गये। इन तीर्नोको उपकोशाने अपने घर रत्रिके 
समय बुखाया । बादमें एक-एक को वक्सेमे बन्द करके राजाके 
पास मेज दिया । जजभाषा की रोककथार्जोमे भी इसका प्रवेश 
इजा है । देखिये डोक्टर॒सव्येन्द्र, नजलोक साहित्य का अध्ययन, 
ष्ु० ४०७-४०८ । । 
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सिर पर रखकर बाजारमे बेचे जाने का उल्लेखदहे।* तारा 
अपने पुत्र के साथ घर छोडकर चली जाती ह । अपने शील 
को सुरक्षित रखने के लिये उसे अनेक कष्ट ञ्ेलने पड़ते हँ । एक 
सुभापित देखिये-- 
सीदह केसर सइहि उरु सर णागओ सुदडस्स । 
मणि मत्थइ आसीविसदह किं धिप्पड्‌ अमुयस्स ॥२ 
- विह की जटाओं, सती खी की जंघाओं, शरण मेँ आये 
हए सुभट ओर आशीविष सपे कै मस्तक की मणि को कभी नहीं 
स्पशं करना चाहिए 1 
जयुंदरी की कथा मे जोगिया का निर्देश हे । उन्दं खाय- 
अखाद्य, काये-अका्य ओर गम्य-अगम्य का विवेक नदीं होता | 
एक जोगी दूसरे जोगी को मद्य-पान कराके उसकी खीको 
भगाकर ले जाता हे । जयसुंदरी नगर के श्रध, मंत्री, पुरोहित 
ओर राजाकी चरित्र-श्रष्टता देखकर निराश होती हे। बह इन 


५. दूसरे देशो पर धाड़ी मारकर राणा प्रतापसिह द्वारा खाई इई 
गौरवर्ण, सोलह वषं की पनुती नामकी दासी के बेचे जाने का 
उज्ेख एक दासीविक्रयपत्र न भिलादहे। इस दासो के सिर पर तृण 
र्खे हुएुथे ओर इसे खोटने, कटने, ीपने, उुहारने, पानी भरने, 
मलमूत्र साफ करने, गाय-भेस दुहने, ओौर दही बिरोने आदि के 
कामक लिए ५०० द्रम्म्मे खरीदा गया था। देखिये रशियेण्टं 
विज्ञपतिपत्रक, ० हीरानन्द द्वारा १९४२ बङ्ौदासे प्रकारित। 
इस पत्र की नकल ० हीरालाल जेन के पास से सुन्चे मिरी हे । 

२. मिाहये : क्ििवणाणं घणं णाआणं फणामणी केसराईं सीहाणं । 

कुल्वािजाणं थणओआ कृत्तो दिप्पंति अमुजाणं ॥ 
कान्यप्रकाङा, १०, ४५७ 
तथा- 
केहरकेसख युजंगमण सरणादईं सुद्टडांह । 
सती पयोहर करपणघन, पडसी हाथ सुवांह ॥ 
कन्दहैयालारु सह, राजस्थानी कदावतें, ए० २९६ । 
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चारों को एकं सन्दूक मे बन्द्‌ कर पंचोंके पासले जाती हे। 
तत्पश्चात्‌ रुकिमिणी, प्रद्युम्न-शंब, ध्मयश-घर्मघोप विष्रगुङखमार, 
प्रसन्नचन्द्रः शाल-महाशाल, इलापुत्र तथा जयवर्म-विजयवमं की 
कथायं ह | 

चौये प्रस्ताव म अर्दिसा, सव्य आदि बारह व्रतो की बारह 
कथायं लिखी गई हैँ । मकरध्वज, पुरंदर ओर जयद्रथ की कथायं 
संस्कत मेँ ह । जयद्रथकथा में कुष्माण्ड देवी का उल्लेख हे । 

पोचवाँ प्रस्ताव अपभ्रंश मे है। इसका अध्ययन डोक्टर 
एल्सडोपं ने किया है जो देम्बं से सन्‌ १६२८ मे प्रकाशित 
हुआ देः । जीवमनःकरणसंलापकथा धार्मिक कथाबद्ध रूपक 
काव्य है जिसमे जीव, मन ओर इन्द्रियो मे बातोलाप 
होता है । देह नामक नगरी लावण्य-लदमी का निवास-स्थान दे । 
नगरी के चारों ओर आयुकमे का प्राकार है, जिसमे सुख, 
दुख, ्चुधा, तपा, हषे, शोक आदि अनेक प्रकार की नालि्यो 
अनेक मागं है । इस नगरी मे आत्मा नामका राजा अपनी 
बुद्धि नामकी महादेवी के साथ राञ्य करता दै। मन उसका 
प्रधान मंत्री है, पाँच इन्द्रिय पांच प्रधान पुरुष ह । आत्मा; 
मन ओर इन्द्रियो मे वाद-विवाद्‌ लिड जाने पर मनन अज्ञान 
को दुःख का मूल कारण बताया, आत्मा ने मन को दःपी ठहराया 
ओर मनने इन्द्रियां पर दाषारोपण किया। पाचों इन्द्रियोंके 
कुलशील के संबंध में चचा दने पर कटा गया--“देप्रमुः 
चित्तवृत्ति नामकी महा अटवी मे महामह नामका राजा अपनी 
महामूढा देवी के साथ राज्य करताट्‌। उसके द्‌ पुत्र हं, एक 
राग-केसरी, दूसरा द्वेष-गजेन्द्र । राजा के महामंत्रीका नाम 
मिथ्यादरशन है । मद, क्रोध, लेभ, मत्सर ओर कामदेव आदि 
उसके योद्धा है । एक वार महामंत्री ने उपस्थित दोकर राजा से 
निवेदन किया कि महाराज, चारित्रधमे नामका ग्रचर संतोष 
प्रजाको जेनपुरमें ले जाता है। यद्‌ सुनकर राजाने अपने 
मंत्री की सहायता के लिये इन्द्रियां का नियुक्त किया। इस 
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प्रकार कभी इन्दिरा को, कभी कर्मोको ओर कभी कामवासना 
को दुःख का कारण बताया गया । अन्तमेआत्माने प्रशमका 
उपदेश देते हए जीवद्या ओर त्रतपालन द्वारा मनुष्य जीवन को 
साथक बनाने का अदेश दिया । अपथंश पद्यां में रड़ा, पद्धडिया, 
ओर धत्ता छन्दां का ही प्रधानता से प्रयोग हुआ है | 


इसके बाद विक्रमादित्य ओर खपुटाचाये की कथायं दं । 
स्थूलभद्रकथा मे व्रह्मचय तरत का माहात्म्य बताया है । पाटलि- 
पुत्र नगर मे नवम नन्द नामका राजा राञ्य करता था। शकटार 
उसका मंत्री था। उसके स्थूलभद्र ओर श्रियक नामकेदो 
पुत्र थे। एक वार वसंत ऋतु के दिनों मँ स्थूलभद्र कोशा 
नामक गणिका के प्रासाद मे गया अर उसके सौन्दयं पर मुग्ध 
होकर व्ही रहने लगा। उसी नगर मे वररुचि नामका एक 
विद्धान्‌ बाह्मण रहता था । उसकी चालाकी से जब शकटार को 
प्राणदंडदे दिया गयातो राजा को चिन्ता हुई कि मंत्रीके 
पद पर किसे नियुक्त किया जाये । स्थूलभद्र का आचरण ठीक 
न था, इसलिये उसके छोटे भाई भ्रियकको ही मंत्री बनाया 
गया । स्थूलभद्र ने सांसारिक भोग-षिलास का स्याग कर जेन 
दीश्चाग्रहणकरली ओरवे कठोर तपस्या लीनो गये। 
एक वार उनके गुरु न अपने शिव्यों का चातुमौस के समय किसी 
कठिन रनक स्वीकार करनेका आदेश दिया] एकशिष्यने 
कडा करि वह चार सदने तक सिंहकी गुष्ामें रदेगाः दूसरेन 
दृष्टिविप सपं के बिल के पास, आर तीसरन कए के अरहट के 
पास बेटकर ध्यान मे लीन होने की प्रतिज्ञा की । लेकिन स्थूलभद्र 
ने प्रतिज्ञा की कि वह ब्रह्मचयं त का भंग करिये बिना चार महीने 
तककोशाके घरं रंगे) अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युनि 
स्थुलमद्र चातुमोख में कोशा के घर आये । कोशा ने सममा ङि 
स्थूलमद्र कटार तपस घबरा कर आये द, लेकिन कोशाका 
सौन्दयं ओर उसके हावभाव मुनि स्थूलभद्र को अपने त्रत से 
विचलित न कर सके । 


४५२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


नंदन राजकुमार की कथा संस्कृत मे है। दशाणेभद्र की 
कथा प्राचीन जैन अन्थों मे मिलती हे । 


पाईइञकहासंगह ( प्राकतकथासंग्रह ) 


पउमचंदसूरि के किसी अज्ञातनामा शिष्य ने विक्कमसण- 
चरिय नामक प्राकृत कथाप्रंथकी रचनाकीथी। इस कथाप्रंथ 
मे आई हु चौदह कथाओं में से बारह कथायं प्राकृतकथासंग्रह 
मे दी गई दहै ।* इससे अधिक मन्थकर्तां ओर उसके समय आदि 
के संबंध मे ओौर ङु जानकारी नदीं मिलती । प्राकृतकथासंत्र्‌ 
की एक प्रति संवत्‌ १३६०८ मे लिखी गईं थी, इससे पता लगता 
है किमूल प्र॑थकारका समय इससे पहल ही होना चाहिय । 
इस संग्रह में दान, शील, तप, भावना; सम्यक्त्व, नवकार तथा 
अनित्यता आदि से संवंध रखनेवाली चुनी हई सरस कथायं द । 
जिनमें अनेक लौकिक ओर धार्मिक आस्यान कदे गयं हे । 

दान मे धनदेव ओर धनदत्तकी कथा तथा सम्यक्त्व के 
प्रभाव में धनश्रेष्ठीकीकथादी गई दै । कंथक नामके सठके 
धमेवती नामकी मायौ थी । उसके पुत्र नदीं होता था, इसलिये 
उसने अपने पति से दूसरा विवाह करने का अनुरोध क्रिया । 
कंथक ने दूसरा विवाह कर लिया । छदं समय बाद कालीदेवी 
की उपासना से कंथक की दोनों पन्नियों के पुत्र उत्पन्न हुए । 
कृपण श्रेष्ठी की कथा में लच्मीनिलय नामके एक कृपण सेठ 
कावणेनदहै जो एक कौड़ी भी दान-धमं मे खचं नदीं करता 
था। दानकेडरसे वह्‌ किसी साधु-संतके पासभीन जात्ता 
ओर लोगों से मिलना-जुलना भी उसने द्धाड्‌ दिया था । उसकं 
घर मे पहनने के नये वख तक नहीं थे। जब उसकी पत्ीक 
पत्र हुआ तो बह उसे टोक से खानाभी नदींदेताथा। अपने 
पुत्र को पान खाते हए देखकर वह लाल-पीला हयो जाता । 





क = ५ ( 
१. विजयानन्द सूरीश्वर जो जेन अंथमाला मे सनू १९५२ में 
भावनगर से प्रकाशित । 
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खाने-पीने के उपर वापवेटो म लड़ाई हुआ करती । अन्त मे 
उसके पु ने तंग आकर मुनिदीक्षा ले ली । जयलद्मी देवी के 
कथानक मे अघोर नामके योगीन्द्र का उल्लेख आतादहे जो 
मंत्र-तंत्र कावेत्ताथा। रात्रि के समयपूजा की सामगी लेकर 
निश्चल ध्यान मे आसीन होकर बह नभोगामिनी विद्या सिद्ध 
करने लगा । संढरी देवी के कथानक मेँ सुंदरी की कथा है। 
वद्‌ घणसार नामके श्रेष्ठी की कन्या थी, तथा शब्द्‌, तकं, छद्‌, 
अलंकार, उपनिवंघ, काव्य, नास्य, गीत ओर चित्रकमं में 
कशल थी । िक्रमराजा का चरित्र सुनने के पश्चात्‌ वह उससे 
मन ही मन त्रम करने लगी! इधर उसके माता-पिता ने 
सिहलद्रीपके किसी श्रेष्ठीके पुत्रके साथ उसकी सगदं कर 
दी | उञ्नेनीमे संदरी का वचनसार नामका एक भाई रहता 
था; सुंदरी नेर्त्काणए्क थाल भरकर ओर उसके उपर एक 
संदर तोता बैठाकर उसे विक्रमराजा को देने को कहा । राजाने 
लोतेकापेट फाड़कर देखा तो उसमे से एक सुंदर हार ओर 
कस्तूरी से लिखा हुआ एक प्रेमपत्र मिला। पत्रमे लिखा 
था तुम्हारे गुणों का सदा ध्यान करती रहती हू, पसा वह 
कोन सा क्षण रोगा जब ये नयन तुम्हारा दशन करेगे । वंशाख 
वदी द्वादशी को सिहलद्रीप के निबणाग नामक श्रेष्ठीपुत्र के 
साथमेरा विवाह होने बालाहै। हे नाथ! मेरे शर्रर को 
तुम्दारे सिवाय ओर कोई स्पशं नीं कर सकता । अब जैसा 
ठीक समको शीघदही करो!” राजा ने पत्र पट्कर शीघ्रही 
अभ्िवेताल भ्रत्य कास्मरण किया, ओर तुरत ही समुद्रमागं से 
उञ्जेनी होता हुआ रनपुर को रवाना हो गया । नवकारमं्र का 
प्रभाव बताने के लिये सौभाग्यसुन्दर की कथा वणित हे । 
किसी आटेमीको नदीम वहता हुआ घड़े के आकार का एक 
बिजौरा ( बीजउर ) दिखाई देता है। बह उसे ले जाकर राजा 
को दे देतादै; राजा अपनी रानीको देता दहै । रानी उस 
स्वादिष्ट फल को खाकर वैसे ही दूसरे फल की मांग करती है, 
ओर उसके न मिलने परभोजन कात्यागकर देती है। 
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अनेक कलाओं में कुशल कोई योगीन्द्र श्मशान मे आसन मार 
कर नभोगामिनी बहुरूपिणी विया सिद्ध करता है। तपका 
प्रभाव बताने के लिये सरगांकरेखा ओर अघटक की कथार्ये 
वणित है । धमेदत्त कथानकं नै धर्मदत्तकुमार की कथा हे । 
यशघवल नामका कोई सेठ गजपुर नगर में रहता था । शासनदेवी 
की उपासना से उसके ध्मदत्त नामका पुत्र हुआ । बडे होने पर 
विहणदेवी के साथ उसका विवाह हो गया । ऊच समय वाद्‌ 
उसकी धनाजंन की इच्छा हई ओर बह अपनी पत्नी के साथ 
परदेश के लिये रवाना हदो गया । रास्तेमे उसे कूट नामक्रा 
एक ह्मण मिला; तीनों आगे बहे । रात हो जाने पर धमेदत्त ने 
ब्राह्मण से कोई कानी सुनाने के लिये कहा । ब्राह्मण ने उत्तर 
दिया कि यदि मुञ्चे ५०० द्रम्म पेशगी दो तो मँ कोई अनुभवपूणं 
कहानी सुना सकता द । घमेदत्त ने उसे महमांगा र्पया दे दिया | 
जराह्यण ने एक सेक पठा-- 
नीयजणेणं मित्ती कायव्वा नेव पुरिसेण। 

पुरुष को नीच आदमी के साथ मित्रता नदीं करनी 
चाषिये । 

धर्मदत्त ने कहा, क्या बस इतनी सी बात दै ज्िये तुमने 
मुञ्च से इतना रुपया ठेठ लिया ! ब्राह्मण ने उन्दर दिया-““यदि 
एक हार्‌ द्रम्म दोतो ओर भी बदह्िया कानी सुनाऊँ 1 धमंदत्त 
ने किर उसे मुंहमांगा रुपया द्‌ दिया । अवकी बार ब्राह्मणन 
पटृकर सुनाया- 

महिलाए विस्सासो कायव्वौ नेव कट्या वि । 

-मटिलाओं का विश्वास कभी नदीं करना चाहिये । 

कटानी सुनाकर बाह्मण ने धमदत्तस कहा क्रियदिि तुम 
इन दनां कथानकं को हृदयम घारण करो तताः कभीदार 
नहीं मान सकते । चलते समय ब्राह्मण न मंव्राभिपिक्तजो की 
मुदधी भर कर धर्मदत्तको देते हए कटाकिये जोबोनेके साथ 
ही उग आर्येगे । जौ लकर धमदत्त आगे बदा । नगर के राजा 
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को रत्नों की भेंट देकर उसने प्रसन्न किया} राजा ने भी उसे 
शुल्क से मुक्त कर दिया। उस नगरी म गंगदत्त नामका को 
धूते रहता था । मौका पाकर उसने धमदत्त से भित्रता कर ली । 
शनैः शनैः तिहणदेवी के पास मी वह निस्संकोच भाव स 
आने-जानि लगा । एक दिन राजा ने धमेदत्तसे पृष्धाकि यदि 
तुमने कोई आश्चयं देखा हो तो कहो । धमेदत्त ने कदा- 
“महाराज ! मेरे पास रेसेजौ हं जोबोतेके साथदही उग 
सक्ते हं |” लेकिन इस वीच मे गंगदत्त ने तिहुणदेवी से 
गांट-सांठ कर ब्राह्मण के दिये हुए मंत्राभिपिक्त जौ इधर-उधर 
करवा दिये, जिससे राजा के समक्च अपनी प्रतिज्ञा पूणे न करने 
के कारण धर्मदत्त वडा शर्मिन्दा हुआ । अन्तमे कूट नामक 
ब्रह्मण को बुलाया गया । उसने कटा--“भेरे सुनाये हृए दोनों 
आख्यान तुम मूले गये हो, तथा नीच पुरुष की मित्रता के कारण 
ओर महिलाओं का विश्वास करन के कारण तुम्हारी यह दशा 
ह्‌ हे 1” भावना का प्रभाव प्रतिपादित करने के लिये बहुबुद्धि 
की कथा बणित है । बहूचुद्धि चपा के रहनेवाले बुद्धिसागर मंत्री 
का पुत्र था । वह सारिः्य, तकः लक्नण, अलंकार, निघंटु, शब्दः 
काव्य, ज्योतिष, निमित्तः संगीत अर शङ्कनशास्र का पडत था। 
एक दिनि मंत्रीने उसे एक टर रखने के लिये दिया, लेकिन 
वहुवुद्धि पदुने में इतना व्यस्त रहता था कि वह हार रखकर 
करटी भूल गया । ग॑गड नामकं नौक्रने वद्‌ हार चुरा लिया। 
मत्री ने बहूघुद्धि से हार मांगाओर वद्‌ उसे न दे सका। 
इस पर बुद्धिसागर केः बहुत क्रोध आया ओर उसने अपने पुत्र 
को घर से निकाल दिया । बह्वुद्धि धूमता-किरता जयन्ती नगरी 
मे आया ओर बँ किसी सुबणश्रेषठी के घर आकर रहने लगा । 
एकं दिन उसकी दूकान पर ग॑गड चोरी का हार बेचने आया । 
सुबुद्धि ने अपना हार पहचान लिया; ल्किन गंगड ने कदा वह 
हार उसी कादै। दोनों लडते-फगङ़ते राजा के पास गये | 
सुबुद्धि जीत गया, लेकिन चालाकी से राजा ने हार अपने पास 
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रख लिया ओर उसे बहूबुद्धि को लौटाने से इन्कार कर दिया | 
अन्त भे अपने बुद्धिक्ौशल से बहूबुद्धि ने उस हार को प्राप्त कर 
लिया । अनित्यता को समश्रानें के लिये समुद्रदत्त की कथा 
वर्णित है । यँ धनाजन की मुख्यता बताई गई है- 

किं पदिएणं ? वुद्धीए किं १ व किं तस्स गुणसमूहेण ! 

जो पियरबिढद्तधणं भुंजईइ अञजजणसमत्थो वि ॥ 

--पद्ने से क्या लाभ ? बुद्धि से क्या प्रयोजन? गुणोंसे 
क्या तात्पय १ यदि कोई धनोपाजन मे समथं होते हए भी अपने 
पिता के द्वारा अर्जित धन का उपभोग करता हे। 

समुद्रयात्रा के वणेन मे मार्गमे कालिका वायु चलती दै 
जिससे जहाज टूट जाता है । वहत से यात्रियों को अपने प्राणों 
से वंचित होना पड़ता है | श्रेष्ठीपुत्र के हाथमे लङ्कीका एक 
तस्ता पड़ जाता है, ओर उसके सहारे वह किसी पवेत के किनारे 
जा लगता है ¦ वहीँ से सुवर्णभूमि पर्टुचकर वह सोने की टे 
प्राप्त करता है । कमं की प्रधानता देखिये- 

अहवा न दायन्बो दसो कस्स षि केण कंडया वि । 
पुव्वज्ियकम्माओ हवति जं सुक्खदुक्खाईं ॥ 

--अथवा क्िसीको कभी भी दोष नहीं देना चादिये, पूर्वो- 
पाजित कमं से ही सुख-दुख होते दे । 


मलयसुंदरीकहा 


इसमे महाबल ओर मलययुंदरी की प्रणयकथा का वणेन हे | 
दुभौग्य से इस कथा के कत्ता का नाम अज्ञात है । लेकिन धरम- 
चन्द्रने इसके उपरसे संस्कृतम संक्षि कथा की रचना की, 
इससे इस कथा का समय श्वी शताब्दी के पूव ही माना 
जाता हे। 


जिनदत्ताख्यान 
जिनदत्ताख्यान के कत्तो सुमतिसूरि द जो पाडिच्छयगच्छीय 
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आचाय सवं देवसूरि के शिष्य थे । इसके सिवाय भरंथकत्तो का 
कोई विशेष परिचय नदीं मिलता । रचना साधारण कोरि की दै । 
यँ बहुत सी पलियां दी हृदं हँ । कथा का नायक जिनदत्त 
चंपानगरी के विमलसेठ की कन्या विमलमति के साथ विवाह 
करता है। उसे जूआ खेलने का शौक दै। जृएमे बहु अपना 
सब धन खो देता दहै, ओर परदेश-यात्रा के लिये निकल पड़ता 
है। दधिपुर नगर मेँ पर्ुैचकर बह अपने कोशल से महाव्याधि 
से पीडति राजकन्या श्रीमती को नीरोग करता है ओर अन्तमं 
उसके साथ जिनदत्त का विवाह हो जाता है । जिनदत्त श्रीमती 
के साथ समुद्र-यात्रा करतादहै। मागे मे कोई व्यापारी किसी 
बहाने से जिनदत्त को समुद्रम ठकेलदेतादै। किसीटरूदे हुए 
जहाज का कोई तख्ता उसके दाथ लग जाता है ओर उसके 
सहारे तैरकर वह्‌ समुद्र के किनारे लग जाता द] रथनूपुर- 
चक्रवाल नगर में राजकन्या अंगारवतती से उसका विवाह होता 
हे । एकं दिन उसे अपनी पन्नी श्रीमती की याद्‌ आती दै ओर 
वह अंगारवती के साथ बिमान में बैठकर दधिपुर की ओर 
प्रस्थान करता है । मागं मे च॑पाके एक उद्यान मे किसी साध्वी 
के पास बैठकर अभ्यास करती हुई विमलमति ओर श्रीमती पर 
उसकी नजर पडती ह । अपने बिमान को बह नीचे उतारता दैः 
ओर अंगारवती को दौोडकर विद्या के बल से अपना वामन रूप 
बनाकर वहीं रहने लगता हे. । यहाँ पर रहते हए जिनदत्त गीतः 
वाद्यः विनोद्‌ आदि द्वारा चंपा नगरी के निवासियों का मनोरञ्जन 
करता है । इसी अवसर पर गप्र रीति से वह षिमलमति, श्रीमती 
ओर अंगारवती नामक तीनों पत्नियों का मनोरंजन करता है । 
यहो चंपा की राजकन्या रतिसुंदरी से जिनदत्त का विवाह होता 
हे । अंत मे जिनदत्त अपनी पत्नियों के समक्ष अपने वास्तविक 





१, यह ग्रथ सिंघी जेन म्रथमालामें सन १९५३ मे जिनदत्ता- 
स्यानद्वय के नाम से प्रकारित हुआ ह । इसमे जिनदत्त के दो भाख्यान 
दिये गये ई, एक क कर्ता सुमतिषुरि दै, जौर दूखरे के अज्ञात हे । 
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रूप को प्रकट कर उेता है ओौर अपनी चारों पन्नियां के साथ 
आनन्दपूर्वक रहने लगता है । कालांतर मे माता-पिता की 
अनुमतिपू्ेक अपनी पलयो ओर भित्रा के साथ वह्‌ दीक्षा प्रहण 
कर लेता हे 
पदेलियांँ देखिये- 
(१) किं मर्थलीसु दुलहं ? का वा भवणस्स भूसणीभणिया १ 
कं काम सेलसुया ९ कं पिय जुवाणओ तुद्धो ! 
उत्तर-कताहरं | 
-मरुस्थल मेँ कौनसी वस्तु दुलेभ है ? कं (जल )। घर 
का भूषण कौन कहा जाता दै ? कता ( कांता ) । पावती किसकी 
इच्छा करती दै? हरं (शिवजी की )। किसका पान कर युवा 
संतुष्ट होता ह ? कांताधरम्‌ (कांता के अधरका)। 
(२) किं कारेड्‌ अहंगं, पुरसामी ? का पुरी दहमुटस्स १ 
का टुन्नएण ल्भई ? बिरायए्‌ केरिसा तरूणी ? 
उत्तर-सालंकारा । 


-नगर का स्वामी अभंगरूप (अंग ) से किसे बनाता हे ? 
सालं (प्राकारको) | राबणकीनगरीका क्या नाम दै? लंका। 
दुनीर्ति से क्याप्रात्रहोता दे? कारा ( कारागृह ) । केसी युवती 
शोभा को पाती हे ? अलंकारो से भूषित ( सालंकारा )। 

सुभाषित देखिये- 

(१) दोतिन्निवासराईं सासुरयं दइ समगसारिच्छं। 
पच्छा परिभवदावानलेण सव्वत्थ पञ्चलड ॥ 

--दो-तीन दिन तक ही शसुर का घर स्वगं के समान मादूम 
होता हे, बाद मे पराभव की अम्रिसे वह चारों ओर स जलने 
लगता दे । 


(२) रन्ने जलम्मि जलणे, दुजणजणसंकडे व्व विसमभ्मि | 
जीद व्व दंतमञ्ख नंदइ अपमत्तया जुत्तो ॥ 


श्रीपालकथा ४७2, 


अप्रमादं से युक्त सावधान व्यक्ति जंगल, जल, अस्मि ओर 
दुन जनों से संकीणे होने पर भी दांतों के बीच में रहनेवाली 
ऊीभ की भांति आनन्द को प्राप्न दोताहे। 

(३) ते कद्‌ न वंदणिज्ना, जे ते ददट्‌ष्रूण परकलत्ताइं । 
धाराहय व्व वसहा, वञ्चति महिं पलोयंता ॥ 

-देसे लोग क्यो वंदनीयन दहो जो पर-खी को देखकर बषी 
से आहत वृषभो की भति नीचे जमीन की ओर मुंह किये चुपचाप 
चले जाते हें १ 

(४) उच्छरामे वासो सेयं वलत्थं सगोरसा साली | 
इट्वाय जस्स भजा पिययम ! किं तस्स रञ्जेण ? 

-दहे प्रियतम ! ईखवाले गोव म वास, सफेद बलों का 
धारण, गोरल ओौर शालि का भक्षण तथा इष्ट भायौ जिसके 
मोजूद है उसे राज्य से क्या प्रयोजन !? 

यहाँ अंधिय ओौर नल्लच (१) आदि जूओं के उल्लेख हँ । 
आडतिग ( यानवाद्रक, आडतीया-गुजराती ), सिम्बलिगा ( सांप 
की पिटारी), कासच्विअ ( सेंट ) आदि शब्दां का प्रयोग यहां 
देखते म आता है । बौद्ध धरम के उपासकों का उपासक ओर 
जेनधर्म के उपासको को श्रावक कहा गया दहे पूर्चकालकी 
उक्तिकौ कथानकं अर थोडे दिनां की उक्ति को वृत्तान्त कटा 
हे । केशोत्पारन ओर अस्नान आदि क्रियाओं के कारण श्रमण- 
धमे को अति दुल्कर माना जाता था। अन्धे के हाथ की लकड़ी 
( अंधलयजटटि ) का प्रयोग मिलता दे । 

सिरिवार्कहा ( श्रीपाङुक्रथा ) 

श्रीपाललकथा के कर्तां सुलतान फीरोजशाह तुगलक के 
समकालीन रत्रगेखरसृरि दै । उनके शिष्य हेमचन्द्र ने 
ङ्स कथा को वि सं- ४२८ (सन्‌ १३५१) में लिपिबद्ध 
किया । इसकी भापारेली सरल है, ओर विविध अलंकारो का 





१, वाडीलारु जीवामाई चौकसी द्वारा खन्‌ १९द२ मे अटमद्ा- 
वाद्‌ से प्रकाकित। 


४८० प्राङ्ूत साहित्य का इतिहास 


इसमें प्रयोग है ! मुख्य छंद आयीं है । कुद पद्य अपथंशमे भी 
है । सव मिलाकर इसमे १३४२ पद्य है जिनमे श्रीपाल की कथा 
के बहाने सिद्धचक्र का माहात्म्य बताया गया है । श्रीपालचरित्र 
का प्रतिपादन करनेवात्ते ओर भी आख्यान संस्कृत” ओर गुजराती 
में लिखे गये हें । 
उञ्जैनी नगरी में प्रजापाल नाम का एक राजा था। उसके 
दो रानियां थी, एक सोभाग्यसुंदरी ओर दृसरी रूपसुंदरी । पहली 
माहेश्वर कल से आई थी, ओर दुसरी श्रावक के घर पैदा हुई 
थी । पहली की पुत्री का नाम सुरसुंदरी, दूसरी की पुत्री का नाम 
मदनसुंदरी था । दोनों ने अध्यापक के पास लेख, गणित, लक्षण, 
छंद, काव्य, तकं, पुराण, भरतशाख, गीत, नृत्य, ज्योतिष, 
चिकित्सा, विद्या, मंत्र, तत्र ओर चिच्रकर्म आदि की शिक्षा प्रात्र 
की । जव दोनों राजकुमारियां बिदयाध्ययन समाप्र करके लौटीं तो 
राजा ने उन्हँं एक समस्यापद्‌ पुनि ल्भई एडु पूणं करने को 
दिया । सुरखन्द्री ने पदा- 
धणजुव्वणसुषियडढ पण, रोगरदिअ निअ देहु । 
मणवल्लह॒मेलावडउ, पु्निहिं लब्भद णहु ॥ 
-धनः, योवन, सुविचक्षणता, रोगरदहित देह का होना, 
ओर मन के बज्ञभ की प्रापि, यह सब पुण्य से मिलता है | 
मदनसुन्दरी ने निम्नलिखित गाथा पदी- 
विणयविवेयपसण्णमणु सीलसुनिम्मलदेहु । 
परमप्पह मेलावडउ, पुन्नििं लव्भदइ णएहु ॥ 
--विनय, विवेक, मन की प्रसन्नता, शील, सुनिर्मल देह 
ओर परमपद की प्रा्रि, यह सव पुण्य से मिलता है । 
एक दिन राजा ने अपनी पुत्रियो से पृद्धा कि तुम लोग कैमा 
वर चाहती हो । सुरसंदरी ने उत्तर दिया- 
ता सव्वकलाङ्कसलो, तरुणो वरखूवपुण्णलायन्नो । 
एरिसड होड वरो, अहवा ताओ चिअ पमाणं ॥ 





१. देखिये जेन ग्रथावलि, पृष्ठ २३४, १६१ । 


श्रीपालकथा ७८२ 


-जो सब कलाओं मे कुशल हो, तरुण हो ओर रूप-लावण्य 
से संपन्न हो, वही श्रेष्ठ वर है, नहीं तो किर जैसा आप उचित 
सममे । 


मदनसुंदरी ने उत्तर दिया- 

जेण लबालियाओ न कति हवेड एस मञ्च बरो । 

जो किर पिङहिं दिन्नो, सो चेव पमाणियव्वुत्ति ॥ 

-ऊुलीन बालिकां अपने वर के सम्बन्ध मे कं नहीं 
कतं । जो वर माता-पिता उनके लिये खोज देते है, वही उन्हे 
मान्य होता है । 


तत्पश्चात्‌ मदनसुन्दरी ने कदा--पिता जी, अपने कर्मोसे 
सब छ होता है, पुण्यशील कन्या कोखोटे कुलमेंदेनेसे 
मी वह्‌ सुखी होती है, ओर पुण्यहीन कन्या को अच्छ कुल मे 
देने से भी वह दुख मोगती है । राजा को यह्‌ सुनकर बहुत रोध 
आया । उसने सोचा कि यह लड़की तो मेरा कुं भी उपकार 
नहीं मानती, अपने कमं को ही मुख्य बताती है। राजा ने 
गुस्से म आकर एक कोदी से मदनसुंदरी का विवाह कर दिया । 
मदनसुन्दरी ने उस केटी को अपना पति स्वीकार किया ओर 
वह उसकी सेवा-डु्रषा करती हई समय यापन करने लगी । 
कालांतर मे सिद्धचक्र के माहात्म्य से कोदीकाकोदृनष्टहो 
गया ओर दोनों आनन्दपूवेक रहने लगे। यदी कोदी इस कथा 
का नायक श्रीपाल हे । 


श्रीपाल को अनेक मंत्र-तत्र, रसायनों ओर जडी-बूरियों 
की प्राप्रि हुई । समुद्रयात्रा के प्रसंग पर वडसफर, पवहण, 
वेडिय ( वेड़ा ), वेगड, सिलल ( सित = पाल ), आवत्त ( गोल 
नाव ), सुरप्प ओर बोहित्थ, नाम के जलयानों का उल्लेख 
ह । जब जलयान चलाने पर भी नहीं चले तो बणिक्‌ लोगो को 





१. अंगविजा के ३२वें अध्याय मं मी जल्यार्नो का उक्खेख 
मिरूता हे । 


३९ प्राण सा० 


४८२ प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


बड़ी चिन्ता हुई ओर बत्तीस लक्षणों से युक्त किसी परदेशी 
की बलि देने का निश्चय किया गया। बञ्वरदेश मे पर्व 
कर वरँ के अधिपति से श्रीपाल का युद्ध होता है, ओर 
अन्त मे बव्वर राजकुमारी मदनसेा के साथ श्रीपालका 
विवाह हो जाता हे । आगे चलकर विद्याधरी कन्या मदनमंजुषा ` 
से उसका विवाह होता है। सार्थवाह धवलसेठ श्रीपाल की 
हत्या कर उसकी पत्नियों को हथियाना चाहता दै । श्रीपाल को 
बह समुद्र मे गिरा देता है । श्रीपाल किसी मगरकी पीठ पर 
बैठकर कोकण के तट पर ठटाणा (आजकल भी इसी नाम से 
प्रसिद्ध ) नाम के नगर मे पर्हुैचता है । यहाँ चेतरपाल, मणिभद्र 
पूर्णभद्र कपिल ओर पिंगल, प्रतिहारदेव ओर चकरेश्वरी देवी का 
उक्ञेख है जो धवलसेठ को मारने के लिये उद्यत हो जते ह । 
ओर भी कन्याओं से श्रीपाल का विवाह होता ै। मरह 
सोरठ, लाड, मेवाड़ आदिं होता हुआ वह अपनी आं परियां 
के साथ मालवा पर्हुचता है! उजैनी मे वह अपनी माता के 
दशन करता है । मदनसुन्दरी को बह पटानी बनाता है ओर 
धवलग्रष्ठी के पुत्र विमल को कनकपद्रपूवक श्रेष्ठी पद्‌ पर स्थापित 
करता है । सिद्धचक्र की बह पूजा करता ओर अमारिकी 
घोषणा करता दहै । इस प्रकार राजा श्रीपाल अपने राञ्यका 
संचालन करता हुआ अपने छुटुंब-परिवार के साथ यमध्यानपूवेक 
समय बिताता हे । 


क (५ 
रयणसेहरीकहा ( रलशेखराक्था ) 
जयचन्द्रसूरि के शिष्य जिनहषेगणि प्राकृत गद्य-पद्यमय 
इस प्राक्त ग्रंथ के लेखक दँ जो पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तम 
हुए ह ।* इस प्रन्थ की रचना चित्तौडमें हू्ई हे! जिनदष- 
गणि ने वजुपालचरितर, सम्यक्त्वकोमुदी तथा विंशतिस्थानक- 





१, आत्मानंद्‌ जेन ग्रन्थमाखा मं विण सं १९७४ मे निर्गयसागर 
बब से प्रकालित । 


रलरोखरीकथा ७८२ 


चरित्रिआदिकीमभीर्वनाकी है। ये संस्कृत ओर प्राक्त के 
बड़े पंडित ओर अनुभवी विद्रान जान पड़ते हँ । उन्होने बडी 
सरस ओर प्रौढ रोली में इस कथा की रचना की हे । रनशेखरी- 
कथा मे पर्वं ओर तिथियों का माहात्म्य बताया है। गौतम 
गणधर भगवान महावीर से पर्वों के फल के संबंध में प्रभ करते 
है ओर उसके उत्तर म महावीर राजा रनशेखर ओर रन्रवती की 
कथा सुनाते है । रत्रशेखर रनरपुर का रहनेषाला था, ` उसके 
महामंत्री का नाम था मतिसागर । रननशेखर राजकुमारी रवती 
केरूप की प्रशंसा सुनकर व्याङ्कल हो उठता है। मतिसागर 
जोगिनीका रूप धारण कर िहलद्रीप की राजकुमारी रनवती 
से भिलने जाता दै । शलवातौ के पश्चात्‌ राजकुमारी जोगिनी 
से उसके निवास-स्थान के संबंध में प्र्र करती दै। जोगिनी 
उत्तर देती है-- 

कायापाटणि दंस राजा फुरइ पवनतलार । 

तीणड्‌ पाटणि बसड जोगी जाणइ जोगविचार ॥ 

एकडं मटली पांचजणाहो चहो वसद चण्डालो । 

नीकालता न निकलद रे तीण किओ विटालो | 

--कायारूपी नगरी में हंसरूपी राजा रहता हे, वदो पवनरूपी 
नगर-रक्षक प्रकट होता है। उस नगरी मे जोगी बसता ह, 
वह जोर का विचार करना जानता दै। एक मंडली मे पांच 
आदमी है, छटा चाण्डाल रहता है । उसे निकालने से भी बह 
नहीं निकलता, उसने सब कुदं बिगाड़ दिया दे । 
योग-विचार के संवंघ मेँ प्रर करने पर जोगिनी ने वजांग- 

योनिगुदमध्यः को प्रभिन्न करने पर मोक्ष की ्राप्रि बताई । 


क 


तत्पश्चात्‌ रन्नबती ने अपने बरकी प्राप्नि के संबंध में 





9. डर्टिर गौरीशंकर हीराच॑द्‌ श्चा ने इसकी पहचान चित्तोढ्‌ 
से करीव ४७० मीरु पूर्वमे सिंगोली नामक स्यानसे की है; ओोक्ञा 
निवन्ध-संभ्रह, द्वितीय भग, प० २८१ 
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जोगिनी से पृष्ठा ! उसने उत्तर दिया कि जो कोई कामदेव के 
मंदिर में यतक्रीडा करता हआ वहाँ पर तुम्हारे प्रवेश को रोकेगा, 
वही तुम्हारा वर होगा । 

मतिसागर मंत्री ने लौटकर सबं समाचार राजा रत्ररोखर को 
सुनाया । राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ । राजा ने अपने मंत्री के साथ 
सिंहलद्वीप की ओर प्रयाण करिया ओर वरहो कामदेव के मंदिर में 
पर््ुचकर वह अपने मंत्री के साथ युतक्रीडा करने लगा । रनवती 
भी अपनी सखियों को लेकर वहाँ कामदेव की पूजा करने आई । 
मंदिर मे ऊुद् पुरुषों को देखकर रन्रवती की सखी ने उन लोगो 
से कहा कि हमारी स्वामिनी राजकुमारी किसी पुरुष का मह नदीं 
देखती, वह यहाँ कामदेव की पूजा करने आई हे, इसलिये आप 
लोग मंदिर से बाहर चले जाये । मंत्री ने उत्तर दिया कि हमारा 
राजा रतरोखर बहुत दूर से आया है, अपने परिवार के साथ 
मिलकर वह्‌ दृतक्रीडा कर रहा हे, वह किसी नारी का मुंह नदीं 
देखता, इसलिये तुम अपनी स्वामिनी को कटो कि अभी मंदिर 
मे प्रवेशन करे। स्खीने राजाके ह्पकी प्रशंसा करते हृए 
राजङ्कमारी से जाकर कटा कि कोई अपूव रूपधारी राजा मंदिर 
मे बेटा हआ युतक्रीडा कर रहा है । राजङ्मारी को तुरत ही 
जोगिनी के वचनो का स्मरण हो आया । हषं से पुलकित होकर 
उसने मंदिर में प्रवेश किया। इतने मे राजङ्कुमारी को देखकर 
राजा ने वख से अपना मुंह ढँक लिया । र्नवती ने मह देकने का 
कारण पृद्धा तो मंत्री ने उत्तर दिया किं हमारे राजा नारियं का 
मुह नहीं देखते । रत्नवती ने प्रञ्च किया कि नारियों ने देसा कौन 
सा पाप किया हे । मंत्री ने उत्तर दिया- 
केता कटुडं नारितणा विचार कुडां करदं कोडिगमे अपार । 
बोलईं सबिहुनुं विरूडं तिनीड जाणडईं नही बोरतणडं जे बीट ॥१॥ 
कथा न पोथे न पुराणि कीधी जे बात देवातनि न प्रसिद्ध । 
किमईइ न समदं किदिरदिं जि बोल नारी पिसाची ति भणडई निटोल।।२॥ 
ङडातणी कोडि करदं करावईं नारी सदा साचपुरुं जणावडं । 
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रूडातणी रदाडि सदैव मांडडं नीचातणि संगि स्वधर्मा डं ॥३।।१ 

-नारी के विचारो के संबंधमें मेँ कितना कहू, वे फितना 
अपार कूट-कपट करती है, सोगन्ध खा-खाकर जू बोलती ह, 
बेर की गुठली जितना भी उनको बातकाज्ञान नही] जो बात 
नक्थामें है, न पोथी-पुराणमें है, देवताओंमे भीजो बात 
प्रसिद्ध नही, ओर जो बात किसी को नहीं सुमती, बह निष्टुर 
बोल पिशाची नारी बोलती है। बह करोड़ों कूट-कपट स्वयं 
करती है, ओर दूसरों से कराती है, इसमे बह अपना सच्चापन 
जता देती है । रूद्वियों से बह सदेव चिपटी रहती है, लकीर की 
फकीर होती है, ओर नीच के संग से अपने ध्मको द्धोड़्‌ 
देती हे। 

लेकिन रनवती ने कहा किं ये सब बातें कुलीन खियों के 
संबंध मेँ नीं कदी जा सकतीं, जो एेसा कता है उसका मनुष्य 
जन्म ही निरथेक हे । 

अस्तु, अन्त म र्रोखर ओर रतवती का बड़ी धूमधाम से 
बिवाह होता है । दोनों रनपुर लौट आति हँ ओर बडे सजधज 
के साथ नगरी में प्रवेश करते है।* दोनों जैनधम का पालन 
करते हं तथा रत, उपवास, ओर प्रौषध आदि मे अपना समय 
यापन करते हें | 


एक बार कलिगदेश के राजा ने जनपद्‌ पर चढाई कर दी । 
सामन्तो ने शुन्ध होकर जब राजा रनशेखर को यह संवाद सुनाया 
तो उत्तर मे उन्दने कटा कि आज मेरा प्रौषध दहे, ओर इस 
रकार की पापानुबंधी कथा तुम लोगों को नहीं करनी चाहिये । 
किसी माननीय व्यक्ति ने राजा से निवेदन किया--महाराज ! 
एेसे समय कषत्रिय कुल को कलंकित करनेवाले तथा कायर जनो 
द्यारा सेवित इस धमं का आपको पालन नहीं करना चाहिये । 

१. यर्हा तणा, तणउं, तणी, कीघी, मांटदं आदि रूप गुजराती केह । 

२. मिरादइये--मकिक मुदम्मद्‌ जायसी ढी "पद्मावत ओर जटमट 
के गोरा बादर की बात, की कथा के साथ । 
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लेकिन राजा ने किसीकी बात न मानी ओर वह आत्मधमम 
की मुख्यता का ही प्रतिपादन करता रहा । याँ बताया गया है 
कि जैनधरम के प्रभाव से विजयलदमी राजा रत्नशेखर को ही 
प्राप्र हुई । 
एक बार जब राजाने प्रौषध उपवास कर रक्खाथातो 
ऋतुस्नाता रत्नवती पुत्र की इच्छा से उसके पास गई लेकिन 
राजाने कटाक किसीभी हालत मे बह अपने व्रतको भंग 
नहीं कर सकता । रत्नवती को बडी निराशा हई । वह्‌ कुपित 
होकर किसी दास के साथ हाथी पर बेठकर भाग गई । राजाने 
घोडे पर बैठकर उसका पीदा किया, लेकिन उसे न पासका। 
यहाँ भी यही दिखाया गया है किं यह्‌ केवल इन्द्रजाल था ओौर 
वास्तव में राजा ओर रानी दोनों दी धार्मिकं प्रवृत्तियों मे अपना 
समय यापन कर रहे थे । 
पराकृत ओर संस्कृत की यहाँ अनेक सूक्तियां दी हुई ह- 
जा दच्े दोह मई, अहवा तरुणीयु रूववन्तीसु । 
ता जइ जिणवरधम्मे, करयलमजञ्छद्धिआ सिद्धी ॥ 
-- जितनी बुद्धि धन मे अथवा रूपवती तरुणियों में होती 
ह, उतनी यदि जिनधमं के पालन मे लगाई जाये तो सिद्धि हाथ 
भे आई हुई सममिये । 


जिनभ्रतिमा ओर जिनभवन का निमौण कराना तथा जिन- 
पूजा करना परम पवित्र काये समा जाने लगा था । 

देखिये- 

पुत्रं भरसूते कमलां करोति राज्यं विधत्ते तनुते च रूपम्‌ | 

प्रमा दुक्खं दुरितं च हन्ति जिनेन्द्रपूजा कुलकामवेनुः ॥ 

-जिनेन्द्र पूजा से पुत्र की उत्पत्ति होती है, लद्मी की प्राप्रि 
होती हे, राज्य मिलता है, मनुष्य रूपवान होता है, इससे दुख 
ओर पाप का नाश होता है, जिनेनद्रपूजा कुल की कामधेनु हे । 

ब्रत, उपवास ओर पवां का महत्व भी बहुत बदृता जा 
रदा था- 
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न्दाणं चीवरधोअण मत्थयगुंथण अबंभचेरं च । 
खंडण पीसण पीलण बञ्जेयव्वादं पव्वदिशे ॥ 

--स्नान करना, वख धोना, सिर गंथना, अब्रह्मचये, खोटना, 
पीसना ओर पेलना यह सब पवं के दिनों मे वजित है । 

वर-कन्या के संयोग के संबंध में उक्ति हे- 

कत्थचि वरो न कन्ना कल्थवि कन्ना न सुंदरो भत्ता । 
वरकन्ना संजोगो अणुसरिसो दुल्लहो लोए ॥ 

--कभी वर अच्छा मिल जाता है लकिन कन्या अच्छी नहीं 
होती, कभी कन्या सुन्दर होती द, ्ेकिनि बर सुन्दर नहीं 
भिलता । बर ओर कन्या का एक दूसरे के अनुरूप मिलना इस 
लोकम दुलभ दै। 

बियोग दुख का वणेन देखिये- 

दिण जायडई्‌ जणवत्तडी पुण रत्तडी न जाई । 
अरणुरागी अणुरागीआं सहज सरिपडं माई ॥ 

-दिनितो गपशप मे बीत जाता हे, लेकिन रात नहीं 
बीतती । हे मां ! अनुरागी अनुरागी से मिलकर एक समान हो 
जाता हे । 

खी कोकान सी वस्तुं प्रिय होती हं-- 

थीअह तिन्नि पियारडा कलि कज्जल सिन्दूर । 
अनइ विसेणि पियारडां दूघ जमाई तूर ॥ 

-खियां को तीन वस्तु प्रिय होती है--कलह, काजल ओर 
सिन्दूर । ओर इन से भी अधिक उनकी प्रिय वस्तु है--दूघ, 
जमाई ओर बाजा । 

महिवारकहा ( महीपालकथा ) 


महिवालका प्राकरेत पद्य में लिखी हृद वीरदेवगणिः की 
रचना दै! इस भ्न्थ की प्रशास्ति से इतना ही पता चलता ह 





१. श्रीहीरारारु द्वारा संज्चोधित यह ग्रंथ विक्रम संवत्‌ १९९८ मं 
अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ हे । 
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कि देव्रभद्रसूरि चन्द्रगच्छं मे हुए थे । उनके शिष्य सिद्धसेनसूरि 
ओर सिद्धसेनसुरि के शिष्य मुनिचन्द्रसूरि थे। वीरदेवगणि 
मनिचन्द्र के शिष्य थे । विषयवस्तु के विवेचन को देखते हूए 
यह्‌ रचना अवोचीन माद्टम होती है 1 


महीपाल उञ्जैनी नगरी के राजा के पास रहता था। वह 
अनेक कलाओं मे निष्णात था। एक बार राजा नेगुस्सेमे 
आकर इसे अपने राज्य से निकाल दिया । अपनी पत्नी के साथ 
धूमता-फिरता महीपाल भच मेँ आया ओर बँ से जहाज में 
जैठकर कटाहद्रीप की ओर चला गया । रास्ते मे जदा भग्र 
हो गया ओर बड़ी कठिनाई से किसी तरह वह किनारे पर लगा | 
कटाहद्धीप के रत्पुर नगर में पर्हुच कर उसने राजङ्कमारी चन्द्रलेखा 
के साथ विवाह किया। इसके बाद वह चन्द्रलेखा के साथ 
जहाज मे बैठकर अपनी पूवं पत्नी सोमश्री की खोज मे निकला । 
देखभाल के लिए राजा काअथवंण नामका मंत्री उनके साथ 
चला । रास्ते में राजपुत्री को प्राप्र करने ओर धन के लोभसे 
उसने महीपाल को समुद्र मे धक्का दे दिया । राजपुत्री चन्द्रलेखा 
बड़ी दुखी हुई, ओर वह चकरेश्री देवी की उपासना मे लीन हो 
गई । उधर महीपाल समुद्र के तैरकर किसी नगर में आया ओर 
उसने शशिप्रभा के साथ बिवाह्‌ किया। शशिश्रभा से उसने 
खटवा, लुट ओर सबेकामित विद्या सीखीं । उसके बाद 
महीपाल रत्रसंचयपुर नगर मे आया, ओर यहाँ चक्रेशचरी के 
मन्दिर मँ उसे अपनी तीनों सियो मिल गडं । नगर के राजा 
ने महीपाल को सर्वगुणसम्पन्न जानकर मंत्री पद्‌ पर बेठाया ओर 
अपनी पुत्री चन्द्रश्री का उससे षिवाह्‌ कर दिया ! महीपाल अपनी 
चारों सियो को लेकर उञ्जेनी वापिस लोटा । अन्त मे जेनधर्म 
की दीका ग्रहण कर महीपाल ने मोक्ष प्राप्त किया । 

इस कथा मेँ नवकारसमंत्र का प्रभाव, चण्डपूजा, शासनदेवता 
की भक्ति, यक्ष ओर कुलदेवी की पूजा, भूतो की बलि, जिनभवन 
का निमोणः केवलज्ञान की प्राप्नि होने पर देवों द्वारा कुसुम-बषोः 
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आचार्यो का कनक के कमल पर आसीन होना आदि विषयों का 
वणेन किया हे । वेश्यासेवन को बजि बताया है । सोने-चाँदी 
( सोबन्नियहट् ) ओर कपड़े की दूकानों ( दोसियदट्र ) का उल्लेख 
है । उड़ते हुए चिड की ( उड़िय चि व्व ) उपमा दी गई हे । 
डिडरिया शब्द का मेद्की के अथं मेँ प्रयोग हआ हे । 


इसके सिवाय आरामसोहदाकथा ( सम्यक्रत्वसपघ्रति मे से 
उद्धृत ), अंजनासुन्दरीकथा, अंतरंगकथा, अनन्तकीरतिंकथा, 
` आद्रुमारकथा, जयसुन्द्रीकथा, भव्यसुन्दरी कथा, नरदेवकथा; 
पदयश्रीकथा, पूजाष्टककथा, प्रथ्वीचन्द्रकथा, प्रत्येकलुद्धकथ।, ब्रह्म 
दत्ताकथा, बत्सराजकथा, विश्वसेनक्ुमारकथा, शंखकलाबतीकथा; 
शीलवतीकथा, सर्वागसुन्दरीकथा, सहखमल्लचौरकथा, सिद्ध. 
सेनादिदिवाकरकथा, सुरसुन्दरदपकथा, सुत्रतकथा, सुसमाकथा, 
सोमश्रीकथा, हरििन्द्रकथानक आदि कितने दी कथाभरन्थों की 
प्राकरुत मे रचना की गई । इसी प्रकार मौन एकादशीकथा आदि 
कथायं तिथियों को लेकर तथा गंडयस्सकथा, धमोख्यानककोश, 
मंगलमालाकथा आदि संप्रह-कथायें लिखी गईं । 





१, देखिये जेन अंथावकि, श्री जेन खेवाम्बर कान्फरेन्स, मुंबई, वि 
सं° १९६५, पृष्ठ २४७-२६८ | 


` ओपदेदिक कथा-सादित्य 


धमदेशना जेनकथा-साहिव्य का मुख्य अंग रहा है । 
इसलिये इस साहित्य मे कथा का अंश प्रायः कम रहता है, 
सेयम, शीलः दान, तपः, व्याग ओर वैराग्य की भावनाओंकी 
ही इध्मे प्रधानता रहती दै । जेनधमं के उपदेशो का प्रचार 
करने के लिये ही जेन आचार्यो ने इस साहित्य की रचना की 
थी । इस उदेश्य की पृत्ति के लिये उपदेशमाला नाम के अनेक 
मन्थां की रचना हुई । उदाहरण के लिये धमदास, पद्मसागर, 
मलधारि हेमचन्द्र आदि ने उपदेशमाला, तथा जयसिंह ओर 
यशेःदेव आदिं बिद्रानों ने धर्मोपदेशमाला नाम के प्रथकप्रथक 
कथा-परन्थों की रचना की; जयकीर्ति ने सीलोवएसमाला लिखी । 
हरिभद्र॒ ने उपदेशपद, मुनिसुंदर ने उपदेशस्तराकर, शांतिसूरि 
ने धमरन, आसड ने उपदेशकंदलि आदि उपदेशात्मक भ्रंथ 
लिखे । इसी प्रकार उपदेशचितामणि, उपदेशरत्रकोश, संवेगरंग- 
शाला, बिवेकमंजरी आदि कितने ही कथामन्थों की रचना हुईं 
जिनमें त्याग-वेराग्य को मुख्य बताया गया । 


उवएपसमाला ( उपदेश्षमाला ) 


विविध पुष्पों से गूधी हुई माला की भति धममदासगणि ने 
पूवं ऋषियों के दृषटंतपूवंक जिनवचन के उपदेशों को इस उपदेश- 
मालाम शुंफिति क्रियादे। इस कथा को बैराग्यप्रधान कहा 





9. यह प्रथ जेनधर्मप्रसारकूखभा की जोर से खन्‌ १९१५ मे 

= 
श्रकारित हुआ हे; रतप्रमसूरि (सन्‌ ११८२ >) की दोषट्र टीका 
सहित आनेदहेमजेनभ्रंथमाखा में सन्‌ १९५८ मे प्रकाशित! यह 


आङृत परयो को संस्कृत मे समक्ञाया गया द ओौर कथा प्रात में 
दी इदं ई। 


उपदेशमाला ७९२ 


गयाहै जो संयम ओर तप मेँ प्रयन्न न करनेवाले व्यक्तियों 
को सुखकर नदीं होती । उपदेशमालः मे कुल मिलाकर ५५४ 
गाथाये है । भअन्थकार ने अपनी इस कृति को शांति देनेवाली, 
कल्याणकारी, मंगलकारी आदि विशेषणो दवारा उल्लिखित किया 
है। जेन परम्परा के अनुसार धर्मदासगणि महाबीर के 
समकालीन बताये गये ह, लेकिन वे ईसवी सन्‌ की चौथी- 
पांचवीं शताब्दी के विदान जान पडते हें । इस अन्थ पर 
जयसिंहः सिद्धर्षि, रामव्रिजय ओर रन्रप्रभसूरि ने दीकायं लिखी 
ह । सिद्धपिं की दहेयोपदिय नामक दीका पर अज्ञातकटठृक बृदद्‌- 
वृत्ति की रचना हई । उदयप्रभ ने भी उवएसमाला के उपर 
कणिकाव्रचि लिखी 1 ये दोनों वृत्तियाँ अप्रकाशित दै । आगे 
चलकर इसके अनुकरण पर धर्मोपदेशमाला आदि की रचना 
हुई । इसमे चार विश्राम दै। पहले विश्राम मे रणसिहः 
चंदनबाला, प्रसन्नचन्द्रः भरत ओर ब्रह्मदत्त आदि की कथायं 
ह । दूसरे बिश्राम मे मृगावती, जम्बृस्वामी, भवदेव, छ्बेरदत्तः 
मकरदाढा देश्या, भौताचाये, चिलातिपुत्र, हरिकेश, वज्स्वामी, 
वसुदेव आदि की कथायं हँ । जम्दुस्वामी की कथा में योगराज 
ओर एक पुरुप का संवाद दै। तीसरे विश्राम मे शालिभद्र 
मेतायमुनि, प्रदेशी राजा, कालकाचा्य, वारत्रक मुनि, सागरचन्द, 
गोशालः श्रेणिक, चाणक्य, आये महागिरिः सत्यकि, अननिकापुत्र, 
चार प्रत्येक बुद्ध आदि की कथाये ह । चतुथं षिश्राम मे शेलका- 
चाये, पुंडरीक-कंडरीकः द दुर, सुलस, जमालि आदि की कथायं 
है । शिष्यके संवंध मे कटा है- 
थद्धा चिदप्पेदी, अवण्णवाई्‌ सयंमई चवला । 
वका कोदणसीला, सीसा उव्वेअगा गुरुणो ॥ 
रूसइ चोडइन्नंतो, बहई हियएण अशणुखयं मणिओ । 
न य कम्हि करणिजे, गुरुस्स आलो न सो सीसो ॥ 
--अमिमानी, चिद्रान्बेपण करनेवाले अवणंवादी, स्वयंमति, 
चपलः वकर ओर क्रोधी स्वभाववाले शिष्य गुरु के लिये इदरेग- 


४९२ पारत साहित्य का इतिहास 


कारी होतेरह। जो ङं कहने प्र रुष्ट हो जाते ह, कही हई 
बात को मन मेँ रखते है, कत्तेव्य का ठीक से पालन नदीं करते, 
एसे शिष्य शिष्य नहीं के जा सकते । 

रागद्वेष के सम्बन्ध में उक्ति है- 

को दुक्खं पाविल्ना कस्स व सुक्ेहिं बिम्हओ हला ? 

को व न लभिन्न मुक्खं ? रागदोसा जइ न हुज्ा ? 

-यदि रागद्धेषन हों तो कौन दुखको प्रप्र करे? कौन 
सुख पाकर विस्मित हो ? ओर किसे मोक्षकी प्राप्निन दहो ? 

कपटम्रथि के संबंध मे कदा है- 

जाणिज्इ चितिज्नद्‌, जम्मजरामरणसंभवं दुक्खं । 
न य षिसयेसु विरस्नई, अहो सुबद्धो कवडगंठी ॥ 

-यह जीव जन्म, जरा ओर मरण से उत्पन्न होनेवाल्ते दुख 
को जानता है, समता है, फिर भी विषयों से विरक्त नहीं 
होता । कपट की यह गांठ कितनी दद्‌ वेधी हुई ह ! 

विनय को यख्य बताया दै- 

विणओ सासे मूलं, विणीओ संजओ भवे। 
विणयाओ विष्पमुक्कस्स, कओ धम्मो कओ तवो ? 

--शासन में विनय मुख्य है । विनीत ही संयत हो सक्ता 
है। जो बषिनय से रहित दै उसका कहँ धमं है ओर कहाँ 
उसका तप है ? 


उव्सपद ८ उपदेश्चपद ) 


उपदेशपद्‌ याकिनीमहत्तरा के धर्मपुत्र ओर विरदांक पद्‌ से 
भरूयात हरिमभद्रसूरि की रचना हे, जो कथा साहित्य का अनुपम 
भण्डार है । म्रन्थकत्तौ ने ध्म कथानुयोग के माध्यम से इस 
कृति में मन्द बुद्धिवालों के प्रबोध के लिए जेनधर्म के उपदेशों 
को सरल लोकिकं कथाओं के रूप में संगृहीत श्चिया है । इसमें 
१०३६ गाथाये हँ जो आयौ छन्द मे लिखी गई ह । उपदेशपद 
के उपर स्याद्राद्रत्ाकरं के प्रणेता बादिदेव सूरि के गुर युनि- 


उपदेश्ापद ४९२ 


चन्द्रसूरि की सुखबोधिनी नाम की टीका हैजो प्राकृत ओर 
संस्कृत मे पद्य ओौर गद्य में लिखी है, ओर अनेक सुभाषितां 
ओर सूक्तियां से भरपूर दै; अनेक सुभाषित अपरंशा म है| 
मुनिचन्द्र सूरि प्राकृत ओर संस्कृत भाषाओं के बडे अच्छे 
विद्रान्‌ थे, ओर अणदिल्लपाट नगर में विक्रम संवत्‌ ११७ में 
उन्दने इस टीका की रचना की थी ।' 


सर्वप्रथम मनुष्य-जन्म की दुलंभता बताई गई दहै । चोल्लक; 
पाशकः, धान्य, युत, रन स्वप्न, चक्र, चमे, यूप ओर परमाणु 
नामक दस टृष्न्तों द्वारा इसका प्रतिपादन करिया है । धान्य 
का उदाहरणदेते हुए बताया हे कि यदि समस्त भरतक्तेत्रके 
धान्यो को मिला कर उनमें एक प्रस्थ सरसों मिलादी जायेतो 
जैसे किसी दुबल ओर रोगी व्द्धाखी केलिये उस थोड़ी सी 
सरसों को समस्त धान्यो से प्रथक्‌ करना अत्यन्त कठिन है, उसी 
प्रकार अनेक योनियों मे श्रमण करते हुए जीव को मनुष्य जन्म 
की प्राप्नि दुलभ दै । रत्र के दृष्टान्त द्वारा कदा गया दहै कि जैसे 
समुद्र म किसी जहाज के नष्ट होजाने पर खोये हए रत की 
प्रापि दुलभ दै, वैसे दी मनुष्य जन्म की भरापति भी दुलभ सममनी 
चाहिये । बिनय का प्रतिपादन करने के लिये श्रेणिक का दृष्टंत 
दिया गया हे। इस प्रसंग में वृद्धकुमारी ( बड़कुमारी ) की 
आख्यायिका दी है । सूत्रदान में नन्दसुन्दरी की कथा का उल्लेख 
ह । बुद्धि के चार भेद बताये ह--ओत्पत्तिकी, वैनयिकी, कर्मजा 
ओर पारिणामिका । अनेक पदों द्वारा इनके विस्तृत उदाहरण 
देकर समञ्चाया गया हे । भरतशिला नामक पद्‌ मे रोहक की 
क्थादीदहै। राजा उसकी अनेक प्रकारसे बुद्धिकी परीक्षाकर 
अन्त में उसे अपना प्रधान मंत्री बना लेता दै । ओर भी अनेक 
पेलियो ओर प्रश्नोत्तसे के रूप मे मनोरंजक आख्यान यहाँ 





१. सुक्तिकमल जेन मोहनमाका, बडौदा से सन्‌ १९२३-५ मदो 
आगो में प्रकाशित । 


४९४ प्राङ्ूत साहित्य का इतिहास 


दिये गये दह जो भारतीय कथा-सादहित्य के अध्ययन की दृष्टि 
से महत्वपूणे द । 

एक वार किसी बौद्ध भिष्षु ने गिरगिर को अपना सिर धुनते 
हुए देखा । उसी समय वहां एक श्देताम्बर साधु उपस्थित हुआ। 
बौद्ध भिष्ठु ने उसे देख कर हंसी में पू्ा-“हे श्षुल्लक ! तुम तो 
सर्वज्ञ के पुत्र हो,१ बताओ यदह गिरगिट अपना सिर क्यो धुन 
रहा है ?" श्ु्लक ने तुरत उत्तर दिया,--““शाक्यत्रति ! तुम्हे देख 
कर चिन्ता से आकुल हो यह्‌ ऊपर-नीचे देख रहा है । तुम्हारी 
डादुद देखकर इसे लगता है कि तुम भिष्षुहो, लेकिन जब 
वह तुम्हारि लम्बे शाटक ( चीवर ) पर दृष्टि डालता है तो माद्धम 
होतादै तुम भि्ठणी हो। इसके सिर धुननेका यही कारण 
ह ।” भिष्ु वेचारा निरुत्तर हो गया । 

एक वार किसी रक्तपट ( बौद्ध भि) ने श्चुल्लक से प्रभ 
किया--“इस वेन्यातट नामक नगर मे कितने कौए हँ ¢" शुल्क 
ने उत्तर दिया-“साठ हजार 1” वौद्ध भिक्षु ने पूट्ा--५यदि 
इससे कम-ज्यादा हों तो ¢" शुल्क ने उत्तर दिया--“यदि कम 
ह तो सममः लेना चाहिये कि कु विदेश चले.गये दह, ओर 
अधिक ह तो समना चादिये किं बाहर से ङ मेहमान आ 
गये हं | 

करिसी बालक की नाक मे खेलते-खेलते लाख की एक गोली 
चली गई । जब बालक के पिता को पतालगा तो उसने एक 
सुनार को बुलाया । सुनार ने गरम लोहे की एक सलाई नाक 
मे डालकर लाख की गोली को तोड़ दिया । उसके बाद उसने 
सलाईं को पानी मे डालकर ठंडा कर लिया । फिर उसे नाक में 
डालकर गोली बाहर खींच ली । 

एक बार मूलदेव ओर कण्डरीक नाम के धूतं कहीं जा रदे 
थे । रास्ते मे उन्दने बैलगाड़ी मे अपनी तरण पत्ती के साथ 





4 
१. जेनधमं मे सर्वज्ञ की मान्यता का यह चिद कहा जा सकता हे । 


उपदेदापदं ४९९५ 


एक पुरुष को जति हए देखा । तरुणी को देखकर कंडरीक का 
मन चंचल हो उठा । उसने यह बात मूलदेव से कटी । मूलदेव 
ने कण्डरीक को एक वृक्षों के दयुरमुट में छिपा दिया, ओर स्वयं 
रास्ते मे आकर खड़ा दो गया। उब वह पुरूष अपनी खी के 
साथ गाडी मेँ बेठा हुआ वाँ पष्टैवा तो मूलदेव ने उससे कदा- 
"देखो, मेरी पत्री व्रक्षो के ह्ुरमुट मे लेदी हई दैः बह प्रसवकाल 
म दै, इसलिये जरा देर के लिये अपनी पन्नी को वहं मेज दो । 
पुरूष ने मृलदेव की प्राथेना स्वीकार कर ली । ङं समय पात्‌ 
कण्डरीक के साथ कीड़ा समाप्र हो चुकने पर वह मूलदेव के 
समश्च उपस्थित हो दैसती हई उससे कहने लगी--“हे प्रिय ! 
तुम्हारे पत्र उत्पन्न हुआ ¦ ह |” फिर अपने पति को लच्त्य करके 
उसने निन्नलिखित दोहा पदा-- 

खडि गड़डी बइल्न तुर्हृ बेटा जाया तांद । 

रण्णिवि हति मिलावड़ा मित्त सहाया जाट्‌ ॥ 

--तम्दारी गाड़ी ओर वैल खड़े हए दै, उसक्रे बेटा हभ 
है । जिसके मित्र सदायक होते हँ उसका अरण्य में भी मिलाप 
हो जाता हे । 

कोई बौद्ध भिष्ु सन्ध्या के समय चलते-चलते थक कर 
किसी दिगंबर साधुओं की वसति ( अवाउडवसदही ) मे ठहर 
गया । दिगंबर साधुओं के उपासको को यह वात अच्छीन 
लगी । उन्होने उसे दुरवाजेषाल्ते एक कोठे में रख दिया । कद्ध 
ही ठेर वाद जब बह भिक्षु सोने लगातो, वहोँएक दासी 
उपस्थित हुई ओर उसने भट से अन्द्र से दरवाजा बन्द्‌ कर 
लिया । बोद्ध भिष्ु सम गया किये लोगसुञ्च बदनाम करना 
चाहते ह । उसने कोठरी मे जलते हए दीपक मे अपना चीवर 
जला डाला। संयोगवश वहं पर उसे एक पीद्धी भी रक्खी 
हृई भिल गद । वस प्रातःकाल दिगम्बर वेष मे अपने दाहिने 
हाथसे दासी को पकड़ कर जब वह कोटरी से बाहर निकला 
तो ल्लोगों ने उसे देखा । भिक्षु ऊचे स्वर मं चिल्ला कर दिगम्बर 
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साधुओं की ओर ल्य करके कहने लगा--“जैसा मेँ ह, वैसे दी 
ये सब हें 1' 


वेनयिक बुद्धि के उदाहरण देते हुए टीकाकार ने १८ प्रकार 
की लिपियों का उल्लेख किया है-दंसलिपि, भूतलिपि, यक्षी, 
राक्षसी, उडी, यवनी, कुड्की, कीडी, दविडी, सिधवियाः 
मालविणी, नटी, नागरी, लाटलिपि, पारसी, अनिमित्ता 
चाणक्यी, मूलदेवी । खड़ा मिदर के अक्षर बनाकर खेल-खेल 
म लिपि का ज्ञान कराया जाता था। 

रावण के चरित्र का उल्लेख करते हए यहाँ राजा दशरथ की 
तीन प्रिय रानिया बताई गई दहै--कौशल्या, सुमित्रा ओर 
केकयी । इन्टोने कम से राम, लदमणः ओर भरत को जन्म 
दिया । किसी समय दशरथ ने रानी केकयी से प्रसन्न होकर ` 
उसे बर दिया । केकयी ने कहा, समय अने पर मंगुंगी । राम 
के जडे होने पर जब दशरथ ने उसे अपने पद्‌ पर बेटाना 
चाहा तो केकयी ने भरत को राञ्यदेनेके लिये राजा से कहा । 
रामचन्द्र को इस बात का पता लगा ओर वे लदमण ओर सीता 
सहित बन जाने के लिये उद्यत हो गये । तीनों महाराष्ट मंडल 

किसी गहन वन मे जाकर रहने लगे । रावण का पहले से 
ही सीता के प्रति दद्‌ अनुराग था। बह छल करके वहाँ आया 
ओौर पुष्पक बिमान में सीता को बैठाकर लंकापुरी ले गया। 
हनुमान ने रामचन्द्र को सीता के लंकामें होने का समाचार 
दिया । तत्पश्चात्‌ राम ने लंका पहुंच कर अपने बंधु के साथ 
राबण कावध कर सीताको प्रा किया । चौदह वषं के पञ्चात्‌ 
राम, लदंमण ओर सीता अयोध्या लौटे । राम की अनुज्ञपूरवंक 
लच्मण का अभिषेक क्रिया गया । कुद समय बीतने पर लोगों 
ने रावण के घर रहने के कारण सीता पर शीलध्रष्टहोनेका 
आरोप लगाया । यह देखकर एक दिन सीता की किसी सौत ने 
अपने शूप के लिये संसार भरमें प्रसिद्ध रावण का चित्र 
बनाने के लिये सीता से अनुरोध किया । लेकिन सीता राण 
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के केवल पैरोकादही चित्र बना सकी (उद्चके उपर सीता 
कीटष्टि दी नहीं षष्ैवी थी) । इसचित्र को अपनी कुटिल 


बुद्धिसेसीताकी सौत ने रामचन्द्र को दिखाते हए कहा- 


देखिये महाराज, अभी भी यह्‌ रावण का सोद नदीं द्लोडती | 
यह जानकर रामचन्द्र सीता से बहत असंतुष्ट हुए ।१ 


0 
१५ । 


गृदाग्रसत्र की पिडपरीष्ा मे पादलिप्र आचायं का उदाहरण 
दिया है! पारिणाभमिकी बुद्धि के उदाहरण मे वज्रस्वामी के 
चरित का वणेन है । स्तूपेन्द्र के उदाहरण मे कूलवालग नामक 
ऋषि का आख्यान है । यह्‌ ऋषि गुरु के शाप से तापस आश्रम 
में जाकर रहने लगा । मागधिका वेश्या ने उसे खाने के लिये 
लडद्ध दिये ओर बह वेश्या के वशीभूत हो गया । आगे चलकर 
वह वैशाली नगरी के विनाश का कारण हुआ । 

किसीराजा की समामे कोर भीमंत्री नहीं था। उसे 
सुमति नाम के किसी अंधे ब्राह्मण कापता लगा। राजा ने 
रास्ते मं लगी हुई बेर की भड़ी, अश्च ओर कन्याओं की परीक्षा 
करा कर उसे मंत्री पद पर नियुक्तं किया। वेद्‌ का रदस्य 
समाने के लिये गुरु ने पवेतक ओर नारद्‌ को वध करने केलिये 
एक-एक बकरा देकर उनकी परीक्षा की । अहिंसा को सर्वं धर्मो 
का सार कदा है। आयेमहागिरि ओर आ्ैसुहस्ति का यहां 
आख्यान दिया है । दशाणेपुर एडकश्ुपुर नाम से भी कहा 
जाता था, इसकी उत्पत्ति का निदशन किया है । गजाप्रपद्‌ः 





१. जजभाषा कं रोकगीतो मेँ यह प्रसंग आता है। अन्तर केवर 
इतना हीह कि सौत का स्थान यहा ननद्‌ को मिरुताडे। देखिये 
डाक्टर सत्येन्द्र, ब्रजरोक साहित्य का जध्ययन, ¶ू० १३७-१३८ । 

२. गजाग्रपदगिरि का दूसरा नाम द्द था। यह 
दक्शाणपुर ( एडकाकपुर, एर, जिका घी ) मे अवस्थित था! 
गजाग्रपदगिरि को इन्दरपद्‌ नामसे भी कहा गयाडहै। इसके चारों 
जोर तथा उपर ओर नीचे बहुत से गौव थे! देखिये जगदीदाचन्द्र 
जेन, खार इन देशियेण्ट इण्डिया, पू० २८४, २८२ । 
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तीथं म आचाये महागिरि ने पादोपगमन धारण कर मुक्ति प्राप्र 
की । अबन्तिसुङकुमाल का आख्यान वर्णित है । शुद्ध आज्ञा के 
बिना क्रियाफल की शून्यता बताई गई है । गोविन्दवाचक का 
आख्यान दिया है । चे बौद्ध धमं के अनुयायी महावादी थे ओौर 
श्रीगुप्रसूरि से बाद में पराजित होकर इन्ोने जेनधरम मे दीक्षा 
ग्रहण की थी । त्रह्यदत्त चक्रवर्ती की कथा दी गई हे । 


दूसरे भाग मेँ देव द्रव्य का स्वरूप ओर देव द्रव्य के रश्षण का 
फल प्रतिपादित किया है । व्रतो को समाने के लिये सुदशन 
सेठ आदि के उदाहरण दिये दँ । अगगुत्रत-पालन में सोमा की 
क्थादी है । उपकथाओं मेँ इयुटन वणिक की एक सरस कथा 
दी है, इसमे पक द्वारा धमं का उपदेश दिया गया है । धन 
सेठ के पुत्र ओर शंख सेठ की पुत्री दोनों का बिबाह हो गया । 
दुर्भाग्य से धन-सम्पत्ति नष्टो जाने से वे दरिद्रहो गये। 
धन-पुत्र की पनी ने अपने पति को उसके मायके जाकर यंटणक 
नामका पञ्युलाने के लिये कदा । उसने कदा कि इस पञ के 
रोमों से कीमती कम्बल तैयार कर हम लोग अपनी आजीविका 
चलायेगे, लेकिन तुम रात-दिन उसे अपने साथ रखना, नहीं 
तो बह मर जायेगा । अपनी पल्ली के कहने पर धनपुत्र द्यंटणक 
को अपने सुर के घर से ले आया, लेकिन उसे एक बगीचे मेँ 
छोडकर धर मे अपनी पन्नी से भिलने चल दिया। पल्नीके 
पने पर उसने उत्तर दिया कि उसे तो वह॒ एक बगीचे मेँ छोड़ 
आया हे । यह्‌ सुनकर उसकी पत्नी ने अपना सिर धुन लिया । 
इस उदाहरण द्वारा यँ बताया गया है कि जेसे धनपुत्र नाम का 
संसारी जीव अपनी पल्ली के उत्साहपूणे वचनो को सुनकर खंटणक 
को पाने के लिये अपने शुर के यहां गया ओर उसे अपने घर 
ज्ञे आया, इसी प्रकार मोहनीय कमे के श्योपशम से यह जीव 
गुरु के पास उपस्थित होकर धमं प्राप्न करना चाहता हे, ओर धमे 
को वह प्राप्न कर भी लेता है। लेकिन जेसे घन-पत्र मन्दभाग्य 
के कारण लोकोपहासके भयसे पञ्ुको छोड देता दै, उसी 
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प्रकार दीर्धसंसारी होने के कारण धमं को प्राप्त करके भी यह 
. जीव अज्ञान आदि के कारण उसे सुरक्षित नदीं रख सकता । 
धम्मं आदि का लक्षण प्रतिपादन करते हुए उपदेशपद मे कटा है-- 
को धम्मो जीवदया, किं सोक्खमरोग्गया उ जीवस्स । 
को शेहो सभावो, किं पंडिच्चं परिच्छओ ॥ 
कि विसमं कजगती, किं लद्धव्वं जणो गुणम्गाही । 
किं सुहगेडभः सुयणो, करं दुग्गेजमं खलो लोओ ।॥१ 
-घमक्या हे? जीब दया। सुख क्या? आरोग्य । 
सेह क्या दे ? सद्धाब । पांडित्य क्या ? हिताहित का बिवेक। 
विषम क्या है? कायंकी गति। प्राप्न क्या करना चाहिये? 
मनुष्य द्वारा गुण-प्रहण । सुख से प्रात्र करने योग्य क्या हे ? सज्जन 
पुरुष । कटिनता से प्राप्त करने योग्य क्या है ? दुजेन पुरुष । 
महात्रत अधिकार मे समिति-गुप्रि का स्वरूप ओर उनके 
उदाहरण प्रस्तुत किये दै । नन्दिषेण चरित के अन्तगेत वसुदेव 
कीक्था है। नागच्रीके चरितमें द्रौपदी का आर्यान है। 
देशबिरति गुणस्थान का प्ररूपण करते हुए ॒रतिसुन्दरी आदि के 
उदाहरण दिये हँ । धमौचरण मेँ शंखकलावती का उदाहरण हे । 
इस प्रसंग पर शक्षर ओर आटे से भरे हूए वत्तन के उलट जाने, 
खांडमिश्रित सत्त ओर घी की कंडी पलट जाने तथा उफान से 
निकले हुए दूघ के हाथ पर गिर जाने से किसी सजन पुरुष के 
कुटुंब की दयनीय दशा का चित्रण टीकाकार ने किया है- 
अह सो सक्षरुन्नमञ्फिगययुन्नु विलो । 
खंडम्मीसियसन्तकंडिधय बाह पलोटरड ॥ 
बाउजजायं कटियदुद्धि लहसि हत्यह पडियं । 
जं द्इविं सज्जणङ्ुडुब एरिस निम्मवियं ॥ 
शंखकलावती के उदाहरण में कपिलनामक ब्राह्मण का 





१. यह गाथा कान्यानुश्ासन ८ प° ३९५ ), काव्यप्रकाञ्च 
( १०-५२९ ) ओौर साहित्यदुर्पम (८ एण ८१५ ) मे ऊचु हेरफेर के 
साथ उद्त हि । 
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आख्यान है । यह ब्राह्मण गंगा के किनारे रहता था ओर शौचधमं 
का पालन करता था । एक दिन उसने सोचा कि गंगा में मनुष्यः 
कत्ते, गीदड़ ओर बिजली आदि सभी की विष्ठा बहती हे, जिससे 
गंगा का जल गंदा हो जाता है । इसलिये मनुष्य ओर पञ्ुओं से 
रहित किसी अन्य द्वीप म जाकर मुञ्चे रहना चाहिये जिससे मेँ 
शौचधमं का निर्विन्न पालन कर स्रं । इस बात को उस ब्राह्मण 
ने किसी मल्लाह से कटा ओौर वह मल्लाह उसे अपनी नावमें 
बैठाकर चल दिया । किसी द्वीप मेँ पर्हुच कर ब्राह्मण ने ईख का 
खेत देखा, ओर वह वहाँ गनने चूसकर अपना समय यापन करने 
लगा । जब गन्ने चूसते-चूसते उसके दोनों हठ चिल गये तो 
वह सोचने लगा कि क्या ही अच्छा होता यदि ईख पर भी फल 
लगा करते जिससे लोगो को गन्ने चूसने की मेहनत न करनी 
पड़ती । खोज करते-करते उसे एक जगह पुरुष की सूखी हुई 
विष्ठा दिखाई दी; ईख का फल सममकर वद्‌ उसका भक्षण 
करने लगा । बाद मे बणिक्‌ने उसे समाया ओर सद्धमं का 
उपदेश दिया | 

आगे चलकर शंखराजर्षि ओर चौर ऋषि की कथा दी हँ । 
दुषमाकाल में भी चरित्र की संभावना बताई गई ह । स्वप्रा्टकों 
काव्णेन है| सपं ओर गरूड की पूजा, तथा कन्याविक्रय का 
उद्लेख हे । वाक्य, महावाक्याथं आदि भेदो का प्रतिपादन हे। 
लोकरूदित्याग का उपदेश दै । धमरनन प्राप्ति की योग्यताको 
उदाहर णपूवेक समाया ह । विषयाभ्यास में छक ओर भावाभ्यास 
भ नरसुन्दर का आख्यान दिया है । ञुद्धयोग में दुगेत नारी तथा 
शुदधानु ठान मेँ रत्रशिख की कथा दी हे । 

धर्मोपदे्षमाला-बिवरण 

धर्मोपदेशमाला ओर उसके विव्ररण के रचयिता कृष्णमुनि 

के शिष्य जयसिहं सूरि दँ । घमंदाकस्त गणी की “उपदेशमालाः 





१. पंडित लछारुचन्द्‌ भगवानदास गांधी द्वारा सम्पादित सिघी 
् | ( 
जन अथमारा में १९४९ मे प्रकाशित । 
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का अनुकरण करके जयसिंहसूरि ने संवत्‌ ६१५ ( ईसवी सन्‌ 
८४८ ) मँ गद्य-पद्य मिश्रित इस कथा-मन्थ की रचना की हे । 
इस कृति मे भ्ठ गाथाये दँ जिनमें १५६ कथायं गुंफित ह । 
अनेक स्थानों पर कादंबरी के गद की काव्यमयदकटा देखने में 
आती है । जयसिहसूरि अलंकारशाख के पंडित थे । इस प्रन्थ 
मे अनेक देशो, मदिरो, नदिर्यो, सरोवरों आदि के प्राकृतिक 
दृश्यों के वर्णन दै, तथा प्रेमपत्रिका, प्रश्नोत्तर, पादपूति, वक्रोक्ति, 
व्याजोक्ति, गूटोक्ति आदि के उदाहरण यत्र-तत्र बिखरे पड़ है । 
महाराष्ट भाषा को सुललित पद-संचारिणी होने के कारण 
कामिनी ओर अटवी के समान सुन्दर कदा गया है ।* धार्मिक 
तच्छज्ञान के साथ-साथ यँ तत्कालीन सामाजिक ओर व्याव 
हारिकि ज्ञान का भी चित्रण मिलता है। इस भरन्थ की बहुसंख्यक 
कथा यद्यपि प्राचीन जेन भन्थों से ली गई है, फिर भी उनके 
कथन का ढंग निराला ह । 

दानके फल मे धन सार्थवाह ओर शील के फल में 
राजीमती की कथा वणित है । राजीमती क आख्यान मे शिया 
की निन्दा दै, लेकिन साथ ही यह भी काद कि छषभ 
आदि ती्थ॑कसें ने खी-भोग करने के पश्चात्‌ ही संसार का त्याग 
किया था। राजीमती के विवाह ( बारेज्य ) महोत्सव का बणेन 
है। पर्वत की गुफा मे राजीमती को बसन रहित अवस्थामें 
देखकर रथनेमी उसे भोग भोगने के लिये निमंत्रित करता 
है । राजीमती उसे उपदेश देती है। तप के परिणाम में 
दृद्प्रहारी ओर भाव के फल मे इलापुत्र आदि की कथाओं का 
वर्णन है । यथार्थवाद का कथन करने म आचाये कालक का 
आख्यान दै । वणिक्‌ पुत्र की कथा मे दिव्य महास्तूपसे 
विभूषित मथुरा नगरी का उल्लेख है । वणिक्पुत्र मधुरा के 
राजा की रानी को देखकर उसके प्रति अनुरक्त हो गया 





१, सरुरियपयसं चारा पयदडियमयणा सुवण्णरयणेज्ञा । 
मरदयमासा कामिणी य जडवी य रेति ॥ 
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था! उसने एक पुडिया पर निश्रलिखित श्लोक लिखकर उसके 
पास भिजवाया- 

काले प्रसुप्रस्य जनाद नस्य, मेधांधकारासु च शवेरीषु । 

भिथ्या न भाषामि विशालनेत्रे ते प्रत्यया ये प्रथमाक्षरेषु ॥ 

इस शोक के प्रत्येक पद के प्रथम अश्चरों केः भिलाने से 
“कामेमि तेः खूप बनता है, अथौत्‌ मरै तुमसे प्रेम करता ह । 

उत्तर मे रानी ने निन्नलिखित उत्तर मेजा- 

नेह लोके सुखं किंचिन्छादितस्यांहसा शम्‌ । 
मितं च) जीवितं नृणां तेन धर्म मति कुरु ॥ 

चात पादां के अक्षरो को मिलाकर नेच्छामि तेः रूप बनता 
है, अथौत्‌ मँ तुञ्चे नदीं चाहती ।* 

पष्पचूला की कथा मे संस्कृत प्रकृत, अपश, पैशाची, 
मागधी, मध्यउत्तर, बहिःउत्तर, एकालापः ओर गतःप्रत्यागत 
नाम के प्रश्नोत्तरं का उद्ञेख हे । 

संस्कृत प्रभोत्तर का उदाहरण- 

कां पाति न्यायतो राजा ? विश्रसा बोध्यते कथं ? 

टवर्ग पंचमः को वा ? राजा केन बिराजते ? 

धरणेन्दो कं धारेइ । केण व रोगेण दोव्वला होति ! 

केण ब रायड सेण्णं १ पडिवयणं 'कुंजरेणः' त्ति ॥ 

--राजा किसका न्यायपूवेक पालन करता हे ? प्रथ्वीका 
( कुं ) । कोई बात विश्वासपूवेक केसे समाई जा सकती है ? 
बुद्ध पुरुषों के द्वारा ( जरेण ) । टवं का पाँचवाँ अक्षर कौन-सा 
है? ण। धरणेन्द्र किसको धारण करता है? तीनों लोकों 
को (छं) । किस रोग से मनुष्य दुबल हो जाता है १ बरद्धावस्था 
से (जरेण )। किस सेना से राजा शोभाकोप्राप्रहोताहै? 
हाथी से ( कुंजरेण ) । 


१. हरिभद्र की आवश्यकटीका म भी ये दोनों शोक अये, 
देखिये पटहे पृष्ठ २९३ । 
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यहाँ प्रयागती्थं की उत्पत्ति का उल्लेख है । 

नूपुरपंडित की कथा प्राचीन जेन शाखं मे वर्णित है । 
खियों के निन्दासूचक वाक्यो का याँ उद्ञेख है । आत्मदमन 
के उपदेश के लिये सिद्धकः ओर भाव के अनुरूप फल का 
प्रतिपादन करने के लिये सांब-पालक के आख्यान वर्णित हैँ । 
समद्रा की कथा जेन शाखं मे सुप्रसिद्ध है । सत्संग का फल 
दिखाने के लिये वंकचूलि, कत्तव्य का पालन करने के लिये 
बणिक्खी, गुर के आदेश का पालन करने के लिये राजपुरुषः 
गुरु का पराभव दिखाने के लिये इन्द्रदत्त के पुत्र, ओर क्रोधन 
करने के लिये मेतायं ओर दमदन्त की कथाये कदी गई ह । 
आषाद्सूरि श्रेयांस, आयौ चन्दना, कृतपुण्य, शालिभद्र, मूलदेवः 
आयरक्षित, चित्रकर-सुत ओर दशाणभद्र॒ के आख्यान, प्राचीन 
जेन प्रथो मे भी आते दै । मूलदेव कौ कथा मे एक स्थान पर 
हा र द 

अपात्रे रमते नारी, गिरौ वषेति माधवः । 
नीचमाश्रयते लदमीः, प्राज्ञः प्रायेण निधनः ॥ 

-नारी अपात्र मे रमण करती है, मेघ पवेत पर बरसता 
है, लदमी नीच का आश्रय लेती हे, ओर विद्रान्‌ प्रायः निधेन 
रहता है । 

फिर 

सारय-ससंक-धवला किनत्ती भुवणं न जस्स धवलेड्‌ | 
नियपोटभरणवावडरिटसरिच्छेण किं तेण ?॥ 


--शरद्कालीन चन्द्रमा के समान जिसकी धवल कीरिं 
लोक को उञ्ज्वल नदीं करती, बह अपने पेट भरने में संलम्र 
किसी मदोन्मत्त सांड के समान है, उससे क्या लाभ ? 

तत्पश्चात्‌ नन्दिषेण, सुलसा, प्रत्येकबुद्ध, बह्यदत्त, त्रिप््ठ- 
वासुदेव, चाणक्य, नागिल, वंचक वणिक्‌! सुभूम चक्रवर्ती चित्रकार- 
सुता, सुबन्धु, केशी गणधर आदि की कथाओं का वणेन ह । 
मधुचिन्दु कूष-नर की कथा समराइशचकटा मे आ चुकी हे । 
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द्विजतनय की कथा से माद्धूम होता है युबती-चरित्रि की 
शिश्षा प्राप्त करने के लिये लोग पाटलिपुत्र जाया करते थे | 
लाटदेशमे मामाकी लड़की से, उत्तरम सौतेली मां सेओर 
कहीं अपनी भोजाई के साथ विवाह करना जायज माना जाता 
था। ख्ियों के संबंध मे उक्ति है- 

रज्नावेंति न रञ्जंति लेति हिययाइईं न उण अप्पति । 

छष्पण्णयबुद्धीओ जवर्ईदेओ दो विसरिसाओ 

-च्ियां दूसरे का रंजन करती हैँ लेकिन स्वयं रंजित नहीं 
होती, वे दृसरो का हृदय दरण करती दँ लेकिन अपना हृदय 
नहीं देतीं । दूसरों की इ्प्पन बुद्धिर्यो उनकी दो बुद्धियो के 
बरावर | । 

धन साथवाह की कथा मे मार्गा के गुण-दोष प्रतिपादन 
करते हुए साथं के साथ जानेवाे व्यापारियों के कर्तव्यो का 
उल्लेख है । प्रामेयक की कथा मेँ एक भ्रामीणकी कथा दे। 
समयज्ञ साधु की कथा मे एक उक्ति है- 


सद्धसदावम्मि जणे जो दोसं देइ पड तस्सेव । 
गंडिजइ नणु सो चिय जो धूलिं सिवद च॑ंदस्स ॥ 

- द्ध स्वभाव बाले मनुष्य को जो कोई दोषी ठहराता हे, 
बह दोष उसके ऊपर आता हे । उदाहरण के लिये, यदि कई 
व्यक्ति चन्द्रमा के उपर धूल फेकने का प्रयनन करे तो बह धूल 
उसी के उपर आकर गिरती हे । 


विष्मगुकुमार की कथा भ १ सतनो की उत्पत्ति का उल्लेख 
है । श्रावकसुत कीक्था मे श्मशानमें पर्टुच कर कापालिको 
द्वारा मंत्रसिद्धि किये जाने का उल्लेख दै । काकजंघ की कथा 
मे युवतयो के सामने कोई ह्य बात प्रकट न करने का अदेश 
है । ओपत्तिकी आदि चार प्रकार की वुद्धियं का प्रतिपादन 
करने के लिये जेन आगम-अन्थों भे वर्णित रोहक आदि की 
कथा यहो भीक्दी गई दो मल्लोकीकथासें मल्ल-महोत्सव 
कावणेन है । 


सीलोवपसमाला ५०५ 


सीरोवएसमाला 
इसके कतौ जयसिदसूरि के शिष्य जयकीतिं हँ । इनमें 
उन्होने ११६ गाथाओं मे शील अथौत्‌ बह्मचये-पालन का उपदेश 
दिया दै । इस ्रन्थ के ऊपर संघतिलक के शिष्य सोमतिलक 
सूरि ने शीलतरंगिणी नाम की वृत्ति वि० संर १३६४ ( ईसवी 
सन्‌ १३३७ ) म लिखी है । विद्यातिलक ओर पुण्यकीतिं ने भी 
बृत्तियों की रचना की है । यह्‌ मन्थ अप्रकाशित है । 


यवनसुन्द्री 
नागेन्द्रकुल के आचाय समुद्रसूरि के दीक्षित शिष्य बिजयसिंह 
सूरि ने सन्‌ ६१७ में ११००० श्लोकप्रमाण प्रात मे भुवनसुंदरी 
नामकीकथाकी रचना की। इसकी हस्तलिखित प्रति मुनि 
पुण्यविजय जी के पास है, इसे वे शीघ्र ही प्रकाशित कर रहे दं। 


भवभावना 


मवभावना के कत्त मलघारि हेमचन्द्रसूरि हँ । प्रश्नवाहन 
कुल के हषपुरीय नामक विशाल गच्छं मे जयसिहसूरि हए 
उनके शिष्य का नाम अभयदेवसूरि था । अभयदेव अल्प परिप्रही 
थे ओर अपने बचा की मलिनता के कारण मलधारी नामसे 
प्रसिद्ध थे । पंडित श्वेतावराचाये भद्रारक के रूप में प्रसिद्ध 
मलधारी हेमचन्द्रसूरि इन्दी अमयदेव के शिष्य थे । इन्दोने 
विक्रम संवत्‌ ११७० ( सन्‌ ११२३ ) मे मेडता ओर छ्त्रपल्ली मेँ 
रहकर भवभावना ( जिसे उपदेशमाला भी का है) ओर 
उसकी स्वोवज्ञ वृत्ति की रचना की दै ।* ये आचाय अनुयोगद्वार- 
सूत्र-इत्ति, आवश्यकरटिप्पण, उपदेशमाला ( पुष्पमाला ), शतक- 
विवरण, जीवसमासविवरण आदि प्रन्थों के भी रचयिता हं । 
भवमावना की बारह भावनाय बारह दिन में पदी जातीदै। 
इसमे ५३१ गाथाये हँ जिनमें १२ भावनाओं का वर्णन है| 


१. ऋ षभदेव केशरीमरुजी जेन श्वेतांबर संस्था, रतराम द्वारा 
विण सं० १९९२्मेदो भार्गो में प्रकाशित । 
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अधिकांश भाग प्राकृत गाथाओं मे लिखा गया हे, बीच-बीच मेँ 
गद्यमय संस्कृत का भी उपयोग किया दहै, अपथरंशके पद्यभी 
ह । मन्थ के पदात्मकं स्वोपज्ञ विवरणे अनेक धार्मिकव 
लौकिक कथायं गुफित हँ । किंतमे ही चित्रण बडे स्वाभाविक 
ओर सुंदर बन पड़े है | प्राकृत ओर संस्कृत की अनेक उक्तियां 
यहा दी हई हँ । अधिकांश भागम नेमिनाथके चरित्रकादी 
वणेन है । देशभाषा ओर देशाचार का ज्ञान लेखक ने आवश्यक 
बताया दै-- 


न मुणेड देसभासा देसायारं न नीड चिन्नाणे । 
तत्तो धुततेदिं पए पए य वंचिजए अबुहो ॥ 
--जो देशभाषा ओर नीतिवेत्ताओं के देशाचार को नहीं 
जानता बह मूखे, धूर्तो के द्वारा पद्‌-पद पर ठगा जाता हे । 
अपराजित्कमार के सौन्दये को देखने के लिये देवज्कुल, हार 
ओर प्रासादो पर लोगों की भीड़ इकटी हो रदी है । उसे देखकर 
युवतियोँ परस्पर ठटोल्ियाँ कर रही है-- 
काऽबि भण तं पिअसहि । मुणसि कयग्घत्तणं सिरीए जओ । 
परिभूअ परंकयंपि हु अहिअंसेणेड कमरसु ।। 
अन्ना पभणडई अच्छीणि निअह एअस्स कन्नयत्ताइ्‌ं । 
अन्ना जंपडइ न इमं जभिमे्हिं अहं पि नो पत्ता ॥ 
सा निहयत्ति मन्ने कंबुवममिमस्स कोमलं जीवं । 
जा बाहुपासएण बंधिदिद भणेद इअमन्ना ॥ 
सुरसेलसिलाविउले इमस्स वच्छत्थलम्मि कयउन्ना । 
काऽपि किर रइकिलन्ती अलीअनिदासुहं लदिदी ॥ 
अन्ना पेल्लइ अन्नं अन्ना अन्नं च भणडई महमग्गां ] 
देसु बहस्सई इहरा ममाि तं चिअ भणई अन्ना ॥ 
-कोईं अपनी सखी से कह रदी है-हे प्रियसखि । तू 
लदमी की इस कृतघ्नता को सममती है कि कमल का तिरस्कार 
करके उसने कुमार के मुख का आश्रय लिया ह । दूसरी कहने 
लगी--कानों तक फले हुए इसके नेत्रो को तो रा देखो। 
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तीसरी ने कहा-यदि इसने मुञ्चे प्राप्र नदीं कर लिया तोकिर 
यह हुआ दी क्या १ चौथी ने कदा-हे सखि ! मै तो उसे बड़ी 
निदेय सम्चुगी जो कंतु के समान इसकी भ्रीवा को अपने बाहुपाश 
से बांघेगी । पांचवीं कहने लगी-मेरुपवेत की शिला के समान 
विस्तृत इसके वक्षस्थल पर केर कृतपुण्या ही कीडा से श्रान्त 
होकर अलीक निद्राको प्राप्न दोगी। इस प्रकार वे एक दूसरे को 
धकेलती हई रास्ता मांग रही थीं । 


शंख का जन्म होने पर राजा को बधाइयाँ दी गई । रगे हूए 
धागोँसे सारे घर में रंगोलियं बनाई गर्ह, कनकथरित हल 
ओर मूसलों को खड़ा कर दिया गया, सर्वत्र घी ओर गुड़ से युक्त 
सोने के दीपक जलाये गये, द्वारो पर कमलो से आच्छादित 
कलश रक्खे गये, लोगो की रक्षा के लिये द्र पर दाथ मे तलवार 
लिये सुभट नियुक्त किये गये, ध्वजाय फहराई गई, गली-मोदज्ञो 
मे तोरण लटकाये गये, मार्गो मे, चौराहों पर तथा नगरवासियों 
केद्वारों परसोनेके चावलोंके देर लगा दिये गये। बंदी जेल 
से छोड़ दिये गये, दस दिन की अमारी ( मत मासे ) घोषणा 
की गई । जिनमंदिरों मँ पूजा की गई, दस दिन तक कर उगाहना 
ओरकिसी को दंडदेने की मनाईकर दी गई, दुंदुभि बाजे 
बजने लगे, वारबनिता्ओं के शत्य होने लगे, पुष्प, तांबूल ओर 
वख आदि बांटे जाने लगे, द्राक्च ओर खजूर का भोजन परोसा 
जाने लग? द्रक्ष, खजूर ओर खांड का शबैत पिलाया जाने लगा । 


बड़ होने पर कुमार को लेखाचाये के पास भेजा गया जहोँ 
उसने याकरण, न्याय, निमित्त, गणित, सिद्धांत, मंत्र, देशीभाषा, 
शच्मविदया, बास्तुशाख, वेद्यक, अलंकार, छंद, ज्योतिष, गारुडः 
नाटक, काव्य, कथा, भरत, कामशाख, धसुर्वेद, हस्तिशिक्षा, 
तुरगरिष्छा, चूत, धातुबाद्‌, लक्षण, कागरुत, शकुन, पुराण, 
अंगचिदया तथा ७२ कलाओं की शिक्षा प्राप्न की । 

मृतक की ह्यो को गंगा मे सिरने का स्वज था। कोई 
राजा का मत्री अपनी पन्नी से बहुत स्नेह करता था । पत्नी के 


५०८ प्राङ्ूत साहित्य का इतिहास 


मर जने पर वह उसकी हडयों का संग्रह करके उनकी पूजा 
करने लगा । फिर एक दिन बनारस जाकर उसने उन हडयों को 
गंगा में सिरा दिया। 

हरिवंशक्कुल की उस्पत्ति को दस आश्चर्यो मे गिनाया हे) 
इस प्रसंग पर दशाहं राजाओं का उल्लेख हे । फिर कंस का 
वृत्तान्त, वसुदेव का चरित्र, चारुदत्त को कथा, अनाय वेदों की 
उत्पत्ति, देवकी का विवाह, कृष्ण का जन्म; नेमिनाथ का जन्म, 
कंसबध, राजीमति का जन्म, नेभिनाथका वैराग्य आदिका 
वणेन हे । 


वेदां की उत्पत्ति के संवंध मे कहा है किं जज्नवक् (याज्ञवल्क्य) 
नामक तापस ओर सुलसा के संयोग से आश्रमम पुत्रकी 
उत्पत्ति हुई । पीपल की छाया मे बडे होने के कारण इसका 
नाम पिप्पलाद पड़ा । सांभोपांग वेदों का उसने अध्ययन किया 
तथा अपने माता-पिता को बाद मे हराया। बाद न जब 
उसे पता चला कि बह शीलश्रष्ट माता-पिता कापुत्रहैतो 
उसने अपने माता-पिता के मारने के लिये अनाय वेदो की 
रचना की जिनमें पिव्रमेध, मातृसेध, पञ्युमेध, आदि का प्रति- 
पादन किया गया । टंकण देश में भी पश्ुमेध यज्ञ का प्रचारहो 
गया था, रद्रदत्त ने इस यज्ञ को वंद कर जिन धर्मं का प्रचार 
किया । जान पड़ता है कि खयो को भी वेदप्टन का निषेध 
नहीं था । वसुदेव जब धृूमते-फिरते किसी मासमे पष्टुचेतो 
वहां ब्राह्मण आदि सब लोग वेदाभ्यास मे संल्नयथे। किसी 
ब्राह्मण की क्षत्रियाणी भायो से उत्पन्न सोमश्री नाम की कन्या 
ने भी समस्त वेदों का अभ्यास क्रिया था। उसका प्रणथा 
किजोउसे वेदाभ्यासं हरा देगा उसके साथ वह षिवाह कर 
लेगी । कृष्ण जब ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण के समीप वेदाभ्यास 
करने गये तो उसने प्रर करिया कि तुम अनायं वेदों का अध्ययन - 
करना चाहते हो याआयं वेदों का? यँ भरत चक्रवर्तीको 
आये वेदौ का तथा पवंतक, मधुर्पिग ओर पिष्पलाद्‌ को अनाय 
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वेदों का कर्ता बताया गया हः । वसुदेव ने इन दोनों वेदोंका 
अध्ययन किया । 


वाचा, दृष्टिः निजूह ( मल्लयुद्ध ) ओर शख इन चार प्रकार 
के युद्धं का उल्लेख दै । मल्लो मे निजुहुयुद्ध, वादियों मे वाक्‌- 
युद्ध, अधम जनों मेँ शखयुद्ध तथा उत्तम पुरुषों मेँ दृष्टियुद्ध 
होता है । मथुरा नगरी मे मल्लयुद्ध के लिये बड़ी धूमधाम से 
तैयारियों की जाती थी, वणिक्‌ लोग यवनद्वीप से अपनी नावां 
में माल भर कर लाये ओर द्वारका मे आकर उन्होने बहुत-सा 
घन कमाया । यहाँ से वे लोग मगधपुर ( राजगृह } गये । वह्यं 
रानी ने बहुमूल्य रत्र, कंबल आदि देखकर उनसे मांगे । इस 
पर बणिक्‌ लोगो को बहुत बुरा लगा, ओर वे सोचने लगे कि 
हमारे भाग्य फूट गये जो हम द्वारका छोड़कर यीँ आये । 
व्यापारियों ने कदा, यादवों को दछोडकर इन वस्तुओं का इच्छित 
मूल्य ओर कोद नहीं दे सकता । 


रेवतक पेत पर बसन्तकीडा ओर जलक्रीडा का सरस 
< = 
वणेन हेः । 


नेमिनाथ के चरित्र के बाद अनित्यभावना प्रारंभ होती है। 
इस प्रसंग पर बलिराजा ओौर सुवनभानु के चरित्र का विस्तार 
से बणन है। अशरणभावना मे कौशांबी के राजा चन्द्रसेन, 
सोमचन्द्रः नन्दः चिकण, तिलक्रष्ठी, सगर चक्रवर्तीं ओर 
हस्तिनापुर के राजकुमार की कथायं ह । एकत्वभावना में राजा 
मधु कादृष्टान्त दिया हे। संसारभावनामें चारों गतियोंका ` 
स्वरूप उदाहरणपूवक प्रतिपादित किया है । इस प्रसंग मेँ बताया 
है किं सरस्वती नाम की कोई सार्थवाह की कन्या किसी ब्राह्मण 
के पास खियोचित कलाओं का अध्ययन करिया करती थी । वणिक्‌- 
पुत्र देवदत्त आदि विद्यार्थं भी उसी गुरु से बिद्या का अध्ययन 
करते थे। एक बार गुरु जी अपनी श्जीको पीटने लगेतो 
विदयार्थियां ने उन्दं रोका । विदाध्ययन समाप्त करने के पञ्चात्‌ 
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देवदत्त ओर सरस्वती का विवाह हो गया। भूर नाम की 
कलहकारिणी सास का चित्रण देखिये- 
कम्मक्खणि य न गेह मुयंती । बहुयाए सह जुज्मि लगंती । 
मुणिवर पेकिलवि मुहु मोडंती, दंती ताडण फोडिदिज्जंती ॥ 
गेहममत्तिण पाव कुणंती, घम्म मणिवि न कयाईइ धरती । 
एवह निक्खपणियम्मि हृ, अच्छ बारि बडइट्धी मूड ॥ 
कर्मो की खान वह घर नदीं छोड सक्ती है, बहू के 
साथ वह लडाई-कगडा करती हे, युनियों को देखकर मुंह 
बिचकाती दे, उनका मारण-ताडन करती हे। धर की ममता 
से बह पाप करती दै, मन मे धमे कभी धारण नदीं करती-ेसी 
अभागी भूरई घरके द्वार पर बेटी हुई हे । 
कौशांबी के किसी ब्राह्मण की दरिद्रता का चित्रण किया गया है-- 
नस्थि घरे मह दब्बं विलसईइ लोओ पयद्ृ्णओ त्ति । 
डिभाईं सुयंति तहा दहद्धी किं देमि धरिणीए? 
दिति न मह ढोयंपि हु अत्तसमिद्धीडइ गव्विया सयणा 1 
सेसाविहु धणिणो परिहवंति न हु देति अवयास ॥ 
अञ्न घरे नस्थि घयं तेह्लं लोणं च इंधणं वस्थं । 
जाया व॒ अलज् तउणी. कल्जे किह दोहिड ऊुडुवं ॥ 
वडढइ धरे कुमारी ` बाली तणओ न बिदढप्पड्‌ अस्थे । 
रोगबहुलं कुडुबं ओसहमोल्लादइयं नत्थि ॥ 
कोपा मह धरिणी समागया पाहुणा बहू अज । 
जिन्न धरं च हट्टं रइ जलं गलङ सव्वं पि॥ 
कलहकरी मह भला असंवुडो परियणो बहू षिरूबो । 
देसो अधारणिजो एसो वच्चामि अन्नत्थ।॥ 
जलहि पविसेमि महिं तरेमि धाडं धमेमि अहवा वि । 
बिजञ्जं मंतं सद्ेमि देवयं वावि अकमि ॥ 
जीव अञ्जवि सत्त्‌ मओ य इटो पहू य मह ह्रो । 
दाणिग्गहणं मम्गंति विहबिणो कत्थ वच्चामि ? 


9. पश्चिमी उत्तर ्रदेश में तौणी शब्द्‌ आजकर भी प्रचछित हे । 





भवमावना ५१९ 


-मेरे घरमे पैसा नदीं है ओर लोग उतसव मनानेम 
लगे ह । बे मेरेरोरे दै, अपनी घरबालीकोरँक्यादू! 
भेटदेनेकोभीतो कु मेरे पास नीं, मेरे स्वजन-संबंधी अपनी 
समृद्धि मे मस्त ह, दूसरे धनी ल्लोग भी तिरस्कार दही करते है, 
वे स्थान नहीं देते । आज मेरे घर घी, तेल, नमक, ईधन ओर 
बखर कद्ध भी तो नदीं दै । तौनी (मद्रका बतेन) भी आज 
खाली है, कल कुटुम्ब का क्या होगा? घरमे कन्या सयानी 
होरही है, लङ्का अभी होरा है इसलिये धन कमा नहीं 
सकता । ऊटुंब के लोग बीमार हैँ ओर दवा लाने के लिये पास 
मे वेसा नदीं । घरवाली गुस्से से सद फैलाये बैठी है, बहत 
से पाहूने घरमे आये हुए ह| घर पुराना हो गया है, बह 
भी चृता हैः सब जगह पानी गिर रहा है । ओरत मेरी लड़ाई- 
ऊगड़ा करती है, परिवार के लोग असंयमी है, राजा प्रतिक्रूल 
है, इस देश मे अब रहा नहीं जाता, कीं ओर जाना चाहता 
ह| क्याकरू? क्यासमुद्रमे प्रवेश कर जाऊ? प्रथ्वी के 
उस पार पर्व जाङं ? किसी धातु का धमन कर १ किसी विद्या 
या मंत्र की साधना करू? या फिर किसी देव की अर्चना कं ? 
मेरा शतु आज भी जीवित है, मेरा इष् प्रमु युकसे रूट गया 
है, धनवान अषना कजे वापिस मांगते है, कँ जाँ ? 


यह व्राह्मण अपनी गभेवती खी के लिये घी, गुड़ का प्रबंध 
करने के वास्ते धन का उपाजन करने गया है । रास्ते मे उसे 
एक विद्यामठ मिला जहाँ अध्यापक अपने शिष्यां को नीतिशाख 
की शिक्षा देते हुए धनोपाजेन की सुखूयता का प्रतिपादन कर रहे 
थे । ब्राह्मण ने प्रभ करिया छि महाराज ! किंस उपाय से घन का 
उपाजेन छया जाय । अध्यापक ने उत्तर दिया कि ईख का खेत, 
समुद्रयाजा, योनिपोषण ( वेश्यावृत्ति ), ओर राजाओं की कृपा- 
इन चार प्रकारो से क्षण भर में दरिद्रता नष्ट हो जाती है- 
खेत्तं उच्छण समुदसेवणं जोणिपोसणं चेव । 
निव्ईेणं च पसाओ खणेण निहणंति दारि " 
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आश्रवभावना के अन्त्म॑त मान के उदाहरण में राजपुत्र 
उञ्मित की कथा दी दै । उसके पदा होने पर उसे एक सूप में 
रख कर कचरे की कड़ी ( कयवस्क्कुरुडे ) पर डाल दिया गया 
था, इसलिये उसका नाम उन्मित रक्खा गया । बडा होने पर 
उसे कलाओं की शिक्षा के लिये अध्यापक के पास भेजा गयाः 
लेकिन वह अपने गुरु का अपमान करने लगा! राजा को जब 
इस बात का पता लगा तो उसने कला भेजा कि उसकी डंडे 
सेखबरलो। ग॒रुने उसे छंडीसे मारा लेकिन उज्मित ने 
गुरुजी के देसी जोर की लाटी जमाई किं वे जमीन पर गिरकर 
मर्दित दो गये | 

माया के उदाहरण मे एक बणिक्‌ कन्या की कथा दी है । यह्‌ 
कन्या बड़ी मायावती थी ¡ जब उसके पुत्र हुआ तो कपटवश 
उसने अपने पति से कदा कि मै पर-पुरुष का स्पशे नदीं करती, 
इसलिये इसे दूध पिलाने के लिये आप किसी धाय की व्यवस्था 
करे । अन्त मे अपने दुश्चरित्र के कारण उसे घर से निकाल 
दिया गया । 

निजेराभावना मे कनकावलि, रत्रावलि, मुक्तावलि, सिंह- 
विक्रीडित आदि तपो का विवेचन हः । 

एक स्थान पर उपमा देते हुए कहा है किं जसे युवतिजनों 
के मन मे कोई बात गोपनीय नहीं रह सकती ओर बह चट से 
बाहर आ जाती है, इसी प्रकार समुद्र मेँ तूफान उठने पर जदा 
के टूटने की तङ्तड़ आवाज हुई ( पुद्राईं पवदहणाडइं तडत्ति जुवरण 
मुणिअगुज्मं च ) । जैसे मक्ोड़े गुड़ पर चिपट जाते है, वैसे दी 
धन-संपत्ति के प्रति मनुष्य की गूधता वताईं गई हे । 

अनेक सुभाषित भी यहाँ देखने म आते है- 

१. वरसंति घणा किमवेक्खिडण ? कि वा फलंति बरतरुणो ? 





१, गुजराती मे उकरडी; पश्चिमी उत्तरप्रदेश मे ऊुरडी कहते ईँ 1 
राजा कणिक ( अजातशत्रु ) को भी पेदा होने के बाद ढी पर डाक 
दिया था। 


# १ 
| ५ 


\ 
भवभाकव्ना ५१ 


किमविक्खो य पणाखइ सूरो तिभिरं तिहुअणस्स !? 

-मेघ किसके लिये बरसते हँ १ सुन्दर व्रश्च किसके लिये 
फलते ह १ सूयं तीनां लोकों के अंधकार को कयो नष्ट करता हे ? 

२. जस्स न हिअयंमि बलं कुणंति किं हंत तस्स सत्थाइं १ ६ 

निअसत्येणऽवि निहणं पावंति पहीणमादप्पा ॥ 

--जिसके हृदय मे शक्ति नही, उसके शख किंस काम में 
आयेगे ? अपने शख होने पर भी क्षीण शक्तिवाले पुरुष गरत्यु को 
प्राप्त होते हँ । 


३. दोसा कसीलइत्थी वादहीओं सत्तुणो खला वु | 

मूले अनिरुभंता दुक्खाय हवंति बडटढंता ॥ 

--दोष, व्यभिचारिणी खी, व्याधि, शु ओर दुष पुरुषो को 
यदि आरंभसेदीनरोकाजायेतोवे दुख के कारण होते दह । 

४. महिला हु रत्तमेत्ता उच्छुखंडं ब सकरा चेव । 

हरइ विरत्ता सा जीवियंपि कसिणाहिगरलव्व ॥ 

--मदहिला जब आसक्त होती दै तो उसमे गन्ने के पोरे 
अथवा शक्कर की भांति भिटास होता है, ओर जब वह विरक्त 
होतीदै तो कालिलागकी भांति उस्तका विष जीवन केलिये 
घातक होता है । 

‰. पढमं पि आवयाणं चितेयन्वो नरेण पडियारो । 

न हि मेहम्मि पलित्ते अवडं खणिडं तरइ कोई ॥ 

-विपत्तिके आने के पहले ही उसका उपाय सोचना 
चाहिये । घर म आग लगने पर क्या कोई कुंभं खोद्‌ सकता हे ? 

६. जाई रूयं विल्ना तिं्निवि निवडंतु कदरे विवरे । 

अरथोच्चिय परिवडढटड जेण गुणा पायडा होति ॥ 

--जाति, रूप ओर िदयाये तीनोंही गुफामें प्रवेशकर 
जार्यै, केवल एक धन की बृद्धि हो जिससे गुण प्रकट होते है । 

मथुरा मे सुपाश्वे जिन के सुबणस्तुप होने का उल्लेख हे । 
रद्रदत्त के सुबणेभूमि की ओर प्रस्थान करते हुए बीच में टंकण 
देश पड़ा; वेत्रवन को लांघ कर उसने इस देश मे प्रवेश किया । 

३३ प्रा° सा० 
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दारका नगरी की पूर्वोत्तर दिशा मेँ सिणवल्ली का उल्लेख हे । 
प्रयागतीथे की उत्पत्ति वता गई दैः । मगध, वरदाम ओर प्रभास 
नामक पवित्र तीर्थो से जल ओर मद्री लाकर उससे देवों का 
अभिषेक किया जाता था | 


क्षत्रियं की अपेक्षा वणिक्‌ लोग बहुत छोटे समञ्च जाते थे 
इसलिये क्षत्रिय अपनी कन्या उन्हुं नहीं देते थे! आठ वषेकी 
अवस्थामे कन्याकी शादीहो जनेका उल्लेखदहै। गभेसमें 
[9 ® च १ क 3 ५ 1, कक 
शिद्यु के दाहिनी कोखमे होने से पुत्र, बाई कोेखमेंदहोनेसे 

9७ भ 7 होने न र स भ्व 

पत्री तथा दोनोँके बीच में होनेसे नपुंसक पेदा होतादे। 
पचास वषं के पश्चात खी गभ धारण करने के अयोग्य हो जाती 
है ओर ७५ वषं की अवस्था मेँ पुरुष निर्बीज हो जाता है । 


हाथी पकड़ने की विधि बताई है । एक वड़ा गड्ढा खोदकर 
उसके ऊपर घास वगेरह विच्छा देते ह । उसके दूसरी ओर्‌ एक 
हथिनी बांध दी जाती दै । उसे देखकर हाथी उसकी ओर दौडता 
है ओर गड्ढे में गिर पड़ता है । उसे करई दिन तक भूखा रक्ला 
जाता दै, जव वह्‌ बहुत कमजोर दहो जाता दहै तो उसे खींचकर 
राजाके पासले जातेद्ँ। फिर उसे सखे ब्ृक्ष मेँ चमदेकी 
रस्सीसे वाँध दिया जाता है । शकुनो के फलाफल का विचार 
करिया गया हैः । एक स्थल पर उद्धिय क्षपक का उल्लेख ह । ये 
लोग आजीवक मत के अनुयायी थे । अरं में आवश्यकः व्याख्या- 
भ्रज्ञपि, प्रज्ञापना, जीवाजीवाभिगम, पडमचरिय ओर उपमितिभव- 
प्रपचकथा को साक्षीरूप में उल्लिखित किया हे । 


उपदेन्ञमाल प्रकरण 
मलधारी हेमचन्द्रसूरि की दूसरी उल्टःखनीय रचना उपदेश- 
माला या पुष्यमाला है | अवभावना की भांति उपदेशमाला भी 
बिषय, कषित्व ओर शली की दृष्टि से अत्यन्त मह्छपृणे द । 








१. ऋषभदेवजी केशरीमल संस्था द्वारा सन्‌ १९३६ मे इन्दौर 
से प्रकाक्जित। 


उपदेशमालाध्रकरण ५१५ 


इसमें ४०५ यूल गाथाये द जिन पर लेखक ने स्भोपज्ञ टीका लिखी 
है। साधु सोमनेमी इस पर टीकाकी रचनाकी द्धै । लेखक 
के कथानुखार जिनवचनरूपी कानन से सुंदर पुष्पों को चुनकर 
इस श्रे पुष्पमाला की रचना की गई है । इसमें श्रुत के अनुसार 
विविध दृष्टान्तो द्वारा कर्मो के श्य का उपाय प्रतिपादित किया 
गया है । यह भरंथ दान, शील, तप ओर भावना इन चार मुख्य 
भागों सँ विभक्त दैः । मावना के सम्यक्त्वहुद्धि, चरणवि्ुद्धि, 
इन्द्रियजय, कपायनिग्रह आदि अनेक बिभाग है । इस कृति में 
जैन तत््ोपदेश संबंधी कितनी टी महत्वपूर्णं धार्मिक ओर लौकिक 
कथायं विशद शैली सें प्रथित दै । 


सवेप्रथम मनुष्य की दुलेभता के दृष्टान्त दिये गये दहै । धर्म 
मोक्सुख का मृल है । अहिंखा सव धर्मो मेँ प्रधान है- 
कि सुरगिरिणो गख्यं १ जलनिदिणो किं ब होजन गंभीरं ! 
किं गयणा उ विसालं? को व अदिंसासमो धम्मो? 
-सुरगिरि के समान कोन वड़ा? समुद्रके समान कौन 
गंभीरहै? आकाश के समान कौन विशालदहै? ओर अरटिसा 
के समान कौनसा धमै! - 


वजायुध के दृष्टान्त से पता लगता है छि ब्राह्मण ओर उसकी 
दासी से उत्पन्न हुए पुत्र को वेदाध्ययन का अधिकार नदीं था। 
महामुजग की व्ियदरेदना को दूर करनेके लिये मंत्रतंत्रके 
स्थान पर अर्दिसा, सत्य आदि के पालन को ही महाक्रिया बताया 
हे । शरद्‌ ओर बीम ऋतुं का वर्णन दै । हिंसाजन्य दुख को 
स्पष्ट करने के लिये मरगापुत्र का दृष्टान्त दिया है । ज्ञानदान 
मे पुरन्दर का उदादरण है । वि्याधिद्धि लिये एक मास ङे 
उपवासपू्ेक कृःणचतु्ैशी के दिन श्मशान मे रहने का विधान 
ड । इस विधि का पालन करते हुए दो मास तक करिसीखीका 
संह देखना तक निषिद्ध द! ठ्गविद्याका यदो उल्लेख हे । 
कोधको दवान, मान को भिरि मायाको भुजंनी ओर लोभ 
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को एक पिशाचके रूपमे चित्रित कियाद । इसीप्रकार मोह 
का राजा, राग का केशरी, मदन का मांडक्िक राज्ञा ओर षिप्यास 
का सामन्त के श्प उल्लेख है । अल्प आधार को नाशका 
कारण बताया हे । 

विशेष बुद्धिशाली न होने पर पृने मे उद्यमकरते ही 
रहना चाहिये- 

मेहा होज् न होज् ब लोए जीवाण कम्मवसगाणं । 
उञ्ोओ पुण तहविहु नाणंमि सया न मोन्तव्वो ॥ 

--कमं के वशीभूत जीवों के मेधादो यान दहो ज्ञान प्राप्नि 
के लिये सदा उद्यम करते रहना चाहिये । 

सूत्रों की प्रधानता के संबंध मे कटा दै-- 

सुई जह ससुत्ता न नस्सरई कयवरंमि पडिया वि । 
तद जीवोऽवि ससुत्तो न नस्सद्‌ गओऽचि संसारे ॥ 

-जेसे धागे वाली सुई कूडे-कचरे मे गिरने पर भी खोई 
नदीं जातीः उसी प्रकार संसार में भ्रमण करता हृभाजीवमभी 
सूत्रों का अध्येता होने के कारण नष्ट नहीं हता । 

सुपाचदान का फल अनेक दृष्टता द्वार प्रतिपादित क्रिया हे । 
अमरसेन ओर वरसेन के चरित मे पादुका पर चदुकर आकाश 
मे गमन करना तथा लाठी सुंघाकर रासभी बना देने आदि 
का उल्लेख है। धनसार नामक श्रे्ठी करोड रुपये की घन- 
सम्पत्ति का मालिक होते हए भी कणभर भी त्स्तुक्रिसीको 
दान नहीं करता था। 

शीलद्रार में शील का माहास्म्य बताने के लिये रतिसंदरी 
आदिके दृष्टान्त दिये ह| सीता का चरित दियांगयादहे। 
जिनसेन के चरित में ताम्रलिप्रि नगर मे योगसिद्धि नामक मठ 
था, इसमें कोई परिव्राजिका रहती थी । 

तपद्धार मे वसुदेव, दृदृप्रहारी, विष्णुङ्धमार ओर स्कदक 
आदि के चरित है| 
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भावना के अन्तयेत सम्यक्त्वुद्धि आदि १४ द्वारो का 
ग्रहूपण दै । सम्यक्त्वशुद्धिदरार मे अमरदत्त की भायो ओर 
विक्रम राजा आदि के दृ्ान्त दह । चरणद्रार में बारह तोका 
प्रतिपादन दै। अठारह प्रकार के पुरुष, बीस प्रकारकीखी 
ओर द प्रकार के नपुंसकों को दीक्चाका निषेधदहे। दयाम 
धर्मरुचि, सत्य मे कालका चाय, अदत्तादान मे नागदन्त, ब्रह्मचये 
मेँ सुदर्शन ओर स्थूलभद्र, अपरिप्रह मै कीर्तिचन्द्र ओर समर- 
विजय आदि के कथानक दिये ह । रात्रिभोजन-त्याग के समथन 
मै ब्रह्यणों की स्मृति से प्रमाण दिये गये ह| 'अपुत्रस्य 
गतिनौस्ति ८ पुत्ररहित शुभ गति फो प्राप्र नहीं करता) के 
संबंध मे कहा है- 

जायमानो दहरेद्धाय वर्धमानो हरेद्धनं । 
प्रियमाणो हरेत्‌ प्राणान्‌ › नास्ति पुत्रसमो रिपुः । 

पुत्र वैदादोते दी भयौ का हरण कर लेता हेः बड़ा 
होकर धन का ह्रण करता हे, ओर मरते खमय प्राणों को हरता 
है, इसलिये पुत्र के समान ओर कोई शतु नदीं है । 

ब्राह्मणों के जात्तिवाद का खंडन करते हए अचल आदि 
ऋषि-मुनियां की उत्पत्ति हस्तिनी, उद्टकी, अगस्ति के पुष्प, 
कलश, तित्तिर, केवटिनी ओर शद्रिका आदिसे बताई हे। रनों 
के समान महात्रतों की रक्षा करने का विधान हे। दरिद्र के 
दृष्टान्त म जाति, रूप ओर विद्या की तुलना मे धनाजन की 
ही मुख्यता बताई दै । पाँच समिति ओर तीन गुध्रियोको 
उदाहरणपुघेक समाया गया हे । सूत्राध्ययनः विहार, परीषह्‌- 
सहन, मनःस्थेये, भावस्तव आदि की व्याख्या की गई हे । 
अपवादमागं के उदाहरण मे कालकाचाये की कथा दीदहे। 

इन्द्रियजय के उपदेश मे पाचों इन्द्रियं के अलग-अलग 
उदाहरण दियं । चक्षु इन्द्रिय के उदाहरण मे लक्षणराख 
के अनुसार श्ी-पुर्प के लक्षण दिये हँ । कषायनिग्रहद्वार में 
कषायो का स्वरूप बताते हए उनके उदाहरण दिये हं । ल्लोभ 
की मुख्यता वताते हुए कदा दे- 
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पियविरहाओ न दुं दारिदाओ परं दुद नस्थि। 
ल्ोहसमो न कसाओ मरणसमा आवद नस्थि ॥ 

-प्रियके बिरह से बद्कर कोई दुख न्दी, दारिद्रय से 
बदृकर कोई क्लेश नदी, लोम के समान कोई कषाय नही, ओर 
मरण के समान कोई आपत्ति नहीं । 

कुलवासलक्षणद्रार मे गुरु के गुणो का प्रतिपादन करते 
हए शिष्य के क्लिये बिनयवान होना आवश्यक बताया ह । 
शिष्य को गुरु के मन को सममनेवाला, दक्ष ओर शांत स्वभावी 
होना चाहिये । जैसे कुलवधु अपने पति के आक्रुष्ट होने पर 
भी उसे नदीं छोडती, बेसे दी गुरु के आक्रुष्ट होने पर भी शिष्य 
कोशुर का त्याग नदीं करना चािये। उसे सदा गुरु की 
आज्ञानुसार ही उठना-बेठना ओौर व्यवहार-बतौव करना चाहिये । 
दोषविकटनालक्षणद्रार मे आगमः श्रुतः आज्ञाः धारणा ओर 
जीतके मेद्‌ से पांच प्रकार का व्यवदार बताया गयाहै। 
आद्रंककुमार का यहो उदाहरण दिया हे । विरागलक्षणद्रार में 
लभी को कुलटा नारी की उपमा दी हे ¦ विनयलक्षणप्रतिद्रार 
मे विनय का स्वरूप प्रतिपादित किया है । स्वाध्यायरति- 
लक्षणद्वार मे वेयावृत्य, स्वाध्याय ओर नमस्कार का माहास्म्य 
बताया है । अनायतनत्यागलक्षणद्रार मै मटिला-संसगेत्याग, 
्चैत्यद्रभ्य के भक्षण मे दोप, कुसंग का फल आदि का प्रतिपादन 
है । परपरिवादनिेतिलक्षण मे परदोपकथा को अर्हित कटा 
ड । धमेस्थिरतालक्णद्ार मे जिनपूना आदि का महत्त्व 
बताया हे। परिज्ञानलक्षणद्रार मे आराधना कौ विधि का 
प्रतिपादन हे । 

संवेगरंमसाला 

इसके कतौ जिनचन्द्रसूरि हैः: उन्दने वि सं १४२५ 

( सन्‌ ११६८) मे इस कथात्मक प्रथ की रचना की | नवांग- 





१. जिनदत्तसूरि प्राचीन पुस्तकोद्धार फंड द्वारा सन्‌ ५९२४ 
निणंयसागर, बब में प्रकाकित । 


संवेगरंगदराला ५५१६ 


वृत्तिकार अभयदेवसूरि के शिष्य जिनवल्नभसूरि ने इसका संशोधन 
किया। इस कृति मे संवेगभाव का प्रतिपादन है ओर यह 
शान्तरस से भरपूर है । संवेगरस की मुख्यता प्रतिपादन करते 
हए कदा है-- 


जह जह संवेगरसो बण्णिजइ तह तदहेव भव्वाणं । 
भिजन्ति खित्तजलमिम्मयामङ्ुभ व्व हिययाइं । 
सुचिरं बि तवो तवियं चिण्णं चरणं सुयं पि बहुपडियं । 
जइ नो संवेगरसो ता तं तुसखण्डणं सव्वं। 
तैसे जैसे भव्यजनों के प्रति संवेगरस का वणेन किया 
जाता दै, वसे वरेसे-जिस प्रकारभिद्री के बने हुए कच्चे घडे 
पर जल फेकने से बह टूट जाता है-उनका हृदय द्रवित हो जाता 
हे । बहुत काल तक तप श्चिया, चारित्र का पालन कियाः श्रुत का 
बहुपाठ किया, लेकिन यदि संवेगरस नहीं ह तो सव कुं धान 
करे तुपकी भाँति निस्सार दै। 
गौतमस्वामी महसेन राजर्धिं की कथा कहते हैँ | राजा संसार 
का त्याग कर समुनिदीक्षा प्रहण करना चाहता दै । इस अवसर 
पर राजा-रानी का संवाद देखिये- 
राज्ा-विदयुत्‌ के समान चंचल इस जीवन मँ पता नहीं 
कब क्यादहो जाये ? 
रानी- तुम्हारे संदर शरीर की शोभा दुस्सद परीषह को केसे 
सहन कर सकेगी ? 
राजा-अस्थि ओर चम से बद्ध इस शरीर मे सुन्दरता कदां 
से आई ? 
रानी-दे राजन्‌ ! कुच दिन तेः ओर गृहवास करो, सी 
च्या जल्दी पड़ी है? 
राजा--कल्याण के काये मे बहुत विघ्न आते ह, इसलिये 
क्षणमर भी यहो रहना उचित नदीं । 
रानी-शिर भी अपने पुत्रों ओर राञ्यलनंमी के इतने बड़े 
विस्तार कातोजरा ध्यान करो। 
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राज्ञा-संसार मे अनन्तकाल से भ्रमण करते हुए हमने तो 
कोई भी वस्तु स्थिर नदीं देखी । 

रानी--इतनी बड़ी समृद्धि के मौजूद होने पर इतना दुष्कर 
कायं करने क्यों चल पड़े ! 

राजा-शरद्‌कालीन मेघो के समान क्वषणभंगुर इस सख्द्धि 
म तुम क्यों विश्वास करती दो ? 

रानी-युवावस्थामें ही पांच प्रकार कै इन सुंदर विषयभोगों 
का तुम क्यं व्याग करते हो ? 

राजा-जिसने इनका स्वरूप जान लिया है, बह परिणाम 
मँ दुखकारी इन विषयभोगों का स्मरण क्यों करेगा ? 

रानी--यदि तुम प्रत्या प्रहण कर लोगे तो तुम्हारे स्वजन- 
संबंधी रुदन करेगे । 

राजा-धमंकी परवा न करते हुए ये लोग अपने-अपने 
स्वाथे के वश ही रुदन करेगे ।* 

आराधना को स्पष्ट करने के लिये मधुराजा ओर सुकोसल 
ञुनिके दृष्टीत दिये गये दं । फिर विस्तार से आराधना का 
स्वरूप प्रतिपादन करने हुए उसके चार मूल हयार बताये हें । 


१, राजा-तंहोजन वाको भ्ुणति तडिख्याचचरे जीर्‌ । 
देवी-- दुस्सहपरी सहे कहं सहिहि तुह सुंदरा सरीरसिरी ॥ 
राजा--किं सुन्द्रत्तमेयाण अद्िचम्मावणद्धाएु । 
देवी--रुइयवि दिणाणि निवसह सगिहे चिय कीस उसुगा होह ॥ 
राजा-उहुविग्धे सेयस्थे खणंपि कह णगिवसिउं जुत्तं । 
देवी--पेच्छुह तहावि निय पुत्तरजरच्छीएु पवर विच्छुडड ॥ 
राजा--षंसारमि भमंतेहिं णंतसरो किं चियमदिहं। 
देवी--किं दुद्करेण इमिणा संतीषए समुद्धराए रिद्धीए ॥ 
राजा--सरयव्मभंगराषएु इमीएु को तुञ्छ् वीसंभो। 
देवी--पंचप्पयार पवरे अपत्तकारे वि चयसि किं विसए्‌ ॥ 
राजा-मुगियसख्वो को ते सरे पजतदुक्खकरे । 
देवी-तइ पव्वजोवरएु सुचिरं परिदैविही सयणवग्गो ॥ 
राजा--नियनियक्जादं इमो परिदेवड धम्मणिरवेक्खो । 


विवेकमंजयी ५२१ 


आराधना धारण करनेवालों भे मर्देवी आदि के दृश्रंत दिये 
गये ह । तत्पश्चात्‌ अहत्‌, लिंग, शिक्षा, षिनय समाधि, मनो- 
शिक्षा, अनियतविहार, राजा ओर परिणाम नामके दासे को 
स्पष्ट करने के लिये करम से वंकचूल;, कलवाल, मंरु आचाय 
श्रेणिक, नभिराजा, वसुदत्त, स्थविरा, कुरुचन्द्रः ओर वज्ञमित्र 
के कथानकं दिये गये दँ । श्रावको की दस प्रतिमाओं का स्वरूप 
बताया गया है! फिर जिनभवन, जिनर्बिब; जिननिम्ब का 
पूजन, प्रौषघशाला आदि दस स्थानों का निरूपण दे । 
विवेकर्मजरी 
इसके कती महाकवि श्रावक आड ह जो भिल्लमाल 
( श्रीमाल ) वंश के कटुकराज के पुत्र थे । वे भीमदेव के महामात्य 
पद्‌ पर शोभित ये । बिक्रम संवत्‌ १२४८ ( ईसवी सन्‌ ११६१ ) 
म उन्टोने बिवेकमंजरी नामके उपदेशात्मक कथा-प्रन्थ की 
रचना की । आसड ने अपने आपको कबि कालिदास के समान 
यशस्वी बताया हे । वे कविसभाश्वङ्गार' के रूप में प्रसिद्ध थे। 
उन्होने कालिदास के मेघदूत पर टीका, उपदेशकंदलीप्रकरण 
तथा अनेक जिनस्तोत्र ओर स्तुत्यं की रचनाकीदहे। बाल- 
सरस्वती नामक कविका पुत्र तरुण वयमें ही काल-कबलित 
हो गया, उसके शोक से अभिभूत हो अभयदेवसूरि के उपदेश 
से कवि इस प्रन्थ की रचना करने के लिये प्रेरित हुए+। इस 
पर बालचन्द्र ओर अकलंक ने दीकाये लिखी हं । 
उपदेश्शकंदलि 
उपदेशकंटलि में उपदेशात्मक कथायं हं । इसमे १२० 


[ 


गाथाये दं । 
उवएसरयणायर ( उपदेशरल्लाकर ) 
इसके कतौ सहसावधानी मुनिघन्दरसरि द ज बालसरस्वती 





१. देखिये मोह नलारू दरीचन्द्‌ देसाई, जेन साहित्यनो संदिक्त 
इतिहास, पृष्ठ ३२३८-९ । 


५२२ प्राङ्त सादित्य का इतिहास 


ओर वादिगोद्ुलपण्ड के नाम से सन्मानित क्रिये जतिये।ः 
उपदेशरत्नाकर विक्रम संवत्‌ १४७६ ८ ईंसवी सन्‌ १२३१६ ) से 
पूवेकी रचना दै जो लेखक के स्वोपज्ञविवरण से अलंकृत 
हे। यद्‌ म्रन्थ चार श्रंशोमे समाध होता हेः इसमें १२ तरंग 
हं । अनेक दृष्ठन्तों दारा यजँ धमं का प्ररूपण करिया गया हे । 
अनेक आचार्यो श्रेष्ठि, ओर मंत्रियों आदि के संक्षि कथानक 
विबरणमें दिये ह | इसके अतिर्कि, महाभारतः महानिशीथः, 
उ्यवहारभाष्य, उत्तराध्ययनच्रत्ति, पंचाशक, धनपाल की ऋषभ- 
पंचाशिका आदि कितने ही मन्थो के उद्धरण यहाँ दिये गये 
ह । रागी, दुष्ट, मूढ, ओर पूर्व्रह से युक्त व्यक्ति को उपदेश 
के अयोग्य बताया है! इसके दष्टत भी दिये गये हं। 
अर्थी ( जिज्ञासु ), समथे, मध्यस्थ, परीश्चकः धारक, विशषज्ञः 
अप्रमत्त, स्थिर ओर जितेन्द्रिय व्यक्ति को धमे का साधक 
बताया गया है । चषक आदि प्चिर्यो के दृष्टान्त द्वारा धमं का 
उपदेश दिया दै । सप, आमोषक ( चोर ), ठग, बणिक्‌; बन्ध्या 
गाय, नट; वेणु, सखा, बन्धु, पिता, माता ओर कल्पतरु इन 
बारह दृष्टान्तो हारा योग्य-अयोग्य गुरु का स्वरूप वत्ताया है| 
गुरुओ के निबोली; प्रियाल, नास्यिल ओर केले की भीति चार 
भेदश्रियिहं। जैसे जल, फल, छाया ओर तीथं से विरदित 
पवेत आश्रित जनों को कष्टम्‌ होते ह उसी प्रकारं श्रुत, चारित्रः 
उपदेश ओर अतिशय से ररित शुरु अयने शिष्यं के लिये 
क्लेशदायी होते हं। गुरु को कीटक, खद्योतः घटगप्रदीपः 
गृहदीप, मिरिप्रदीप, प्रह; चन्द्र ओरसुये की उपमादी हे 
अकं (आख ), द्राक्ष, वट ओर आम्र की उपमा देकर मिथ्या- 
क्रियाः सम्यकूक्रिया, भिथ्यादानयात्रा ओर सम्यक्दानयात्रा को 
समश्चाया ह । घर्माके संबंध में कडा दै- 





9. देवचन्द्र रारुभाई जेन पुस्तओोद्धार ग्थमाला मे सन्‌ १९१४ 
मे बंबई से प्रकाशित । 


उपदेशारल(कर ५५२३ 


मुहपरिणामे रम्मारम्म जह ओसहं भवे चउदहा । 
इञ बुद्धघम्मजिणत्तवपभावणाधम्ममिच्छाणि ॥ 
--ओषधि चार प्रकार की होती है ८(१) स्वादिष्ट लेकिन 
परिणामे कटु, (२) खाने मे कड्वी लेकिन परिणाम में सुन्दर, 
(३) खाने में अच्छी ओर परिणाम मे भी अच्छी, (४) 
खाने में कड़्वी ओर परिणाम में कदटु। इसी प्रकारक्मसे 
बुद्धधमे, जिनधमे, प्रभावनाधमं ओर मिभ्यात्वरूप धमे को 
सममना चाहिये । । 


फिर मिथ्यात्व, कुभावः प्रमादविधि तथा सम्यक्त्वजुभमाव- 
अप्रमत्तविधि की कम से परिखा, पञ्चुओं से कलुषित जलः 
नवीन जल ओर मानससरोवर से उपमादी ग्द । शुकः 
मशक्त मक्षिका, करि, हरि, भारंड, रोहित ओर भश ( महली ) 
के रृष्टन्तों हमारा मिध्याल के बंधन मँ बद्ध अधम जीवोंका 
प्रतिपादन किया है। मोदक के दृष्टान्त द्वारा आठ प्रकारके 
मनुष्यजन्म का स्वरूप बताया ड । यवनाल, इष्ुदण्ड, रस, 
गड, खांड ओर शक्र के टृष्टान्तो से धमं के परिणाम का 
प्रतिपादन करिया हे | 


वधमानदेश्चना 


इसके रचयिता साधुविजयगणि के रशिध्य ज्ुभवधनगणि 
ह १ विक्रम संवत्‌ १५५२ ८ ईसखवी सन्‌ १५६५) मे इन्दोने 
वधंमानदेशना नामक प्रथ की रचना की । प्राङ्त पयो मे लिखा 
हआ यह भ्रंथ उपासकदशा नाम के सातवें अंगम से उद्धत 
करिया गया है! इसके प्रथम विभागमे तीन उल्लास है । यहाँ 
विविध कथाओं दारा महावीर के धर्मोपदेश का प्रतिपादनदहै। 
उदाहरण के लिये, सम्यक्त्व का प्रतिपादन करने के लिये हरििल, 
हंसनरेपः लदमीपुंजः मदिरावती, धनसार, दंसकेशव, चारुदत्त, 





१. जेनधर्मप्रसारक सभा, भावनगर की लोर से विक्रम संवत्‌ 
१९८४ मे प्रकाशित । 


५२४ भ्राङूत साहित्य का इतिद्ास 


धर्मनप, सुरसेन महासेन, केशरि चोर, सुमित्र मंत्री, रणशूर्‌ छप 
आर जिनदत्त व्यापारी की कथाओं का वणेन है । दुसरे उल्लास 
मे कामदेव श्रावक आदि ओौर तीसरे उल्लास म चुलनीपिता श्रावक 
आदि की कथायं केही गर्द हैँ । 

इसके अतिरिक्त, अंतरंगप्रबोध, अंतरंगसंधि, गमौतमभाषितः 
दशदष्टंतगीता ( कती सोमविमल ), नारीबोध, हिताचरणः 
हितोपदेशामृत आदि प्राकृत म्रन्थो की जैन ओौपदेशिक-सादित्य 
म गणनाकी जा सकती हे ।› 





श भ = । 
१. देखिये जेन ग्रथावरि, पृष्ठ १६८-९९४ । 


सातां अध्याय 
प्राक्रुत चरिल-सादित्य 
( $सबी सन्‌ की चौथी शताब्दो से ठेकर 
१८७बं शताब्दी तक्र ) 


कथा ओर आखूयानों की भाँति जेन सुनियों ने महापुरुषो 
केचरितोंकी भी रचनाकी दहै। जव ब्राह्मणों के पुशाण-मन्थो 
की रचना होने लगी, तथा रामायण, महाभारत ओर हरिवंश- 
पुराण आदि की लोकप्रियता बद्ने लगी तो जेन विद्रानोँने 
मी राम, कृष्ण ओर ती॑कर आदि महापुरुषों के जीवन-चरित 
लिखना आरंभ क्रिया। तरेसटठशलाकापुरुषों के चरित में 
चौवीस तीर्थकर, बाट्‌ चक्रवर्ती, नौ बासुदेव, नौ बलदेव ओर 
नौ प्रतिवासुदेवों के चरितो का समावेश किया गया । कल्पसूत्र 
मे ऋपमदेव, अरिष्टनेमि, पाश्बेनाथ ओर महावीर आदि तीर्थकरों 
के चरितों का वणेन क्रिया गया । वसुदेवदिण्डी में तीर्थकसो के 
चरित लिखे गये । भरदेसर ने अपनी कहावलि में तीर्थकरो के 
चरितो की रचना की। यतिवृपभ की तिलोयपण्णत्ति ओर 
जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के विशेषाश्यकमभाष्य मे महापुरुषों के 
चरितो को संकलित किया गया । निवरतिङ्कल के मानदेवसूरि के 
शिष्य शीलांकाचाये (अथवा शीलाचाये) ने सन्‌ त्न मेँ 
चउपन्नमहापुरिसचरिय में चौवन शलाकामहापुरुषों का जीवन 





१. डोक्टर यू० पी० शाह द्वारा संपादित होकर यह भ्ंथ गायकवाद्‌ 
ओरिषुटर सीरिज्ञ, बदौदा से प्रकाशित हो रहा हे । 


५२६ प्राङ्कत साहित्य का इतिहास 


चरित लिखा ।१ स्वतंत्रहप से भी अनेक चरितो की रचना हुई । 
उदाहरण के क्तिये, वधंमानसूरि ने आदिनाथचरित, विजयसिह 
के शिष्य सोमप्रभ ने सुमतिनाथचरित, देवसूरि ने पद्मप्रभस्वामी- 
चस्ति, यशोदेव ने चन्द्रप्रभस्वामीचरित), अजितसिंह ने प्रेयांसनाथ- 
चरितः, चन्द्रभरभ ते वाुपूञ्यस्वाभिचरितः नेभिचन्द्रं ने अनंतनाथ- 
चरित, देवचन्द्र ने शांतिनाथचरितः जिनेश्वर ने मल्लिनाथचरितः 
श्रीचन्द्र ने मुनिसुत्रतस्वामिचरितः रत्रप्रभम ने नेभिनाथचरित 
आदि चरितो की स्वना की।* इसी प्रकार अतिमुक्तकचरितः 
ऋषिदत्ताचरित,3 देवकीचरित;, रोदहिणीचरित;, दमयंतीचरितः 
मनोरमाचरित, मलयुन्दरीचरित, पद्मावतीचरित, सीताचरितः 
हरिविलचरित, वज्रचरितः नागदत्तचरित, भरतचरित आदि 
कितने ही चरित लिखे गये जो अभी तक अप्रकाशित पड़ हँ ।* 


जेनधरम के उन्नायक महान्‌ आचार्यो के चरित भी जेन 
आचार्यो ने लिखे । उदाहरण के लिये, जिनदन्त ओर चारित्रसिह 
गणि ने" गणधरसाधेशतके की रचना की । इसमे आयंसयुद्र, 
मंगु, बज्स्वामी, मद्रु, तोसलिपुत्र, आयेरक्षित, उमास्वाति, 
हरिभद्रशीलांक, नेमिचन्द्र, उद्योतनसूरिः जिनचन्द्रः अभयदेव 
आदि आचार्यो के चरित लिखे गये 1 आगे चलकर जिनसेनः 





१. सुनि पुण्यविजय जी इसे प्रकाशित कर रहे हैँ । इसके सुद्रित 
फर्म ( १-३३५ ) उनकी कृपा से सुने देखने को भिक । क्लौस बृहन 
( 18 उप्णाण ) द्वारा संपादित, हेम्बगं से १९५४ में प्रकाहित। 

२. विज्ञेष के लिये देखिये जैन म्रथावकि, श्रीशवेताबर जेन कान्फरेन्स, 
बंवर, वि० स० ११६५, पृष्ठ २६८-२४५ । आदिनाथ, शान्तिनाथ, 
नेमिनाथ, पार््वनाथ ओौर महावीर के चरित सिरिपयरणसंदोह ( ऋषभदेव 
केदयरीमट संस्था, रतराम, सन्‌ १९२९ ) मे प्रकारित हुए हे, 

३. इसे मुनि जिनविजयजी भ्रकराशित कर रहे दै । 

४. जेन अंथावरि, पृष्ठ २२०-२३७ 1 

५. चुन्नीखार पञ्नाखारु द्वारा बंबहं से सन्‌ १९१६ सं प्रकाल्चित । 


पडमचरिय ५२. 


गुणमद्र॒ ओर आचाये हेमचन्द्र ने त्रिषष्टिशलाकापुरूषचरित की 
संस्कृत मे रचना की। शिरि पुष्पदन्त ने अपरंश मे, ओर 
चामुरुडराय ने कन्नड में महापुरुषो के जीवनचरित लिखे । तमिल 
मेभी चरितो की रचना हई । इन चरितोंमनं लौकिक ओर 
धार्मिक कथाओं का समावेश किया गया । 

अपनी कल्पना के आधार से भी कल्पित जीवनचरितों की 
जैन आचार्यो ने रचना की। बासुेवों मे रामओरङक्ृष्णके 
अनेक लेकमरिय चरित लिखे गये ! नायाधम्मकदाओ, अंतगड- 
दसाओ ओर उत्तराभ्ययनसूत्र मे कृष्ण की कथा आती हे। 
विमलसूरि ने पडमचरियमें राम का ओर हसिंसचरिय में कृष्ण 
का चरिति दिखा हे । भद्रबाहु का वसुदेवचरित अनुपलन्ध 
डे। संघदास के बसुदेवहिण्डी मेँ वसुदेव के धमणकी कथा 
ह । जिनसेन ने संस्कृत मेँ ओर धवल ने अपध्रंशमें दरिंश- 
पुराण की रचना की। इसके सिवाय करकंड, नागकुमार, 
यशोधर, श्रीपाल, जीवंधर, सुसढ आदि महापुरुष तथा अनेक 
गणधर, विदाघर, केवली; यति-मुनि, सती-खाध्वी, राजा-रनी) 
सेठ-साहुकार, व्यापारी, दानी आदि के जीवनचरित लिखे गये । 


पउमचरिय ( पञ्चचरित ) 


बाल्मीकि की रामायण की ति पउमचरिय नें जेन परंपरा 
३४.५५ <> ४ १०० (५ स 
के अनुसार ११८ पर्वों मे पद्म (राम) के चरित का वणेन 
किया गया ह । पडमचरिय के कन्तो विमलसूरि हं जो नागिल 





9. डाक्टर हर्मन याकोबी द्वारा सम्पादित सन्‌ ५९१४ मेँ भावनगर 
से प्रकाशित । इसका मूर के साथ शान्तिखार शाहकृत हिन्दी अनुवाद 
भ्रङ्खत जेन रैवस्ट सोसायटी की ओरसे प्रकारित हो रहा हे । इसके 
कद्ध मुद्धित फमें प्रोफेसर दलसुख मारुवणीया की कृपा से सुनते देखने 
को भिरे । दिगम्बर आचाय रवियेण ने इस ग्रन्थ ॐ जाधार पर सन्‌ 
६७८ मे संस्कत मे पद्मपुराण की रचना की है । देखिये नाथूराम प्रेमी, 
जैन साहित्य का इतिहास, पू० ८७ ॥ 


५९२८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


वंश के आचाय राह के प्रशिष्य ये! स्वयं अ्न्थकर्ता के कथना- 
नुसार महावीर निर्वाण के ५३० वषे पश्चात ( ईसवी सन्‌ के &° 
के लगभग ), पूर्वो के आधार से उन्होने जेन महाराष्ट प्रात 
मे आर्या छंद मे इस राघचचरित की रचनाकी है। लेकिन 
प्रोफेसर याकोबी ने विमलसूरि का समय ईस्वी सन्‌ की चौथी 
शताब्दी माना है । के° एच० धुव के कथनानुसार इत कृति 
मे गाहिनी ओर सरह छंद का प्रयोग होने से इसका समय 
ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी मानना चाद्िये ! विमलसूरि 
के मतानुसार बाल्मीक्िरामायण विपरीत ओर अविश्सनीय 
बातों से भरी हई हैः इसलिये पंडित लोग उसमे श्रद्धा नदीं 
करते । उदाहरण के किये, बाल्मीकि रामायणम काद किं 
राबण आदि राक्षस मांस आदि का भक्षण करते थे; रावणका 
भार्‌ कुभकणे छह महीने तक सोता रहता था, ओर ख लगने 
पर वह्‌ हाथी, अंस आदिजो भी ङक भिलता उसे निगल जाता 
था, तथा इन्द्र को पराजित कर रावण उसे श्चद्ला में बोँधकर 
लकाम लाया था। लेखक के अनुसारये वतिं असंभवः 
ओर्सीहीदहै जैसे कोई कटे कि किसी हरिण ने सिंहको 
मार डाला अथवा कृत्ते ने हाथी को भगा दिया । राजा श्रेणिक 
के द्वारा प्र करने पर गौतम गणधर द्वारा कदी हई रामकथा 
का विमलसूरि ने पउमचरिय में वणन करिया है। बीच-बीचमें 
अनेक उपाख्यानों, नगर, नदी, तालाब, ऋतु, आदि का वणेन 
देखने मे आता है। शेली मेँ प्रवाह ओर जोर दै। कान्य 
सौव की अपेक्षा आख्यायिका के गुण अधिक ह; ठेसा लगता 
है जैसे कोई आख्यान सुनाया जा रहा हो। वर्णन आदि के 
प्रसंगो पर कान्यत्व भी दिखाई दे जाता है । शब्दकोष समृद्ध 
है, करितने ही देशी शब्द जहां तहां देखने मे अति दं । व्याकरण 
ऊ विचित्र शूष पाये जाते दँ । “एवि, क्वणः आदि रूप अपथ्रंश 
के जान पडते ह| 


स्चविधान नाम के प्रथम उद्देशक मे इस ग्रन्थ को सात 


पडमचरिय ५२९ 


अधिकारों मेँ विभक्त किया गया हे- विश्च की स्थिति, वंशोत्पत्ति, 
युद्ध के लिये प्रस्थान; युद्ध, लव ओर कुश की उत्पत्ति, निर्वाण 
ओर अनेक भव । तत्पश्चात्‌ बिस्तरत विषयसुची दी हुई है । 
भ्रेणिकचिन्ताविधान नामक दूसरे उदेशक मे राजगृह, राजा 
भ्रेणिक; महावीर, उनका उपदेश ओर पद्मचरित के संबंधमें 
राजा श्रेणिक की शंकाआदिका वणेन है। विद्याधरलोकवर्णन 
में राजा श्रेणिक गौतम के पास उपस्थित होकर रामचरित के 
संबंधमें प्रश्र करते है| गौतम केवली भगवान्‌ के कथन के 
अनुसार प्रतिपादन करते हँ किं मूढ कवियों का रावणकरो 
राक्षस ओर मांसभक्षी कहना मिथ्या है । इस प्रसंग पर ऋषभदेव 
के चरित का वणेन करते हुए बताया है कि उस समय कृतयुग 
मँ क्षत्रियः वैश्य ओर शुद्र केवल यदी तीन वण विद्यमान ये । 
ह बि्याधरों की उत्पत्ति बताई दहै। चौथे उदेशक मे लोक- 
स्थिति, भगवान्‌ ऋषभ का उपदेश, बाहुबलि, की दीक्षा, भरत 
की ऋद्धि ओर ब्राह्मणो की उत्पत्ति का प्रतिपादन दहै। पांचवें 
उदेशक मे इदा, सोमः, षिदयाधर ओर हरिवंश नाम के चार 
महावंश की उत्पत्ति तथा अजितनाथ आदि के चरित का कथन 
है। छठे उदेशक मे राक्षस एवं वानरो की प्रत्रज्याका बणेन 
हे । वानरवंश की उत्पत्तिके संवंधमे कटा है कि वानर लोग 
वरियाधर वंश के थे तथा इनकी ध्वजा आदि पर वानर का चिह 
होने के कारण ये विद्याधर बानर के जाते थे । सातवें उदेशक 
मे दशमुख (रावण) की विद्यासाधना के प्रसंग मे इन्द्र 
लोकपाल ओर रन्रश्रवा आदि का वृत्तान्त है । रावण का जन्मः 
उसकी बिदयासाधना आदि का उल्ञेख है। रावणकी माताने 
अपने पुत्र के गले मेँ उत्तम हार पहनाया; इस हार में रावण के 
नो मुख प्रतिनिम्बित होते थे, इसलिये उसका नाम दशमुख ` 
रक्खा गया! भीमारण्य मे जाकर दशमुख ने विद्याओं की 
साधना की । यहाँ अनेक विद्याओं के नाम उल्लिखित है । 
आठवें उदेशक मे रावण का मन्दोदरी के साथ विवाह, कुंमकणं 
जौर बिभीषण का विवाह, इन्द्रजीत का जन्मः रावण ओर 


३४ प्रा० सा० 


५३० प्राङूत साहित्य का इतिदास 


बैश्रमण का युद्ध, मुवनालंकार हाथी पर रावण का आधिपत्य 
आदि का वृत्तान्त हे । नौवें उदेशक मे बाली ओर सुभीव का 
जीबन वृत्तान्तः खरदूषण का चन्द्रनखा के साथ विवाह, बाली 
ओर रावण का युद्धः अष्टापद पर बाली युनि यारा रावण का 
पराभव ओर धरणेन्द्र से शक्ति की प्राप्निका वणेन है। दसवें 
उदेशक भ रावण की दिजणिजय के प्रसंग में रावणकाइन्द्रके 
प्रति प्रस्थान; तथा रावण ओर सदखकिरण के युद्ध का वृत्तान्त 
हे। ग्यारह उदेशक में राबण को जिनेन्द्रका भक्तं बताया 
है, उसने अनेक जिन मंदिरे का निमीण कराया था। यज्ञकी 
उत्पत्ति की कथा के प्रसंग में नारद ओर पवत का संवाद है। 
नारद के जीवन-चृत्तान्त का कथन है। नारद्‌ ने आरषैवेदों 
से अनुमत वास्तविक यज्ञ का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए 
कदा है-- 

वेइसरीरज्लीणो मणजलणो नाणघयसुपजलिओ । 

कम्मतरुसयुष्पन्नं, मलसमिदहासंचयं उदहईइ ॥ 

कोहो माणो माया लोभो रागो य दोसमोहो य । 

पसवा हवन्ति एए हन्तव्वा इन्दिएहि समं ॥ 

सच्चं खमा अहिंसा दायव्वा दक्खिणा सुपजनत्ता । 

दंसणचरित्तसंजमवंभाई्या इमे देवा ॥ 

एसो जिणेदि भणिओ जननो सञ्चत्थवेयनिदिट्धो । 

जोगविसेसेण कओ देड फलं परमनिन्वाणं ॥ 


-शरीर रूपी वेदिका मेँ ज्ञानरूपी घी से प्रज्वलित, मनरूपी 
अभ्र, कमरूपी बरक्ष से उतपन्न मलरूपी काष्ठ ॐ समूह्‌ को भस्म 
करती है । कध; मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ओर मोह ये 
पञ्च है, इन्द्रियो के साथ इनका वध करना चाहिये । सस्य, 
क्षमा, अदिंसा, सुयोग्य द्विणा का दान, सम्यक्दशेन, चारिश्य, 
संयम ओर ब्रह्मचयं आदि देवता हँ । सञ्च वेदों मँ निर्दिष्ट यह्‌ 
यज्ञ जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कहा द । यदि यह योग-विशेष पूर्वक 
किया जाये तो परम निवण के फल को प्रदान करता ह । 


पडमचरियं ५५३९ 


उसके पश्चान्‌ तापसो की उत्पत्ति का वर्णन है । वारव 
उहेशक मे रावण की पत्री मनोरमा के विषाद्‌ ज्जूलरन्न की 
उत्पत्ति, रावण का नलक्रूबर के साथ युद्ध ओर इन्द्र के साथ युद्ध 
का वृत्तान्त दहै । तेरह उदेशक मेँ इन्द्र के निवौणगमन का 
कथन ह । चौददबे उदेशक मे रावण मेर पवत पर॒ जाकर चैत्य- 
गहं की वन्दना करता दै । अनन्तवीये धमे का उपदेश देते 
है । यहाँ श्रमण ओर श्रावकधर्मं का प्ररूपण है । रात्रिभोजन- 
त्याग ओर उसका फल बताया गया दैः । तत्पश्चात्‌ अंजनाघंदरी 
के विवाह-बिधान मँ द्मुमान का चरितः, अंजना का पवनंजय 
के साथ संबंध आदि का वणेन है । सोलहवें उदेशक में पवनंजय 
ओौर अंजनासुंदरी का मोग ओर सतरदवे उदेशक में हनुमान 
के जन्म का वृत्तान्त है। बीस्वें उदेशक मे तीथकर, चक्रवतीं 
ओर बलदेव आदि के भवोंका वणेन हैः । मल्ली, अरिष्टनेमि 
पाश्रैनाथ, महावीर ओर वासुपूज्य के संबंध मे कहादहेकिये 
कुमारसिंह ( बिना राज्य क्रियिही) गरृहका त्याग करके चले 
गये, शेष तीथंकर प्रथ्वी का उपभोग कर दीष्ठित हुए ।१ इक्कीसवें 
उदेशक में हरिवंश की उत्पत्ति ओर युनिसुत्रत तीथकर का वृत्तात 
है। बीस उदेशकों की समाप्नि के पश्चात्‌ सवेप्रथम यहां राजा 
जनक ओर राजा दशरथ का नामोल्लेख किया गया है । बाईसवें 
उदेशक मे दशरथ के जन्म का वणेन करते हए वित्रिध तों 
का उल्लेख दहै । मांसमक्षण का फल प्रतिपादित क्रिया है। 
अपराजिता, केकेयी ओर सुमित्रा के साथ दशरथ का विवाहं 
हआ ।* किसी संमाममे दशरथ की सारथि बनकर केकेयी ने 
उसकी सहायता की जिससे प्रसन्न होकर दशरथ ने उससे कोई 
वर मांगने को कटा, चौबीसवें उदेशक मे इसका कथन हे । 





१, एए ऊमारसीहा गेदाओ निग्गया जिणवरिंदा । 
सेसावि ह रायाणो पई मोत्तण निक्खता ॥ ५८ ॥ 
२. अन्यत्र अपराजिता ऊे स्थान पर कौशल्या का नाम मिता है । 
देखिये हरिभद्र का उपदेश्चपद्‌, भाग १ । 


५३२ ्राङत साहित्य का इतिहास 


पञ्चीसवें उदेशक मे अपराजिता से पद्म (राम), सुभित्रासे 
लदमण तथा केकयी से भरत ओर शचुत्र की उत्पत्ति बताई है । 
छब्बीसवें उदेशकं मे सीता ओर भामंडल की उत्पत्ति का वृत्तान्त 
है । यहोँ मांसबिरति का फल वताया गया है । राम द्वार म्लेच्छों 
की पराजय का उल्लेख हे । राम-लदमण को धनुषरत्र की प्राप्नि 
हई । मिथिला मे सीता का स्वयंवर रचा गया । राम ने धलुष 
को उठाकर उस पर डोरी चदादी ओर सीताने उनकरेगलेमें 
वरमाला पहना दी । उनतीसवें उदेशक में दशरथ के वैराग्य का 
वणेन है । इसे प्रसंग पर आषादृ शुद्धा अष्टमी के दिन दशरथ 
ने जिन चैत्या की पूजा का माहात्म्य मनाया । जिनपूजा करने 
के-पश्चात्‌ उसने गंधोदक को अपनी रानियां के लिये भेजा । 
रानी ने गंधोदक को अपने मस्तक पर चदाया । पटरानी को 
यह पवित्र जल नदीं भिला जिससे उसने दुखी होकर अपने 
जीवन का अन्त करना चाहा । इतने मे कंचुकी जल लेकर पर्हुचा 
ओर उसका मन शान्त हो गया ¡ तत्पश्चात्‌ दशरथ ने भ्रत्रज्या 
रहण करने का निश्चय किया । अपने पिता का यह्‌ निश्चय देख 
भरत ने भी प्रतिबुद्ध होकर दीक्षा लेने का बिचार किया । केकेयी 
यह जानकर अत्यंत दुखी हुई । इस समय उसने दशरथ से 
अपना वर सांगा कि भरत को समस्त राज्य सौँप॒ दिया जाये । 
दशरथ ने इसे स्वीकार कर लिया । राम ने भी इसका अनुमोदन 
किया ओर वे स्वेच्छा से बनगमन के लिये तैयार हो गये । 
लच्मण ओर सीता भी साथमे चलने को तैयार दो गये। वन 
म जाकर तीनों इधर-उधर परिध्रमण करते रहे । दण्डकारण्य 
मे बास करते समय लचमण ने खरदूषण के पुत्र शंवृक का वघ 
कर डाला । चन्द्रनखा रावण की बहन ओर खरदूषण की पन्न 
थी । उसने अपने पुत्रके मारे जाने के कारण बहुत विलाप 
फिया । यह समाचार जब रावण के पास पहुचा तो वह्‌ अपने 
पुष्पक विमान मेँ बैठकर आया ओौर सीता को हर कर ले गया । 
सीताहरण का समाचार पाकर राम ने बहुत बिलाप किया। 
तत्पश्चात्‌ लदमण के साथ वानरसेना को लेकर उन्होने लंका 
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के लिये प्रस्थान क्रिया । उधर से रावण भी अपनी सेना लेकर 
यद्ध के लिये तैयार हो गया । दोनों सेनाओं मे घमासान युद्ध 
हुआ । लच्मण को शक्ति लगी जिससे वे मूर्धत होकर गिर पड़े । 
लंका त फाल्गुन मास मे अष्टाहिका पव मनाये जाने का उल्लेख 
है। पूणेभद्र ओर मणिभद्र नाम के यक्षो के नाम आतेदहै।१ 
रावणने किसी मुनि के पास परदारत्याग का त्रत म्रहण किया 
था, अतएव सीता को प्रसन्न करके ही उसने उसे प्राप्करनेका 
निश्चय किया । मन्दोदरी ने रावण को सममाया कि अठारह 
हजार रानियों से भी जव तुम्हारी ठृपि नीं हुई तो फिर सीता 
सेक्याहो सकेगी ? उसने अपने पति को परमहिला का त्याग 
करने का उपदेश दिया । लच्मण ओर राबणका युद्ध हज 
ओर लच्मण के दाथ से रावणका वध हृआ। सीता ओर राम 
का पुनर्मिलन हुआ । सव ने मिलकर अयोध्या के लिए प्रस्थान 
करिया । राम, लदंमण ओर सीता का भव्य स्वागत हुआ । भरत 
ओर कैकेयी ने दीक्षा प्रहण कर ली । भरत ने निवण प्राप्त किया 
केकेयी को भी सिद्धि प्रप्र हुई । इसके बाद बड़ी धूमधाम से 
रामचन्द्र का राज्याभिषेक हुआ । यहाँ राम ओर लद्मण की 
अनेक शयो का उल्लेख है । सीता को जिनपूजा करने का दोहद्‌ 
उत्पन्न हुआ । एक दिन अयोध्या के कद्ध प्रमुख व्यक्ति राम से 
मिलने आये । उन्होने इस बात की खबरदी किनगरभरमें 
सीता क संबंध म अनेक किंबदंतियाँ फली हई है । लोग कहते हैँ 
क्रिसीताको रावण हर कर ले गया था, उसने सीता का उपभोग 
क्िया,फिर भी रामने उसे अपने घरमे रख लिया। यह 
सुनकर राम को बहुत दुःख हआ । वे सोचने लगे--“जिसके 
कारण मैने राक्षसाधिप के साथ युद्ध क्रिया, वही सीता मेरे यश 
को कलंकरित कर रदी दै । तथा लोगों का यह्‌ कहना ठीक दही हेः 
क्थेकि परपुरुष के घरमे रहने के पञ्चात्‌ भी मदन से मूढ 





9. यक्ता के लिये देखिये जगदीशचन्द्र जैन, खादफ इन रेंशियेण्ट 
इण्डिया, पृष्ट २२०-२१। 
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बना हुआ ओँ सीता को अपने घर ले आया । अथवा स्वभावतः 
कुटिल खयो का स्वभावदही पेसा होता हे, वे दोषों की आगार 
` हँ ओर उनके शरीर मे कामकावास हे । ख्ियां दुश्चरित का 
मूल हँ ओर मोक्ष मे विन्न उपस्थित करनेवाली दँ 1" यह्‌ सोचकर 
राम ने लद्मण को अदेश दियाकिं सीता को निबोसित कर 
दिया जाय । इस समय सीता के साथ जाने बाले सेनापति का 
हृदय भी द्रवित हो उठा । उसने इस अकमं के लिये अपने आपको 
बहुत पिक्कारा । बन में सीता ने लव ओर कुश को जन्म दिया । 
लव-कुश का रामचन्द्र से समागम हआ, सीता की अभिपरीक्षा 
ली गई। सीता ने घोषणा की किं राम को दछोड़कर अन्य 
किसी पुरुष की मनः, वचन, काया से स्वप्नमे भी यदि उसने 
अभिलाषा की हो तो; यह्‌ अभि उसे जलाकर भस्म करदे, ओर 
वह्‌ अभि में करद्‌ पड़ी । लेकिन सीता के निर्मल चरित्र के प्रभाव 
से अभ्निङुड के स्थान पर निर्मल जल प्रवाहित होने लगा। 
रामचन्द्र ने सीता से क्षमा प्रार्थना की, लेकिन सीता ने केश- 
लोच कर के जेन दीक्षा स्वीकार कर ली। लव ओर शने भी 
दीक्षा रहण कर ली । इधर लच्मण की सत्यु हो गई, मर करवे 
नरक में गये । रामचन्द्र ने तप करके निबौण प्राप्न क्रिया | 


हरिवंसचरिय 
विमलसूरि की दूसरी स्वना हरिवंसचरिय है जिसमे उन्दने 
हरिवंश का चरित लिखा हे । यह अनुपलब्ध है । 
जंबुचरिय ( जबुचरित ) 
जंबूचरित प्राकृत भाषा की एक सुंदर कृति है जिसके 
रचयिता नाइलगच्छीय वीरभद्रसूरि के शिष्य अथवा प्रशिष्य 
गुणपाल सुनि थे ।१ इस म्न्थ की रचना-शेली आदि से अनुमान 





१. सुनि जिनविजय जी द्वारा संपादित होकर सिघी जेन प्र॑थमाला, - 
बंबई द्वारा यह अथ प्रकाशित हो रहाहे। सुनि जिनविजयजीकी 
कृपा से इसकी मुद्रित भ्रति सुक्षे देखने को मिी हे । 


जंक्चरिय ५३५ 


करिया जाता है कि यह्‌ प्रन्थ विक्रम संवत्‌ की ११बीं शताब्दी या 
उससे कु पूं लिखा गया है । जेन परंपरा मे जंवूस्वामी 
अंतिम केवली माने जाति द, इनके पश्चात्‌ छिसी जैन श्रमण 
को निवौणपद्‌ की प्राधि नदीं हृई। महावीरनिवीण के 
पञ्चात्‌ जंबूस्वामी ने सुधमेस्वामी के पास श्रमणधमे की दीक्षा 
स्वीकार की । सुधमं ने महावीर के उपदेशो को जंवृ युनि को 
नाया । इसक्लिये प्राचीन जैन आगमं मे सुधमं ओर जंबू युनि 
के नाम-निर्देशपूेकं दी महावीर के उपदेशों का उल्लेख क्रिया 
गया है । जंवूचरिय मे इन्दी जंवूस्वामी के चरित का वणेन 
कियाहै। प्र॑थकी शैली पर हरिभद्रकी समराइचकटा ओर 
उद्योतनसूरि की कुवलयमाला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता हे । 
धमेकथाप्रधान यह अन्थ गद्य-पद्य मिश्रित है, भाषा सरल ओर 
सुबोध है । कथा का वर्णेन प्रवाहयुक्त है, बीच-बीच मेँ जेनधमे 
संबंधी अनेक उपदेशो को संग्रहीत किया गया हे । 
इस मन्थ मे १६ उदेश दँ । पहले उदेश का नाम कहावीढ 
८ कथापीठ ) है । यदह अथे, काम, धमे ओर संकीणे कथा नाम 
की चार कथाओं का उल्लेख है दूसरे उदेश का नाम कहानिबेध 
( कथानिवंध ) है । तीसरे उदेश मे राजा श्रेणिक महावीर की 
वन्दना के लिये जाते द । चौथे उदेश में वे अंतिम केवली जंबू- 
स्वामी के संबंध मे भगवान्‌ महावीर से प्रभ करते हें । महाबीर 
उनके पूवेभवों का वणेन करते दँ! किसी पथिक के दोहे 
को देखिये-- 
सा मुद्धा वदिं देसडडइ, दुक्खं दियह गमेह्‌ । 
जड न पटुप्पह सुयण तुदँ, अवसि पाण चण्ई ॥ 
--वह मुग्धा उस देशम दुःखसे दिनि जिता रही दै। 
हे सुजन ! यदि तुम नहीं आते हो बह अवश्य दही प्राणो को 
गवा देगी । 
किसी पूवे कवि की गाथा देखिये- 
दूरयरदेसपरिसंखियस्स पियसंगमं महंतस्स । 
आसावंघो रिय माणुसस्स परिरक्खणए जीयं ॥ 


भेदे प्राकृत साहित्य का इतिहाख 


--दूरतर देश मँ स्थित प्रिया के संगम की इच्छा करते हुए 
मनुष्य के जीवन की आशाकातंतु ही रक्षा कर सकता है| 

लारदेश में स्थित भरुयच्छ ( भरगुकच्छ ) नगर म रेवाइच 
नामक ब्राह्मण आवया नाम की अपनी पल्ली के साथ रहता था। 
उसके पन्द्रह लड़कियां ओर एक लडका था । ब्रह्मणी पानी भर 
कर, चक्ी पीसकर, गोबर पाथकर ओौर भीख मोंगकर अपने 
कुटुम्ब का पालन करती । पेट के लिये आदमी क्या नहीं करताः 
इसके संबेध मे कदा है- 

बंसि चडंति धुणंति कर, धूलीधूया हंति । 
पोट्हकारणि कापुरिख, के कंजं न कुणंति 

--कापुरुष लोग बंस पर चदते ह, हाथ को मटकाते हैः 
धूलि मे लिपटे रहते है, देसा कौन सा काम है जो पेट के कारण 
वे नहीं करते | 

पाँच उदेश मे जंबृस्वामी के दूसरे मवं का वणेन है । यदयं 
अहेलिका, अंत्याष्ठरी, द्विपदी, प्रश्नोत्तर, अक्षरमात्रनिन्दुच्युत ओर 
गूढचतु्थपाद का उल्लेख है । छठे उदेश का नाम गृहिधम- 
प्रसाधन दै । एक उक्ति देखिये- 

जं कल्ले कायव्वं अञ्जं चिय तं करेह तुरमाणा । 
बहूविग्घो य सुहुत्तो मा अवरण्डं पडिक्खेह ॥ 

--=ो कल करना है उसे आ ही जल्दी से कर डालो । 
शरत्येक मुहूत्ते बहुविघ्रकारी है, अतएव अपराह्न की अपेध्चा मत करो । 

सातवें उदेश मे धर्मोपदेश श्रवण कर जंबृङुमार को वैराग्य 
हो जाता दै । अपने माता-पिता के अनुरोध पर सिधुमती, दत्तश्रीः 
पद्मश्री, पद्मसेना, नागसेना, कनकश्री, कमलावती ओर विजयश्री 
नाम की आठ कन्याओंसे ये बिवाहं करते हं । एक बार रावि 





१, मिखादये-- 
ऋ, > 
कारु करे सो आज कर आज करे सो अव । 
परु मे परर होगी बहुरि करोगे कब ॥ 


खुरखुंदरीचरिय ५३७ 
के समय जंबृकुमार अपनी आलो पन्यो के साथ सुख से बैठे 
हए कीड़ा कर रदे थे, उस समय प्रभव नाम क चोर सेनापति 
ने अपने भटो के साथ उनके घर में प्रवेश करिया । जम्बृस्वामी 
प्रभव को देखकर किंचिन्मात्र भी भयभीत नहीं हए । वे उसे 
उपदेश देने लगे । जंवृज्कमार ने प्रभव को मघुबिन्दु का दृष्टान्त 
सुनाया ओर कुवेरदत्ता नाम के आरूयान का वणेन किया । 
तत्पश्चात्‌ जंवृकुमार ने अपनी आटो पियो को हाथी, बन्द्र, 
गीदड़, धमक, वृद्धा, माममूखे, पक्षी, भद्रदुदिता आदि के वेराग्य- 
वर्धक अनेक कथानक सुनाये । अंत में उन्होने श्रमणदीक्षा प्रहण 
की ओर केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्धि पाई । प्रभव ने भी जंबूकुमार 
का उपदेश श्रवण कर मुनि दीक्षा ली। जंवृस्वामी के निवोण्‌ के 
पद्चात्‌ प्रभव को उनका पद्‌ मिला, ओर उन्दने भी सिद्ध 
गति पाई 13 

सुरसुंदरीचरिय 

कहाणयकोस के कतो जिनेच्वरसूरि के शिष्य साघु धनेश्वर ने 
सुबोध प्राकृत गाथाओं मे वि० सं० १०३५ ( ईंसवी सन्‌ १०३८ ) 
में चङ्ावह्ि नामक स्थान मे इस अन्थ की रचना की हे ।` यह 





१, इसके अतिरिक्त सकरुचन्द्र के शिष्य भुवनकीर्तिं ( विक्रम 
संवत्‌ की १६वीं शताब्दी ) ओौर पद्मसुन्दर ने प्राकृत मे अवृस्वामिचरित 
की रचना की । विजयदयासूरि के आदेश से जिनविजय आचायंने 
वि० सं° १७८५ ( सनू १७२८ ) मे जंबृस्वामिचरित रिखा ( जैन 
साहित्यवधक सभा, भावनगर से वि० सं० २००४ में {प्रकाशित )। 
संस्कृत ओर अपञ्चंश में भी श्वेताम्बर जीर दिगम्बर विद्धानोने जवृस्वामि- 
चरिर्तो की रचना की। राजमन्ल का संस्कृतम क्लि इभा जंवू- 
स्वामिचरित जगदीसचन्द्र जेन द्वारा संपादित होकर मणिकचन्दर 
दिगम्बर जैन भ्रंथमाल्य मेँ वि० सं० १९९३ में प्रकाशित इजा हे । 

२. जेन त्रिविध साहित्यश्याखरमाला मेँ सुनिराज श्रीराजविजय जी 
द्धारा संपादित ओर सन्‌ १९१६ मं बनारस से प्रकाक्चित । 





परेल प्राङूत साहित्य का इतिहास 


करति श्द यरिच्छेदो म किभक्त हे, प्रत्येक परिच्छेद में २५० 
पद्य ह । यह एक प्रेम आख्यान है जो कान्यरुण से संपन्न हे । 
यहाँ शब्दालंकार के साथ उपमालंकारों का सुन्दर प्रयोग हुजा 
द । उपमायें बहुत सुन्दर बन पड़ी ह । रसों की विषिधतामें 
कवि ने बडा कौशल दिखाया दे । अपथरंश ओर भराम्यभाषा के 
शब्दो का जहोँ-तहोँ प्रयोग दिखा देता हे । 

धनदेव सेठ एक दिव्य मणि की सहायता से चित्रवेग नामक 
विद्याधर को नागपाश से छुडाता हे । दीघेकालीन बिरह के 
पश्चात्‌ चित्रवेग का विवाह उसकी प्रियतमा के साथ होता है । 
बह सुरसुंदरी ओर अपने प्रेम तथा विरह-मिलन की कथा सुनाता 
हे। सुरसुंदरी का मकरकेतु के साथ विवाह हो जाता है । अन्त 
भे दोनो दीष्षाले लेते दै। भूलकथा के साथ अंतकंथायें इतनी 
अधिक गंफित हँ किं पदृते हुए मूलकथा एक तरफ रह जाती 
हे। कथा की नायिका सुरसुंदरी का नाम पहली बार ग्यारह 
परिच्छेद मे आता है। इस प्रन्थ मे भीषण अटवी, भीलो का 
आक्रमण; वषोकालः वसन्त छतु, मदन महोत्सवः सूर्योदय, 
सूयस्त, सुतजन्म महोत्सव) विवाहः युद्ध, विरह, महिलाओं का 
स्वभाव, समुद्रयात्रा तथा जेन साधुओं का नगरी मे आगमन 
उनका उपदेश, जेनध्मं के तत्व आदि का सरस वणेन है । 
षिरहावस्था के कारण बिस्तरे पर करवट बदलते हुए ओर दीघ 
निश्वास छोडकर संतप्त हुए पुरुष की उपमा भाड़ मे भूने जाते 
हृए चने के साथदी दे । कोड प्रियतमा दीघेकाल तक अपने 
प्रियतम के मुख को टकटकी लगाकर देखती हृ भी नहीं अघाती- 

एयस्स वयण-पंकय पलोयणं मोत्त॒ महं इमा दिध । 
पंक-निवुद्ा दुव्बल गाइव्व न सक्कए गंतुं 

-जिस प्रकार कीचड़ म फंसी हुई कोई दुबल गाय अपने 
स्थान से हटने के लिये असमथ होती है, उसी प्रकार इसके 
मुख-कमल पर गडी हू मेरी दृष्टि वापिस नदीं लौरती । 


१. भट्‌ठद्धियचणमो वि च सयणीये कीस तडफडसि । (३, १४८) । 





खुरखदरीचरिय ५३९, 


राजा के विरुद्ध काये करने बाले व्यक्ति को लद्दय करके 

कहा हे- 
काइ रायविरुद्धं नासंतो कत्थ छुद्रसे पाब । 
सूयार-साल-वडिओ ससडउव्व विणस्ससे इण्िं । 

-हे पापी । राजा के विरुद्ध काये करने से भाग करत्‌ काँ 
जायेगा ? रसोइये की पाकशाला मे आया हुआ खरगोश भला 
कहीं बचकर जा सकता है ? 

योवनप्राघ्र कन्या के लिये वर की आवश्यकता बता हे- 

धूया जोढ्वणपत्ता वररहिया कुल-हरम्मि वसमाणा । 
तं किंपि कुणडद कञ्नं लदइ कुलं महइन्णं जेण ॥ 

-युवावस्था को प्राप्र वररहित कुलीन घर मे रहनेबाली 
कन्या जो कुषं कायं करती दै उससे कुल मे कलंक ही लगता है । 

राग दुःख की उत्पत्ति का कारण है-- 

तावश्चिय परमसुदं जाब न रागो मणम्मि उच्छरइ । 
हंदि ! सरागभ्मि मणे दुक्खसदहस्साईदं पबिसंति ॥ 


-जब तक मनम राग का उद्य नहीं होता तबतकही 
सुख दहै । रागसदित चित्तवाले मन मे सदसो दुःखों का प्रवेश 
होता है। 

पुत्रवती नारी की प्रशंसा की गई है- 

धन्नाड ताड नारीओ इत्थ जाओ अदोनिसि नाह । 
निथयं थणं घयंतं थणंधयं हंदि ! पिच्छंति ॥ 

--वे नारियाँ धन्य जो नित्य स्तनपान करते हुए अपने 
बालक को देखती हँ । 

ख्यो के स्वभाव का वणेन करते हुए बताया गया दै कि 
चंचल चित्तवाली महिलाओं मे कापुरुष जन ही आसक्तिभाव 
रखते है, सञ्नन नहीं । अपने मनम वे ओर कद सोचती है; 
ओर किंसी को देखती हं तथा किसी ओर के साथ संबंध जोड़ती 
ई; चंचल चित्तवाली फेसी महिलाओं को कौन प्रिय हो सकता 
है ? शिँ सत्यः, दया, ओर पवित्रता से विहीन होती ई, अकार्य 


५४० श्राङूत साहित्य का इतिदास 


मे रत रहती ह, विना बिचारे साहसपूणे कायै करती है, भय 
उत्पन्न करती द, ेसी हालत मे कौन ठेसा बुद्धिमान्‌ पुरुष हे 
जो उनसे प्रेम करेगा ? गुरु के मुख से खयो के संबंध मँ उपयोक्त 
वाक्य सुनकर शिष्य ने शंकाकी कि महाराज! मेरीखीतो 
सरल, पतिव्रता, सत्य, शील ओर दया से युक्त ह, तथा वह्‌ 
सुम से प्रेम करती है ओर विनीत है । गुरु ने उत्तर दिया-भले 
ही बह गुणवती हो, लेकिन फिर भी वह बिष से मिश्रित भोजन 
कीभांँति दुगंतिकोही ले जानेवाली है । 

जीव, सर्वज्ञ ओर निवौण को स्वीकार न करनेवाले नास्तिक- 
वादी कपिल का उल्लेख हे । भूत-चिकित्सा के लिये नमक 
उतारना, सरसों मारना ओर रक्षा-पोटली बोधने का विधान है । 

शत्रु का आक्रमण होने पर जो गां शत्रु के मामे मे पड़ते 
थे, वहाँ के निवासी गोव को खाली करके अन्यत्र चलते जाते थे, 
वहाँ के कुजं को ठंक दिया जाता ओर तालाबों के पानीको 
खराब कर दिया जाता था जिससे बह शत्रुसेना के उपयोग मेँ 
न आ सके । 


गंभीर नाम के समुद्रतट का सुन्दर वणेन हे! यहांँसे 
व्यापारी लोग सुपारी नारियल, कपूर, अगुरु, चंदन, जायफल 
आदि से यानपात्न को भरकर शुभ नक्षत्र देखकर मंगलघोष के 
साथ विदेशयात्रा के लिये प्रस्थान करते द । यानपात्र शनैः शनैः 
बड़ी सावधानी के साथ किसी संयमशील मुनि की भाँति आगे 
अता हेः । 


उद्यान में क्रीडा करते हए सुरसुंदरी ओर मन्दरकेतु का षिनोद- 
पूणे प्रभोत्तर देखिये-- 
किं धरई पुन्नचंदो, किं वा इच्छंति पामरा खित्ते ? 
आमंतञ्ु अंत-गुरुं किं वा सोक्खं पुणो सोक्खं ? 
दटृटरूण कि बिसटइ कुसुमवणं जणियज्ञणमणाणंदं ? 
कद्‌ गु रमि्नइ पढमं परमरिला जारपुरिसेहि ? 
( इन सव प्रभो का एक ही उत्तर दै-स-सं-कं ) 
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--१. पूर्णचन्द्र किसे अपने म धारण करता दै? ससं 
( शश अथात्‌ हरिण को ) 

२. किसान लोग खेत मे किसकी इच्छा करते दह?कं 
(जल की )। 

३. अंतगुरु ( जिसके अन्त म गुरु आता दहो) कौन दै? 
स ( सगण )। 

‰. सुख क्या हे ? सं ( शं-सुख ) ५. फिर सुख क्या ह ? 
कं ( सुख ) । ५. पुष्पों का समूह किंसे देखकर प्रफुल्लित हो उठता 
है ? ससंकं ( शशांक-चन्द्रमा को ) । ६. परख्री किसी जार पुरुष 
से कैसे रमण करती १ ससंकं ( सशंक-सशंक होकर ) । 


रयणचूडराय चरिय ( रल्चूडराजचरित ) 


प्राकृत गद मेँ रचित ध्मकथाप्रधान यह कृति ज्ञाठधमेकथा 
नाम के आगम ग्रन्थ का सूचक है जिसमे देवपूजा ओर सम्यक्त्व 
आदि धर्मो का निरूपण किया है ।* इसके रचयिता उत्तराभ्ययन- 
सूर पर सुखबोधा नाम की दीका (रचनाकाल विक्रम संवत्‌ ११२६) 
लिखनेवाल्ते तथा आख्यानमणिकोश के रचयिता सुप्रसिद्ध आचाय 
नेमिचन्द्र हँ । यह छरति डिंडिलवदनिवेश म आरंभ हुई ओर 
चड़ावल्ि पुरी मे समाप्र हई । संस्कृत से यह प्रभाषित दै, इसमें 
काञ्य की छटा जगह-जगह देखने मँ आती है । अनेक सूक्तियां 
भी कदी गई हँ । लेखक ने अनेक स्थलों पर बड़े स्वाभाविक 
चित्र उपस्थित कये दँ । गौतम गणधर राजा श्रेणिक को रनचूड 
की कथा सुनते हं । 

रत्रचूड जब आठ वषंका हआ तो उसे शेत वख पहना 
जर पुष्प आदि से अलंकृत कर विद्याशाला मे ले गये ओौर 
समस्त शाख आदि के पंडित ज्ञानगभे नामक कलाचाय का वख 


आदि द्वारा सत्कार कर शुभ नक्षत्र मे गुरवार के दिन उसे 


१, पन्यास मणिविजय गणिवर अ्थमाला मं सन्‌ १९४२ में 
अहमदाबाद से प्रकारित । 
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विद्याध्ययन करने के लिये बैठा दिया । रतनचूड ने छंद, अलंकार, 
काव्य, नाटकं आदि का अध्ययन किया । 


जब वह बड़ा हुआ तो कोई विद्याधर उसे उठाकर ले गया । 
किसी जंगल में पर्ुैवकर वह एक तापस से मिला 1 वहीं राज- 
कमारी तिलकसुन्दरी से उसकी भेंट हुई । दोनों का बिवाह हो 
गया । जववे नंदिपुर जा रहेथे तो तिलकसुन्दरी को कोई 
विद्याधर हर कर ले गया । रत्रचूड रषटपुर चला गया । रिषटपुर के 
कानन मे चामुंडा देवी के आयतन का उल्लेख है ! रतनचूड ओर 
सुरानन्दा का विवाह हो जाता है । 


[8 ॐ (ष 
राजा मध्याह्न के समय अपनी अपनी रानियां के साथ वेट 
कर प्रश्नोत्तर गोष्ठी किया करते थे | 


रतरचूड वेताढ्य पर्वत ऊे लिये प्रस्थान करते समय कनकश्चंग 
पवत पर शान्तिनाथ के चैत्यके दशन के लिये जति । 
शान्तिनाथ के स्नान-महोत्सव का यीँ वर्णन है । स्वप्र सत्य 
होता हैः या नही, इसको दृष्टातों यरा समाया गया है । शान्ति- 
नाथ के चरित्र का बणेन है । आगो चलकर रत्नचूड राजश्री के 
साथ विवाह करता है ओर उसका राज्याभिषेक हो जाता 
हे । अपनी प्रथम पत्री तिलकसुन्दरी को वह निम्नलिखित पत्र 
भजता है । 


“स्वस्ति वेताङ्य की दकषिणश्रेणि में स्थित रथनूपुरचक्रवाल 
नामक नगर से राजा रत्चूड प्रियप्रियतमा तिलकसुंदरी को सस्नेह 
आलिगन करके कहता ह । देवी द्वारा अपनी कुशल का पत्र 
भेजने से हृदय को परम संतोष मिला ओर चिन्ता का किन 
भार हलका हूजा ।” तथा 


“नरयसमाणं रज्जं बिसं व विसया दुहंकरा लच्छी । 
तुह विरहे मह सुंदरि, नयरमरण्णेव पडिहाडई ॥ 
पुरओ य पिङ्कओ य पासेसु य दीससे तुमं सुयरणु । 
दहई दिसाबलयभिणं, मन्ने तुह चित्तरिच्ोली ॥ 


रयणचुडरायचरिय ५७३ 


चित्ते य बट्रसि तुमं, गुणेसु न य खु्टसे तुमं सुयणु । 
सेजाए पलोटरसि तुमं षिबटरसि दिस्ामुदे तंसि ॥ 
वेल्ल॑मि वटरसि तुमं, कव्वपवंषे पयटरसि तुमं ति । 
तुह विरहे मह्‌ सुंदरि ! भुवणं पि हु तं मयं जायं ।। 


--राञ्य मुञ्चे नरक के समान लगता हे; विषयभोग विष के 
समान प्रतीत होते हँ ओर लच्मी दुःखदायी हो गई हे । हे सुंदरि । 
तुम्हारे बिरह भे यद्‌ नगर अरण्य के समान जान पडता हे । हे 
सुतनु ! आगे, पीघ्ये ओर आस-पास जहों-जहों तुम दिखाई देती 
हो, बहो यह दिशामंडल जलता हुआ जान पडता है; मँ तुचे 
अपने चित्त की रथ्या समता दह । तुम सदा मेरे मन मे बसती 
हो । हे सुवच ! वम गुणों से क्षीण नदीं हो । तुम जेसे-जेसे शय्या 
पर करवट लेती दो, वेसे-वेसे उस दिशा मेँ मेरा मन चला जाता 
हे । प्रत्येक बोल मे तुम रहती हो, काव्यप्रबेध मे बसती हो । 
हे सुंदरि ! तुम्हारे विरह के कारण यह सारा संसार तद्रपहो 
गया हे 1” 

“तुमह अब अधिक संताप नहीं करना चाहिये । कमं के वश 
से किसकी दशा विषमता को ्राप्र नीं हो जाती । तुम्हारी अब 
मै शीघ्रही खबर लगा 1” 


रतरचूड ओर मदनकेशरी के युद्ध का वणेन हे! रत्रचृड 
मदनकेशरी को पराजित कर तिलकसुंदरी को वापिस लाता हे । 
तत्पश्चात्‌ अपनी पाचों खि्यो को लेकर वह्‌ तिलकसुंदरी के माता- 
पिता से भिलने नन्दिपुर जाता हे । 
धनपाल सेठ की भायौ ईखरी बडी कटुभाषिणी थी ओरं 
साधुओं को भिक्षा देने के बहत खिलाफ थी। एकं बार 
बहुत से कापटिक साधु उसके घर भिक्षा के लिये आये । आते 
ही उन्होने उसे आशीवौद्‌ दिया-“सोमेश्वर तुम पर प्रसन्न हो, 
१.ये अन्तकी दोनो गमाथायं कुद हेरफेर के साथ काव्यप्रकाङ्ञा 
( ८-३४३ ) में मिरूती हँ जे कषूरमजरी ( २-४ ) से ठी गई हे 1, 
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माई ! हमें छ खाने को दो ।” यह्‌ सुनते दी कुटी चदाकर 
बड़ गुस्से से बह बोली-“सोमेश्वर ने तुम लोगों के लिये जो 
कच िपाकर रक्खा है । उसे खाओ। जाओ यहाँ से, किसी ने 
वुम्हारे लिये खाना बनाकर यहाँ नदीं रस्खा ।” श्रमणो ने 
फिर उसे धमेलाभ कहा। अब की बार रास्से से लाल-पीली 
हो वह कहने लगी-“धमंलाभ तुम्दारे सिर पर पड़ेगा । जो दुःख 
से बहुत पीड़ित ह, इच करने मे असमर्थ दहै, वे ही मुंडित 
होने के लिये दौडे जाते हँ । जाओ, अभी भिक्षा का समय नहीं 
हभ ।» उसके बाद वे लोग वेदपाठ करने लगे । यह सुनकर 
ई्री ने कहा-“क्यों ककमक करते हो, बहुत हुआ तुम्दारा 
पाठ, कन्याओं के लिये यद्‌ भयंकर ह । जाओ कोई दूसरा घर 
देखो ¦ अभी भोजन तैयार नहीं है 1" तत्पश्चात्‌ वे कहने 
लगे--“अरी माई ! केवल अनाज दीदे दो, साधुं को मना 
नहीं करते हँ ।” यद सुनकर ई श्वत बोली- “यह कोई तुम्हारे 
बापकाघर दहे!” ओर गुस्से से लाल-पीली हो “इनका पेट 
फाड़कर मै इन्हे ठीक बताङंगी"--यह कह कर धकधक जलती 
हद एक लड़की ले, खिसकते हुए आभूषण ( कलाय ) को बाय 
हाथ से संभालती हुई, सिर के ऊपर से वख खिसक जानि से 
खुले हए केशों के जडे को ले बह उन श्रमणो की ओर दौड़ी । 
भ्रमण भी उसे यमराक्चसी सममः कर वहाँ से भाग गये । थोड़ी 
देर बाद वरं सरजस्क साधु आ ष्ुवे । उन्दं देखकर बह कहने 
लगी--“अरे ! ये नंगे, निगो, गघे के समान धूल में लिपटे 
हए स्वयं अपना ही तिरस्कार कर रदे ह|; उसने उन्हें 
यह कहकर चलता किया कि भोजन का समय हो चुकादै, 
आगे बहो | 

किसी सपत्री के दुःख का नीचे लिखी हुई गाथाओं मे सुन्दर 
चित्रण किया गया है- 


वरि सुय वरि गल्ियगन्भ वरि सेत्लेहिं सक्चिय । 
वरि जालावलिपन्नलंति दावानलि धुद्लिय । 
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वरि करि कवलिय नयणजुयलु वरि महू सदि फुटरड ॥ 
मं दोल्ञउ मण्दंतु अन्ननारिहिं सहु दि्ड ॥ १॥ 
तहा वरि दारिदड वरि अणाहु वरि वर दुन्नालिड | 
वरि रोगाउर्‌ वरि कुरुवु वरि निग्गुणु हालिड । 
वरि करणचरणविदूणदेहू वरि भिक्खभमंतड 

मं राति सवत्तिजुत्त मदं पड संपत्तड ॥ २॥ 


--कोई गर्विणी अपनी सखी को ल्य करके कह रही है, 
मर जाना अच्छा दहे, गभमें नष्टलो जाना प्रेयस्कर है, बर्धियों 
के द्वारा घायल हो जाना उत्तम है, प्रव्वलित दावानल में फक 
दिया जाना ठीक दहै, हाथी से भक्षण करिया जाना श्रेयस्कर हे, 
दोनों आंखों का फूट जाना उत्तम दै, लेकिन अपने पति को पर 
नारियों के साथ देखना अच्छा नदीं । इसी प्रकार दारिद्र च श्रेयस्कर 
है, अनाथ रहना अच्छा हे, अनाड़ी रहना उत्तम है, रोग से 
पीडित होना ठीक दै, इरूप होना अच्छा है, निशण रहना 
्रेयस्कर्‌ है, ला लंगडा हो जाय तो भी कोई बात नदीं, भिश्च 
मोँगकर खाना उत्तम है, लेकिन कभी अपने पति को सपल्नियों के 
साथ देखना अच्छा नहीं । 

पाटलिपुत्र म एक अव्यत संदर देवभवन था। वह सुंदर 
शालभंजिकाओं से शोभित था। उसके काष्ठनि्मित उत्तरंग ओर 
देहली अनेक प्रकार के जंतु-रूपकों से शोभायमान थे । वरँ बाहं 
ओर रति के समान रमणीय एक स्तंभ-शालमंजिका बनी हुई 
थी, जिसके केशकलाप, नयननिक्तेप, मुखाकृति तथा अंग-प्रत्यंग 
आकषक ये । अमरदत्त ओर भित्रानंद नामके दोभित्रोँने इस 
देवमवन में प्रवेश किया। अमरदत्त पुत्तलिका के सौन्दये को देख- 
कर उस पर आसक्त हो गया । पता लगा कि सोप्पारय (युपोरक) 
देश के सूरदेव नामक स्थपति ने उच्जेनी के राजा महेश्वर की 
कन्या रत्नमंजरी का रूप देखकर इस पुत्तलिका को गढ़ा है । 
मित्रानंद पहले सोष्पारय गया, वहाँ से फिर उञ्जेनी पर्वा, ओर 
अपनी वुद्धि के चातुयं से वह मदेश्वर की राजकुमारी रतमंजरी 
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को घोड़े प्र बैठाकर पाटलिपुत्र जे आया । अमरदत्त उसे प्रप्र 
कर अत्य प्रसन्न हुआ । 


पासनाहचरिय ( पाश्चनाथचरित ) 


पाश्वनाथचरित कदारयणकोस के कर्तां गुणचन्द्राणि की 
दूसरी उक्कृष्ट सचना ह ।* इस प्रथ की बिन सं ६१६८ 
( सन्‌ ११११ मे) भर्डोच मे रचना की गई । पाश्वनाथचरित मे 
पांच प्रस्तावों मे २३बें तीथकर पाश्वनाथ का चरित है। 
प्राकृत गद्य-पद्य मे लिखी गई इस सरस रचना में समासान्त 
पदावलि ओर छन्द की विविधता देखने मे आती है । काव्य पर 
संस्कृत शैली का प्रभाव स्पष्ट है । अनेक संस्कत के सुभाषित 
यहां उद्धूत ह| 

पहले प्रस्ताव मे पाश्वनाथ के तीन पूतरेभवों का उल्लेख ह । 
यहल्े भव में मे मरुभूति नाम से किसी पुरोहित के घर पैदा 
हए । उनके भाई का नाम कमठ था। कमटका मरुभूतिकी 
खी से अनुचित संबंध हो गया जिसका मरुभूति को पता लग 
गया । राजा ने उसके कान काटकर ओर रषे पर चदाकर नगर 
से निकाल दिया । कमठ ने तपोवन में पर्हुवकर तापसो के व्रत 
स्वीकार कर लिये ¦ मरुभूति जब कमठ से क्षमायाचना करने 
गया तो कमठ ने उसके उपर शिला फेक कर उसे मार डाला । 
दुरे भव म दोनों भाई कमश: हाथी ओर स्पे की योनिमें 
उत्पन्न हुए । 

दूसरे प्रस्ताव में मरुमूति किरणवेग नामका विद्याधर हुआ । 
उसके जन्म आदि के वृत्तान्त के साथ बीच-बीच मेँ मुनियों की 
देशना ओर उनके द्वारा कथित पूवेभवों का वणेन भी याँ 
दिया है । उसके बाद मरुमूति ने वज्नाभ का जन्म धारण 





१. अहमदाबाद से सन्‌ १९४५ मे प्रकारित । इसका गुजराती 
अनुवाद्‌ आत्मानन्द्‌ जेन सभा की ओर से वि० सं०२००५ में प्रकाङित 
इभा है । 
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क्रिया । वज्नाभ किसी पथिक के मुख से बंगाधिपति की कथा 
सुनते हँ । बंगाधिपति की विजया नामकी कन्याको कोई 
प्रियाधर उठाकरल्े जाता है! उसकी प्राप्ति के लिये वंगराज 
मन्त्र की साधना करते ह । कुलदेवता कात्यायनी की पूजा करके 
वे अपनी कन्या का समाचार पृषते ह । उस समय वहाँ अनेक 
मन्त्र-तन्त्रो मेँ कुशलः, वाममागं मे निपुण भारुरायण नामका 
गुरु रहता था । उसने यह दुस्साध्य काये करने के ज्तिये 
अपनी असमर्थता प्रकट की । राजा को उसने एक मन्त्र दिया 
ओर कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को श्मशानमे लाल कणेर के 
पुष्पों की माला धारण कर उस मन्त्र की १००८ जाप द्वारा 
चण्डसिंह नाम के वेताल को सिद्ध करने की बिधि बताई। 
राजा ने श्मशान मे पर््ुवकर एक स्थान पर एक मण्डल 
बनाया, दिशाओं को बलि अपिंत की, कवच धारण किया ओर 
नाक के अग्रमागपर टरष्टि स्थापित कर चण्डसिह वेताल का 
मन्त्र पद्ना आरम्भ कर दिया । कुद समय पश्चात्‌ वेताल दाथ 
मे कैची लिये हुए उपस्थित हुआ । उसने राजा से अपने मांस 
ओर रक्त से उसका कपाल भर देनेके लिये कहा। राजाने 
तलवार से अपनी जांघ काट कर उसे मांस अपिंत किया ओर 
रुधिर पान कराया । वेताल ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का पता 
बता दिया । राजकुमारी का वज्रनाम के साथ बिवाह दहो गया 
ओर बाद में मुनि का उपदेश सुनकर वज्नाभने दीक्षाल्ते ली। 


तीसरे प्रस्ताव में मरुभूति वाराणसी के राजा अश्वसेन के 
घर पुत्ररूप में उत्पन्न हुए, उनका नाम पाश्वनाथ रक्खा गया । 
वाराणसी नगरी का याँ सरस वणेन किया गया है । राजा 
अश्वसेन ने पुत्रजन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया । 
व्घौपन आदि क्रियाय संपन्न हदं । बड़े होने पर प्रभावती से 
उनका विवाह हआ । बिवाह्‌-विधि का याँ वणन है । उधर 
कमठ का जीव तापसों के त्रत धारण कर पंचापि तपकरने 
लगा । नगरी के बहुत से लोग उसके दशनो के लिये जाते ओर 
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उसकी पूजा-उपासना करते । एक बार पाश्वेनाथ भी वरँ गये । 
जिस कारको कमठ अभरकुण्ड मे जला रहाथा, उसमेसे 
पाश्वेनाथ ने एक सपं निकाल कर दिखाया । इससे कमठ असत्य॑त 
लज्ित हुआ । कमठ मरकर देवयोनि मे उत्पन्न हुआ । ङ 
समय पश्चात्‌ पाश्वनाथ ने संसार से उदासीन होकर श्रमण दीक्षा 
धारण की। उन्दने अंगदेशमें बिहार किया। वहां एक कुंड 
नामका सरोवर था जहाँ बहुत से हाथी जल पीने के लिए अति 
थे | पाश्वनाथ को कलि पव॑त पर देखकर एक हाथी को अपने 
पूवभव का स्मरण हो आया । याँ देवों ने एक मंदिर का निर्माण 
किया ओर उसमे पाश्वनाथ की प्रतिमा विराजमान की, तब से 
यह पवित्र स्थान कलिकुंड नाम से कटा जाने लगा । अहिच्छत्र 
नगरी का भी यहाँ उल्लेख दै । कुक्कुडेसर चेत्य के इतिहास पर 
प्रकाश डाला गया है । 


व्ौथे प्रस्ताव मे पारश्वनाथ को केवलज्ञान की प्रापि हो जाती 
है । सुभदत्त, अजघोष, वसि, बंभ, सोम, सिरिधर, वारिसेणः 
महजस, जय, ओर विजय नाम के दस गणधरों को वे उपदेश 
देते ह । राजा अश्वसेन के प्रर करने पर पाश्वेनाथ गणधरों के 
पूर्वेभवों का विस्तार से वणेन करते हैँ । यहाँ शाकिनियों का वणेन 
करते हुए कदा है कि वे बट बर्ष के नीचे एकत्रित हुईं थी, डमरू 
बज रहा था, जोर जोर से चिज्ञा रही थीं, ओर श्मशान से लाये 
हए एक युद को लेकर बेटी हुई थीं । किसी कापालिक के विद्या- 
साधन का भी उल्लेख है! कष्ण चतुदेशी के दिन श्मशानमें 
पर्टैचकर एक स्थान पर मंडल बनाया, उस पर एक अक्षत 
सुदं को स्नान करा कर रक्खा ओर उस पर चंदन काल्लेप 
किया । तत्पश्चात्‌ अपने दायें हाथ के पास एक तलवार रक्खी । 
मुदं के पाँवों को जल से सीचा ओर सब दिशाओं को बलि 
अर्पित की । फिर कापालिक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रख 


१. जिनप्रम के विविधती्थंकट्प के अन्तर्गत करिकुड ऊुक्कुडेसर 
तीर्थं ( १५) में मी इसका वर्णन हे । 
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करमंत्रका स्मरण करने लगा। यहाँ चंडिका के आयतन का 
भी उल्लेख है जिसे पुरुष की बलि देकर संतुष्ट किया जाता 
था । उसके ऊपर पानी भर कर लटकाये हुए घड़ेमेँ से पानी 
चूता रहता था । बनारस के ठग उस समय भी प्रसिद्ध थे ! वेदों 
का पाठ करते से भिक्षा मिल जाती थी । यानपात्र में माल भर 
कर, समुद्रदेवता की पूजा-उपासना कर छुभ सुहत्ते मे समुद्र 
यात्रा की जाती थी । विवाह के अवसर पर अग्रिमे आहूति दी 
जाती, ब्राह्मण लोग मंत्रपाठ करते तथा छुलखियां मंगलगान 
करती थी । मद्रः मन्द ओर मृग नामके हाथियों के तीन प्रकार 
गिनयि ह] उत्तम हाथीका दाम सवा लाख रुपया होता था। 
पत्रोत्पत्ति की इच्छा से कुश की शय्या पर बैठकर दस राततक 
कुलदेवी भगवती की आराधना की जाती थी। गल्ल देश 
का यहाँ उल्लेख है । विवाह की भवर पड़ते हुए यदि चौथा 
फेय समाप्र होने के पूवे दी कन्याके वर कीमृत्युहोजायतो 
कन्या का पुनर्विवाह हो सकता था । मृतक की इडां गंगा 
मे बहाने का रिवाज था। यहाँ हस्तितापसों का उल्लेख 
है। ये लोग दाथी को मार कर बहुत दिनों तक उसका 
मांस भक्षण करते थे। इनकी मान्यता थी कि अनेक जीर्वो 
के वध करने की अपेक्षा एक जीव का वध करना उत्तम हैः; 
डा सा दोष लगने पर यदि बहुत से गणो की प्राप्ति होती 
होतो उत्तमदै, जैसे कि उंगली मे साप के काट लेने षर 
शेष शरीर की रक्षाके लिये उगली का उतना ही हिस्सा काट 
दिया जाता ह । भैरवो को कात्यायनी का मंत्र सिद्ध रहता था। 
वे लोग शशि ओर रवि के पवनसंचार को देखकर फलाफल 
बताते थे । भैरव ने तिलकसंदरी को नीरोग करने के लिषएट एक 
कुमारी कन्या को स्नान कराकर, श्वेत दुकूल के वख पहना, 
उसके शरीर को चंदन से चर्चित कर मंडल के ऊपर बैटाया ।° 





१. सैपा मे हिरण्यगर्भं आदि के मदिरो मे जज मी कुमारी कन्या 


५५० प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


मंत्र की सामथ्यै से आवेशयुक्त होकर वह प्रभां का उत्तर देने 
लगी । ओषधि अथवा मंत्र आदि वशीकरण अथवा उच्चाटन करने 
मे समर्थं माने जाते थे । इसे कम्मणदोस कहा गया हे । किसी 
गुटिका आदि से यह दोष शान्त दो सकता था | 


पांचवे प्रस्ताव मँ पाश्वनाथ का मथुरा नगरी में समवशरण 
आता दहै, ओर वे दान आदिका धर्मोपदेश देते ह। उन्दने 
गणधर को उपदेश दिया । तत्पश्चात्‌ काशी मे प्रवेश किया। 
सोमिल बाह्मण के प्रश्नों के उत्तर दिये । शिव, सुन्दर, सोम 
ओर जय नाम के उनके चार शिष्यं का वृत्तान्त है । बह से 
पा्वनाथ ने आमलकल्पा नगरी मे विहार किया ! चातुयोम धमे 
का उन्होने प्रतिपादन किया । अन्त मे सम्मेय रौल शिखर पर 
पर्हुचकर युक्ति पाई । 


महावीरचरिय ( महावीरचरित ) 


महावीरचरित गुणचन्द्रगणि की तीसरी रचना है ।* वि 
सं< ११३६ ( ईसवी सन्‌ १०८२ ) मे उन्होने १२,०२५ श्लोक- 
प्रमाण इस प्रद्‌ मन्थ की रचना की थी । गुणचन्द्रं की रचनाओं 
के अध्ययन से इनके मन्त्र-तन्त्र, विद्या-साधन तथा बवाममा्िंयां 
ओर कापालिको के क्रियाकाण्ड आदि के विशाल ज्ञान का पता 
लगता है । महावीरचरित मे आठ प्रस्ताव हँ जिनमे से आधे 
भग मे महावीर के पू्वभवों का वणेन करिया गया हे । यहाँ 
राजा, नगर, बन, अटवी, उत्सव, विवाहविधि, विद्यासिद्धि आदि 
के रोचक वणेन मिलते हं । कान्यकी दृष्टिसे यद्‌ न्थ एक 
सफल रचना है । कालिदास, बाणम, माघ आदि संस्कृत के 
का बहुत महत्व है । मंदिरों में दीपक जलाने जौर मतिं को स्पशं आदि 
करने का कायं कुमारी ही करती हे 1 

१. यह अन्थ देवचन्द्‌ रारुमाईं जेन पुस्तक उद्धार अन्थमारा में 
सन्‌. १९२९ मे बम्बईं से प्रकाशितं हुआ है । इसका गुजराती अनुवाद 
वि० संवत्‌ १९९४ में जैन आत्मानन्द षभा ने प्रकारित करिया ह । 
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सुप्रसिद्ध कवियों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । संस्कृत के 
काव्यं के साथ इसकी तुलना की जा सकती है । वीच-बीच में 
संसछृत के श्लोक उद्धत ह, अनेक प्य अवद्ध भाषा मँ किख 
गये ह जिन पर गुजरात के नागर अपभ्रंश का प्रभाव हे । देशी 
शब्दों के स्थान पर तद्धव ओर तत्सम शब्दों का प्रयोग ही अधिक 
है । छन्दो की विविधता देखने मे आती हे । 


प्रथम प्रस्ताव मे सम्यक्त्वभ्रापि का निरूपण है । दूसरे 
मे ऋषभ, भरत, बाहुबलि तथा मरीचि के भर्वों आदि का 
वणेन है । मरीचि के वणेन-प्रसंग मै कपिल, ओर आदुरि की 
दीक्षा का उल्लेख है । तीसरे प्रस्ताव में विच्भूति की वसन्त 
कीड़ा, रणयात्रा, संभूति आचाय का उपदेश ओर वि्वभूति की 
दीक्षा का वर्णन है। रिपुप्रतिशत्रु ने अपनी कन्या मृगावती के 
साथ गन्धर्वविवाह कर लिया, उससे प्रथम वासुदेव त्रिष का 
जन्म हभ । त्रिप्षठ का अश्वग्रीव के साथ युद्ध हआ जिसमें 
अश्वग्रीव मारा गया । यह मोहत्या के समान दूत, वेश्या ओर 
मंडों के वध का निषेध कियादै। धमेघोषसुरिका धमोंँपदेश 
संगृहीत दै । प्रियभित्र चक्रवती की दिग्विजय का वणेन है । अन्त 
ने प्रियमित्र दीक्षा ग्रहण कर मुनिधर्म का पालन करते ह । चौथे 
प्रस्ताव मेँ प्रियमित्र का जीव नन्दन नामका राजा बनता है । 
घोरशिव तपस्वी वशीकरण आदि विद्याओं मे निष्णात था। 
वहं श्रीपर्वतः से आया था ओर जालंधर के लिए प्रस्थान कर 





१. यह प्रस्ताव नरविक्रमचरित्र के नाम से संस्कत चाया के 
साथ नेमिविक्ञान म्रथमाखामे वि० सं २००८ में अहमदाबाद से 
प्रकाशित इभा हे । 

२. यह मदाख राज्य मँ करनूल ज्ञिरे म एक पवित्र पवंत माना 
जाता ह । सुबन्धु ने जपनी वासवदत्ता म श्रीपव॑त का उक्रेख किया 
हे। पद्मपुराण ( उत्तरखण्ड, अध्याय ११) में इसे मच्िकाञ्चन का 
स्थान माना है। मवभूति ने मारतीमाधव (अंक १) मेँ इसका 
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रहा था । राजा नरसिंह ने उसे अपने मन्त्र-बल से कोई कौतुक 
दिखाने की प्राथना की । घोरशिव ने कृष्णचतुदंशी को रात्रि के 
समय श्मशान मे जाकर अम्मितपण करते के लिये राजा से 
कहा । राजा ने इसे स्वीकार कर लिया । श्मशान मे प्रैव कर 
धोरशिव ने वेदिका रची, मण्डल बनाया । फिर बय पद्मासन 
लगाकर प्राणायामपू्वेक मन्त्र जपने लगा। श्मशान का 
वणेन देखिये- 


निलीणविज्जसाहगं पवृूढपूयवाहगं, 
करोडिकोडिसंकडं, रडंतघुयककडं । 
सिवासहस्ससंकुलं, मिलंतजोगिणीङ्घलं, 
पभूयभूयभीसणं, कसत्तसत्तनासणं । 
पुहृटुट्रसावयं जलंततिव्वपावयं, 
भसंतडाइणीगणं पवित्तमंसमग्गणं | १॥ 
कटकटट्हासोवलक्खगुरुरक्खलक्खदुष्पेच्छं । 
अदरुक्खसक्खसंबद्धगिद्धपारद्धघोररवं ॥ २॥ 
उत्तालतालसद्‌ दुम्मिलंतवेयालविदहियदहलबोलं । 
कीलावणं व विहिणा विणिम्मयं जमनरिन्दस्स ॥ ३॥ 


- यहां वि्या-साघक बेठे हुए ह, पूजा-बाहक उपस्थित हैँ 
यह स्थान कापालिकं से व्याप्र है ओर उल्लुओं के बोलने का 
शब्द यहां सुनाई दे रहा हे । अनेक गीदड़ भाग-दौड़ रहे है, 
योगिनियाँ एकत्रित द, यह्‌ स्थान भूतो से भीषण हे, प्राणियों 
का यहां वध क्रियाजा रदा हे । अनेक दुष्ट जंगली पञ्ुभों का 
घोष सुनाई पड़ रहा है, अभि जल रदी है, डाकिनि इधर-उधर 
भ्रमण कर रही ह, पवित्र मांस वे मांगरही दह । अटृहास करने 

. बालि राश्चसों के कारण यह स्थान दु्प्े्य है, वृक्षों पर वटे हए 
गीरधों का भयानक शच्द सुनाई दे रहा है, वेतालिक ऊँची ताल 





उर्केख क्रिया है । देखिये के° के° दण्डी का यशस्तिलक एण्ड इण्डियन 
कलवर, पृष्ठ ३५९ ओौर उसका फुटनोट 1 


महावीरचररिय ५८५ 


देकर कोलाहल मचा रहे है । माद्धम होता है रह्मा ने यमराज का 
क्रीड़ास्थल दही निर्माणक्छियादहे 

इसी प्रसंग मे महाकाल नामके योगाचाये का उल्लेख है । 
तीनों लोकों को विजय करनेवाले मन्त्र की साधन-बिधि का 
प्रतिपादन करते हए उसने कदा कि १०८ प्रधान क्षत्रियो का वध 
करके अभिका तपण करना चाहिये, दिशाओं के देवताओं को 
बलि प्रदान करना चाहिये ओर निरन्तर मन्त्रका जप करते 
रहना चाहिये । तत्पश्चात्‌ कलिग आदि देशों मे जाकर क्षत्रियो का 
वध किया गया । 


युद्धबणेन पर दृष्टिपात कीजिये- 
खरु निरट्धरस्धििं उद्टियंति, खणु पच्छिमभागमणुव्वयंति । 
खण जणगजणणि गालीउ देति, खण नियसों डीरम्मि कित्तयंति ॥ 

--( कभी योद्धा गण ) क्षणभर में अपने निष्ठुर मुके दिखाते 
है, क्षणभर में पीले की ओर धूमकर आ जाते ह, कभी मां-बाप 
की गालियाँ देने लगते है, ओर कभी अपनी शूरवीरता का बखान 
करने लगते हे । 

आगे चलकर कालमेव नाम के महामल्ल का बणेन दै। 
इसे मल्लयुद्ध मे कोई नीं जीत सकता था । नगरके राजाने 
इसे विंजयपताका समपिंत कर सम्मानित किया था । नरविक्रम- 
कुमार ने उसे मल्लयुद्ध में पराजित कर शीलमती के साथ विवाह 
करिया। आगे चलकर नरविक्रमङ्कुमार शीलमती ओर अपने 
पत्रों को लेकर नगर से बाहर चला जाता हे ओर किसी माली के 
यहां पुष्पमालायं बे चकर अपनी आजीविका चलाता ह । देहिल 
नाम का एक व्यापारी हलपूवेक शीलमत्ती को अपने जहाम 
बैठाकर उसे भगा ले जाता है । अन्त मे नरविक्रमकुमार का उसके 
पुत्रो ओर पत्नी से मिलन हो जाता है । नरविकरमकुमार जेन दीक्चा 
धारण कर मोक्ष प्रात्र करते हं 

नन्दन का जीव देवानन्दा जाह्यणी के गभं मे अवतरित होता 
हे। उसे क्षव्रियक्ुडाम की त्रिशला क्षत्रियाणी के गभ में 
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परिवर्तित कर दिया जाता है । बालक का नाम वधमान रक्खा 
जाता है. । जन्म आदि उत्सव बड़ी धूम-धाम से मनाये जाते हैँ । 
पराक्रमशील होने के कारण महावीर नाम से वे प्रख्यात हो जाते 
ड । बड़े होने पर महातव्रीर पाठशाला मे अध्ययन करने जाते हँ । 
बसन्तपुर नगर के राजा समरवीर की कन्या यशोदा से उनका 
बिवाह दो जाता है । विवाहोत्सव बड़ी धूम से मनाया जाता हे । 
महावीर के प्रियदशेना नाम की एक कन्या पैदाहोतीदै। रत्वे 
वषं मे उनके माता-पिता का देहान्त हो जाता हे। उनके बड़ 
भई नम्दिविधन का राज्याभिषेक होता है। अपने भाई की 
अनुमतिपूवेक महावीर दीक्षा ग्रहण करते ह । निष्करमणमहोत्सव 
धूमधाम से मनाया जाता है । 


पांचवे प्रस्ताव में शूलपाणि ओर चण्डकौशिक के प्रबोधका 
वृत्तान्त हे । महावीर ने शषत्रियकुंडग्राम के बाहर ज्ञाठखण्ड 
नामक उद्यान में श्रमण-दीक्षा म्रहण की ओर कुम्मारगाम पर्हुच- 
कर वे ध्यानावस्थित हो गये । सोम ब्राह्मण को उर्दोने अपना 
देवदूष्य वख दे दिया । कुम्मारगाम मे गोप ने उपसगे करिया । 
भ्रमण करते हुए वे वधेमानम्राम में पर्टुचे । वधमान का दूसरा 
नाम अस्थिग्राम था। यहां शूलपाणि यक्ष ने उपसगे करिया | 
कनकखल आश्रम मं पर््ुवकर उन्दने चंडकौशिक सपं को 
प्रतिबोधित किया । यहो गोभद्र नामक एक दरिद्र ब्राह्मणकी 
कथा दी है । धन प्रा्िकेलिये गोभद्रकी ख्रीने उसे वाराणसी 
जाने के जिए अनुरोध किया । उस समय बनारस मे बहुत 
दूर-दूर से अनेक राजा-महाराजा ओर श्रेष्ठी आकर रहते थे । 
कोई परलोक सुधारने की इच्छा से, कोई यश-कीर्तिं की कामना 
से, कोई पाप-शमन की इच्छा से ओर कोई पितरों के तपण की 
भावना से यहां आता था । लोग यहाँ महा होम करते, पिंडदान 
देते ओर सुबणेदान द्वारा ब्राह्मणों को सम्मानित करते थे । 
गोभद्र बनारस के किये रवाना दो गया। मां मे उसे एक 
सिद्धपुरुष मिला । दोनों साथ-साथ चले । सिद्धपुरुष ने अपने 
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मन्त्र के बल से भोजन ओर शय्या आदि तैयार करके गोभद्र को 
आश्चयेचकित कर दिया । ( इस प्रसंग पर सुंदर रमणियों ओर 
जोगिनियों से शोभित जालन्धर नगर का वर्णन किया गया है । ) 
यहां चन्द्रलेखा ओर चन्द्रकान्ता नाम की दो जोगिनी बहनें 
रहा करती थीं । कुद समय पश्चात्‌ परदेशी मठो मे ( विदेसिय- 
मठेसु-षिदेशी लोगो के ठहरने के मठ ) रात्रि व्यतीत कर दोनों 
वाराणसी पर्ुच गये । वहाँ पहुंच कर उन्होने स्कन्द, मुकुंद, रद्र 
आदि देवताओं की पूजा की । दोनों गङ्गा के तट पर आये । 
सिद्धपुरुष ने दिज्यरक्षा-वलय को गोभद्र को सौँपकर लान 
करने के लिये गङ्गामे प्रवेश किया, ओर बह प्राणायाम करने 
लगा । कुष्य देर हो जाने पर जब सिद्धपुरुष जल से बाहर नहीं 
निकला तो गोभद्र को बड़ी चिन्ता हृद । बह समम नदीं सका 
कि उसका साथी कीं लहसे मे द्धिपारह गयादहै, याउसे 
मगरमच्छ निगल गये, या फिर बह कीं दलदल में फेस 
गया है । गोभद्र ने गोताखोसें से यह बात कटी । उन्न गङ्गा 
म गोते लगाकर, अपनी भुजाओं को चारों ओर कफेलाकर सिद्ध- 
पुरुष की खोज की, लेकिन उसका कीं पता न चला । अपने 
साथीकोगङ्गामे से वापिस न आता देखकर गोभद्र गङ्गासे 
प्राथेना करता हआ विलाप करने लगा । वहीं पास मे कोई 
नास्तिकवादी बैठा हुआ था । उसने मोभद्र को सममाते हए 
कहा कि क्या इस तर्द विलाप करने से गङ्गा मैयातुञ्चे तेरे 
साथीकोवापिसदे देगी? उसने कदाकि इस गङ्धामे स्नान 
करने वाले देश-देश के कोद आदि रोगों से पीडति नरनारियों के 
स्पशे का अपवित्र जल प्रवाहित होता है, रेसी दालत भँ अनेक 
मृतक शारीर तथा हडी आदि का भक्षण करनेवाली किसी 
महाराक्षसी की भाँति यह गङ्घा मनोरथ की सिद्धि केसेकर 
सकती हे ? तथा यदि गङ्गाम स्नान करने से पुण्य मिलता हो 
तो फिर मत्स्य, कच्छप आदि जीव-जन्तु सचसे अधिक पुण्य 
के भागी होने चाहिये । गोभद्र ब्राह्मण एकाध-दिन बनारस रह कर 
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वहाँ से चला आया । वह जालंधर गया ओर वदाँ सिद्धपुरुष को 
देख आश्चयेचकरित हो गया । तत्पश्चात्‌ गोभद्र अपने घर वापिस 
लौटा। लेकिन इस समय उसकी पल्ली मर चुकी थी । उसने 
धर्मघोष मुनि के पास दीक्षा ग्रहण कर ली । आगे चलकर गोभद्र 
ने चण्डकौशिक सपं का जन्म धारण किया । 

महावीर धूमते-घामते सेयतविया पहुचे । वँ राजा प्रदेशी ने 
उनका सत्कार किया । याँ कबल-शंबल नाम के नागकुमायो के 
पूवेमव की कथाका वणेन है । मथुरामे भंडीर यक्ष की यात्रा 
का उल्लेख हे । 

छठे प्रस्ताव मेँ गोशाल की दुर्विनीतता का वृत्तांतं है। 
राजगृह के समीप नालंदा नामक संनिवेश मे महाबीर ओर 
गोशाल का मिलाप हआ था। उत्तरापथ में सिलिन्धर नामक 
संनिवेश मँ केशव नाम का एकं ्आामरक्क रहता था। उसकी 
मायो से मंख का जन्म हुआ । वह्‌ चित्रपट लेकर गँव्गोँव में 
धूमा करता था। एक बार वह घूमता हुआ चंपा नगरी में 
पर्चा । वहां मंखली नाम का एक गृहपति रहता था । उसकी 
ख्रीकानाम सुभद्रा था। मंखली मंख के पास रहकर उसकी सेवा 
करने लगा ओर गायन आदि विद्याओं मे वह पारंगत हो गया । 
तत्पश्चात्‌ बह चित्रपट लेकर अपनी पल्ली के साथ वहां से चला 
गया । सरवण संनिवेश में पर्व कर किसी गोशाला मं सुभद्रा 
ने गोशाल को जन्म दिया । गोशाल बड़ा होकर अपने माता- 
पिता से लड़कर अलग रहने लगा । यही मंखलिपुत्र गोशाल नाम 
से प्रसिद्ध हुआ ! कालांतर मे उसने महावीर से दीक्षा प्रहण की 
ओर गुरु-शिष्य दोनों साथ-साथ रहने लगे । 

महावीर की चयो के प्रसंग में तरिभेलक नामक यक्च के पू्॑भवों 
के वृत्तान्त का कथन है । इस प्रसंग म शुरसेन ओर रत्नावली के 
विवाह का विस्दृत वणेन है । मदय, मांस ओर रात्रिभोजन के 
निषेध का वणेन दै। कटपूतना के उपसर्ग का कथन दै । 
लादेश के अन्तगंत वज्नभूमि नामक अनाय देशों मे महाबीर ने 
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गोशाल के साथ भ्रमण किया । वैश्यायन के प्रसंग में वेश्याओं 
द्वारा गणिकाओं की विद्याओं के सिखाये जाने का उल्लेख हे । 
गोशाल को तेजोलेश्या की प्राप्ति हुई । 


सातवें प्रस्ताव में महावीर के परिषद-सहन ओर केवलज्ञान- 
प्रापिका वणेन ह । उनके वैशाली पद््ुचने पर शंख ने उनका 
आद्र-सत्कार किया । गंडकी नदी पार करते समय नाविकने 
उपसर्म किया । वाणिज्यग्राम मे आनन्द गृहपति ने आहार दिया । 
दृदृभूमि मे संगम ने उपसगं किये । उसके वाद्‌ महावीर ने 
आलभिका, सेयविया, श्रावस्ती, कौशांबी, वाराणसी, ओर मिथिला 
मे विहार किया। कौशांबी मे चन्दना द्वारा कुल्माष कादान 
प्रहण कर उनका अभिग्रह्‌ पूणे हज । उनके कानों मै कीले 
ठोक दी गं । मध्यम पावा पर्हुवकर महावीर को केवलज्ञान की 


प्राप्ति हुई । 


आवें प्रस्ताव मे महावीर के निबौणलाभ का कथन हे। 
मध्यम पावा के महासेनवन उद्यान मे समवशरण की रचना की 
गई । भगवान्‌ का उपदेश हुआ । ११ गणधरों ने प्रतिबोध प्राप्र 
कर दीक्षा ग्रहण की । यहाँ चन्दनबाला की दीक्षा, चतुर्विध संघ 
की स्थापना, ऋछषभत्त ओर देवानन्दा की दीक्षा; क्त्रियज्कुड में 
समवशरण, महावीर के दामाद जमालि का माता-पिता की आज्ञा 
से दीक्षाप्रहणः, जमालि का निहव, प्रियदशेना का बोधः सुरप्रिय यक्ष 
का महोत्सवः, राजा शतानीक का मरणः, रानी सगावती की दीक्षाः 
श्रावस्ती मे गोशाल का आगमन, उसका जिनत्व का अपलापः 
तेजोलेश्या का छोडना, गोशाल की मृत्युः सिह द्वारा लाई हृदं 
ओषधि से महावीर का आरोग्यलाभ, गोशाल के पूवेभव, राजगृह 
मे महावीर का श्रेणिक आदि को धर्मोपदेशः मेघङ्मार की दीक्षाः 
नंदिषेण की दीक्षा, प्रसन्नचन्द्र का प्रतिबोध; १२ वर्तो की कथायः 
गागलि की प्रत्रज्या, महावीर का भिथिला मे गमन; ओर उनके 
निबीणोत्सव का बणेन है । 
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सुपासनाहचरिय ( सुपाश्वनाथचरित ) 


सुपाश्वनाथचरित प्राकृत पद्य की रचना है जिसमें सातवें 
तीर्थकर सुपाश्वनाथ का चरित लिखा गया हे । सुपाश्वेनाथ का 
चरित तो यहाँ संक्तेप मे ही समाप्तहो जाता दै, अधिकांश 
मागमे उनके उपदेश की दी प्रधानता है । श्रावकं के बारह 
वर्तो के अतिचारसंबंधी याँ अनेक लौकिक अभिनव कथाये 
दी हई द । इन कथाओं मे कीं बुद्धि-माहात्म्य, कीं कला-कोशल 
आदि की मुख्यता का सरल ओर प्रभावोत्पादक शेली मेँ दिग्दशंन 
कराते हुए लौकिक आचार-व्यवहार, सामाजिक रीति-रिवाज, 
राजकीय परिस्थिति ओर नेतिक जीवन आदि का चित्रण किया 
गया है । सुपाश्वेनाथचरित के कत्तं लदंमणगणि श्रीचन्द्रसूरि के 
गुरुभाई ओर हेमचन्दरसूरि के शिष्य थे । उन्दने विक्रम संवत्‌ 
११६६ ८ ईसबी सन्‌ ११४२) मे राजा कुमारपाल के राज्याभिषेक 
के बषं मे इस प्रथ की रचना की] लेखक ने आरम्भमें 
हरिभद्रसूरि आदि आचार्यो का बडे आद्रपूषंक उल्लेख किया 
हे । बीच-बीच मे संस्कृत ओर अपश्रंरा का उपयोग किया गया 
हे; अनेक सुभाषित इस रचना मँ संग्रहीत हं । 

पूवेभव प्रस्ताव मे सुपाश्वनाथ के पूवभवों का उल्लेख ह । 
कुलो में श्रावक का कुल, प्रवचनं मे नि््रन्थ प्रवचन, दानो मे 
अभयदान ओर मरणो मे समाधिमरण को श्रेष्ठ बताया है । धमे- 
पालन के संबंध मे कदा है- 

जाव न जरकडपूयणि सव्वंगयं गस, 
जाव न रोयञुयंगु उग्गु निदउ डसई । 
ताव धम्मि मणु दिज्नड किजडउ अष्पहिड, 
अजन कि कलि पयाणडउ जिड निश्वप्पदिउ ॥ 

-जब तक जरारूपी पूतना समस्त अंग कोन उसने, उग्र 
ओर निदेय रोगरूपी सपं न काट ले, उससे पहले दी धर्म मं चित्त 
देकर आत्महित करो । हे जीव, आज या कल निश्चय दही प्रयाण 
करना हे । 


खुपासनादचरिय ५५२. 


दूसरे प्रस्ताव मेँ तीर्थकर के जन्म ओर निष्कमण का वर्णन 
करते हुए देवों द्वारा मेरुपवेत के ऊपर जन्माभिपेक का सरस 
वणेन है। केवलज्ञान नाम के तीसरे प्रस्ताव म लकुट 
आसनः गरूड आसन तथा छ, अद्म आदि उग्र तपों का उल्लेख 
करते हुए तीर्थकर को केवलज्ञान की प्राप्नि बताई है । इसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ धमं का उपदेश देते है । इस भाग मे अनेक 
कथाओं का वणन दै । सम्यक्त्व-परशंसा मे चम्पकमाला का 
उदाहरण है । चम्पकमाला चूडामणिशाख की पण्डिता थी ओर 
इस शाख की सहायता से वह्‌ यह जानती थी कि उसका कौन 
पति होगा तथा उसके कितनी संतान होगी । पुत्रोरपत्ति के लिये 
कालीदेवीकी तपेणा की जाती थी। पुत्रों को अन्ह्मका हेतु 
प्रतिपादित करते हूए कहा हे यदि पुत्रोंके होनेसे स्वगंकी 
प्राचि होती हो तो बकरी, सूअरी, कुतिया, शकुनि ओर कदुबी को 
सव से पहले स्वं मिलना चादिये । शासनदेवी का यदोँ उल्लेख 
हे । अथशाख मे अथं, काम ओर धर्म नामक तीन पुरुषार्थो को 
बताया हे । सम्यक्त्व के आलें अंगों को समाने के लिये आठ 
उदाहरण दिये हैँ । भक्खर द्विजिकी कथामें विद्याके हारा 
आकाश में गमन, धन-कनक की प्राध्रि, इच्छानुसार रूपपरिवतेन 
ओर लाभादि का परिज्ञान बताया है। कृष्ण चतुदंशी के दिनि 
रात्रि के समय श्मशनमें बेठकर विद्या की सिद्धि बताई है। 
तरह्मचयं पालनेवाले को ब्राह्मण, तथा खीसंग मे लीन पुरुष को 
शुद्र कहा गया है । भीमकमार की कथाम नरमुंड की माला 
धारण किये हुए कापालिक का बणेन है । कुमार ने उसके साथ 
रात्रि के समय श्मशान मे परैव कर मंडल आदि लिखकर ओर 
मत्रदेवता की पूजा करके बिदयासिद्धि करना आरंभ किया । नरमंडों 
से मंडित काली का याँ वणेन है| विजयचंद की कथामें 
शाश्वत सुख प्रदान करनेवाले जेनधमं का अपश्रंश मे वणेन है । 
पर पीडानदेनेको दही स्वा धमे कटा है- 


एरु धम्मु परमस्थ कहिज्नड, तं परपीडि दद तं न किजः्‌ । 


५६० ध्राङूत साहित्य का इतिहास 


जो परयीड करइ निच्चिंतड, सो भवि भमइ दुक्खसंतत्तड ॥ 

--दूसरे को पीड़ा नहीं पर्टुचाना ही धमं का परम अथं हे । 
जो दूसरे को निध्धित होकर पीड़ा देता हे, वह दुखो से संतप्र 
होकर परिभ्रमण करता हे । 

यहाँ गारुडमंत्र ओर अवस्वापिनी विद्या का उल्लेख हे । 
सिरिवच्छकटा मे विद्यामठ का उल्लेख दै । वषौच्छतु का वणेन 
है । उस समय हालिक अपने खेतों मे हल जोतते ह; दांत पीस 
कर ओर पूष मरोड़ कर वे बैल शंकते हँ । सीदकथा मे मस्तक 
पर विचित्र रंग की टोषी लगाये एक योगी का उल्लेख है । रक्त- 
चंदन का उसने तिलक लगाया था ओर वह॒ सृगचमं धारण क्षयि 
हए था, बह हुंकार छोड़ रहा था ।* कमलसिद्धीकहा मे आमं 
करी गाडी का उल्लेख है । पारसदेश से तोते गाये जाते थे । 
अंधुदत्त की कथा मे जल की एक वद में इतने जीव बताये है जो 
समस्त जंवृद्रीपमें भीन समा सके। मित्र ओर अमित्रका 
लक्षण देखिये- 

भवगिह मजञ्म्मि पमायलणजलियम्मि मोहनिदाए । 
जो जग्गवह स॒ मित्तं वारंतो सो पुण अमित्तं॥ 

--संसाररूपी घर के प्रमादरूपी अभि से जलने पर मोहरूपी 
निद्रा मे सोते हृष पुरूष को जो जगाता है वह मित्र है, ओर जो 
उसे जगाने से रोकता है वह्‌ अमित्र हे । 

देबदत्तकथा म भूतबलि ओर शासनदेवी का उल्लेख हे । 
वीरङुमारकथा में बंगालदेश का उल्लेख हे । दुग्णकथा मे त्रिपुरा 
बिद्यादेवी के प्रसाधन के लिये कनेर के पूल ओर गूगल आदि 
लेकर मलय पवेत पर जाने का कथन हे । दुल्लहकथा मेँ इद्रमहः 
स्कंदमह ओौर नागमह की चचौ है । दत्तकथा मे रात्रिभोजन- 
त्याग का म्रतिपादन है। रात्रिभोजन-त्याग करनेवाला व्यक्ति 








१. नैपाल के राजकीय संग्रहालय में कनटोप आदि धारण कयि हए 
जारंधर की एक मूरति हे, इस वर्णन से उसकी समानता हे । 


खदसणाचरिय ५६१ 


सौ षषे जीता है ओर उसे पचास वषे उपवास करने का फल 
हाता दै। अवंतीनगरीमें योगिनी के प्रथम पीठका उल्लेख 
है जहो सिद्धनसरेन्द्र वास करता था। दिन के समय वह 
प्रमदाओं ओर रात्रि के समय योगिनियोके साधथकरड़ा करिया 
करता था । एक दिन उसने श्मशान मे पर्हुचकर भूत, पिशाच; 
राक्षस, यक्ष ओर योगिनियां का आह्वान किया । असियक् नाम 
का एक यश्च॒ उसके सामने उपस्थित हज । दीपक के उद्ोत 
मे मोदक आदि अच्छी तरह देखकर खनेम क्या दोषै? 
इसका उत्तर दिया गया है। सीहकथा मे कपर्दिक यक्ष॒का 
उल्लेख है । भोगों के अत्तिरेक मे मलदेव की ओर सज्ञेखना का 
प्रतिपादन करने के लिये मलयचन्द्र की कथा वर्णित ह । अन्त 
मे सुपाश्वंनाथ के निर्बाणगमन का वणन है । 


सुदसणाचरिय ( सुदशनाचरित ) 


सुदं सणाचरिय में शङ्कनिकाविहार नामक मुनिसुत्रतनाथ के 
जिनालय का वणेन किया गया दै यह सुंदर रचना प्राक्त 
पद मे दै। संस्कृत ओर अपथंशका भी इसमें प्रयोग दहे 
ग्रथ के कन्तो जगच्न्द्रसूरि के शिष्य देवेन्द्रसूरि ८ सन्‌ १२७० 
मे स्वगस्थ ) हैँ 1 गुजेर राजा की अनुमतिपू्क वस्तुपाल मंत्री के 
समक् अबदगिरि (आबु ) पर इन्द सूरिपद प्रदान किया गया था। 
इस चरित मँ घनपाल, सुदशना, विजयकुमार, शीलवती, अश्वाव- 
बोध, भ्राता, धात्रीसुत ओर धात्रीनाम के आट अधिकारदहें 
जो १६ उदेशों में विभक्त । सब भिलाकर चार हज्रारसे 
अधिक गाथाय ह । रचना प्रद्‌ दै, शादुंलविक्रीडित आदि छंदों 
का प्रयोग हुआ ह । तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति पर काफी 
प्रकाश पड़ता हे | 





१. आत्मवज्ञम प्रथ सीरीज्ञ मे वाद्‌ (अहमदावाद) से सन्‌ १९३२ 
मे प्रकाशित । सुनि पुण्यविजयजी के कथनानुसार देवेन्द्रसूरि ने अन्य 
किसी प्राचीन सुदंसणाचरिय के आधार से इस म्य की रचना की दे। 


३दे पा० सा० 


दिर प्राकृत साहित्य का इतिहास 


प्रथम उदेश सें ्रेष्रीपुत्र धनपाल की कथा के प्रसंगमें 
धमकथा का वणेन दै । यदय पर रात्रि, खी, भक्त ओर जनपद 
कथाका त्याग करके धर्मकथाका श्रवण हितकारी बताया हे। 
दूरे उदेश मे सुदशना के जन्म का वणेन है। सुदशना बड़ी 
होकर उपाध्यायशाला मे जाकर लिपि, गणित आदि कलाओं का 
अध्ययन करती है । तीसरे उदेश में सुदशना की कलाओं की 
यरीक्षा ली जाती दै । उसे जातिस्मरण हो आता है । भरुयकच्छ 
( भडँच ) का ऋषभदत्त नाम का एक सेठ राजा के पास भेट 
लेकर राजसभा मे उपस्थित होता है। राजा के प्रश्न करने पर 
बह पारस से लाये हए तेज दौडनेवाले तुक्खार नाम के घों 
की प्रशंसा करते हुए घोड़ों के लक्षण कहता दै- 

जिनके मुख मांसरदित दों, जिनकी नसं दिखाई देती हो; 
विशाल वक्षस्थलवाले, परिमित उदरवाले, चौड मस्तकवाल, 
छोटे कानवाले, जिनके कानोंका अंतर संकीणेहे, प्रष्ठभागमें 
प्रथु, पश्चिम पाश्वं में मोटे, पसलि्यो से दुबल, स्निग्ध रोमवाले, 
मोटे कधेवात्त, घने बार्लोबलि, सुप्रमाण पूंह्वाल, गोल खुरवाले, 
पवन के समान दौड़नवाले, लाल आंखोंवाले, दपयुक्त, सुप्रशस्त 
ग्रीवावाले, दक्षिण आवत्तेवाले, शु का पराभव करनेवाले, तथा 
स्वामी को जय प्राप्न करानेवाले घोड़े शुभ कहे जाते दै । इसी 
प्रकार अञ्युम घोड़ोंके भी लक्षण बताये । सुदशना के पिता 
अपनी कन्या की परीक्षा करने के लिये उससे निश्नलिखित पेली 
का उत्तर मांगते ह- 

कः मते गगनतलं ? किं क्षीणं वृद्धिमेति च नितांतम्‌ ? 

को वा देहमतीव, खीपुंसां रागिणां दहति ? 


--१ गगनतल मँ कोन उड़ता है ? २ कौन वस्तु नितान्त 
श्रीण होती है ओर वृद्धि को प्राप्न होती है १ ३ रागयुक्तं खी-पुरुषों 
के शरीर को कोन अधिक दग्ध करतादहै? 


सुदशना का उत्तर-बिरह ८ पक्षी, २ अह्‌ = दिन, 
३ विरह )। 


सुदंसणाचरिय दरे 


ज्ञात्वा कथितं च तया गगने वियौति तात ! विख्यातः । 

अरेति ब्ृद्धिमनिशं, प्रियहितं दहति विरहश्च ॥ 

--१ गगन में पक्षी उड़ता है, २ दिन निरन्तर बृद्धि ओर 
श्य को प्राप्त होता है, ओर ३ प्रियरहित बिरह खी-पुरूषों को दग्ध 
करता हे। 

इसके बाद्‌ सुदशना ने राजा से प्रश्न किया- 

बोध्यो देववरः कथं बहुषु वे १ कः प्रत्ययः कमेणां ! 

संबोध्यस्तु कथं सदा सुररिपुः किं श्लाध्यते भूभृताम्‌ ? 

किं त्वन्यायवतामहो कषितिशतां लोकेः सदा निन्यते ? 

ठ्यस्तन्यस्तसमस्तकचनततः शीघ्रं विदित्वोच्यताम्‌ ॥ 

--१ बहत से देवों मे ्रषठवर देव को कैसे सममा जाये ? 
२कर्मोकाकौनसा प्रत्ययै? ३ देवताओंके शुको किंस 
प्रकार सम्बोधित करिया जाये? ¢ राजाओं की किस बातसे 
प्रशंसा होती है ५ किन्तु आश्चर्यं है किं अन्याययुक्त राजाओं 
की लोक मे सदा निन्दा होती दै-सोच समक कर शीघ्रही 
इसका उत्तर दो | 

राजा ने जब उत्तर देने म असमथता प्रकट की तो सुदशना 
ने उत्तर दिया-अयशः ( १ अय्‌ = देव, २ शस्‌, ३ हे अ = कृष्ण. 
% यश, ५ अयश ) । 

धर्माधमेविचार नाम के चौथे उहेश मे राजसभा मे ज्ञान- 
निधि नाम का एक पुरोहित आताहे। वह ब्राह्मण ध्मका 
उपदेश देता है, लेकिन सुदशना उसके उपदेश का खण्डन करके 
यनि धमं का प्रतिपादन करती दै । पांचवें उदेश मे शीलमती 
का विजयकुमार के साथ विवाह होता हे! शीलमतीका हरण 
कर लिया जाता दै, इस पर विजयकुमार ओर विद्याधर में युद्ध 
होता है । छठे उदेश में धमयश नाम के चारण श्रमण के धर्मो 
पदेश का वणेन है । सातवें उदेश मे सुदशेना अपने माता-पिता 
आदि के साथ सिहलद्रीप से भरुयकच्छ के लिये प्रस्थान 
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करती ह । सब लोग बन्दरगाह पर पर्वते ह । यहाँ से सुदशना 
शीलमती के साथ जदा में बैठकर आगे जाती है! इस प्रसंग 
पर बोहित्थ, खरकुल्िय, बेदुज्ञ, आवत्त ( गोल नाव ); खुरप्प 
आदि प्रवहणों के नामोल्लेख द जिन पर नेत्तपद्र, सियवत्थ, 
दोद्छडियः पट्टः सृगनाभि, मृगनेत्र (गोरोचन) कपूर, चीण, पटरूसुयः 
कुकुम, कालागुरु, पद्मसार, रन्न, धृत, तेल, शस्य, बस्ति ( मशक ); 
ईधन, एला, कंकोल, तमालपत्र पोष्फल ( पूगीफल = सुपारी ), 
नारियल, खजुर, द्राक्षा, जातीफल ( जायफल ), नाराच, कुत, 
मुद्ररः सन्वल ( बरद्धी ), तणा, खुरप्प, खज, जंपाण, सुखासनः 
खद, तूलिः चाउरी, मसूरिका, गुर ( डोरा ), गुलणिय, पटमंडपः 
तथा अनेक प्रकार के कनकः रत्र, अंडुक आदि लाद दिये गये । 
आठवां उदेश अन्य उदेशों की अपेक्षा बड़ा है । इसमें विमलगिरि 
का वणेन, महामुनि का उपदेश, बिजयङ्कुमार का शीलमती के 
साथ परिणयनः, विजयकुमार की दीक्षा, धर्मोपदेश, षिशुदधदान के 
संबंध में वीरभद्रश्रष्ठीका ओरशीलके संबंधमें कलावतीका 
उदाहरण; भावनाधमं के निरूपण मँ नरविक्रम का चृष्टांत आदि 
वर्णित हँ । महिलाओं के कुसंग से दूर रहने का यहौँ उपदेश है । 
पुत्री के संबंध में कहा है- 
नियघरसोसा परगेहमंडणी कुलहरं कल काणं । 
धूया जेहि न जाया जयम्मि ते सुत्थिया पुरिसा ॥ 

-अपने घर का शोषण करनेवाली, दूसरे के घर को मंडित 
करनेवाली, पितृघर की कलंकरूप, जिसके पुत्री पैदा नहीं हुई वे 
पुरुप सुखी हें । 

कन्या के योग्य वर की प्रात्रि के संवंघ मे उक्ति है- 

सा भणद् जं न लब्मइ वरोऽगुरूवो तओ वरेणाऽलं। 

वरमु्वसा वि साला, तक्षरभरिया न उ क्या पि॥ 

--यदि योग्य बर नहीं मिलता तो फिर वरपराप्रिसर ही 


क्यालाम? चोरों सेमरी हई शाला की अपेक्षा उजाडशाला 
मली हे) 
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तीन षिडम्बनायं-- 
तक्कव्रिहूणो विज्ञो लक्खणहीणो य पंडिश्नो लोए । 
मावविहूणो धम्मो तिण्णि वि गरुद षिडम्बणया ॥ 


[1 


--तकं विहीन वैच, लक्षणविदहीन पंडित ओर भावविहीन 
धरम ये तीन महान्‌ विडम्बनां समनी चाहिये । 

यहाँ पर सिद्रलद्रीप में वुद्धदशेन के प्रचार का उल्लेख ह । 
घोर शिब मदात्रती श्रीपवेत से आया था ओौर उत्तरापथमें 
जालन्धर जान के लिये उद्यत था; स्तम्भन आदि बिद्याओंमें 
वह निष्णात था । राजा को उसने पुत्रोत्पत्ति का मंत्र दिया। 

नतिं उदेश मे सुनि @ दर्शन से सुदशेना के मन मे वैराग्य 
भावना उदित दोने कावणेन दै। दसवें उद्देश मे नवकारमन्त् 
का प्रभाव, प्रेयांसकुमार की कथा, मरुदेवी के गभ॑ मे ऋषभदेव 
का अवतरण, ऋषपभदरेव का चरित्र, मरत को केवलज्ञान की 
उर्पत्ति, नरसुन्दर राजा की कथा, महाबल राजा का दृष्टातः 
जीणे वृषभ की कथा आदि उल्लिखित दँ । रात्रिभोजन-त्याग का 
महात्म्य बताया हे । ग्यारह उदेश मे श्रराकच्छं के अश्वाववोध 
तीथं का वणन दे! अश्वको बोध देने के लिये मुनिसुत्रतनाथ 
भगवान्‌ का वदाँ आगमन होता हे ओर अश्च को जातिस्मरण 
उत्पन्नदहोताहै। वारव उदेश में सुदशना के आदेशानुसार 
मुनिसुत्रतनाथ भगवान्‌ का भ्रासाद्‌ निर्मित किये जाने का वणेन 
हे । जिनविम्ब की प्रतिष्ठाविधि सम्पन्न होतीदहै। नमेदा के 
किनारे शकुनिकाविदार नामक जिनालय के पूणे होने पर उसकी 
प्रशस्ति आदि की विधि की जाती ह । तेरहवें उहेश मे शीलवती 
के साथ सुदशना द्रारा रत्नावली आदि षिबिध प्रकार के तपश्चरण 
करने आदि का वणेन दहे! चौददयें उदेशमें शंजय तीथ पर 
महावीर कै आगमन ओर उनके धर्मोपदेश का वणेन है । पन्द्रहवें 
उदेश मे महासेन राजाके दीक्षा-परहणका उद्लेख दै । सोलहवें 
उद्धेश मेँ धनपाल संघ को साथ लेकर रेवतगिरि की यात्रा करता 
दे । यँ उञ्जयन्त पवेत पर नेमिनाथ के जिनभवन का वणेन 
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है । धनपाल ने पटले संस्कृत गद्य-पद्य फिर प्राक्त पद्य में नेमि- 
नाथ की स्तुति की । यात्रा से लौट कर घनपालने तीर्थोद्यापन 
किया ओर गृहस्थ धमं का पालन करते हूए वह समय यापन 
करने लगा । 


जयन्तीप्रकरण 


अयन्तीप्रकरण को जयन्तीचरित नाम से भी कदा जाता है।* 
भगवतीसूत्र के १२ वें शतक के द्वितीय देशक के आधार से 
मानुंगसूरि ने जयन्तीप्रकरण की रचना की दै जिस पर उनके 
शिष्य मलयप्रभसूरि ने सरस वृत्ति लिखी है। इस टीका मे 
संस्कृत गद्य-पद्य का भी उपयोग किया गया है । मलप्रभसूरि 
विक्रम सम्वत्‌ १२६० ( सन्‌ १२०३ ) मे विद्यमान थे । महासती 
जयन्ती कौशाम्बी क राजा सदखरानीक की पुत्री, शतानीक की 
भगिनी ओर उसके पुत्र राजा उदयन की पएूफी थी । महावीर के 
शासनकाल मे बह निग्रन्थ साधुओं को वसति देने के कारण 
प्रथम शस्यातरी के खूप मे प्रसिद्ध हुईं । जयन्ती ने महावीर 
भगवान्‌ से जीव ओर कमंविषयक अनेक प्रश्न पृष । 

इस मेँ कुल मिलाकर केवल २८ गाथाये दं, लेकिन इनके 
ऊपर लिखी हुई विशदं वृत्ति मे अनेक आख्यान संग्रहीत ह । 
आरम्भ में कोशम्बी नगरी, शतानीक राजा ओर उसकी सगावती 
रानी का वणेन द । उञ्जेनी का राजा प्रोत खगावती को प्रप्र 
करना चाहता था, इस पर दोनों राजाओं में युद्ध हआ । अन्त 
मं सृगावती ने महावीर के समक्ष उपस्थित होकर श्रमणी दीक्षा 
ग्रहण कर ली। राजा प्रद्योत को महावीर ने परदारा-व्जन का 
उपदेश दिया । 


अभयदान में मेघकुमार की कथा है । मेघक्कमार का आर 
कन्यार्ओं से विवाह होता है; विवाह सामग्री का यदहो वर्णन किया 


१. पन्यास श्रीमणिविजय जी गणिवर प्रन्थमाखामें वि०्सं०२००६ 
मे भरराच्चित। 
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हे । अन्त में मेघकुमार दीक्षा ले लेते ह| सुपात्रदान मे वीरभद्र 
ओर करूणादान म राजा सम्प्रति कीकथादी है | शीलम 
सुदशेन का दृष्टान्त दै । तप के उदाहरण दिये गये हँ । ऋषभ- 
देव के चरित में भरत ओर बाहूुबलि का आख्यान दै । अटारह 
पापस्थानों की उदाहरणपूवेक व्याख्या की गई ह । फिर भव्य- 
अभव्य के सम्बन्ध मे चचो दै । अन्त मे जयन्ती महावीर 
भगवान्‌ के समीप दीक्षा रहण करती है ओर चारित्र का पालन 
कर मोष्ष प्राप्त करती है । 


कण्डचरिय ( कृभ्णचरित ) 


रामचस्ति की भांति कृष्ण के भी अनेक चरति प्राक्त मेँ 
लिखे गये दँ । इस के क्तौ युदंसणाचरिथ के रचयिता तपा- 
गच्छीय देवेन्द्रसूरि है ।* यह्‌ चरित श्राद्धदिनकृव्य की वृत्तिम 
से उद्धत किया गया है, जिसमें नेमिनाथ का चरित भी 
अन्तभूत हे । 

प्रस्तुत चरित में वसुदेव के पू्ेभव, कंस का जन्म, वसुदेव 
का भ्रमण, अनेक राञ्यों से कन्याओं का ग्रहण, चारुदत्त का 
वृत्तान्त, रोहिणी का परिणयन, कृष्ण ओर बलदेव के पू्भव, 
नारद का वृत्तान्त, देवकी का ग्रहण, कृष्ण का जन्यः नेमिनाथ का 
पूर्वभव, नेमि का जन्म-महोत्सव, कंस का वध, द्वारिका नगरी 
का निमीण, कृध्ण की अग्र महिष्यो? प्रययुम्न का जन्मः पाण्डवां 
की परम्परा, द्रौपदी के पूवेभव, जरासंध के साथ युद्ध, कष्ण की 
विजय, राजीमती का जन्म, नेमिनाथ ओर राजीमती के षिवाह्‌ 
की चचौ, नेमिनाथ का विवाह करिये बिनादही मागं सेलौट 
आना, उनकी दीक्षा, धर्मोपदेश, द्रौपदी का हरणः गजसुङ्कुमाल 
का वृत्तान्त, यादवों की दीक्षा, ठंढणच्छपि की कथा, रथनेमि ओर 
राजीमती का संवाद, थावज्चापुत्र का वृत्तांत, शेलक की कथा, 
द्वीपायन द्वारा द्वारिका का दहन, राम ओर कृष्ण का निगेमनः 





१, केरीमरु जी संस्था, रतलाम द्वारा सन्‌ १९२३० में प्रकाशित । 
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कृष्ण की मृत्यु; बलदेव का विलाप, दीक्षा-ग्रहण, पाण्डवों की 
दीक्षा ओर नेमिनाथ के निवबौण का वणेन है | कृष्ण मर कर तीसरे 
1 ् म. 6, ५० 
नरक में गये, अगे चलकर वे अमम नामके तीथकर होँमे। 
^ श ॥ ~ (~ भ 
बलदेव उनके तीथ में सिद्धि प्रा करगे । 


कुम्मापुत्तचरिय ८ कूमौपत्रचरित ) 


कूमीपुत्रचसित मेँ कूमोपुत्र की कथा है, जो १६८ प्राकृत पदों 
मे लिखी गई है !* इस भ्रन्थ के कतौ जिनमाणिक्य अथवा उनके 
शिष्य अनन्तहंस माने जातेद। भ्रन्थ की रचना का समय 
सन्‌ १५१३ ह । सम्भवतः इसकी रचना उत्तर गुजरात में हृदं 
है । कुम्मापुत्तचरिय की भाषा सरल है, अलंकार आदि का प्रयोग 
यहाँ नहीं है । व्याकरण के नियमों का ध्यान रक्खा गया हे | 


कुम्मापुत्त की कथा मे भावशुद्धि का वणेन है । दानः शील, 

रूप आदि की महिमा बताई गई दै । अन्त मे गृहस्थावस्था में 
हते हए भी कुम्मापुत्त को केवलज्ञान की प्राप्नि होती हे। 
प्रसंगवश मनुष्यजन्म की दुलभता, अहिंसा की सुख्यता, कर्मा का 
क्षय, भ्रमाद्‌ का व्याग आदि विषयों का यहाँ प्ररूपण किया गया ह्‌] 


अन्य चरित-ग्रन्थ 


इसके अतिरिक्त अभयदेवसूरि के शिष्य चन्द्रपमभमहत्तर ने संवत्‌ 
११-७ ( सन्‌ १०७० ) में देवाबड़ नगर मेँ बरदेव के अनुरोध पर 
विजय चन्दकेवलीचरिय की रचना की ! इसमे धूपपूजा, अश्त- 
पूजा, पुष्पपूजा, द्रीपपूराः नेतरेयपूना आदि के उदाहरण प्रस्तुत 
क्रये हँ । अभयेवसृरि के शिष्य वधमानसूरिने सन्‌ १८०८्दमें 
१५.००० गाथाप्रमाण मनोरमाचस्वि अओ)र ११,००० श्लोकध्रमाण 
आदिनाहचसियि की रचनाकी। अपभ्रेशकी गाथाये भी इस 





१, भ्रो० अभ्यंकर द्वारा सम्पादित सन्‌ १९३२ मे अहमदाबाद से 
श्रकारित 1 
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रचना में पाई जाती ह । इस समय सुप्रसिद्ध हेमचन्द्र आचाय 
के गुरं देवचन्द्र सूरि ने लगभग १२,००० श्लोकप्रमाण संतिना- 
हचरिय को रचना की । फिर नेमिचन्द्रसूरि के शिष्य शांतिसूरि 
ने अपने शिष्य मुनिचन्द्र के अनुरोध पर सन्‌ ६१०४ मे पुहवी- 
चन्दचरिय लिखा । मलधारी हेमचन्द्र ने नेमिनाहचरिय, ओर 
उनके शिष्य श्रीचन्द्र ने सन्‌ ११३५ मे मुणिसुव्वयसामिचरिय 
की रचना की । देञन्द्रसूरि के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि न सन्‌ ११५५ 
मे सणंङ्कमारचरिय की रचना की । श्रीचन्द्रसूरि के शिष्य वाट- 
गच्छीय हरिभद्र ने सिद्धराज ओर कुमारपाल के महामात्य 
प्रथ्वीपाल के अनुरोध पर चौबीस तीथेकरां का जीवनचरित 
लिखा। इनमे चन्द्प्पहचरिय, मल्लिनाहचरिय ओर नेमिनादचरिय 
उपलब्ध हँ । मल्लिनाहचरिय प्राकृत मे लिखा गया है, इसमे 
तीन प्रस्तार ह । छुमारपालप्रतिबोध के कतो सोमप्रभसूरि ने 
६००० गाथाओं में सुमतिना चर्य, ओर सन्‌ १३५३ मे मुनिभद्र 
ने संतिनाहचरिय की रचना की । नेमिचन्द्रसूरि ने भवञ्यजनों 
के लामाथं अनन्तनाहचरिय लिखा जिसमें पूजाष्टक+ उद्धृत 
च्या दे। यहां छुसुमपूजा आदि के उदाहरण देते हुए जिन- 
पूजाको पापहरण करनेवाली, कल्याण का भंडार ओर दरि 
द्रता को दूर करनवाली बताया है) दार्द्रिय के संबेध में 
उक्ति दै- 


हे दारिद्रय ! नमस्तुभ्यं सिद्धोऽहं तस्रसादतः। 
जगत्पश्यामि येनाहं न मां पश्यति कश्चन ॥ 
दारिद्रय! तुञ्चे नमस्कारहो। तेरी कृपासेमं सिदध 


<. 


ह, जिससे में जगत्‌ को देखता हूँ ओर मुञ्च कोटं नहीं 


ष (4 


बन गय 
दखता | 








१. ऋषभदैव केशरीमर श्वेतांवर जैन संस्था की ओर से सनू 
१९३९ में रतलाम से प्रकाशित । 


५७० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


पूजाप्रकाश संघाचारभाष्य, श्राद्धदिनकृत्य आदि से उद्धूत 
किया गयादहे।२ 
प्राक्त के अतिरिक्त संस्कृत ओर अपथंशमे भी चरित- 
मन्थो की रचना हुई, ओर आगे चलकर पंप, रन्न ओर दोन्नने 
कनाडी भाषा में तीर्थकसें के चरित लिखे । 


स्तुति-स्तोत्र साहित्य 


चरितःपरन्थो के साथ-साथ अनेक स्तुति-स्तोत्र भी प्राकृत में 
लिखे गये । इनमें धनपाल का ऋषभपंचाशिकाः ओर वीरथुड,* 
नंदिषेण का अनियसंतिथवः* धमवधेन का पासजिनथवः, जिन- 
पद्मका संतिनाहथव, जिनप्रभसूरि का पासनाहलहुथवः तथा भद्र- 





१. भ्ुतक्ञान अमीधारा सीरीज्ञ मँ ज्ञाह रायचंद्‌ गुरखावचन्द्‌ की 
जोर से सन्‌ १९४० मेँ अ्रकारित । 

२. डा० ए० एम० धाटगे ने अ्ैरघ जाफ भांडारकर ओरिरिएलः 
ईर्टिव्युट, भाग ५६, १९३४-५ म ननरैटिव किटरेचर इन महारा" 
नामक ठेख मे चरित-अरन्थो का इतिहास दिया है । 

३.-४. जमन प्राच्य विद्यासमिति की पत्रिकाकें इवं खंडे 
प्रकाशित । फिर खन्‌ १८९० मेँ बम्ब से प्रकाशित काञ्यमाला क वें 
भाग में प्रकाशित । सावचू्णिं ऋषभपंचारिका क साथ वीरथुदं देव 
चन्दाल भाद पुस्तकोद्धार अन्थमाखा की रसे सनू १९३३ में 
बंबहं से प्रकाशित हुई हे। 

५, मुनि वीरविजय द्वारा संपादित जहमदाव्राद्‌ से वि० सं° 
१९९२ में प्रकाशित 1 जिनप्रभसूरि ने १३६५ मं इस पर 
टीका ल्खिी है। यह स्तवन उपसगं-निवारक माना गयादहैः जो 
इसका पाठ करता है ओर इसे श्रवण करता है उषे कोई रोग नहीं 
होता । रघुअजितसंतिथव के कर्तां जिनवल्लभसूरि ई। इसमे 9७ 


गाथाये हँ जिन पर धर्म॑तिर्क सुनि ने उन्ञासिक्रम नाम की भ्यार्या 
लिखी है । 


स्तुति-स्तोज साहित्य ८५७ 


बाहुस्वामी का उवसग्गहर, मानतुंग का भयहर, कमलम्रभाचाय 
का पाश्चप्रमुजिनस्तवनः पूणकलशगणि का स्तंभनपार््वाजन- 
स्तवन, अभयदेवसूरि का जयतिहुयणःउ धमंघोषसूरि का इसि- 
मंडलथोत्त,* नन्नसूरि का सत्तरिसयथोत्त, महावीरथव”^ आदि 
मुख्य ह । इसके सिवाय, जिनचन्द्रसूरि के नमुक्घारफलपगरण, 
मानतुंगसूरि के पंचनमस्कारस्तवनः, पंचनमस्कारफल, तथा 
जिनकीर्तिसूरि के परमेष्ठिनमस्कारस्तव ( मंत्रराजगुणकल्पमहो- 





१. सक्चस्मरण के साथ जिनप्रभसूरि, सिद्धचन्द्रगणि जौर हर्ष- 
की्तिसूरि की व्याखूयाओं सहित देवचन्द्‌ लारभाई जेन पुस्तकोद्धार 
ग्रन्थमाका की जरं से सन्‌ १९३३ मे बं से प्रकाशित । 

२. प्राचीन साहित्य उद्धार अन्थावकि की जरसे सन्‌ १९३६ में 
प्रकाशित जैनस्तोत्रसंदोह मे संग्रहीत । तुद गुर, खेमंकर ॥ 

३. सन्‌ १९१३ मेँ ब्रबद्रं से प्रकाशित । उपाध्याय समयसुन्द्र 
ने इस पर विवरण छिखा ह । नमूना देखिये-- 

तुह साभिउ, तुह मायवप्पु तु मित्त, पियंकस्‌ । 

तुह गई, वह मह्‌, तुह जि ताणु । तुह गुर, खेमंकर्‌ । 

इउं दुह भरभारिउ वराउ, राउर निञ्मग्गह रीणड । 

तुह कमकमल्सरणु जिण, पारुहि चंगह ॥ 

-तुम स्वामीहो, तुनर्मौँ-वापहो, भिन्न हो, त्रिय हो। तुम 
गति हो, त्राताहो, गुरु, चेमंङर हो । मै रंक दुख के मारसे 
दवा इजा हँ, अभार्गो का राजा हँ। हे जिन! तुम्हारे चरणकमलः 
ही मेरी शरण है, तुम मेरा भी प्रकार पाटन करो । 

४. यश्लोविजय महाराज द्वारा संपादित वि० सं° २०१२ में बडोदा 
से प्रकाक्चित । इस पर शुभवर्धन, हषंनन्दन, भुवनतुंग, पद्ममदिर 
आदि अचार्यो ने कृत्तिर्यौ सिखी ई । 

५५. आत्मानन्द सभा, भावनगर से वि० सं० १९७० मँ प्रकाशित) 
समयसुन्द्रगणि की इस पर स्वोपड अवचूरि है । 


५५२ प्राक्त साहित्य क्रा इतिदास 


दधि ) मेँ नमस्कारमंत्र का स्तवन किया गया है! देवेन्द्रसूरि 
का चत्तारिअदट्रदसथवः* सम्यकत्वस्वरूपस्तव, गणधरस्तवन, 
चतुर्विंशतिजिनस्तवन, जिनराजस्तव, तीथंमालास्तव, नेमिचरित्र- 
स्तव; परमेष्ठिस्तव; पुंडरीकस्तव, वीरचरित्रस्तब, वीरस्तवन, 
शाश्वतजिनस्तव, सप्रशतिजिनस्तोत्र ओर सिद्धचकरस्पवन आदि 
स्तोत्र-मरन्थों की प्राकृत मेँ रचना की गई है | 





१. ये सब ख्घु प्रथ सिधी जेनग्रन्थमारा, बंबई से प्रकाशित हो 
रहे है । सुनि जिनविजय जी की कृपा से मुन्े देखने को मिरे दै । 

२. देवचन्द्‌ रारभाई पुस्तकोद्धार भ्रंथमाला की ओरसे सन्‌ 
१९३३ में प्रकाशित । 

३. देखिये जेन ग्रन्थावछि, प° २७२-२९५ । नन्दीसरथव, 
जिणथोत्त, सिरिवीरथुई भौर कल्ञाणयथोत्त सिरिपयरणसंदोह में संग्रहीत 
है ( ऋषभदेव केदारीमल संस्था, रतलाम, १९२९ ) । ौक्टिर डब्ल्यू 
शूनिग ने स्तोत्र-साहिस्य के संवंध मेँ ज्ञानमुक्तवकि, दिज्खी, १९५९ मे 
एक महस्वपू्णं रेख प्रकाशित छया है । 


आर्ठ्वो अध्याय 
प्राङृत कान्य-साहित्य ८ सवी सन्‌ की परी शताब्दी 


से लेकर १८बीं शताब्दी तकर ) 


्राकरत साहित्य मे अनेक सरस काव्यो की भी रचना हई | 
इस साहित्य का धार्मिक उपदेश अथवा धार्मिक चरितों से कोई 
संबंध नहीं था, ओर इसके लेखक मुख्यतया अजेन विद्वान्‌ ही 
हुए । संस्कृत महाकाव्यों की ली पर ही प्रायः यह्‌ साहित्य 
लिखा गया जिसमें श्रङ्गररस को यथोचित स्थान भिला। 
छन्दोबद्ध पयय से मुक्त मुक्तक काव्य इस युग की विशेषता थी । 
इस काव्य में पूवौपर संबंध की अपेक्षाके बिनाएकदहीपष्दयमें 
पाठक के चित्त को चमत्कृत करने के लिये वाच्याथं की अपेक्षा 
व्यंग्य की प्रधानता रही है । गीतात्मक होने के कारण इसमें गेय 
तच्छ का भी समावेश हुआ । गाथासप्रशती प्राङृत साहित्य का 
इसी तरह का एक सवश्रेष्ठ अनुपम काव्य हैः । 


गाहासत्तसई ८ गाहासप्शचती ) 
गाथासप्रशती, जिसे सप्रशतक भी कहा जाता दै, शङ्गाररस- 
प्रधान एक मुक्तक काव्य दै जिसमे प्राकृत के सर्वप्रे्ठ कवि१ 





१. इनमें रद्राज, मिग, हार, पवरसेण, केसव, गुणाद्य, 
जणिर्ढ, मअरन्द, कुमारि, चन्द्सामि, अवन्तिवम्म, हरिउड्ढ, 
पोट्टिसख, चन्दहल्थि, पारित, वज्ञद, माहवसेण, ईसाण, मत्तगडन्द्‌, 
विसमसेण, भोज, सिरिधम्म, रेवा, णर वाहण, ससिष्पहा, रोहा, दामोअर, 
मल्ञसेण, तिरोजण आदि मुख्य ईँ । इनमे हरिउड्ढ ओर पोट 
का उज्खेख राजशेखर की कपूरमेजरी मे मिता है । भोज के सरस्वती- 
कंटाभरण ( १, १३३ >) मेँ भी हरिउडद का नाम जाताहै। पाक्ति 
अथवा पाद्रिश् सुश्रसिद्ध जेन आचायं है जिरन्ोनि तरंगवदकहा की 


५७४ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


ओौर कवयित्रियों की चुनी हई लगमग सात सो गाथाओंका 
संग्रह है ।* पहले यह गाहाकोस नाम से कदा जाता था । बाणभटू 
ने अपने हष॑चरित म इसे इसी नाम से उल्लिखित किया है । 
उपमा, रूपक आदि अलंकारो से सजित ध्वनि-अथं-प्धान ये 
गाथाये महाराष्ट्री प्रकेत मे आर्यां छंद में लिखी गई दहै। कहा 
जाता दहे कि गाथासप्रशती के संप्रहकतां ने एक करोड़ प्राकृत 
पदयो मे से केवल ५०० पयो को चुनकर इसमे रक्खा दै । 
बाण, रुद्रटः मम्मट, वाग्भट, विनाथ ओर गोवधन आचाय 
आदि काव्य ओर अलंकार-अन्थों के रचयिताओं ने इस काव्य 
की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है ओर इसकी गाथाओं को अलंकार, 
रस आदि के उदाहरण के खूप में उद्धत किया ह । गोवधनचायं 
५ [4 
ने तो यहाँ तक कहा द करि प्राकृत काव्यम ही रेखी 
सरसता आ सक्ती है, संस्कृत काव्य मे नहीं । सचमुच 


रचना की है । यहौँ प्रवरसेन का नाम भी आताडे। ेङिन प्रवरसेन 
का समय ईसवी सन्‌ की “वीं शताब्दी माना जाता है। इसका समा- 
धान प्रोफेसर वासुदेव विष्णु मिराशी ने १३वीं ओर इण्डिया ओरिंटिएल 
कोन्फरंस, नागपुर, १९४६ मेँ पठित "द ओरिजिनरु नेम ओंि गाथा- 
सप्तशती नामक च्ेख मे क्या है कि गाथा सक्ती का मुरु नाम 
गाहाकोस था। पहर इसमे पर्ययो की संख्या कम थी, वाद्‌ में 
जेषे-जेखे श्रेष्ठ कवि होते गये, उनकी रचनाओं का इसमे समावेज्ञ 
होता गया । 

१. काश्यमाला २१ मे निणंयसागर प्रेस, बंबईं से सन्‌ १९३३ में 
प्रकाशित । वेवर ने इसके रंभ की ३७० गाथाये ह° यूर डास 
सक्ठश्तकम्‌ डेस हार" नाम से खाइष्त्सिख, १८७० मेँ प्रकारित कराई 
थी । उसके बाद सन्‌ १८८१ मे उपने सप्तश्चती का संपूर्णं संस्करण 
प्रकाशित किया-इसका जर्मन अनुवाद भी किया) इसका एक उत्तम 
संस्करण दुर्गाप्रसाद ओर काज्ञीनाथ पांडुरंग परब ने'निकालाहैजो 
गंगाधर भद्‌ की टीका सहित निणंयसागर प्रेस से काञ्यमारा के ३१ 
माग मे प्रकालित हुआ हे ¦ 


गादा-सच्तसदै ५५७५ 


गाहासन्तसई के पटने के वाद यह जानकर बड़ा कौतूहल होता 
दै किक्याईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के आसपास प्राक्त 
मे इतने भावपूर्ण उक्छृष्ट काव्यो की रचना होने लगी थी ? 
गाथासप्रशती के अनुकरण पर संस्कृत मे आयौसपरशती ओर 
हिन्दी मे बिहारीसतसई, आदि की रचनाये की गं हं । अमरु 
कवि का अमरुशतक भी इस रचना से प्रभावित हे । 


हाल अथवा आंधवंश के सातवाहन ( शालिवाहन ) को 
इस कृति का संम्रहकतो माना जाता हे । सातवाहन ओर कालका- 
चाये के संवंघ मँ पहले का जा चुका दै । सातवाहन प्रतिष्ठान 
मे राज्य करते थेःतथा बृहत्कथाकार गुणाढ्य ओर व्याकरणाचायं 
शवेव्मां आदि विद्वानों के आश्रयदाता थे । भोज के सरस्वतती- 
कंटाभरण (२. १५) के अनुसार जसे विक्रमादित्य ने संस्कृत 
मापा के प्रचार के लिये प्रयत क्रिया, उसीप्रकार शालिवाहन ने 
प्रक्रत के लिये किया । राजशेखर काव्यमीमांसा ( प्र० ५० ) के 
अनुसार अपने अंतःपुर में शालिवाहन प्राकृत में ही बातचीत क्रिया 
करते थे (श्रयते च कुतलेषु सातवाहनो नाम राजा, तेन प्राकृतभापा- 
त्मकमन्तःपुर एवेति समानं पूर्वेण ) । बाण ने अपने हपचरित 
में सातवाहन को प्राक्त के सुभाषित रत्नों का संकलनकत कहा 
हे । इनका समय ईसवी सन्‌ ६६ माना जाता ह । शगाररस 
प्रधान होने के कारण इस कृति मे नायक-नायिकाओं के वणन- 
प्रसंग में साध्वी, इुलटा, पतिव्रता, वेश्या, स्वकीया, परकीया, 
संयमशीला, चचला आदि शिया की मनःस्थितियों का सरस 
चित्रणकियादे। प्रेम की अवस्थाओं का वणेन अत्यंत मार्मिक 





१. तुखुना के चये देखिये श्री मथुरानाथ शाखी की गाथासक्षश्ती 
की भूमिका, घू० ३७-५३; पद्यसिह शमां का बिहारीसतसईं पर 
संजीवनी भाष्य । डगर के कवि सू्य॑मह्व ने वीरसतसई की रचना की । 
इसी प्रकार गुजराती मे दयाराम ने सतसया भौर दरूपतराय ने दरूपत- 
सतसदं की रचना की- प्रोफेसर कापडिया, प्राङ्त भाषाओ अने 
साहित्य, पृष्ठ १४५ फुटनोट । 
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बन पड़ा ह । प्रसंगवश मघधारा, मयूरत्य, कमलवनलदमी 
मरने, तालावः ग्राम्य जीवन, लहलदाते खेत, चिन्ध्य पर्वत, नमेदा, 
गोदावरी आदि प्राकृतिक दृश्यो का अनूठा वणेन किया है। 
बीच-बीच मेँ होलिका महोत्सवः, मदनोत्सव, वेशभूषा, आचारः 
विचार, तत-नियम, आदि के काव्यमय चित्र उपस्थित किये 
गये दँ । निस्सन्देद्‌ पारलोकिकता की चिता से मुक्त प्राकृतकाञ्य 
की यह्‌ अनमोल रचना संसार के साहित्य मे वेजोड़ हे | गाथा- 
सप्रशती के उपर १८ टीकां लिखी जा चुकी ह; जेन विद्वानों ने 
भी इस पर टीका लिखी है । जयपुर के श्री मथुरानाथ शख्रीने 
इस पर व्यंग्यसर्वकषा नाम की संस्कृत मे पांडित्यपूर्णं टीका 
क्िखी है । 
गाथशप्रशती की चमत्कारपूणे उक्तियां के कुल उदाहरण 
देविए-- 
१. फुरिए वामच्छिं तुए जइ एइ सो पिओ ज ता सुरम्‌ । 
संमीलिअ दाहिणञं तुह अवि एहं पलोदस्सम्‌ ॥ 
-हे बामनेत्र ! तेरे फरकने पर ( परदेश गया हृ ) मेरा 
प्रिय यदि आज आ जायेगा तो अपना दादिनानेत्र मृँदकरमँ 
तेरे द्वार ही उसे देखृमी १ 
२. अजन गओ ति अञ्जं गओ त्ति अज्जं गओ त्ति गणरीए ] 
पढम व्विअ दिअदद्धे कुंडो रेदादिं चित्तलिओ॥ 
-( मेरा पति ) आज गया है, आज गया दै, इस प्रकार 
एक दिनि मे एक लकीर खींचकर दिन गिननेवाली नायिकाने 
दिन के प्रथमां मेँ ही दिवाल रेखाओं से चित्रित कर डाल्ली | 
३. जस्स अहं विअ पटमं तिस्सा अंगम्मि णिवडिआ द्ध । 
तस्स तदि चेअ ठि सव्वंगं केण विण द्िह॥ 





१. मिरादये--बाम बाहु फरकत मिं, जो हरि जीवनमूरि । 
तौ तोही सो भेंटि, राखि दाहिनी दूरि ॥ 
१४२ बिहारीसतसदईं । 


गादासत्तसर ५५७७ 


--उसके शरीर पर जहां जिसकी दृष्टि पड़ी, वहीं वह्‌ लगी 
रह गई, ओर उसका सारा अंग कोई भीन देख सका । 
४. वेविरसिण्णकरंगुलि  परिगहक्खसिअलेहणीमगगे । 
सोत्थिञिअ ण समप्यद्‌ पिअसहि लेहभ्मि किं लिहिमो ॥ 
--कोपती हुई ओर स्वेदयुक्त डंगलियों द्वारा पकड़ी हई 
लेखनी के स्खलित हो जाने से, नायिका स्वस्ति शब्द्‌ कोदही 
पूरा न कर सकी, पत्र तो वह विचारी क्या लिखती ? 


५. अब्वो दुक्वरआरअ ! पुणो वि तंतिं करेसि गमणस्स। 
अन्नविण होंति सरला वेणीअ तरंगिणो वचिडरा ॥ 
--दे कठोर हृदय ! अभी तो ( बिरह अवस्थां वैधी हुई ) 
वेणी के कुटिल केश भी सीघे नहीं हो पाये, ओौर तुम फिरसे 
जाने की बात करने लगे ।° 
&. हत्थेसु अ पाएसु अ अंरुलिगणणाईइ अद्गओ दिहा । 
एण्डि उण केण गणिजनउ त्ति भणिअ रुअइ सुद्धा ॥ 
-हदाथ ओर पांषों की सब ईगलि्योँ गिनकर दिन बीत 
गये, अव ग किंस प्रकार शेष दिनों को गिन सकरूगी, यह्‌ कहकर 
मुग्धा रुदन करने लगी । 
७. बहलतमा हअराई अज्ज पडत्थो पई घरं सुण्णम्‌। 
तद उग्गेु सअन्िअ ! ण जहा अम्हे मुसिल्नामो ॥ 
--आज की हतभागी रात मे धना अधेरा है, पति परदेश 
गये है घर सूना है। हे पड़ोसिन! तुम आज रात को 
जागरण करो जिससे चोरी न दी जाये । 
८. धण्णा ता महिलाओ जा ददं सिविणए वि पेच्छंति । 
णिहव्विअ तेण विणा ण एड का पेच्छए सिविणम्‌ ॥ 
--ते महिलायें धन्य ह जो अपने पति का स्वप्रमे तो दशेन 





9. मिरादइये--अञ्यौँ न आये सहज रंग बिरह दूबरे गात । 
अवहीं कहा चटाहयत रुन चलन की वात ॥ १३० ॥ 
--बिहारीसतसदं । 
२७ प्रा० सा० 
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कर लेती है, लेकिन जिन्ह उनके बिरह में निद्रादी नहीं आती 
वे वेचारी स्वप्र ही क्या देखेंगी ? 
६, जाव ण कोसषिकासं पावडइं ईसीस मालईकलिआ । 
सअर्दपाणलोदिल्न भमर तावच्च मलेसि ॥ 
--मालती की कली का विकसित होने के पूवे ही, पुष्परस पान 
करने का लोभी भ्रमर मदन कर डालता हे ।१ 
१०. सो णाम संभरिजई पव्भसिओ जो खणं पि हिज । 
संभरिअव्वं च कञं गअं अ पेम्मं णिरालंबम्‌॥ 
-जोएकक्षणके लिये भी हृदय से दूर रहे उसका नाम 
स्मरण करना तो टीक कदा जा सकता ह ( लेकिन जो रात-दिनि 
हृदय में रहता है उसका क्या स्मरण करिया जाये ? ) । यदि प्रिय 
स्मरण करने योग्यदहै तो प्रेम निरालंब ही हो जायेगा । 
११. पणअङ्कुविजआणं दण्ड वि अलिअपसुत्ताणं माणदल्लाणम्‌ | 
णिच्चलणिरुद्धणीसासदिण्णकण्णाणं को मल्लो ॥ 
-प्रणय से पित, ्ूट-मूठ सोये हुए, मानयुक्त, एक दूसरे 
के निश्चल रोके हए निश्वास की ओर कान लगाये हुए नायक 
ओर न!यिका दोनों मे देखें कौन मलन है ? ( कोई मी नहीं ) | 
१२. अण्णाण्णं क्ुदुमरसं जं किर सो महइ महुअरो पाडं । 
तं णीरसाण दोसो कसुमाणं णेअ भमरस्स ॥ 
-भौराजो दृसरे.दृसरे सुमा का रस पान करना चाहता 
हे, इसमें नीरस कुसुमो का ही दोष है, भोरे का नरीं। 
१३. अण्णमदिलापसंगं दे देव ! करेसु अद्य दइअस्स । 
पुरिसा एक्न्तरसा ण ह दोसगुणे विआणंति ॥ 
-दे देव ! हमारे प्रियतम को किसी अन्य महिला से मिलने 
काभीभ्रसंगदहो क्योकि एकमात्र रस के भोगी पुरुष खियों के 
गुण-दोष नहीं समते । 


१. मिकाइये-- नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहि दिकास इहि काल 1 
अली कलीही ते बंध्यो आगे कौन हवा ॥ 
--बिहारीखतसदईं 





वज्नालम्ग ५७२ 


१४. असरिसचिनत्ते दिअरे सुद्धमणा पिमे बिसमसीले । 
णं कहइ कुड्म्बविहडणमभएण तणुअए सोण्टा ॥ 
-काम विकार के कारण दूषित हृदयवाल्े देवर के होते हूए 
ओ; शुद्ध हृदयवाली पुत्रवधू प्रियतम के कठोर स्वभावी होने से, 
छुदटंब मे कलह होने के भय से, अपने मन की बात न कहने के 
कारण प्रतिदिन कृश होती जा रदी हे । 
१५. मुंजञु जं सादीणं कृत्तो लोणं ङगामरिद्धम्मि । 
सुहअ ! सलेणेण बि किं तेण सिणेहो जहिं णस्थि ॥ 
-जो स्वाधीन होकर भित्ते उसे खाओ, इटे-मोटे गँवमें 
भोजन बनाते समय लवण काँ से आयेगा ? हे सुन्दर ! उस 
लवणसेभी क्या लाम जहाँ स्नेह न हो । 
१६. अञ्जं पि ताव एक्कं मा मं वारेहि पिअसहि रुअंतिम्‌ । 
कलि उण तम्मि गए जइ ण मुआ ताण से दिस्सम्‌॥ 
-आज एक दिनि के लिये मुभ रोती हई को मत रोको । 
कल उसके चले जाने पर यदिर्भँ न मर गईतो किरम 
रोमी ही नदीं ( अथौत्‌ उसके चले जाने पर मेरा मरण 
अवश्यंभावी हे ) । 
१५. जे जे गुणिणो जे जे अ चाइणो जे बिडड्ढविण्णाणा । 
दारिद रे बिअक्खण ! ताण तुमं सारुराओ सि॥ 
--जो कोई गुणवान्‌ है, त्यागी है, ज्ञानवान्‌ ह, हे विचक्षण 
दारिद्रय! तू उन्दी से प्रेम करता हे। 
वज्ञारखग्ग्‌ 
हाल की सप्रशती के समान वज्नालमण ( त्रभ्यालप्र) भी 
भ्ाक्रेत के समरद्ध साहित्य का संग्रह दै। यह भी किसी एक कवि 
की रचना नहीं है, अनेक कविर्योक्रत प्राक्त पयो का यह्‌ 
सुभाषित संह दै जिसे श्वेताम्बर मुनि जयवल्ञम ने संकलित 
किया दै ।* इन सुभाषितों को पदृकर इनके रचयिताओं की सुम 





१. प्रोफेसर जस्यिस ठेर द्वारा करुकत्ता से सन्‌ १९१४, १९२३ 
ओर १९४४ मे प्रकाशित । 
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बूम ओर सुचम पयवीक्षण शक्ति का अनुमान किया जा सक्ता 
ह । यह सुभाषित आयो छन्द मे है ओर इसमें धमं, अथ; 
ओौर काम काप्ररूपण हे । वजा का अथं हे पद्धति; एक प्रस्ताव 
मे एक विषय से संबंधित अनेक गाथाये होने के कारण इसे 
बजनालग्ग कहा गया दहै । हाल की सघ्रशती की भीति इसमे 
भी ७०० गाथाये थीं । वतेमान कृति मे ७६५ गाथाये दै; दुभोग्य 
से इनके लेखकों के नामों के संबंध मे हम ङ नदीं जानते । 
ये गाथाये काव्य, सजन, दुजेन, देव, दारिद्रय, गज, सिद, भमर, 
सुरत, प्रेम, प्रसित, सती, असती, उयोतिषिक, लेखक, वै, 
धार्मिक, यात्रिक, वेश्या, खनक ( उड्‌ ), जरा, वडवानल आदि 
६५ प्रकरणों मे विभक्त दँ रलदेवगणि ने संवत्‌ १३६३ में 
इख पर संस्छृत टीका लिखी दै । करी-कदीं अपथ्ेश का प्रभाव 
दिखाई देता है । हेमचन्द्र ओर संदेशरासक के कत्तौ अब्दु- 
रहमान आदि की गाथाय मी यहाँ मिलती दै । 

प्रारंभ में प्राकृत-काव्य को अखृत कहा दै, जो इसे पद्ना 
ओर सुनना नहीं जानते वे काम की वातां करते हुए लजाको 
प्रा होते हँ । प्राकत-काव्य के संबंध में कदा है- 

ललिए महुरक्खरए जुवईयणवल्लहे ससिंगरे । 
सन्ते पाडइयकव्वे को सक्इई सक्यं पटिउं ॥ 

-ललित, मधुर अक्षरों से युक्त, युवतियों को प्रिय, श्ङ्गार- 
युक्तः प्राकृतकान्य के रेहते हुए संस्करेत को कोन पदगा ? 

नीति के सम्बन्ध मे बताया है- 


अप्पहियं कायव्वं जद सकद परियं च कायव्वं | 
्प्पहियपरहियाणं अप्पहियं चेव कायन्वं | 


हले अपना हित करना चाये, संभव दो तो दूसरे का 
हित करना चाहिये । अपने ओर दूसरे के हित मे से अपना 
दित ही मख्य है । 


वज्नालमग्ग ५८१ 


धीर पुरुषों के संवंध म- 

बे मग्गा भुबणयले माणिणि ! मागगुन्नयाण पुरिसाणं। 

अहवा पावंति सिरि अहव भमन्ता॒ समप्पंति ।* 

--हे मानिनि ! इस भूमंडल पर मानी पुरुषों के लिये केवल 
दोहीमागेदहै-यातोवेश्री को प्राप्रहोते है, यार भ्रमण 
करते हुए समाप्र हो जाते है । 

विधि की मुख्यता बताई है- 

को एत्थ सया सुहिओ कस्स ब लच्छी थिराइ पेम्माई । 

कस्सवन रोह खलणं मणकोदहू न खंडिओ विदिणा॥ 

--यहाँ कोन सदा सुखी है ? किसके लच्मी टिकती हे ? 
किसका प्रेम स्थिर रहता दे ? किसका स्वलन नदीं होता ? ओर 
विधि केद्वारा कौन खंडित नदीं होता ? 

दीन के संबंध म- 

तिणतूलं पि हु लहुं दीणं दहवेण निम्मियं भुवे । 
बाएण किं न नीयं अप्पाणं पत्थणभएण॥ 

--देव ने तृण ओर तूल (रुई ) सेभी लघु दीन को सिरजा 
हैः, तो फिर उसे वायु क्योन उ्डाले गह? क्योकिंउसेडरथा 
कि दीन उससे भी कु मोग न बेठे 1 


सेवक को लच्य करके कहा है-- 

वरिसिहिसि तुमं जलहर ! भरिदिसि भुवणन्तराइ नीसेसं । 

तण्हासुसियसरीरे अुयम्मि वप्पीहयकरुुबे ॥ 

-दे जलधर ! तुम बरसोगे ओर समस्त मुवनांतरो को जल 
से भर दोगे, लेकिन कब ? जब किं चातक काकुटुब तृष्णासे 
शोषित होकर परलोक पर्ुच जायेगा । 


१ मिटादये--कुसुमस्त वकस्येव द्वे बत्ती तु मनस्विनः । 
सर्वेषां सूर्धिनि वा तिष्ठेत्‌ विज्ीर्येत वनेऽथवा ॥ 
हिवोपदेश्ञ १. १३४ । 





५८२ प्रात साहित्य का इतिहास 
हंस के संवध मे- 
एक्केण य पासपर्ड्टिएण हंसेण जा सोहा । 
तं सरबरो न पावई बहुएदि वि टेंकसत्थेहिं ॥ 
--पास मे रहनेवाले एक हंस से जो सरोवरकी शोभा 
होती हे, बह अनेक मेढकें से भी नहीं होती । 


संसार मे क्या सार दै- 
सुम्मई पंचमगोयं पुज्िजइ वसहबाहणो देवो । 
हियइच्छिओ रमिज्नइ संसारे इत्तियं सारं ॥ 

पंचम गीत का सुनना, बैल की सवारीबाले शिवजी का 
पूजन करना ओर जैसा मन चाहे रमण करना, यदी संसार 
मे सार दहे। 

कोई नायक अपनी मानिनी नायिका को मना रहा है- 

ए दए! मह्‌ पसिजसु माणं मोत्तूण इणु परिओसं । 

कयसेहराण सुम्मइ आलाबो भत्ति गोसम्मि ॥ 

-दे दयिते ! प्रसन्न हो, मान को छोड़कर मुञ्चे सन्तुष्ट कर । 
सवेरा हो गया है, मर्गे की बँग सुनाई पड़ रही दैः । 

पति के प्रवास पर जाते समय नायिका की चिन्ता- 

क्लं किर खरदहियओ पवसिहिडई पिओ त्ति सुव्वइ्‌ जणम्मि | 

तह बडढ भयवइनिसे ! जह से कललं चिय न होड ।\ 

- सुनती ह, कल बह र्‌ प्रवास को जायेगा। हे भग- 
वती रत्रि! तू इस तरह बड़ी हो जा जिससे कभी कल 
हो ही नहीं। 

बिदा का श्य देखिये- 

जइ वञ्चसि वच्च तुमं एण्हिं अवड्हणेण न हु कलं । 
पावबासियाण मडयं दिविङुण अमंगलं होड ॥ 
मिरखाइये-- 
9. सजन सकारे जार्येगे नैन मरगे रोय । 
या विधि सी कीजिये फजर कव्हू ना होहि ॥ 
-बिहारीसठसडई । 








 वज्वालम्ग ९५८द 


-यदि तुम्हं जाना हो तो जाओ, इस समय आलिगन करने 
सेक्यालाभ? प्रवास के लिये जाने बाल्ले लोग यदि मृतक 
( निष्प्राण ) का स्पशे करे तो यह्‌ अमंगल सूचक है । 

लेकिन पति चला गया, केवल उसके पदचिह शेष रह गये । 
प्रोषितभदटका उन्दी को देखकर सन्तोष कर लेती है। किसी 
पथिक को उस मागं से जाते हुए देखकर वह कह उठती है- 

इय पंथे मा वच्चसु गयवडभणियं भुयं पसारे वि । 
पंथिय ! पियपयमुदा मडइलिज्इ तुञ्छगमणेण ॥ 

--प्रोषितभकेका नारी अपनी भुजाओं को फेलाकर कहती 
ह, हे पथिक ! तू इस मागसे मत जा । तेरे गमन से मेरे प्रियतम 
के पगचिह नष्ट हो जा्येगे | 

पति के वियोग भे प्रोषितभदैका विचारी कापालिनी 
बन गर्ईै- 

हत्थ्धियं करवालं न मुइ नूणं खणं पि खह्गं । 
सा तुह विरहे बालय ! बाला कावालिणी जाया ॥ 

--अपने सिर को हाथ पर रक्खे हुए ( खप्पर हाथमे लिये 
हुए ), वह खाट को नदीं द्धोडती ( अथवा खट्वांग को धारण 
क्ियि हुए ) एेसी वह नायिका तेरे विरद मे कापालिका बन 
गई हे । 

सुगरहिणी के विषय में सुभाषित देखिये-- 

भुंजइ भंजियसेसं सुप्पइ सुप्पम्मि परियणे सयले । 
पठमं चेय विवुज्मई घरस्स लच्छी न मा घरिणी ॥ 

--जो बाकी बचा हुआ भोजन करती है, सव परिजनों के 
सो जाने पर स्वयं सोती हे, सवसे पदले उठती दे, बह गृदिणी 
नही, लच्मी ह | 


मिरादये- 
१. अब्दुरंहमान के संदेशरासक ( २. ८६ ) के साय । 


५८४ प्राङ्त साहित्य का इतिददास 


तथा- 
पत्ते पियपाहूणए मंगलवबलयाई विक्षिणंतीए 1 
दुगयघरिणीकुलबालियाए रोवाविओ गामो ॥ 
--किसी प्रिय पाहुने के आ जाने पर उसने अपने मंगलबलय 
को बेच दिया । इसप्रकार कुलबालिका की दयनीय दशा देखकर 
सारा गांव रो पड़ा। 
यहाँ छह ऋतुं का वर्णन है । हाल कवि का ओर श्रीपवेत 
से ओषधि लाने का यहाँ उल्लेख द 1 


गाथापहस्री 


सकलचन्द्रगणि के शिष्य समयसुन्दरगणि इस प्र॑थ के संप्रह- 
कतौ ह १ वे तकं, व्याकरण, सादित्य आदि के बहुत बड़े विद्धान्‌ 
ये । विक्रम संवत्‌ १६८६ ( ईसवी सन्‌ १६२६ ) म उन्दने प्रस्तुत 
ग्रन्थ मँ लौकिक-अलौकिक विषयों का संग्रह किया हे । इस न्थ 
पर एक रिप्पण भी है, उसके कतौ का नाम अज्ञात है । जेसे 
गाथासप्नशती म ७०० गाथाओं का संग्रह है वेसे दी इस भ्रन्थ 
मे १००० (८४५ ) सुभाषित गाथाओं का सं्रह है । यँ ३६ 
सूरि के गुण, साघुओं के गुण, जिनकल्पिक के उपकरणः 
यतिदिनचयौ, २५३ आय देश, ध्याता कां स्वरूपः प्राणायाम, ३२ 
प्रकार के नाटक, १६ शगार, शङ्कन ओर ्योतिष आदि से संबंध 
रखनेवाले विषयों का संग्रह दै । मदानिशीथ व्यवहारभाष्य, 
पुष्पमालावृत्ति आदि के साथ-साथ महाभारत, मनुस्मृति आदि 
संस्कृत के भन्थों से भी यहाँ उद्धरण प्रस्तुत किये देँ । 

इनके अतिरिक्त प्राकृत मेँ अन्य भी सुभाषित म्रन्थोंकी 
रचना हुई हे । जिनरश्वरसूरि (सन्‌ ११६५) ने गाथाकोष लिखा । 
लद्मणकी भी इसी नामकी एक कृति मिलती दहै।२ फिर 

१. जिनदत्तसूरिं प्राचीन पुस्तकोद्धार फंड, सूरत से सन्‌ १९४० में 
भरकार्ित । 

२. इन दोनो को सुनि पुण्यविजयजी प्रकाशित करा रहे ई । 











सेतुबंध ५८८ 


रसालय, रसाउलो ८ कतौ मुनिचन्द्र ), विद्यालय, सादित्यश्लोक, 
ओर सुभाषित नाम के सुभाषित-प्रन्थ भी प्राकृत में लिखे गये ।9 


सेतुबंध 


मुक्तक काव्य ओर सुभाषितां की भाँति महाकाव्य भी प्राकृत 
म लिखे गये जिनमे सेतुबंध, गउडवहो ओर लीलावई आदि 
का विशिष्ट स्थान है। सेतुबंध प्राक्त भाषा का सर्व्क्रष्ट 
महाकाव्य माना जाता ह ।* यह महाराष्ट प्रात मे लिखा गया 
हे । रावणवध अथवा दशमुखवध नाम से भी यह कहा जाता 
है । महाकवि दण्डी ओर बाणभटरने इस कृति का उल्लेख किया 
है । सेतुबन्ध के रचयिता महाकषि प्रवरसेन माने जते है 
जिनका समय ईसवी सन की पांचवीं शताब्दी है । इस कान्य 
मे १५ आशास ई जिनमे बानरसेना के प्रस्थान से लेकर 
रावण के वध तक की रामकथा का वणेन है । सेतुबन्ध की भाषा 
साहित्यिक प्राकृत है जिसमे समासों ओर अलंकारो का प्रयोग 
अधिक हुआ है; यमकः अनुप्रास ओर श्लेष की मुख्यता है । 





१, जेन म्रन्थावलि, पू० ३४१ । 

२. इसका एक प्राट्रत संस्करण अकवर के समय मेँ रामदास ने 
टीकासदहित छ्खिा था; पर वह मृरका अथं ठीक-ठीक नहीं समश्च 
पाया; पिर, प्राक्त भाषाओ का व्याकरण, प्रष्ठ २३। सबसे पष्ट 
सन्‌ १८७६ मे सेतुबन्ध पर होएफरने कामक्ियाथा। दिर पौर 
गोरडरिमत्त ने १८०३ मे ‹स्पिसिमेन डस्‌ सेतुबध' नामक पुस्तक 
गोएटिंगन से प्रकाशित की। तत्पश्चात्‌ स्द्रासबगं से सन्‌ १८८० में 
जीगक्ीड गोल्डदिमत्त ने सारा म्नन्थ जर्मन अनुवाद्‌ सहित भ्रकाशित 
कराया । इसी क आधार पर शिवदत्त जौर परव ने बम्बर से संरकरण 
निकाला जो रामदास की दीका के साथ कान्यमाखा ४०७ मे सनू १८९५ 
मे प्रकारित जा; पिर, वदी, प्रष्ठ २४ । 


९८द ग्राङ्त साहित्य का इतिहास 


तत्कालीन संस्न्रत काव्यरौलीका इस पर गहरा प्रभाव हे। 
स्कन्धक, गलितक, अनुष्टुप्‌ आदि छन्द भी संस्कृतके दी दै । 
सम्पूण कृति एक ही आयौ छन्द मँ लिखी गद हे । इस महाकाव्य 
का प्रभाव संस्कत, प्राकृत ओर अपथरंश पर भी पड़ाहे। 
आगो चलकर इसके अनुकरण पर गउडवहो, कंसवहो ओर 
शिुपालवध आदि अनेक प्रवन्धकाज्य लिखे गये । सेतबन्ध 
पर अनेक टीकायें दँ जिनमे जयपुर राज्य के निवासी अकबर- 
कालीन रामदास की रामसेतुप्रदीप टीका प्रसिद्ध है। यदह 
टीका ईसवी सन्‌ १५६५ मे लिखी गई थी । रामदास के कथना- 
नुसार विक्रमादित्य की आज्ञा से कालिदास ने इस अन्थ को 
प्रवरसेन के लिये लिखा है, लेकिन यइ कथन ठीक नदीं है । 
कथा का आधार वाल्मीकि रामायण का युद्धकाण्ड हे । बिरह 
से संतप्र राम हनुमान द्याया सीताका समाचार पाकर लंकाकी 
ओर प्रस्थान करते द । लेकिन मागमे समुद्र आ जनेसे रुक 
जाते है । बानर-सेना समुद्र का पुल बंधती है । राम समुद्र को 
पार कर लंका नगरी मेँ प्रवेश करते है, ओर रावण तथा कुम्भक्णं 
आदि का वध करके सीताको द्ुंडा लाते ह । अयोध्या लौटने 
पर उनका राज्याभिषेक किया जाता दै । पहल्ते आठ आश्ासों 
भे शरद्‌ छतु, र त्रिशोभा, चन्द्रोदय, प्रभात, पवेत समुद्रतटः 
सूर्योदय, सूयौस्त, मलयपवेत, वानरो द्वारा समुद्र पर सेतु बाधने 
आदि का सुन्दर ओर काव्यात्मक वणेन हेः! उत्तराधंमे लंका 
नगरी का दशन, रावण का क्षोभ, निशाचरियों का संभोग, प्रमद- 
वन, सीता की मूच्छ, लङ्का का अवरोधः युद्ध तथा राबणवथ 
आदि का सूम चित्रण किया गया दे । बीच-बीच मे अनेक 
सूक्तियाँ गुंफित हें । 
समुद्रवेला का बणेन करते हए कदा हे- 
विअसिअतमालणीलं पुणो पुणो चलतरंगकरपरिमहम्‌। 
फुल्लेलाबणसुरहिं उअहि गडइन्दस्स दाणलेहं व टिअम्‌ ॥ १. ६३ 
--समुद्रतट विकसित तमाल वृष्छ से श्याम हो गया था, 


सेतुबंध ५५८७ 


बार-बार उठने वाली चञ्ल तरङ्ग से वह परिमार्जित था, ओर 
परफुल्लित इलायची के वन से सुगन्धित था । यह तट हाथी की 
मदधारा के समान शोभित दो रहा था। 
सस्पुरुषों क संबंध की एक उक्ति देखिये-- 
ते विरला सप्पुरिसा जे अभणन्ता घडेन्ति कञ्नालावे । 
थोअ चिअ ते वि दुमा जे अमुणिअकुसुमनिग्गमा देन्ति फलं ॥ ३. £ 
-जो बिना डुल कदे दी काये कर देते है, ठेसे सत्पुरुष 
विरले दी होते है । उदाहरण के लिये, बिना पुष्पों के फल 
देनेवाल वृक्ष बहुत कम होते हैँ । 


समथं पुरुषों को ल्य करके कहा गया है-- 
आदहिअ समराअमणा वसणम्मि अ उच्छवे अ समराअमणा । 
अवसाअअषिसमस्था धीर्चिअ होन्ति संसए वि समत्था ॥ 
३. २० 

-समथे लोग संशय उपस्थित होने पर धीरता दही धारण 
करते ह । संग्राम उपस्थित दोने पर वे अपने आपको समर्पित 
कर देते ह । सुख ओर दुःख में वे समभाव रखते द, ओर संकट 
उपस्थित होने पर विचार कर काय करते हे । 

बानं हारा सेतु बाधने का वणेन पदिये-- 

धरि मुएदि सेला सेल्तेहि दुमा दुमेदि घणसंघाजा । 

णवि णन किं पवआ सेड बंधंति ओभिणेन्ति णहअलम्‌ ।। ७.४८ 

-चानरों ने अपनी भुजाओं पर पवेत धारण कर क्तियेः 
पवतो के वृष ओर वृर के ङपर परिभ्रमण करने वाले बादल 
ऊपर उठा लिये । यह पता नदीं चलता था कि बानरसेना सेतु को 
बोध रही है अथवा आकाश को मापरही दै । 

रा्ठसियों की कातरता का दिग्दशेन कराया गया हे-- 

पिअअमवच्छेसु बणे ओवदअदिसागडन्ददन्तुक्लिदिए । 

वेवड दद्धृण चिरं संभाविअसमरकाअरो जुवइजणो ॥ १०-६० 

-ग्रहार करने के लिये उपस्थित दिग्गज हाथी के दांतों 
द्वारा अपने प्रियतम के वक्षस्थल पर क्रिये हए घावों को देखकर, 
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उपस्थित हए युद्ध से कातर बनी हुई युबतियों का -हृदय कंपित 
होता हे । 
सियो के अनुराग की अभिव्यक्ति देखिये-- 
अलं वइ बिलक्खो पडिसारेइ बलं जमेह णिअत्थम्‌ । 
मोहं आलवडइ सरि दइआलोअणडिओ विलासिणीसत्थो ॥ १०.५० 
-- विलासिनी खियां कीं से अकस्मात्‌ आये हए अपने प्रिय 
को देखकर लजा से चञ्चल हो उठती दै । वे अपने केशोंको 
स्पशे करती दँ, कड को ऊपर-नीवे करती है, वख को ठटीक-टाक 
करती हँ ओर अपनी सखी से भूट-मूठ का वातोलाप करने 
लगती | 
नवोढा के प्रथम समागम के संबंध म कटा है- 
ण पिअडई दिण्णं पि मुहं ण पणामेइ अहरं ण मोएई बला । 
कह वि पडिवञ्जइ रं पठमसमागमपरम्युहो जुवहजणो ॥ 
१०. ५८ 
-नवोढा खी प्रिय द्वारा उपस्थित किये हुए मुख का पान 
नहीं करती; प्रिय के द्वारा याचित किये हए अधरको नहीं 
ञुकाती, भ्रिय द्वारा अधर ओष्ठ से आद्रष्ट किये जाने पर जब- 
देस्ती से उसे नदीं छुडाती । इस प्रकार प्रथम समागम मे लज्ना 
से पराङ्मुख युवतिर्योँ बड़ कष्टपूवेक रति सम्पन्न करती दे । 
श्ंगाररस में वीररस की प्रधानता देखिये-- 
पिअअमकण्ठोलदअं जुञरईण सुअम्मि समरसण्णाहरवे । 
ईसणिहं णवर भञं सुरअक्खेएण गलइ बादाजुअलम्‌ ॥ 
१२. ४८ 
-युद्धसंनाह की भेरी की ध्वनि सुनकर, सुरत के खेद्‌से 
प्रियतम के कण्ठ से अवलम्र युवतियों के बाहूपाश शिथिल 
हो जाते हे 
रण की अभिलाषा का वणेन करते हुए कवि ने लिखा है- 
भिल्ञइ उरो ण हिअअं गिरिणा भजई रहो ण उण उच्छदो । 
चिजन्ति सिरणिहाणा तुंगा ण उण रणदोहला सुहडाणम्‌ ॥ 
१३. ३६ 
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-युद्धमूभिमे सुभटो के वक्षस्थलं का भेदन होता है, 
उनके हृदय का नहीं; गिरि ( कपियों के अख-रीका ) से रथों 
काभमेदन होता है, उत्साह का नही; सुभटोंके शिरोंकादछेदन 
होता हे, उनकी रण-अभिलाषाओं का नहीं । 


कामदनत्ता 


कामदत्ता नाम के प्राशरत काभ्यका चतुर्भाणी के अन्तर्गत 
शरुद्रक विरचित पद्मप्राथ्तकम्‌ (प्र १२) मे मिलता दै । 
पद्प्राभ्रतकम्‌ का समय ईसवी सन्‌ की श्वी शताब्दी माना 
जाता हे । 


गउडवहो ( गोडवध ) 


गउडवहो लौकिक चरित्र के आधार पर लिखा हुआ एक 
प्रबन्ध कान्य हे ।* इसमे गोड देश के किसी राजाके वधका 
बणेन होना चाहिये थाजो केवलदो ही पर्योँमे समाप्रदो 
जाता हे ¡ यशोवमौ ने गौड-मगध-के राजा का वध किस प्रकार 
किया; इत्यादि भूमिका के रूप में यह्‌ काञ्य लिखा गया माद्ूम 
होता ह। कदाचित्‌ यह पूणे नहीं हो सका, ओौर यदि पूर्णं 
हो गया है तो उपलब्ध नहीं है । बप्पदराअ अथवा वाक्पतिराज 
इसं चरित-काव्य के कतो माने जाते हं । उन्होने लगभग ७५० 
ईसवी मे महाराष्ट प्राकृत मे आयो छन्द मे इस भरन्थ की 
रचना की । वाक्पतिराज कन्नौज मे राजा यशोवर्मा के आश्रय 
म रहते थे। यशोवमां की प्रशंसामं ही यह्‌ काव्य लिखा गया 
है । इसमे १२०६ गाथाय द । मन्थ का विभाजन सर्मोमें न 
होकर कुलकं मे हआ ह । सबसे बड़े कुलक मे १५० पय हँ 





9. हरिपारु की ठीका सहित इसे शंकर पांडुरंग पण्डित ने बम्ब 
संस्कृत सीरीज्ञ ३४ मे बम्ब से १८८७ मे प्रकाशित कराया । शंकर- 
पाण्डुरंग पण्डित जौर नरायण वापूजी उतगीकर द्वारा सम्पादित, 
सन्‌. १९२७ से भाण्डारकर ओरिषंटर रिसच॑ इंस्दियुट द्वारा प्रकाशित । 
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ओर सबसे द्धोटे मे पांच । माषा की दृष्टि से यह्‌ मन्थ महच्व- 
पूणे है । उरेक्षा, उपमा ओर वक्रोक्तियां का यहां सुन्दर भ्रयोग 
हआ है । हरिपाल ने इस पर गौडवधसार नाम की टीका 
लिखी हे । 

सर्वप्रथम ६१ पयो में तह्य, हरि, सिह, महावराह, वामन, 
कूमे, क्ष्ण, बलभद्र, शिव, गौरी, गणपति, लदंमी आदि देवताओं 
का मङ्गलाचरण है । तत्पश्चात्‌ कवियों की प्रशंसा हे। कषिरयों 
मे भवभूति, भासः उवलनमित्र, कांतिदेव, कालिदास, सुबन्धु 
सौर हरिचन्द्र के नाम गिनाये गये ह । सुकवि के सम्बन्धमें 
कहा है करि बह विद्यमान वस्तुको अविद्यमान; विद्यमान को 
अविद्यमान ओर विद्यमान को विद्यमान चिच्धित कर कता हे । 
कवि ने प्राक्त भाषा के सम्बन्ध म लिखा है--“श्राक्रत माषा 
मे नवीन अथंका दशन होता दहे, रचनाम बह समद्धदै ओर 
कोमलता के कारण मधुर हे । समस्त भाषाओं का प्राकृत शापा 
म सश्नत्रेश होता दै; सब भाषाय इसमे से प्रादुभूत हई दैः 
जैसे समस्त जल समुद्र में प्रविष्ट दोवाहै, ओर स्मुद्रसे दी 
उदभूत होता ह । इसके पदृने से विशेष प्रकार का हषे होता 
है, नेत्र विकसित होते दै ओर सुककुलित हो जाते है, तथा 
बहिमुंख होकर हृदय विकसित हो जाता हे ।” 

तत्पश्चात्‌ कान्य आरम्भ होता है। राजा यशोवमौ एक 
प्रतापी राजा है जिसे हरि का अवतार बताया गया हे । संसार 
मे प्रलय होने के पश्चात्‌ केवल यशोवमौ ही बाकी जचा। 
वषो ऋतु समाघ्र होने पर बह विजययात्रा के लिये प्रस्थान 
करता है। इस प्रसंग पर शरद्‌ ओर हेमन्त ऋतु का वणेन 
कियागयाहे। क्रमसे वह्‌ शोण नद्‌ पर पर्वता है] उसके 
सेनिकों के प्रयाण से शालि के खेत नष्ट हो जाते ह । वहं से 
ह्‌ बिन्ध्य पव्रेत की ओर गमन करता है ओर वहाँ विन्ध्यवासिनी 
देवी की स्तुति करता है। देवी के मन्दिर के तोरणहयर पर 
चण्टेलगे हुए दह, महिषासुर का मस्तकदेवीके पगोंसे भिन्न 
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हो रहा है, पुष्प ओर धूप आदि सुगंधित पदार्थो से आष्ट 
होकर रमर गंजार कर रहे, स्थान-स्थान पर रक्तकी भेंट 
चटाई गई हैः कपालो के मण्डल बिखरे हूए हँ । भमन्द्रिका 
गभेभवन वीरो के द्वारा वितीणे असिघेनु, करवाल आदि की 
कान्ति से शोभित हे, साधक लोग तन्दुल ओर पुरुषों के मुण्ड 
से पूजा-अचंना कर रहे दै, अरुण पताकाये फहरा रही है, भूत- 
प्रतिमाये रुधिर ओर आसव का पान कर सन्तोष प्रात्र कर 
रदी हँ, दीपमालायं प्र्रलित हो रदी है, कौल नारियाँ वध 
कयि जाते हए महापञ्ु ( मनुष्य) को प्रात्र करने के लिये 
एकत्रित हो रही हँ, देवी-श्मशान मे साधक लोग महामांस की 
शिक्री कर रहे ह । यों बताया हे कि मगध (गौड) का राजा, 
यशोवमौ के भय से पलायन कर गया । इस प्रसंग पर ग्रीष्म 
ओर वर्षां ऋतु का वणेन है । यहो पर मगधाधिप के भागे हए 
सहायक राजे लौट आते हँ । यशोवसौ की सेना के साथ उनका 
युद्ध होता है जिसमे मगध ( गौड) के राजाका वध होता 
है। इसी घटना को लेकर प्रस्तुत रचना को गौडवध कहा 
गया है| 


तत्पश्चात्‌ यशोवर्मा ने एला से सुरभित समुद्रतट के प्रदेश 
भ प्रयाण क्रिया| बहोँसे चंग देशकी ओर गया। यह देश 
हाथियों के लिये प्रसिद्ध था । उसने वंगराज को पराजित किया; 
फिर मलय पवेत को पार कर दक्षिण की ओर बढ़ा, समुद्रतर 
पर पर्हुचा जहां बालि ने श्रमण किया था। फिर पारसीक जन- 
पद्‌ मे पर्व कर वहांके राजाके साथ युद्ध क्रिया। ककण 
की विजय की, वहाँ से नमेदा के तट पर पर्हुचा । फिर मरुदेश 
की ओर गमन किया । बँ से श्रीकण्ठ गया । तत्पश्चात्‌ ऊुरेक्तेत्र 
मे पर्हुचकर जलक्रीडा का आनन्द लिया । बहो से यशोवमौ 
हसििन्द्र की नगरी अयोध्या के लिये रवाना हुआ । महेन्द्र 
पवेत के निवासि्यों पर विजय प्राप्त की ओर वहाँ से उत्तरदिशा 


अ, भ 


की ओर प्रस्थान करिया। यहाँ १४६ गाथाओं के कुलक मे 


५९२ पराकृत साहित्य का इतिहास 


विजययात्रा मे आये हुए अनेक तालाब, नदी, पत्रेत ओर चक्ष 

आदि का वर्णन किया गया है । आम्य-जीवन का चित्र देखिये-- 
रिविडिक्रिभ डिभाणं णवरंगयगव्वगरुयमहिलाण । 
णिक्कम्पपामराणं मदं गामूसव-दिणाण॥ 

-वे भ्रामोत्सव के दिन किंतने सुन्दर ई जबकि बालको 
को प्रसाधित किया जातादैः नयेरंगे हुएवखों को धारणकर 
खियोँ गवं करती हँ ओर गोँषके लोग निश्चेष्ट खड़े रह कर 
खेल आदि देखते है । 


आग्रवृ्षो की शोमा देखिये-- 
इह हि हलिदादयदविडसामलीगंडमंडलानीलं । 
फलमसलपरिणामावलम्बि अष्िहरइ वूयाणं ॥ 

--हलदी से रगे हए द्रविड देश की सुंदरियों के कपोल- 
मण्डल के समानः आधा पका हुआ वृक्ष पर लटकता हुआ आम 
का फल कितना सुन्दर लगता है ! 

गवं का चित्रण देखिये- 

फललम्भयुदयडिभा सुदारुघरसंणिवेसरमणिञ्जा । 
एए हरंति हिययं अजणादृण्णा बवणग्यामा ॥ 

-जदां फलो को पाकर बालक सुदित रहते ह, लकड़ी के 
बने हुए घरोंके कारणजो रमणीक जान पड़ते दह ओर जद्यं 
बहुत लोग नहीं रहते, एेसे वन-्राम कितने मनमोहक हं । 

यशोवमो विजययात्रा के पञ्चात्‌ कन्नौज लौट आता हे, 
उसके सहायक राजा अपने-अपने घर चले जाते द, ओर सैनिक 
अपनी पत्निर्यो से मिलकर बड़ प्रसन्न होते ह । बन्दिजिन यशोवमो 
का जय-जयकार करते हँ । राजा अन्तःपुर की रानिया के साथ 
कीड़ा मे समय यापन करता है । यहाँ खियों की कीडाओं ओर 
उनके सदये का वणेन किया गया ह । 

इसके पश्चात्‌ कवि अपना इतिदास लिखता है । वह्‌ राजा 
यशोवमां के राजद्रवार मे रहता था । भवभूति, भास, ज्वलन- 
मित्र, छन्तिदेव, रघुकार सुवंधु ओर हरिशन्द्र का प्रशंसक था । 


गउडवहो ९५९३. 


न्याय, छंद ओर पुराणों का बह पंडित था। पंडितो के अनुरोध 
पर उसने यह काव्य लिखना आरंभ करिया था । 
यशोवमौ के गुणों का वणेन करते हुए कषिने संसारकी 
असारता, दुर्जन, सञ्जन, ओर स्वाधीन सुख आदि का बणैन 
किया है । देखिये- 
पेच्छह विवरीयमिमं बहुया मइरा मण्ड ण हू थोवा । 
लच्छी उण थोवा जह मण्ड्‌ ण तदा इर बहुया॥ 
-देखो, कितनी विपरीत बात है, बहुत मदिराका पान 
करने से नशा चदृता हे, थोड़ी का करने से नरीं । लेकिन थोडी- 
सी लदंमी जितना मनुष्य को मदमत्त बना देती हे, उतना अधिक 
लचमी नहीं बनाती । 


एक दूसरी व्य॑ग्योक्ति देविये-- 

पत्थिवघरेसु गुणिणोवि णाम जइ केषि सावयास व्व । 

जणसामण्णं तं ताण किंपि अण्णं चिय निमित्तं 

--यदि कोर गुणी व्यक्ति राजगृहों मे परु जाताहैतो 
इसका कारण यही हो सकता है कि जनसाधारण की वहाँ तक 
प्च है, अथवा इसमे अन्य कोई कारण दो सकता है, उसके 
गुण तो इसमे कदापि कारण नदीं ह । 

एक नीति का पद्य सुनिये- 

तुंगावलोयणे होड विम्ओ णीयदंसणे संका । 
जह पेच्छंताण गिरिं जहेय अवडईं णियंताण ॥ 

--ञचे आदमी को देखकर विस्मय होता है ओर नीच को 
देखकर शंका } उदाहरण के लिये, किसी पहाड़ को देखकर विस्मय 
ओर कुं को देखकर शङ्का होती है । 

यश के स्थायित्व के सम्बन्ध मेँ कवि ने लिखा है-- 

कालवसा णासयुवागयस्स सप्पुरिसजससरीरस्स । 
अद्धिलवायंति कर्हिपि विरलविरला गुणम्गारा ॥ 

-काल के वशसे नाश को प्राप्त सत्पुरुष का यश मृत पुरुष 
की हड्ियं की भांति कभी-कभी स्मरण करिया जाता हे । 

३८ श्रा० सा० 


९५९७ प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


वैराग्य की महत्ता का प्रदशेन करते हुए कवि ने कहा है- 
सोच्ेय किं ण राओ मोत्तृण बहुच्छलाईं गेहाईं । 
पुरिसा रमंति बद्धूरमरेसु जं काणणंतेसु ॥ 
क्या यह राग नदीं कहा जायेगा किं अनेक छल-छिद्रो से 
पूणे गृहवास का त्याग कर पुरुष भरनो से शोभित कानन मेँ 
रमण करते ह? 
हृदय को समञ्चाते हुए बह लिखता दै-- 
हियय ! कहिं पि णिसम्भसु कित्तियमासाहओ किलिम्मिदिसि । 
दीणो बि बरं एक्क्स्स ण उण सयलाए पुहवीए॥ 
-हे हृदय ! करीं एक स्थान पर विश्राम करो, निराश होकर 
कबतक भटकते फिरोगे १ समस्त प्रथ्वीमण्डल की अपक्ष किसी 
एक का दीनं बनकर रहना श्रेयस्कर हे । 
अन्त म कवि ने सूयोस्त, संध्या, चन्दर, काम्यो की चचा 
शयनगमन के लिये ओत्सुक्य, प्रियतमा का समागम, परिरंभ 
ओर्‌ प्रभात आदि का वणेन कर यशोवमौ की स्तुति की हे । 


महुमहविअअ ( मधुमथव्रिजय ) 
वाक्पतिराज की दुसरी रचना है मधुमथविजय जिसका 
वाक्पतिराज ने अपने गउडबहो म उल्लेख क्रिया है । दुर्भाग्य 
से यह कृति अब नष्ट हो गई ह. । इसका उल्लेख अभिनवगुप्त 
{ ध्वन्यालोक १५२.१५ की टीकामें ) ने किया दहै, इससे इस 
ग्रथ की लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता दहै । हेमचन्द्र 
ने अपने काव्यानुशासन की अलङ्कारचूडामणिवृत्ति ( १.२४ 
० ८१ ) मे इस भ्रन्थ की निम्नलिखित गाथा उद्धूत की है-- 
लीलादादग्गुवूढसयलमदिमंडलस्स चिअ अञ्ज । 
कीस मुणालाहरणं पि तुञ्छ गर्आडइ अंगम्मि॥ 


हरिषिजय 


हरिविजय के रचयिता सवेसेन हँ । यह कृति भी अनुपलब्ध 
दे । हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन की अलङकारचूडामणि (पष्ठ १७१ 


विसमबाणलीला ॥ ) 


ओर ४६१ ) ओर विवेक ( पष्ठ ४४८, ४५६ ) नाम की टीकार्ओं 
भ रावणविजय, सेतुबंध तथा शिधुपालवध ओर किंराताज्ञेनीय 
आदि के साथ इसका उद्ञेख किया दै । आनन्दवधेन के ध्वन्या- 
लोक ८ उद्योत ३, प्र° १२७) ओर भोज के सरस्वतीकंठाभरण 
म भी हरिविजय का उल्ञेख मिलता हे । 


रावणविजय 
हेमचन्द्र ने अपने कान्यानुशासन मे इसका उल्लेख किया 
है । अलंकारचृडामणि ( प्र ४५६ ) मँ इसका एक पद्य उद्धूत हे। 


विस्मब्ाणलीला 
विषमबाणलीला के कर्तां आनन्दवर्धन हँ । उन्होंने अपने 
ध्वन्यालोक ८ उद्योत २, प्र १११; उद्योत ४; प° २४१) मेँ इस 
कृति का उल्लेख करते हुए विषमवाणलीला की एक प्रारृत गाथा 
उद्धत की है । आचायं हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन की अलंकार 
चूडामणि ( १-र४ प्र ८१) म मधुमथविजय के साथ 
विषमबाणलीला का उञ्ञेख करिया है। इस कृति की एक प्राकृत 
गाथा भी यहाँ ( प्र ७४ ) उद्धृत हे- 
तं ताण सिरिसहोअररयणा हरणम्मि हिअयमिक्षरसं । 
बिंबाहरे पिआणं निवेसियं कुसुमबाणेण ॥ 


लीलाव ( लीलावती ) 

भूषणम के सुपुत्र कोउहल नामक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी 
के आग्रह पर “मरह्-देसिभासा' मे लीलावई नामक काव्य की 
रचना की हे, इस कथा में देवलोक ओर मानवलोक के पात्र 
होने के कारण इसे दिव्यमानुषी कथा कहा गया है । जेन 
भ्रात कथा-मरन्थो की भोति यह कथा-अन्थ धार्मिक अथवा 
उपदेशात्मक नदीं है । इसमे प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन ओर 

१ डाक्टर ए० एन ० उपाध्ये द्वारा सम्पादित तिघी जैन ग्रन्थमाला, 
बम्ब मे १९४९ में प्रकाशित । 


५९६ भ्रात साहित्य का इतिदास 


सिहल्देश की राजकुमारी लीलावती की प्रेसमकथा का वणेन हे । 
 गाथाओं की संख्या १८०० है; ये गाथा प्रायः अनुष्टुप्‌ छन्द मेँ 
लिखी गई ई, कु वाक्य गद्य मे भी पाये जाते ह । भअन्थ-रचना 
का काल ईसवी सन्‌ की लगभग वीं शताब्दी माना गया हे । 
मन्थ की शैली अलंकृत ओर साहि्यिक दै, भाषा प्रवाहपूणे 
ह । अनेक स्थानों पर प्राकृतिक दृश्यों के सुन्दर चित्रण हे । मलय 
देश, केरला आदि का वणेन है । राष्टुकूट ओर सोलंकियों का नाम 
मी भया है । वर्णन-रौली से प्रतीत होता है कि प्रन्थकार कवि 
कालिदास, सुबन्धु ओर बाणम आदि की रचनाओं से परिचित 
मे। इस भ्रन्थ पर लीलावती-कथा-वृत्ति नामक संस्कृत टीका 
है जिसके कत्त का नाम अज्ञात है । अनुमान किया जाता है 
ये टीकाकार गुजरात के रहनेवाले श्वेताम्बर जेन ये जो ईंसवी 
सन्‌ ११७२ ओर १४०४ के बीच विद्यमान थे। 


कुबलयावली राजा विपुलाशय ओर अप्सरा रंभा से उतपन्न 
कन्या थी । वह्‌ गन्धर्व्मार चित्रांगद के प्रेमपाश मे पड़ गई 
ओर दोनों ने गंधर्वबिधि से विवाह कर लिया । डुवलयावली के 
पिता को जब दस बातका पता लगातो उसने छुद्ध होकर 
चिच्रांगद्‌ को शाप दिया जिससे वह भीषणानन नाम का राक्षस 
बन गया । कुबलयावली ने निराश होकर आत्महत्या करना 
चाहा, लेकिन रंभा ने उपस्थित होकर उसे धीरज धाया ओर 
उसे यक्षराज नलकूबर के सुपुदं कर दिया । 


विद्याधर हंस के बसंतश्री ओर शरदश्री नाम की दो कन्याये 
थी । बसंतश्री का विवाह नलकुबेर के साथ हुआ था । महानुमती 
इनकी पुत्री थी । मदानुमती ओर छबलयावली दोनों में 
बड़ी प्रीति थी। एक बारवे दोनों विमान म बैठकर मलय 
पर्वत पर गई । बँ सिद्धकुमारियो के साथ ज्ञूला स्चूलते हुए 
महानुमति ओर सिद्धङ्मार माधवानिलं का परस्पर प्रम दहो 
गया ! घर ज्लीटने पर महानुमति अपने प्रिय के विरह से व्याकुल 
रहने लग , बाद मे पता चला कि माधवानिल को कोई शतु 


लीलाव ५९७ 


अगाकर पाताललोक मे ले गया है| महानुमति ओर उसकी 
सखी कुबलयावली मनोरथ-सिद्धि के लिये गोदावरी के तट 
पर पहु कर भवानी की उपासना करने लगीं । 

लीलावती सिहलराज शिलामेव ओर वसंतश्री की बहन 
शारदश्री की पुत्री थी । एक बार वह प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन 
( हाल) का चित्र देखकर मोदित हो गई; वह उसे केवल स्वप्र मँ 
देखा करती । अपने माता-पिता की आज्ञा लेकर लीलावती अपने 
प्रिय की खोज मे चली । अपने दल के साथ बह गोदावरी तट 
पर पर्ची ओर याँ अपनी मौसी की कन्या महानुमती से मिल 
गई । तीनों विरहिणियाँ एक साथ रहने लमीं | 

इधर अपने राज्य का धिस्तार करने की इच्छा सेराजा 
सातवाहन ने सिंहलराज पर आक्रमण कर दिया । राजा के सेनापति 
विजयानंद ने सलाह दी कि सिंहलराज से मैत्री रखना ही उचित 
होगा । सातवाहन ने विजयानंद को अपना दूत बनाकर भेजा । 
बह रामेश्वर होता हुआ सिहल के लिये रवाना हुभा । लेकिन 
माग म तूफान आने के कारण नाव टूट जाने से गोदावरी के 
तट पर ही रुक जाना पड़ा । यहाँ पर उसे एकं नम्र पाञ्ुपत के 
दशन हृए । पता लगा कि सिंहलराज की पुत्री लीलावती अपनी 
सखि्यो के साथ यहीं पर निवास करती हेः। विजयानंद्‌ ने 
सातवाहन के पास प्ुचकर उसे सारा वृत्तान्त सुनाया । सात- 
आहन ने लीलावती के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्तं की | 
लेकिन लीलावती ने यह्‌ कह कर इन्कार कर दिया कि जब तक 
महानुमती का उसके पति के साथ पुनर्मिलन न होगा तब तक 
वह विवाह न करेगी । यह सुनकर राजा सातवाहन अपने गुरु 
नागान के साथ पाताललोक मेँ प्हैवा ओर उसने माध- 
वानिल का उद्धार किया। अपनी राजधानी में लौटकर उसने 
भीषणानन राक्षस पर आक्रमण किया जिससे चोट खाते ही बह 
एक सुंदर राजकुमार बन गया । अव राजा सातवाहन, गंधवेकुमार 
चित्रांगद ओर माघवानिल तीनों एक स्थान पर्‌ मिलते । चित्रांगद 
ओर ऊुबलयावली तथा माधवानिल ओर महानुमती का विवाह 
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हो गया । राजा सातवाहन ओौर लीलावती का विवाह भी बड़ी 
सजघज के साथ सम्पन्न हुआ 1 
कुमारियां के संबंध मँ कहा हे- 
सब्बाड चिय कुमरीओ कुलदरे जा ण हंति तरुणीभो । 
ताव ्िय सलहिज्ंति ण उण णव-जोव्वणारंभे ॥ 
-कुलघर की समस्त कुमारि तभी तक अच्छी लगती हं 
जब तक कि वे तरुण होकर यौवन अवस्था को प्रप्र नदीं करतीं । 
फिर कहा गया है- 
ण उणो धूयाए समं चित्त-क्खणयं जणस्स जिय-लोए । 
हियडच्चछिओ वरो तिहुयणे वि दुलहो कमारीणं ॥ 
--इस संसार मे लोगों को अपनी कन्या जेसी ओर कोई 
च्चीज मन को कष्टदायी नहीं होती । कन्या के लिये मनचाहा वर 
तीन लोकों मँ भी मिलना दुलभ हे । 
दैव के संबंध मँ उक्ति देखिये- 
तहविदहुमातम्म तुमं मा द्युरसु मा षिच अत्ताणं । 
कोदेइ हरइ को वा सुहासं जस्स जं विष्ियं॥ 
--पफिर भी किसी दालत मे संतप्त नहीं होना चाहिये, खेद 
नदीं करना चाहिये, अपने आपका परित्याग नदी कर देना चाये । 
क्योकि जो सुख-दुख जिसके लिये विहित है उसेन कोद 
सकता है ओर न छीन ही सकता दैः । 


कुमारवालचरिय ( इमारपाठचरित ) 


कुमारपालचरित को दुव्याश्रयकान्य भी कहा =ाता हे ।१ इसके 
कन्तां कलिकालसवेज्ञ हेमचन्द्र ह जिन्दोँने व्याकरण, कोष, अलंकार 
ओर छन्द आदि विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है । निस- 
प्रकार अष्टाध्यायी का ज्ञान कराने के लिए भट्टि कवि ने भ्टकाव्य 
की रचना की दै, उसी प्रकार हेमचन्द्र आचाय ने (जन्म सन्‌ 


१, डाक्टर पीण० एक° द्वारा सम्पादित, भांडारकार ओरियण्टल 
इन्स्टिञयूट, पूना से १९३६ के प्रकारित । 
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१०८८ ) सिद्धहेमन्याकरण के नियमों को समाने के लिये 
कुमारपालचरित की रचना की हे। हेमचन्द्र का यह्‌ महाकाव्य दो 
विभागो मे विभक्त दै । प्रथम भाग में सिद्धहेम के सात अध्यायो 
मं उल्लिखित संस्कृत व्याकरण के नियम सममाते हुए सोलंकी वंश 
के मूलराज से लगाकर जेनधमं के उपासक कुमारपाल तक के 
इतिहास का २० सर्गो मे वणेन किया गया हे । तत्पश्चात्‌ द्वितीय 
भाग मे आसवं अध्याय मे उद्लिखित प्राक्रतव्याकरण के 
नियमो को स्पष्ट करते हुए राजा कुमारपाल के युद्ध आदि का 
आठ सर्गो मे वणेन है । इस प्रकार इस काव्य से दोहरे उदेश्य 
कीसिद्धि होती हेः एक ओर कुमारपाल के चरित का वर्णेन 
हो जाता है, दूसरी ओर संस्कृत ओर प्राकरतव्याकरण के नियम 
समफमें आ जाते हँ । अन्तिमिदो सर्गो की रचना शौरसेनी, 
मागधी, पैशाची, चूलिकापेशाची ओर अपथचेश भाषा मेंहे। 
संस्कृत द्-याश्रयकाव्य के टीकाकार अभयत्िलकगणि ओौर प्राक्त 
ह.याश्रयकाव्य के टीकाकार पूणेकलशगणि हैँ । प्रात द्र याश्रय- 
काव्य (्मारपालचरित) का यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । 


प्रथम सगे मे अणदिल्लनगर का वर्णन ह । यहाँ राजा कमार- 
पाल राज्य करता था, उसने अपनी भुजाओं के बल से वसुन्धरा 
को जीता था, बह न्यायपूवेक राज्य चलाता था । प्रातःकाल के 
समय महाराष्ट आदि देश से आये हुए स्तुतिपाठक अपनी सूक्तयो 
दारा उसे जगाते थे । शयन से उठकर राजा प्रातःक्रत्य करता, 
द्िज लोग उसे आशीवौद्‌ देते; षह तिलक लगाता, धृष्ट ओर 
अधृष्ट लोगो की विज्ञप्नि सुनता, मावृगृह मे श्रवेश करता, लच्मी 
की पूजा करता, तत्पश्चात्‌ व्यायामशाला मे जाता। दूसरे 
सगे में व्यायाम के प्रकार बताये गये ह । वह हाथी पर सवार 
होकर जिनमन्दिर मँ दशेन के लिये जाता, वहाँ जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की स्तुति करने के पश्चात्‌ जिनप्रतिमा का स्तवन करता, फिर 
सङ्गीत का कायेक्रम होता । उसके बाद अपने अश्व पर आरूढ 
होकर वह्‌ धवलगृह को लोट जाता । तीसरे सरग में राजा उद्यान 
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म ऋीडा के लिए जाता । इस प्रसङ्ग पर वसन्त ऋतु का विस्तार 
से वणन किया गया है । यदय बाणारसी के ठगो का उल्लेख है । 
खी-पुरुषों की विविध कीडाओं का उल्लेख है-- 

आसणरिआओईइ धरिणीड गवर भंपिऊण अच्छीडं । 

हसिरो मोत्तं संकं चंबिअ अन्तं सढो युडओ ॥ 

आसन पर बैटी हई अपनी गृहिणी की अखिं बन्द्‌ करके 

कोई शठ पुरुष निश्शंक भाव से किसी अन्य खी का चुम्बन लेकर 
प्रसन्न हो रहा हे । । 

मा सोडआण अक्तिखं कुष्प मईआ सि तुम्हकेरो हं । 

इअ केण बि अणुणीञआ णिअयपिजा पाणिणी अजडा ॥ 

--( सखी हारा कहे हुए ) मिथ्या वचन को सुनकर तू कद्ध 
मवहो;तूमेी है, मै तेरह, इस प्रकार किसी ने पाणिनीय 
व्याकरण के रूपों द्वारा अपनी विचक्वण प्रिया को प्रसन्न किया । 

चौथे सरम मे ग्रीष्म ऋतु मे जलक्रीडा का वणेन दे । पांचवें 
सर्म मे वष, हेमन्त ओर शिशिर ऋतुं का वणेन हे । पद्मावती 
देवी के पूजन की तैयारी की जा रही है । इस प्रसंग पर लेखक 
ने युष्मद्‌ शब्द के एक वचन ओौर बहुवचन के रूपो के उदाहरण 
प्रस्तुत किये दै-- 

तं तुं तुचं तुह तुमं आशे नवाईं नीवकुसुमाईं । 
मे तुम्भे वुम्दोच्डे तच्े ठकासणं देह ॥ 

-दे सखि। त्‌, त्‌, त्‌, त्‌ जरत्‌ ( तं त, तुव, ठह तमं 
ये युष्मद्‌ शब्द्‌ के प्रथमा के एक वचन के रूप हं )- तुम सब 
नूतन नीप के पुष्प लाओ । ओर हे सखियो ! तुम, तुमः तुमः तुम 
ओर तुम ( भे, तुम्भे, तुम्दोय्देः वु्दे ओर तुञ्फ ये युष्मद्‌ शब्द्‌ 
के बहुवचन के रूप दँ )-तुम सब आसन लाओ । 

उद्यान से लौटकर राजा कुमारपाल अपने महल मे आ जति 
है। वे सन्ध्याकमे करते दँ । सन्ध्या के समय विद्याध्ययन 
करनेवाले बिदया्थी निभेय होकर क्रीडा करने लगते हैँ । चक्वा 
ओर चकवी का विरह हो जाता हे । 
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छठे सगे मे चन्द्रोदय का वणैन दै । छमारपाल मण्डपिका 
मे कैठते है, पुरोहित मन्त्रपाठ करता दै, बाजे बजते दैः 
वारनितायं थाली मे दीपक रखकर उपस्थित होती हँ । राजा 
के समक्ष श्रेष्ठी, साथेवाद्‌ आदि महाजन आसन अरहण करते ह, 
राजदूत कुच दूरी पर बैठते दँ । तत्पश्चात्‌ संधिविग्रहक राजा के 
बल-वीयै का यशोगान करता हुआ विज्ञपनिपाट करता है-- 

दे राजन्‌ ! आपके योद्धाओं ने कोकणदेश मे पर्टुचकर 
सल्लिकाजैन नामक कोंकणाधीश की सेनाके साथ युद्धक्िया 
ओर इस युद्ध मे मल्िकाञ्जन मारा गया । फिर आपने दक्षिण 
दिशा की दिग्विजय की, पश्चिम मे सिन्धुदेश मे आपकी आज्ञा 
शिरोधाये की गई, यवनाधीश ने आपके भय से तांबूल का सेवन 
करना त्याग दिया, तथा वाराणसी; मगघ, गोड, कान्यङ्कग्ज 
चेदि, मथुरा ओौर दिल्ली आदि नरेश आपके वशवर्ती हो गये ।' 
विज्ञप्नि सुनने के पश्चात्‌ राजा छुमारपाल शयन करने चल 
जाते हं | 

सातवें सगे मे सोकर उठने के पश्चात्‌ राजा परमाथ की 
चिन्ता करता हे । यहाँ जीव के संसारपरिश्रमणः, स्रीसंगव्याग; 
स्थूलमद्र, वजि, गोतमस्वामी, अभयक्ुमार आदि सुनि- 
महात्माओं की प्रशंसा, जिनवचन के हृदयंगम करनेसे मोक्षकी 
प्राति, पंचपरमेष्ठियो को नमस्कार, श्रुतदेवी की स्तुति आदिका 
वणेन है । श्रुतदेवी राजा मारपाल को प्रत्यक्ष दशन देती है ओर 
राजा उससे उपदेश देने की प्राथना करता हे । श्यो के सम्बन्ध 
मे उक्ति देखिये- 

मायाई उद्‌ धुमाया अहिरेमिथ-तुच्छयाई अंगुमिआ । 
चबलत्तं॒पूरिआओ को तुबरइ दरटउमित्थीओो ॥ 

-माया से पूणे, पूरी तुच्छता से भरी हई ओर चपलता से 
पूरित खयां को देखने की कौन इच्छा करेगा ? ८ यहाँ पूर्‌ घातु 
के उदुधुमाया, अषिरेमिअ, अंगुमिआ ओर पूरिआओ नामक 
आदेशो के उदाहरण दिये गये हैँ ) | 
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श्रुतदेवी के ध्यान का महत्त्व-- 
खम्भई कुबोहसेलो खणिलए मूलओ वि पाव-तर । 
हम्मडइ कली हणिज्इ कम्मं सुअ-देबि-ाणोण ॥ 
--श्रतदेवी के ध्यान से ऊुबोध रूपी शैल विदीर्णे हो जाता 
हि, पापरूपी शरश्च की जड़ उन्मूलित हो जाती है, कलिकाल नष्ट 
हो जाता है ओरकर्मोका नाश हो जाता दै । ( यहोँखम्मह, 
खणिल्नइ, हम्मह ओर दणिजई शूषो के उदाहरण दिये ह ) । 
सातवें सगं की ६३ वीं गाथा तक प्राकृत भाषा के उदाहरण 
समाप्र हो जति हं । उक बाद शौरसेनी के उदाहरण चलते है- 
तायध समगग-पुहविं तायह सग्गं पि भोदु तुद्‌ भं । 
होदु जयस्सोत्तसो तुह किन्तीए अपुरवाए ॥ 
-दे नरेन्द्र ! तू समर प्रथ्वी का पालन कर, स्वर्मकी रक्षा 
कर, तेरा कल्याण हो; तेरी अपूव कीर्ति से जगत्‌ का उत्कषं हो । 
आठवें सगंमें श्रतदेवी के उपदेश का वणन दै। इसमे 
मागधी, पेशाची, चूलिकापेशाची ओर अपधरंश के उदाहरण 
्रस्तुत दह | 
मागधी का उदाह्रण-- 
पुञ्ञ निशाद्‌-पञ्ज सुपञ्जज्ञे यदि-पधेण वञ्बन्ते | 
शयल-यय-वश्चलत्तं गश्चन्ते लहदि पलमपदं ॥ 
-पुण्यात्मा) कुशाग्र प्रज्ञावाला, सुप्राञ्जल, यतिमामं॑का 
अनुसरण करता हआ, सकल जग की वत्सलता का आचरण 
करता हआ परमपद्‌ को प्राप्र करता है । 
पेशाची का उदाहरण- 
यति अरिह-परममंतो पटिय्यते कीरते न जीवबधो । 
यातिस-तातिस-जाती ततो जनो निव्वुतिं याति॥ 
-यदि कोई अहत के परम मन्त्र का पाठ करता है, जीव- 


वध नहीं करता, तो रेसी-वेसी जाति का होताहआामी बह 
निवेति को प्राप्त होता है । 


कृमारवालचरिय ६०३ 


चूलिकापैशाची का उदाहरण-- 
मच्छर-डमरूक-भेरी-ढका-जीमूत-घोसा वि । 
बह्मनियोजितमप्पं जस्स न दोलिन्ति सो धञ्चो ॥ 

--फच्छर ( अडार ), डमरू, भेरी ओर पटह इनका मेध 
के समान गम्भीर घोष भी जिसकी ब्रह्मनियोजित आत्मा को 
दोलायमान नहीं करता, वह्‌ धन्य है | 

अपथंश का उदाहरण- 

उन्भियवाह असारड सव्चु वि । 
म॒ भमि कु-तिव्थिअ-षट्टं मुदि 
परिहरि ठृरएुजिम्बं सव्वु वि भव-सुहु 
पुत्ता तुह मड एड कदिआ॥ 

--दे पुत्र ! मने अपनी भुजाय ङपर उठाकर तुक से कहा है 
किं सब कुच असार दै, तू व्यथं ही कुतीर्थो के पीले मत किरः 
समस्त संसार के सुख को तृण के समान त्याग दे । 

सत्य की महिमा प्रतिपादन- 

तं बोक्षिजड जु सच्चु पर इमु घम्मक्खरु जाणि | 
एहो परमत्था एहु सिवु एद सुह-रयणरह खाणि ।॥ 

--जो सत्य है, बह परम है, उसे धमे का रहस्य जान, यदी 
परमार्थं है, यही शिव है ओर यदी रतं की खान हे । 

अञ्युभ भावों के त्याग का उपदेश-- 

काय-कुडल्ञी निरु अथिर जीवियडउ चलु एह । 
ए जाणिवि भव-दोसडा असुहड भावु चण ॥ 

--कायषूपी कुटीर नितांत अस्थिर दै, जीवन चच्वल है, 

इस प्रकार संसार के दोष जानकर अशुभ भावों का व्याग कर। 


सिरिविधन्व ( श्रीचिह्वकाव्य ) 


लेसे भ्विकवि ने अष्टाध्यायी के सूत्रोका ज्ञान कराने के 
लिये भ्टिकान्य ( राबणवध ), ओर आचाये हेमचन्द्र ने सिद्धहेम 
के सूज काज्ञान कराने के लिये प्राकृतद्र.याश्रय काव्य की रचना 
कीदै, उसी प्रकार बररुचि के प्राकृतप्रकाश ओौर निविक्रमके 
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प्राक्रतभ्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिये श्रीचिहकान्य 
अथवा गोविन्दाभिषेक की रचनाकी गरदः ।* इस काव्यके 
प्रत्येक सगं के अन्तमं श्रीशब्द्‌ का प्रयोग हुआ है, इसलिये 
इसे श्रीचिह्न कहा गया है । यह कान्य १२ सर्गो मँ हे, इसके 
कर्तां का नाम कृष्णलीलाञ्चुक है जो कवि सवैभौम नामसे 
प्रसिद्ध थे ओर कोदंडमंगल या विल्वमंगल नामसे भी के 
जाते थे। कृष्णलीला्ुक केरल के निवासी थे, इनका समय 
ईसवी सन्‌ की १३बीं शताब्दी माना जाता है । कृष्णलीलाञ्चुक 
ने श्रीचिहयकाग्य के केवल ८ सर्गो की रचना की है; शेष चार 
सर्ग श्रीचिह्वकाव्य के टीकाकार दुगप्रसाद्‌ यति ने लिखे हँ । 
दुगोप्रसाद यति की संस्कृत टीका विद्त्तापूणे है, ओर बिना 
टीका के काव्य का अथे सम मेः आना कठिन है । प्राकृतव्या- 
करण के सूत्रं का अनुकरण करने के कारण इस काव्यमें 
खष्कता अधिक आ गई है, जिससे काव्य-सोष्ठव कम हो गया 
है । जनसंपकं से दूर हो जाने पर प्राक्त भाषाय जब अन्तिम 
श्वासलेर्दीथीं तो उन्दे प्राकृत व्याकरणों की सहायता से 
छरत्रिमता प्रदान कर किंस प्रकार जीवित रक्खा जारहदाथाः 
उसका यह काव्य एक उदाहरण हे । 
इस कान्यमे कष्ण की लीला का बणेन करिया गया हे । 

निम्नलिखित गाथाओं में प्राकृतप्रकाश के उदाहरण दिये है- 

ईसि-पिक्क फल-पाअवे महा- 

वेडिसे विअण-पल्लवे वणे । 

सो जणो अघुहणो अपाव 

गालअम्मि लसिओ भिंगिओ ॥ १.६ ॥ 

ईंसखपक्क-फलए  इस-~त्थली 
वेडसे वअण-पल्लवे ठि । 





१. डाक्टर ए० एन० उपाध्ये ने इस्र काव्य के प्रथम स्गका 
संपादन भारतीय विद्या २.१ में किया है। 


सोरिचरित ६०५ 


सो सणो असिषिणो अ-पावं- 
गालए महिवणे युअंगञो ॥ १७ ॥ 
वररुचि के ग्राकरतप्रकाश ( १.३ ) मँ ईषत्‌, पक्व, स्वप्नः 
वेतस, व्यजन, मृदङ्ग ओर अंगार शब्दों के करमशः ईसि-ईस, 
पिक्-पक, सवण-सिविणः, वेअस-वेडइस, वअण-विअणः; मुअंग- 
मुदंग ओर अंगाल-दंगाल प्रात रूप समाये हैँ । इनमें ईसि, 
पिक, वेडिस ( प्राकृतभ्रकाश मे वदस रूप है ), विअजण, असुइण 
( प्राकृतप्रकाश मे असवण ), इंगाल ओर मिअंग ( प्राकृतप्रकाश 
मँ मदग ); तथा ईस, पक्त, वेडसः; ( प्राकृतम्रकाश मे वेस ); 
वअण, असिविण, अंगाल ओौर मुंग रूपों के उदाहरण प्रस्तुत 
क्रियिदहे। 
सोरिचरित ( शौरिचरित ) 
दुभौम्य से शौरिचरित्र की पूणे प्रति अभी तक उपलब्ध 
नदीं हुई है ° मद्रास की प्रति मे इसके कुल चार आश्वास प्राप्त 
हए है । शौरिचिरित के कतौ का नाम श्रीकण्ठ हे, ये मलावार में 
कोल-त्तनाड के राजा केरलवमेन्‌ की राजसभा के एक बहुश्च॒त 
पण्डित थे । ईसवी सन्‌ १७०० मे उन्होने शौरिचरित की यमक 
काव्यमें स्चनाकीदे। ङ विद्ानों के अनुसार श्रीकण्ठ का 
समय ईसवी सन्‌ की श्वी शताब्दी का प्रथमां माना गया 
है । रघुदय श्रीकण्ठ की दुसरी रचना है जो संस्छरत मेँ हे भौर 
यह भी यमक काव्यम लिखी गईं हे। श्रीकण्ठ कै शिष्य 
सद्रमिश्र ने शौरिचरित ओौर रघूदय दोनों पर ॒विदत्तापृणे टीकां 
लिखी ह । शौरिचरितकी टीका वररुचि ओर च्रिषिक्रमके 
प्राकरृेतव्याकरण के आधार से शब्दों को िद्ध किया गया हे । 
शौरिचरित में कष्ण के चरित का चित्रण है| काव्य- 
चातुये इसमे जगह-जगह दिखाई पडता है, प्रत्येके गाथाम 
9. डा° ए० पन० उपाध्ये ने जनंल ओव द्‌ युनिवर्सिटी जवि 


बम्ब, जिरद्‌ १२, १९४२-४ मं इस काव्य के प्रथम आश्वास को 
सम्पादित कियादहे। 
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यमक अलंकार का प्रयोग हृ है । संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट 
है । मन्थ दुख्द है ओौर बिना टीका की सहायता के समना 
कठिन है । निम्नलिखित उद्धरणं से इस अन्थ के रचनावैशिष्ट्य 
का पता लग सकता हे- 
रअ-रुदरंगं ताणं चेत्तृणं व अंगणम्मि रंगंताणं । 
चबइ माआ मदिआ बल-कण्डाणं सुहाई माआ-मदिआ ॥ 

-भूलि से धूसरित अंगवाले आंगन भँ रगते हुए बलदेव 
ओर कृष्ण को उठाकर पूजनीय माता उन्हें चने लगी, वह माया 
के वशम हो गई। 

कृष्ण की क्रीडा का चित्रण देखिये-- 

ञो णिचो राअंतो रमावरई सो वि गव्व-चोराअंतो । 
वअ-बहु-बद्धो संतो सहो व्व टिड-च्चुओ अबद्धो संतो ॥ 

-जो ( कृष्ण ) नित्य शोभा को प्राप्त होते हुए, गायो के 
दूध की चोरी करते हए, ब्रजबनिता यशोदा के द्वारा { ओखली 
से ) बंध दिये गये, फिर भी वे शान्त रहे; मयौदा से च्युत शब्द्‌ 
की भति वे अबद्ध ही रहे । 

भंगसंदेश 

शौरिचरित की भांति दुर्भाग्य से भ्रंगसंदेशकी भी पूणे 
भ्रति उपलब्ध नदीं हो सकी । इस न्थ की एक अपूणे प्रति 
तरिबेन्द्रम के पुस्तकालय से भिली दै । भन्थकतो की भांति भन्थ 
के टीकाकार का नाम भी अज्ञात है। टीकाकार ने अपनी टीका 
म मेघदूत, शाङुन्तल, कपूरमञ्जरी तथा वररुचि ओर त्रिविक्रम के 
्राक्रतव्याकरण से सूत्र उद्धृत किये दहं । प्राक्त का यह काव्य 
मेघदूत के अनुकरण पर मंदाऋान्ता छन्द मे लिखा गया दे- 

आलावं से अह सुमहुरं कदअं कोइलाणं । 
अंगं पाओ उण किंसलअं आणणं अबुजम्मं 


१, डाक्टर ए० एन० उपाध्येने इस काव्य की चह गाथायं 
प्रिसिपकु करमरकर कमोमरेशशन वोटयूम, पूना, १९४८ में संपादित कीरै । 
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रेत्तं भिगं सह पिअअयं तस्स माआ-पदावा । 
सो कप्पंतो विरह-सरिसिं तं दसं पत्तवंतो ॥ 

- वह विरही उसकी माया के प्रभाव से अपनी प्रिया के 
समधुर आलाप को कोकिल का कूजन, उसके अंग को किसलय, 
मुख को कमल ओर नेत्रां को प्रियतम शरंग समम कर उस विरह 
सदृश दशा को प्रप्र हु । 

साहित्यदपेण मँ हंससं देश ओर कुबलायन्चरित नाम के 
भराक्रत काव्यो का उल्लेख है । ये काव्य मिलते नीं है । 

कंसवहो ( कंसवध ) 

कंसबहो श्रीमद्धागबतं के आधार पर लिखा गया है । इस 
खंड-काव्य म चार सर्गो मँ २३३ पयो मे कंसवध का वणेन है । 
संस्कत के अनेक छन्द ओर अलंकारो का इस काव्यमे प्रयोग 
करिया गया हैः । इसकी भाषा महाराष्ट है, करीं शौरसेनी के 
रूप भी मिल जाते है । प्राकृत के अन्य प्राचीन भन्थो की भाँति 
किसी प्रान्त की जनसाधारण की बोली के आधार से यह मन्थ 
नहीं लिखा गया, बल्कि वररुचि आदि के प्राक्त व्याकरणों का 
अध्ययन करके इसकी रचना की गई है । इसलिये इसकी शषा 
को शुद्ध साहित्यिक प्राकृत कहना ठीक होगा । कसवहो के कत्ती 
रामपाणिवाद बिष्णु के भक्तये, वे केरलदेश के निवासी थे । 
इनकी रचनायें, संस्कृत, मलयालम ओर प्राक्त इन तीनों भाषाओं 
भ मिलती दै । संस्कृत मे इन्होने नाटक, काव्य ओर स्तोत्र 
कीरचना कीदै। प्राकृत मे प्राकृतवृत्ति ( वररुचि के प्राकृत 
प्रकाश की टीका ); उसाणिरूद्ध ओर कसवहो की रचना की है । 
इनकी शैली संस्कृत से प्रभावित दै, षिरोषकर माघ के शियुपाल- 
बध का प्रभाव इनकी रचना पर पड़ा है। पाणिबाद्‌ का समय 
ईसवी सन्‌ १७०७ से १७७४ तक माना गया है ।* 


9. देखिये कंसखवहो की भूमिका । यह मन्थ डा० ए० एन ० उपाध्ये 


द्वारा संपादित सन्‌ १९४० मेँ हिन्दी अन्थ रन्नाकार कार्याख्य, वभ्बई 
से प्रकाशित इभा हे । 


५५ 
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पहले सगं म अकूर गोकुल प्रैव कर कृन्ण ओर बलराम 
कोकंसका सन्देश देता है कि धनुष-उत्सव के बहाने कंसने 
उन दोनों को मधुरा आमन्त्रित किया हे । तीनों रथ पर सवार 
होकर मथुरा के लिये प्रस्थान करते द| अकर कृष्ण के वियोग 
से दुखी गोपियों को उपदेश देते दँ । दुसरे सगं मे छग्ण ओर 
बलराम मथुरा पैव ते दै; कोदंडशाला मे पर्हुचकर कृष्ण बात 
की वात में धनुष तोड़ देते दै । मथुरा नगरी का यँ सरस वणेन 
हैः जिसमे कवि ने उपमा, उस्रेक्षा, रूपकः टृष्टान्त आदि का 
प्रयोग किया है- 

इह कंचण-गेह्‌-कति-लि त्ते । 
गञणे बाल-दिणेसमोहमोहा ॥ 
विहडेड ण दिग्विआसु दिग्धं । 
रअणीअं पि रहंगणामजुगगं ।} 

--यहोँ पर आकाश सोने के बने हुए भवनों की कांति से 
व्याघ्र रहता है, इसलिये चक्रवाको के युगल उसे बालसूये सम 
कर, दीर्पिकाओं मे, रात्रि के समयभी दीघेकाल तक अलग 
नहीं होते । 

मथुरा नगरी साश्छात्‌ स्वगं के समान जान पड़ती दै-- 

गंघव्वा ण करमेत्थ संतिणहु किं विञ्जंति विजाहरा। 

किंवा चारू ण चारणाण अ कुलं जिण्णंति णो किंणरा ॥ 

किं शेअं सुमणाण घाम किमहो णाहो मर्हिदो णसे। 

सम्गो च्चेव वसुण ठाणमिणमो रम्मं सुधम्मुञ्जलं ॥ 

--क्या याँ गन्धर्वै ( नायक ) नहीं है † क्या यँ विद्याधर 
( बिद्या के ज्ञाता ) नहीं हँ १ क्या यहाँ सुन्दर चारणो ( स्तुति- 
पाठकों ) का समूह नदीं है १ क्या यहाँ विजयी किंनर ( वितिध 
प्रकार के मनुष्य) नदीं? क्या यहाँ सुमनो ( देव; सञ्जन 
पुरुष ) का घर नदीं है १ क्या यहोँ महेन्द्र ( इन्द्र; राजा ) नदीं 
रहता ¶ वसु ( देव; धन ) का यह स्थान सुध ( सधम; श्रेष्ठ 
धमे ) से रम्य है, जो प्रत्यक्ष स्वगं ही प्रतीत होवा हे । 


उसाथिरुड ६०९. 


तीसरे समे मे बंदिजन प्रातःकाल उपस्थित होकर सोते 
हए कृष्ण ओर बलराम को उठते ह| वे प्रातःकाल उठकर 
नगरी के द्वार पर प्रैते ह । च।शएुर ओर मुष्टिक नामक मल्लो 
से उनका युद्ध होता हे । 

कड्ढंता कर-जुजक्ेण जाणु-जंघा । 
संघटट-क्खुडिअ-विलित्त-रत्त-गत्ता ॥ 
उदामच्भमण-घुणंत-भूमि-अक्का । 
बिक्ति विविहमिमा समारहंति ॥ 

--(ये युद्ध करनेवाले ) दोनों हाथों से ( प्रतिमल्न के) 
जानु ओर जक्घाओं को खीचते है, संघषं के कारण युद्ध मे उनके 
शरीर टूट गये दह ओर रक्तसे लिप हो गवे, ओर जिनके उदाम 
भ्रमण से भूमिचक्र कोप उठा है, इस प्रकार वे विविध प्रकार का 
विक्रम आरंभ कर रहे हैँ । 

कंस कृष्ण ओर बलराम को जेल मे डाल देना चाहता दै 
लेकिन वह उनके दाथ से मारा जाता है । इस पर देव जय जय- 
कार्‌ करते हैः ओर स्वगं से पुष्पों की वषा होती हे । 

अन्तिम सगं मे, कंस के मरने से लोगों के मन को आनंद 
होता है, कुल की बालिकाये अब स्वतन्त्रता से विचरण कर सकती 
है ओर युबकजन यथेच्छरूप से क्रीडा कर सकते हँ । उग्रसेन 
राजा के पद पर आसीन होता है ओर कष्ण अपने माता-पिता 
कोकारागार से युक्त करते हँ। इस प्रसङ्ग पर कृष्ण की 
बाललीलाओं का उल्लेख किया गया हे । प्राकृत के दुस्तर समद्र 
को पार करने के लिये अपने काव्यकोकविने समुद्रका तट 
बताया है । 


उसाणिरुद 
उसाणिरुद्ध के क्तौ मी रामपाणिवाद हे, कंसवहो की 
भोँति यह भी एक खण्डकाव्य है जो चार सर्गो मे विभक्त हे) 








9. डाक्टर कुनहन राजा द्वारा सम्पादित, अडियार खाइनेरी, मद्रास 
से सच्‌ १९४३ मे प्रकाशित ¦ 


३९ प्रा° सा० 


६१० प्रात साहित्य का इतिहास 


उषा ओर अनिरुद्ध की कथा श्रीमद्भागवत से ली गई हे । इस पर 
राजशेखर की कपूरमञ्जरी का प्रभाव स्पष्ट है । यहाँ विविध छन्द 
ओर अलङ्कारो का प्रयोग किया गया है । 

बाण की कन्या उषा अनिरूद्ध को स्वप्रमें देखती है । उसे 
भरच्छ॑न्नरूप से उषा के घर लाया जाता है ओौर वह बँ रह 
कर उसके साथ कीडा करने लगता है। एक दिनि नौकरो को 
पतालग जाता, ओरवे इसबातकी खबरराजाको देते 
है । राजां अनिरुद्ध को पकड़ कर जेल में डाल देता दहै। उषा 
उसके बिरह में विलाप करती हे । दूसरे सगे म, जब कृष्ण को 
पता लगता है करि उनके पौत्रको जेल मे डाल दिया गया 
हैतोवे बाण के साथ युद्ध करने अति दह। बाणकी सेना 
पराजित दो जातीदै ओरबाण की सहायता करनेवाले शिव 
कृष्ण की स्तुति करने लगते हैँ । तीसरे सगं मे बाण अपनी 
कन्या उषा का बिवाई अनिस्द्धसेकर देता दै। कष्ण द्वारका 
लौट जति हैँ । अन्तिम सगं मं नगर की नारियं अपना 
काम छोड़ कर उषा ओर अनिरुद्ध को देखने के लिये जल्दी- 
जल्दी आती हँ । कोई कंकण के स्थान पर अंगद पहन लेती है, 
कोई करधोौनी के स्थान पर अपनी कटी में हार पहन लेती है, 
को प्रयाण करने के कारण अपनी शिथिल नीवी को हाथ से 
पकड़ कर चलती है । विविध कीडाओं मेँ रत रह कर उषा ओौर 
अनिरुद्ध समय यापन करते हं । 


नौवाँ अध्याय 
संस्कत नारकों में प्राक्रुत 
{ ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी से लेकर १८ वीं शताब्दी तक ) 
नाटकों में प्राता करूष 


प्राकृत भाषाओं का प्रथम नाटकीय प्रयोग संस्कत नारको मँ 
उपलब्ध होता है । भरतमुनि ने अपने नास्यशाख (१७. ३१. ४३) 
मे धीरोदात्त ओर धीरप्रशान्त नायकः राजपत्र, गणिका ओर 
श्रोत्रिय ब्राह्यण आदि कै लिये संस्कृत, तथा श्रमण, तपस्वी, 
भिक्षु, चक्रधर, भागवत, तापसः उन्मत्त, बाल, नीच ग्रहो से पीडित 
व्यक्ति, खी, नीच जाति ओर नपुंसकं के लिये प्राकृत बोलने का 
निर्देश किया है । यहोँ भिन्न-भिन्न पात्रं के लिये भिन्न-मिन्न प्राकृत 
भाषायै" बोलते जने का उन्ञेख है । उदाहरण के लिये, नायिका 
ओर उसकी सखियों द्वारा शौरसेनी, विदूषक आदि द्वारा प्राच्या 
(पूर्वीय शौरसेनी), धूर्तो द्वारा अवन्तिजा ( उजञेनी मे बोली जने 
बाली शौरसेनी ) चेट, राजपुत्र ओर श्रे्ठियों दयारा अधेमागधी, 
राजा के अन्तःपुर मे रहनेवालो, सुरङ्ग खोदनेवालो, सेध लगाने 
वालो, अश्वरक्चकों ओर आपत्तिप्रस्त नायकं दारा मागधी, योधाः 
नगर-रश्चक आदि ओर जुआरियों हारा दाक्षिणात्या, तथा उदीच्य 


१, मागधी, जवन्तिजा, प्राच्या, शौरसेनी, अर्धंमागघी, बाह्ीका, 
भौर दादिणात्या नाम की सात भाषाय यर गिनाई ह ( १७. ४८ ) । 

२. डाक्टर कीथ के अनुसार (द संस्कृत दामा, ए० २३६) 
अश्वघोष ओौर सम्भवतः भास के कणंभार नाटक को छोड़कर अन्यत्र 
इसका प्रयोग दिखा नहीं देता । 





द प्राङ्‌त साहित्य का इतिहास 


ओर खसं द्वारा बाह्लीक भाषा बोली जाती थी ( ९७. ५०-२ ) ।१ 
विभाषाओं मेँ शाकारी, आभीरी, चाण्डाली, शावरी, द्राविडी ओर 
आन्ध्री के नाम गिनाये ह । इनमें पुल्कस (डोम्ब) द्वारा चाण्डाली, 
अङ्गारकारक ( कोयला तैयार करने वाले ), व्याध, काष्ठ ओर मन्त्र 
से आजीविका चलानेबालो र षनधरों द्वारा शाकारी, गज, 
अश्व, अजा, उष्टरः आदि की शालाओं मे रहनेवालों द्वारा अभीरी 
अथवा शाबरी, तथा वनचरो द्वारा द्राबिड़ी भाषा बोली जाती 
थीः ( १७. ५३-६ ) | 


संस्कृत नाटकं के अध्ययन करने से पता लगता है कि इन 
नाटकों मे उच्च वगे के पुरुष, अग्रमदिषियां, राजमन्न्रियों की पुत्रिय 
ओर वेश्या आदि संस्कृत तथा साधारणतया खि, विदूषकः 
्रषठी, नौकर-चाकर आदि निन्नवगं के लोग प्राकृत म बातचीत 
करते हैँ । नास्यशाख के पण्डितो ने जो रूपक ओर उपरूपक 
के भेद गिनाये हैँ उनमें भाण, डिम, वीथी, तथा सहरक, तोटक, 
गोष्ठी, हल्लीश, रासक, भणिका;, ओर प्रेखणउ आदि लोकनास्य 
केही प्रकार है, ओर इन नास्य मे धूते, विट, पाखण्डी, चेटः 
चेटी, विट, नपुंसक, भूत, प्रेत, पिशाच, विदूषकः हीन पुरुष आदि 

१. महाराष्री भाषा का यर्हौ निर्दशन हे । अश्वघोष भौर भास 
के नारको मेँ भी इस प्राक्त के रूप देखने मं नहीं आते । पैशाची भ्राङत 
का उल्लेख दसरूपक ( २. ६५) मे मिरुता है, नारको मे नहीं । बाह्वीकी 
भाक्त भी नाटक्छ में नहीं पायी जाती) 

२. अच्छकरिकमे शाकारी ओर चाण्डाली के साय ठक्ी विभाषा 
के प्रयोग भी मिरुते है । 

३. हेमचन्द्र जाचा्यं ने कान्यानुद्ाखन ( ८, २-४ ) से नाटक, 
प्रकरण, नारिका, समवकार, ईहाग्ग, डिम, व्यायोग, उस्सृष्टिका, जङ्क्‌, 
प्रहसन, माण, वीथि, जौर सक पाव्य के, तथा डो बिका, भाण, प्रस्थान, 
शिगक्र, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रोड, हद्लीसक, रासक, गोष्ठी, भ्रीगदित 
जीर कान्य गेये सेदु बतयेर्हे। खपक जौर उपरूपक के मेदो के 
चयि देखिये साहित्यद्पंण ( 8. ३-५ >) । 








नारको में परारुतौ के र्य ६९३ 


अधिकांश पात्र वही हँ जो नाटकं मे प्राकृत भाषाय बोलते ह । 
इससे यही प्रतीत होता है कि प्राकृत जन-साधारण की, तथा 
संस्कृत पण्डित, पुरोहित ओर राजाओं की भाषा मानी जाती 
थी। ख्ियाँ प्रायः शौरसेनी मे ही बातचीत करती हँ ( संस्कृत 
उनके मुंह से अच्छी नहीं लगसी ) 1१ अधम लोग भी शौरसेनी 
मै बोलते थे, तथा अत्यन्त नीच पैशाची ओर मागधी मे। 
तात्पये यह है किं नीच पात्र अपने-अपने देश की प्राकृत भाषाओं 
मे बातचीत करते थे, ओर संस्कृत नाटकों को लोकप्रिय बनाने 
के लिये भिन्न-मिन्न पात्रके मुखसे उन्दी की बोलियोमें 
बातचीत कराना आवश्यक भी था) 

प्राचीन काल मे संस्छरेत ओर प्राकृत म अनेक नाटक लिखे 
गये । सम्भव दह सह्कों की भीति कतिपय नाटक भी पूणेतया 
प्राकृते दी रहेदों डो संस्कृत से प्रभाव के कारण आज नष 
हो गये, क्षथवा संस्कृत मेँ रूपान्तरितं होने के कारण उनका 
स्वतन्त्र अस्तित्व ही नदीं रहा । आगे चल्लकर्‌ तो नाटकं के प्राक्त 
अंशों की संस्छृत दाया का महत्त्व इतना बद्‌ गया कि नौवी 
शताब्दी के नाटककार राजशेखर को अपनी बालरामायण के 


१. शूद्रक ने जपने खच्छुकटिक मे च्िर्यो के सुख से बोटी जानेवाटी 
संस्कृतं माषा को हास्योर्पाद्‌क बताते इए उसकी उपमा शुक गाथ 
सेदी है जिसके नथुर्नोमे नदं रस्सीडारे जनेसे वहसूसू का शब्द्‌ 
करती है ( इस्थिजा दाव सक्कञं पडन्ती दिण्णणवणस्सा विज शिष्ठ 
अदिं सुसुजा अदि-तीखरा अङ्क, तीसरे श्टोक के बाद । ) 

२. सीणां तु प्राकृतम्‌ प्रायः शौर सेन्यधमेषु च । 

पिजाचात्यन्तनीचादौ पैश्ञाचम्‌ मागधं तथा ॥ 

( इसङे अथं के लिये देखिये मनमोहनघोष, कपूरमज्जरी की भूमिका, 
पू ४९-ज० ) 

यदेशं नीचपात्रं यत्तदेश्चं॑तस्य भावितम्‌ । 
का्यंतरचोत्तमादीनां कार्यो भाषाञ्यक्तिक्रमः ॥ 
-- धनंजय, ददारूषंङ ( २. ६५-६ ) 


६१४ भ्रार्‌त सादित्य का इतिद्यास 


प्राकृत अंशं को संस्कृत छाया द्वारा समाने का प्रय करना 
पड़ा । शनैः शनेः प्राक्त भाषाय भी संस्कृत की भाति साहित्यिक 
बन गयी, ओर जेसे कदा जा चुका है प्राकृत के व्याकरणों का 
अध्ययन कर कर के विद्वान्‌ प्राकृत काव्यो की रचना करने लगे । 
द्रविड्देश वासी रामपाणिवाद ओर रुद्रास आदि इसके उदाहरणं 
हं जिन्होंने बररुचि ओर त्रिविक्रम के प्राकृत व्याकरणां का अध्ययन 
कर प्राकृत के काञ्य ओर सट्क आदि की रचना की । 


अश्वघोष के नाटक 


अश्वघोष ( ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के आसपास ) के 
नारको मँ सवेप्रथम प्राकृत भाषाओं का प्रयोग हआ है । इनके 
शारिपुत्रप्रकरण ( अथवा शारदतीपुत्रप्रकरण ) तथा अन्य दो 
अधूरे नाटक मध्य एशिया से मिले द ।* शारिपुत्रप्रकरण नौ 
अंको म समाप्त होता है । इसमे गौतम चुद्ध द्वारा मौद्रल्यायन 
ओर शारिपुत्र को बौद्धधमं म दीक्षित करिये जाने का वणेन है । 
अधूरे नादकों म एक म बुद्धि, कीर्तिं ओर कृति जेसे रूपात्मक 
पात्रं के सम्बाद दै; बुद्धि आदि पात्र संस्कृत मे बवातौलाप करते 
है । दूसरे नाटकमें मगघवती गणिका, को्ुदगन्ध विदूषक, धनंजय, 
राजपुत्र आदि सात पात्र हँ । लुदडसे के कथनानुसार इन नाटकों 
में दुष्ट लोग मागधी, गणिका ओर विदूषक शौरसेनी तथा तापस 
अधेमागधी मेँ बोलते हँ । इन नाटकों मे प्रयुक्त प्राकृत भाषायें 
अशोक की शिलालेखी प्राकृत से मिलती ह जो उत्तरकालीन 
भ्राक्रेत भाषाओं को समभने में बहुत सहायक ह । 


भास के नाटक 


अश्वघोष के पश्चात्‌ भास ( ईसवी सन्‌ ३५० के पूर्व) 





१. छदृडसं द्वारा सम्पादित, १९११ मेँ बिन से प्रकाशित । ये 
नाटकं देखने मं नष्ठीं आये । 


भास के नारक ६१७५ 


ने अनेक नारको की रचना की ।* इन नाटकं मे अविमारक ओर 
चारुदत्त नाम के नाटक प्राकृत भाषाकी दृष्टि से महत्छपूणं 
हैँ । अविमारक भँ छह अङ्क हँ जिनमे अबिमारक ओर उसके 
मामा की कन्या क्रुरङ्गी की प्रेम-कथा का वणेन है, अन्त म दोनों 
क्रा विवाह हो जाता दै । चारुदत्त नाटक मे चार अङ्कु इनमें 
चासदत्त ओर वसन्तसेना के प्रेम का मार्मिक चित्रणदहै। भास 
के सभी नाटकं मै खासकर पद्यभाग मे शौरसेनी की प्रधानता 
है, मागधी के शूप भी याँ मिलते ह । दूतवाक्य नाटकमें खली 
पात्रंकी भीति प्राक्त भाषाका मी अभाव दहै! अविमारकमें 
शौरसेनी भाषा मे विदूषक की उक्ति देखिये- 
अहो णअरस्स सोहासंपदि । अस्थं आसादिदो भअवं 

सुय्यो दीसइ दहिपिंडपंडरेसु पासादेसु अग्गापणालिन्देसु पसारि- 
अगुलमहुरसंगदो विअ । गणिजाजणो णाअरिजणो अ अण्णो- 
ण्णविसेदमंडिदा अत्ताणं दंसइटुकामा तेसु तेसु पासादेसु सबि- 
ठ्भमं संचरति । अहं तु तादिसाणि पेक्खिअ उम्मादिअमाणस्स 
तत्तहोदो रत्तिसहाओ होमि त्ति णअरादो णिमदोम्हि। सोषि 
दाव अम्हाअं अधण्णदाए केणवि अणत्थसंचिन्तणेण अण्णादिसो 
बिअ संबुत्तो । एवं तत्तहोदो आवासगिहं । अञ्ज णअरापणाल्िने 
सुणामि तत्तदोदो गिहादो णिगगदा राअदारिआए घत्ती सदी 
अत्ति । किं गु खु एथ कय्यं । अहव हसत्थिहत्थचंचलाणि पुरसभ- 
गगाणि होन्ति । अहव गच्छदु अणस्थो अम्दाअं । अवत्थासदिसं 
राअउलं पविसामि ( अविमारक २)। 

„ --इस समय नगर की शोभा कितनी सुंदर है ! भगवान्‌ 
सूयं अस्ताचल को पर्हुच गये हँ जिससे दधिपिण्ड के समान 





१. पूना नोरिएन्टरु सौरोज्ञ मे सी० आर देवधर ने भासनारकश्वक्र 
के अन्तर्गत स्वञ्नवासवदत्ता, प्रतित्तायौमन्धरायण + अविमारक, चारुदत्त, 
परत्तिमा, अभिषेकनाटक, पञ्चरात्र, मध्यमव्यायोगः, दूतवाक्य, दू तघटोत्कच, 
कणंभार, उरुभङ्ग जौर॒ बारचरित नामक १३ ना्ट्कोका सन्‌ १९३७ 
मे सम्पादन किया है। 


६१६ प्रारत साहित्य का इतिदास 


श्वेतवणे के प्रासाद ओर अग्रभाग की दृकानों के अलिन्दों 
(कोठो ) में मानों मधुर गुड़ प्रसारित हो गया है । गणिकाये 
तथा नगरवासी बिशेषरूप से सञ्जित हो अपने अप का 
म्रदशेन करने की इच्छा से उन भासादों मे विमपूर्वक सच्वार 
कर रहे है । मँ इन लोगों को इस अवस्था में देखकर उन्मादयुक्त 
हो रात्रि के समय आपका सहायक बनृगा, यह सोचकर नगर से 
बाहर चला आयार्हू।सोभी हमारे दुभौग्यसे किसी अन्थकी 
चिन्तासे डुल ओर दी हो गया । यह्‌ आपक्रा आवासघर ह । 
आज नगर की दूकानों के अलिन्दां मँ सुनता ह कि राजकुमारी 
की धात्री ओर सखी आपके घर से बाहर गईं हैँ। अवक्या 
किया जाये ¢ अथवा पुरुप का भाग्य हाथी की सूंड के समान 
चव्वल होता हे । अथवा हमारा अनथ नष्ट हो जाये । अवस्था के 
समान राजल में प्रवेश करता हू । 
चारुदत्त ( अङ्क १) में शकार के मुख से मागधी की उक्ति 

सुनिये- । 

चिड चि बशच्रशेणिए ! चि 

किं याशि धावशि पधावशि पक्खलन्ती 

शाहु प्पशीद ण मलीअशि चि दाव। 

कामेण शम्पदि हि जज्छद मे शलीलं 

अंगालमञ्छपडिदे विअ चम्मखंडे॥ 

--ठदर-ठहर वसन्तसेना ! ठहर ! जा। तू क्यों जारही 

दै, क्यो भाग रही हे, क्यों भिरती-पड़ती जोर से दौड़ रदी 
ह? हे सुन्दरी! प्रसन्नो, तुञ्च कोद मार नदीं रहाहैः दर 
जा। मेरा शरीर काम से प्रज्वलित हो रहाहै जैसे आगमं 
गिरा हुआ चमड़ा | 


मृच्छ र्रिक 
शुद्रक ( ईसवी सन्‌ की लगभग रपोँच्वीं शताब्दी) के 


मुच्छकरिष्छ ६१७ 


मृच्छकरिक की गिनती भी प्राचीन नाटकोंमे की जाती ह १ 
भास के चारुदत्त नाटक से यह्‌ प्रभाषितं हे । मृच्छकटिक 
एक सामाजिक नाटक है जिसमे समाज का यथाथेवादी चित्र 
अङ्कित है । संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत का उपयोग ही इसमे 
अधिक हे । इसलिये प्रात भाषाओं के अध्ययन के लिये यह्‌ 
अत्यन्त उपयोगी दै । सब मिलकर इसमे ३० पात्र है, इनमें 
स्वयं विवृतिकार प्रथ्वीधर के कथनानुसार सूत्रधारः नटी 
रदनिका, मदनिका, वसन्तसेना, उसकी माता, चेटी, कणेपूरकः, 
चारुदत्त की ब्राह्मणी, शोधनक ओर श्रेष्ठी ये ग्यारह पात्र शौरसेनी 
मै, वीर ओर चन्दनकं अवन्ती सें, विदूषक प्राच्य में, संवाहकः 
स्थावरक, छुभीलक, वधंमानक, भिष्चु तथा रोहसेन मागधी मे; 
शकार शकारी मे, दोनों चण्डाल चाण्डाली मेँ; माथुर ओर 
दूतक ठक्की मे तथा शकारः स्थाषरक ओर कुंभीलक आदि 
मागधी मे बातचीत करते हँ ।२ 

इस नारक मे प्रयुक्तं प्राकृत भाषाय भरत के नास्यशाख्रमें 
उल्लिखित प्रात भाषाओं के नियमानुसार लिखी गई माद्धम 
होती ह । साधारणतया यहाँ भी शौरसेनी ओर मागधी भाषाओं 
काही प्रयोग अधिकतर हुआ ह । बसन्तसेना की शौरसेनी में 
एक उक्ति देखिये-- 





१. नारायण बारुङृष्ण गोडबोरे द्वारा संपादित भौर सन्‌ १८९६ में 
गवनमेन् सेषटररु बुक डिपो द्वारा प्रकाशित । 

२. च्छुकटिक की विद्रृति मे पृथ्वीधर ने प्राकरत भाषाओं के लबुर्णो 
का प्रतिपादन स्या हे-- 

ज्लौर सेन्यवंतिजा प्राच्या एतास्तु दन्त्यसकारतता। तज्रावंतिजा रेफक्ती 
खोकोक्तिबहुरा । प्राच्या स्वार्थिकककारप्राया । मागधी तारुव्यशका- 
रवत्ती । शकारी-चाण्डाल्योस्ताख्व्यश्चकारता रेफस्य च ककारता । 
वकारप्राया डद्धविभाषा । संस्छृतप्रायते दन्त्यतारन्यसरकारद्वय- 
युक्ता च । 


६१८ प्राङ्त सादित्य का इतिहास 


चिरञदि मदणिआ । ता कहिं रु ह सा । ( गवाक्तेण दृष्ट ) 
कथम्‌ एसा केनावि पुरिसकेण सह मंतअंती चिह्टदि । जधा 
अदिसिणिद्धाए णिश्चलदि्टीए आपिवंती विअ एदं निञ्ाअदि 
तधा तक्केमि एसो सो जणो एवं इच्छदि अमुजिस्सं कादुम्‌ । 
ता रमदु रमदु, मा कस्सावि पीदिच्छेदो भोदु। ण ह सदाषि- 
स्सम्‌ ( चतुथे अङ्क ) । 

--मद्निका को बहुत देर हो गई । वह वँ चली गई ? 
( मरोखे म से देखकर ) अरे ! वह तो छफिसी पुरुष से बातचीत 
कर रही है । माम होता है अत्यन्त सिग्ध निश्चल दृष्टि से 
उसका पान करती हई उसके ध्यान मेँ वह्‌ रत हः । माद्धूम होता 
ह यह पुरुष उसका उपमोग करना चाहता दै । खेर, कोई बात 
नही, वह आनन्द से रमण करे, रमण करे । क्रिसी की श्रीति का 
भङ्गनदहो। मेँ उसे न बुलाञंगी। 


राजा का साला शकार मागधी मे वसन्तसेना वेश्याका 
चित्रण करता दै- 


एशा णाणकमूशिकामकशिका मच्छाशिका लाशिका । 
णिण्णाशा कुलणाशिका अवशिका कामस्स मञ्जुशिका । 
एशा वेशवहू शुेशणिलआ वेशंगणा वेशि 
एशे शे दश णामके मयि कले अलावि मं रेच्छदि ॥ 
( प्रथम अङ्क ) 


-यह धन की चोर, काम की कशा (कोड़ा); मरस्यमक्षी; 


नतिंका, नककटी, कुल की नाशक, स्वद्‌, कामकी मंजूषा, 
वेशवधू, सुवरेशयुक्तः ओर वेश्यांगना--इस प्रकार उसके दस 
नाम र्मैने रक्ते; फिर भी बह मुञ्चे नहीं चाहती ।१ 





१. वेश्याओं के वेश के सम्बन्ध मेँ चतुर्भाणी (०३१) में 
कहा है- 
कामावेशषः केतवस्योपदेशो मायाकोज्ञो वञ्चनासच्रिवे्षः । 


कालिदास के नाटक ६१९. 


चाण्डलीभी मागघी काही एक प्रकार दै, उसमे एक 
चण्डालोक्ति पदियि-- 
इन्दे प्पवाहिअन्ते गोप्पसवे शंकमं च तालाणम्‌ । 
शुपुलिशपाणविपत्ती चत्तालि इमे ण दद्व ॥ 
( दशम अङ्क ¬) 
 , इन्द्रध्वज का उतार कर ले जाना, गाय का प्रसव, तारोंका 
संक्रमण ओौर सःपुरूषों की प्राणविपत्ति--इन चार वस्तुओं को 
नहीं देखना चाहिये । 


कालिदास के नाटक 

महाकवि कालिदास ( ईसवी सन्‌ की चौथी शताब्दी )ने 
भी अपने नाटकों" में प्राकृतो का प्रयोग किया है] इनकी 
रचनाओं मे गद्यके ज्िये प्रायः शौरसेनी ओर प्यके लिये 
भायः महाराष्ट का प्रयोग मिलता है) राजा का साला शाकारी 
आदि भाषाथ मे बातचीत न कर शौरसेनी में ही बोलता है। 
नपुंसक, ज्योतिषी ओौर विशचिप्त मी शौरसेनी का प्रयोग करते 
ह । खियोँ ओर शिञ्च॒ महाराष्ट तथा पुलिस के कर्मचारी ओर 
मुए आदि मागधी का आश्रय लेते हैँ । कालिदास की प्राक्त 
रचनायें समासांत पदावलि से युक्त हँ जिन पर संस्कृत शैली का 
प्रभाव दहे। 


नि द्रंभ्याणामप्रसिद्धपरवेश्लो रम्यः क्रेडाः सुप्रवेशोऽस्तु वेः ॥ 

-- गणिका्भो का यह वेश्ञ काम का जावेक्ञ, दुल-कपट का उपदेश, 
मायाकाको, ख्गीका अड, नि्धर्नो को न शुसनेदेनेके रयि 
बदनाम है। य्ह करेश भी जच्छ लगता हे । यहीं वेशवारो का प्रवेक 
सुरुभ है 1 

१. अभिक्षानन्नाङ्कुन्तरू एण बी० गनजेन्द्रगडकर द्वारा सम्पादित, 
पापुरर बुक डिपो, बम्ब से भ्रकारित। मार्विकाग्निमिन्र एम 
भार० कारे द्वारा सम्पादित, गोपाङ्नारायण एण्ड कम्पनी, वस्वहं 
द्वारा १९३३ मे प्रकाशित । विक्रमोर्वज्ञीय आर० एन ० धानी दारा 
सम्पादित्त जौर द्‌ रायर बुक स्टार, पूना द्वारा प्रकारित । 


६२० प्राङूत सादिस्य छा इतिहास 


शौरसेनी मेँ विदूषक की उक्ति पदिये- 


भो दिटटं । एदस्स मिअआसीलस्स रण्णो वअस्सभावेण 
णिच्विण्णो हि । अं मिभ अअं वराहो अअं सद्दूलो त्ति 
मन्छणे वि गिद्यषिरलपाअवच्छाआसु वणराईसु आदिण्डीअदि 
अडवीदो अडवीम्‌ । पत्तसंकरकसाओआदईं कदुण्दाईं गिरिणर्हजलाईं 
पीञंति। अणिभदेवलं सुल्लमंसमूडटढो आहारो अण्डीभदि । 
तुरगारणुधावणकडदसंधिणो रत्तिम्मि वि णिकामं सइदव्वं णत्थि । 
तदो महन्ते एव पचसे दासीए पुत्तेहिं सअणिलुद्धणहिं वणगहण- 
कोलाहलेण पडिबोधिदो दि । एदावन्तेण वि दाव पीडा ण 
णिक््कमदि । तदो गंडस्प उवरि पिंडओ संबुत्तो 1 हिंओ किल 
अच्चेसु ओदहीणेसु तत्तहोदो मिआशुसारेण अस्समपदं पविट्रस्स 
तावसकण्णआ सउन्दला मम अधण्णदाए दंसिदा संपदं णअर- 
गमणस्स कहंवि णकरेदि। अज विसे तं एव्वं चितअंतस्स 
अक्खीसु पहादं आसि। का गदि ? ( अभिज्ञानशाङ्न्तलः 
द्वितीय अङ्क ) । 


-दाय रे दुभौग्य ? इस भृगयाशील राजा के वयस्यभाव से 
सञ्च वैराग्य हो आया । यह मृग दै, यद सूअर है, यह शादूल है 
इस भ्रकार भीष्मकाल के मध्याह मे भी विरल चछायाबलि वृक्षो 
की वनपंक्तियों मे एक अटवी से दूसरी अटवी मेँ भटकना होता 
है । पत्तों के मिश्रण से कस्ते ओर ङिञ्चित्‌ उष्ण गिरिकी 
नियो का जल पीना पड़ता है । अनियत समय सींक पर भुना 
हभ मांस खाना पड़ता है । घोड़े के पीले-पीड दौड़ने के कारण 
मेरी संधियों मेँ ददं होने लगा है जिससे रात्निके समयमे 
आराम से सो भी नदीं सकता । फिर बहुत सबेरे दासीपुत्र 
ओर कुर्ता से धिरे हए बहेलियों द्वारा वन के कोलाहल से मेँ 
जगा दिया जाता ह । ओर इतने से ही मेरा कष्ट दूर नहीं होता । 
फोडे के उपर एक ओर फुड्या निकल आई । कल हमें षी 
छोडकर मृग का पीटा करते-करते महाराज एक आश्रमम जा 
पटे ओर मेरे दुभौग्य से शकुन्तला नाम की तापसकम्या पर 


कालिदास के नाटक ६२१ 


उनकी र्ट पड़ गई । उसे देखने के बाद अव वे नगर लौटने की 
बात ही नदीं करते । यदी सोचते-सोचते आंखों के सामने प्रभात 
हो जाता है । अव क्या रास्ता है ? 


शकुन्तला महाराष्ठी मेँ गाती है- 
तुञ्फ ण जाणो हिअअं मम उण कामो दिवापि रत्तिम्मि । 
णिग्विण तवद बलीअं तुइ ॒वुत्तमणोरहाइ अगाद ॥ 
( ठृतीय अङ्कं ) 
-मैतेरे हृदय को नहीं जानती । लेकिन यह निदय प्रेम, 
जिनके मनोरथ तुममे केन्द्रित हँ एेसे मेरे अङ्गो को, दिन ओर 
रात कष्ट देता हे । 


मह्धुए का मागधी मेँ भाषण सुनिये- 


एकश दिअ खंडशो लोहिअमच्छ मण कप्पिदे ¦! जाव 
तश्श उदल्भन्तले पेक्खामि दाव एशे लदणभासुरअंगुलीअअं 
देक्खिअ । पच्छा अके शे विक्षआअ दंशअन्ते गहिदे भावमि- 
श्शेदिं । मालेह्‌ वा मुचेह वा अअं शे आअमबुत्तन्ते । (पांचा अङ्क) 


-एक दिन मने रोदित मद्धलीको काटा। ज्योही मेने 
उसके उदर के अन्द्र देखा तो मुञ्चे रत्न से चमचमाती एक 
अंगी दिखाई दी । फिर जब मैने उसे चिक्र के लिये निकाल 
कर दिखाया तो मँ इन लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया । अब 
आप चाहे मुञ्चे मारं या छोड । इसके मिलने की यही कानी है । 

मालविकाम्िमित्र ओर विक्रमोवेशीय नाटकों म भी प्राकृत 
का प्रयोग हआ है। मालविकाभिमित्र मे चेटी, बकुलावलिका; 
कौमुदिका, राजा की पटरानी, मालविका, परिचारिका ओर 
विदूषक आदि भ्राकृत बोलते दँ । यहाँ प्राकृत के संबाद्‌ बड 
सुन्दर बन पड़े द । विकरमोवेशी मेँ रम्भा, मेनका, चित्रलेखा, 
उर्वशी आदि अप्सरा, राजमहिषी, किराती; तापसी आदि 
खी-पाज् तथा वषिदूषक प्राकृत बोलते हँ । अपथंशमें भी ङ 
सुन्दर गीत दिये गये है- 


६२२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


डं पडं पुच्धि्धमि आक्खहि गअवरं 
ललिअपहारे' णासिअतरुवरु । 
दूरविणिज्िअसखहरकन्ती 

दिङ्री पिअ पहं संमुह जन्ती ॥ 

--दे गजवर ! मेँ तुम से पृष्ठ रहा ह, उत्तर दे । तू ने अपने 
सन्दर प्रहार से बरक्षाकानाशकर दियाहै। दूरसे ही चन्द्रमा 
की कान्ति को जीतने केलिये मेरी प्रियाको क्यातूने प्रियके 
सन्मुख जाते देखा है ? 

दूसरा गीत देखिये-- 

मोरा परहुअ दंस रंग 

अत्ति गअ पव्वअ सरिअ कुरंग । 
तुञ्फद्‌ कारणे रण्ण ममन्ते" 

को ण हु पुच्छ मदं रोअन्ते ॥ 

- मोर, कोयल, हंस, चक्रवाक, भमर, गज, पवेत, सरित्‌, 
छरंग इन सबमे से तेरे कारण जंगलमें भ्रमण एवं रुदन करते 
हए मैने क्रिस-किस को नदीं पृष्ठा ? 


श्रीहर्षं के नाटक 


श्रीहषं ( ईसवी सन्‌ ६००-६४८ ) ने प्रियदिका" रत्राबलीर 
ओर नागानन्द म प्राकृत भाषाओं का प्रचुर प्रयोग किया ह | 
नारिकाओं मे पुरुष-पात्रं की संख्या कम हैः तथा खी-पात्र ओर 
विदूषक आदि प्राकृत मे बातचीत करते ह । पद्ये महारा्री 
के साथ शौरसेनी का भी प्रयोग हुभा है । प्रियदर्शिका में चेटी, 





१. एम० आर ° कले द्वारा सम्पादित, गोपारनाशयण ण्ड क० 
बम्ब दवारा १९२८ मेँ प्रकाशित । 

२. के° एम० जोगख्कर द्वारा १९०७ में सम्पादित । 

३. आर ० आर ० देशपाण्डे अर बी० के° जोशी द्वारा सम्पादित, 
दाद्र डकडिपो, बम्ब द्वारा प्रकारित । 


श्रीहषं के नारक ६२३ 


आरण्यका ( भ्रियदरिका ), वासवदत्ता, कांचनमाला, मनोरमा 
ओर विदूषक आदि प्राकृत मे बातचीत करते दै । आरिण्यका 
के छं गीत देखिये- 
घणबंधणसंरुद्धं गअणं दटषटरूण माणसं एदु । 
अहिलसइ राअहंसो द्इअं घेण अप्पणो वसं ॥ 
-बादलों के बन्धन से संरुद्ध आकाश को देखकर राजहंस 
अपनी प्रिया को लेकर मानसरोवर मे जाने की अभिलाषा 
करता है । 


फिर- 
अदिणवराअक्खित्ता महुअरिआ वामएण कामेण । 
त्म्मइ पत्थन्ती दरु पिजदं सणं दअं ॥ ( वृतीय अङ्क ) । 
--वक्र कामके हारा अभिनव रागमें क्षिप्त मधुकरी अपने 
दयित्ता कै प्रियदशन के लिये प्राथना करती हुई उ्याङ्कल होती दै । 


रत्नावली मे वासवदत्ता ओर उसकी परिचारिकायं आदि 
ग्राङरृत सें वार्तालाप करती हं । कौशाम्बी के राजा वत्स कामित्र 
वसन्तक राजा को एक छ्ुभ समाचार सुना रदा दै-- 


ही द्यी भो! अश्वरिअं अच्रिअं। कोसंबीरज्जलादेणानि ण 
तादिसो पिअवअसस्स दिअअपरितोसो जादिसो मम सआसादो 
अज्ञ पिअवअणं सुणिअ हविस्सदित्ति तक्षेमि । ता जाव गदुअ 
पिअवञअसस्स णिवेदहस्सं । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) कधं एसो 
पिअवअस्सो जधा इमं जेऽ्व पडिवा्ेदि । ता जाब णं उवस- 
प्पामि । ( इत्युपसरस्य ) जअदु जअदु पिअवअस्सो । भो वअस्स ! 
दिदि बड़्ढसे तुमं समीहिदकन्नसिद्धीए । ( दृतीय अङ्क ) । 


अरे आचये ! आश्य । मे सममता ह, मुम से प्रिय वचन 
सुनकर जंसा परितोष मेरे प्रिय वयस्य को होगा वैसा उसे 
कौशाम्बी का राज्य पाकर भी नदीं हो सकता ¡ इसलिये भँ अपने 
प्रिय सखा के पास पर्हुचकर इस समाचार को निवेदन करछंगा । 
(घूमकर ओर देखकर ) मेर प्रिय सखा इसी दिशा की ओर 


६२७ प्राकृत साहित्य का इतिदास 


देखते हुए खड़ा है जिससे जान पड़ता है बह मेरी ही प्रतीक्षा 
भ हे । अस्तु, पास मे जाता ह ( पास जाकर ) प्रिय बयस्यकी 
जय हो ! हे बयस्य ! तुम्हारे इष्टकाये की सिद्धि होने से तुम बड़े 
भाग्यशाली हो । 

नागानन्द मे संस्कत का प्राधान्य हेैः। यँ मी नटी, चेटी; 
नायिका, मलयवती, प्रतिहारी तथा विदूषकः, विट ओर किङ्कर 
आदि प्राकृत मे बातौलाप करते है । किङ्कर के मुख से यहाँ 
मागधी बुलाई गई हे-- 

एदं लत्तसुअजुअलं पलिदाय आलुह्‌ बज्मसिलं । जेण तुमं 
लत्तसुअचिण्णोबलक्खिदं गरूडो गेण्हि आहालं करिस्सदि 
( चतुथे अङ्क ) । 

--इस रक्तांशुक-युगल को धारण कर ब्यशिला पर आरोहण 
करो जिससे रक्त अंज चिह से चिहित तुमं भण करके गरुड 
तुम्हारा आहार करेगा । 


भवभूति के नाटक 
भवभूति ( ईसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी ) के महावीर- 
चरित, मालतीमाधव ओर उत्तररामचरित नाटकों मे संस्कत का 
प्राधान्य पाया जाता है । संस्कृत के आदशे पर दही उन्दोनि 
शौरसेनी का प्रयोग किया है । बररुचि आदि के प्राकृत- 
उ्याकरणों के प्रयोग यहाँ देखने में आते है । 


भद्राराक्षस 


विशाखदत्त (ईसवी सन्‌ की नौवीं शताब्दी) के मुद्राराक्षस१ मे 
प्राक्त के प्रयोग मिलते हैँ, यद्यपि यँ भी संस्कृत को ही महत्त्व 
दिया गया हे । शौरसेनी, महाराष्वी ओर मागधी का प्रयोग यँ 
किया गया हे । चन्दनदास का शौरसेनी मे एक स्वगत सुनिये- 

चाणकम्मि अकरुणे सहसा सदाविदस्स वद्टेदि । 

णिदोसस्सवि संका किं उण संजाददोसस्स ॥ ( अङ्क २) 





१. हिखेव्राण्ट, ब्रेसरौ, १९१२ 


मुद्राराक्चषस ६२५ 


-निदंय चाणक्यके दवारा किसी निर्दोष पुरुष को बुलाये 
जाने परभी उसके मनम शङ्का उत्पन्नो जाती है, फिर 
अपराधी पुरुष की तो बात ही स्या ? 

क्षपणक मागधी मे बातचीत करता है- 

शाशणमलिहन्ताणं पडिवस्यध मोहवाधिवेय्याणं । 

जे पठममेत्तकडुअं पश्चापश्चं उवदिशन्ति ॥ ( अङ्कु ४ ) 

-क्या तुम मोहरूपी व्याधि के वे अर्हन्तो के शासन को 
प्राप्न करते दो जो प्रारम्भ मे महत्ते मात्र के लिये कटु किन्तु बाद्‌ 
मे पथ्य का काम करनेवाली ओषधि का उपदेश देते दं? 

वज्रलोमा की मागधी मे उक्ति देखिये- 

यद्‌ महध लकि शे पारे विहवे कलं कलत्तं च । 

ता पलिहलध विशं विअ लाआवश्चं पअत्तेण ॥ ( अङ्क्‌ ७ ) 

-यदि अपने प्राण; विभव, कुल ओर कलत्र की रक्षा करना 
चाहते होतो विष की भातिराजा के लिये अपथ्य (अवांहनीय) 
पदाथ का प्रयततपूवेक परित्याग करो । 

वेणीसंहार 

भटरनारायण ( ईसवी सन्‌ की आठवी शताब्दी के पूवं ) के 
वेणीसंहार में शौरसेनी की दही प्रधानता दहै) तीसरे अंक के 
आरंभ मे राक्षस ओर उसकी पत्ती मागधी मे बातचीत करते हें । 


रङितविग्रहराज 
सोमदेव के ललितविग्रहराज नाटक मे महाराष्ीः शौरसेनी 
ओर मागधी का प्रयोग हुआ है. ।२ 





१, आर० जार ० देश्षपांडे द्वारा सम्पादित, दादर बुक डिपो, बम्ब 
द्वारा प्रकाक्ित। 

२. पिक्चर का प्राक्त भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ ५६ । यह नाटक 
कीलहानं द्वारा एण्टीक्रेरी २०, २२१ पृष्ट जौर उसके वादके ष्टम 
छपा हे । 

४० पा० सा० 


दरद भारत सादित्य का इतिदासख 


अद्धुतदर्पण 

अद्भुतदपेण नाटक के कतौ महादेव कविर, ये दक्षिण के 
निवासी थे । इनके गुर का नाम बालकृष्ण था जो नीलकण्ठ 
बिजयचम्पू के कतौ नीलकंठ दीध्चितत के समकालीन थे । नीलकंठ 
विजयचम्पू की रचना सन्‌ १६३७ मे हई थी, इसलिए महादेव 
कवि का समय भी इसी के आसपास मानना चाहिये । अद्भुत 
दपण के ऊपर कवि जयदेव का प्रभाव लक्षित होता दैः । संस्कृत 
का इसमे आधिक्य हे । सीता, सरमा, ओर त्रिजटा आदि खी 
पात्र तथा विदूषक ओर महोदर आदि प्राव मँ बातचीत करते 
ड । इसमे ९० अंक रह जिनमे अङ्गद द्वारा रावण के पास संदेश 
ले जाने से लगाकर रामचन्द्र के राज्याभिषेक तक की घटनाओं 
का वर्णन है। राक्षसिनि्याँ शषणखा की भत्संना करती हुई 
कहती है-- 

अयि मदे । अणत्थञरिणि सुप्पणहे ! भक्डणणिमित्तं तुम्देहिं 
मारिदा जाणई त्ति परिछुविदो भद जीबन्तीओ एव्व अम्हे 
ङ्क्ङुराणं भक्खणं कारिस्सदि । ता समरगअस्स भत्तुणो पुरदो 
एवं जाणरेउन्तन्तं णितरेदम्ह्‌ । तदो जं होड तं होदु । 

--अयि मृद्‌, अनथकारिणि सूपनखे !. तुमने अपने खाने के 
लिये जानकी को मार डाला दहै! भती कुपित होकर जीषित 
अवस्था मेँ ही हमलोगों को कृत्तो को खिला्येगे । इसलिए चलो 
युद्ध मे जाने के पूवे दी भतां के समक्ष जानकी का समाचार 
निवेदन करदं फिर जो होना दोगा सो देखेंगे । 


लीरावती 


मलयालम के सुभ्रसिद्ध लेखक रामपाणिवाद की लिखी हई 

यह्‌ एक वीथि है जिसकी रचना १८ वीं शताब्दी के मभ्य मै 
° वीथि | 

हृदं थी ।› बीथिमें एक ही अंक रहता है जिसमे एक, दो या 

1 


2. जनरल भंव द्‌ टरावनकोर यूनिवसिंटी ओरिण्ण्टरु मैनुच्छिष्ट 
रादईनेरी, ३, २.३, टरावनकोर, १९४० म प्रकाशित । 


श्ाङ्त में स्क ६२७ 


अधिक से अधिक तीन पात्र रहते रै शरंगार रस की याँ प्रधानता 
होती है ।* रामपाणिवाद राजा देवनारायण की सभाके एक 
विद्वान्‌ थे ओर राजा का आदेश पाकर उन्होने इस नाटक का 
अभिनय कराया था। लीलावती कनौटक के राजा की एक 
सुन्दर कन्या है । उसे कोई हरण न कर ले जये इसलिये राजा 
उसे कुन्तल के राजा वीरपाल की रानी कलावती के पास सुरक्षित 
रख देता है । लेकिन वीरपाल राजकुमारी से प्रेम करने लगता 
है । यह देखकर कलावती को ईष्यो होती हे । इस समय विदूषक 
रानी कलावती को साँपसे उसवादेतादहै ओर फिर स्वयंही 
उसे बचा लेता हे। कलावती को आकाशवाणी सुनाई पड़ती है 
कि लीलावती से राजा का विवाह कर दो । अन्त मे लीलावती 
ओर वीरपाल का विवाह हो जाता है । यही प्रेमकथा इस नाटक 
का कथानकं हे । 
प्राकृत मेँ सट्क 

भरत के नास्यशाख मे सद्रक ओर नाटिका का उल्लेख नहीं 
मिलता । सवैप्रथम भरत के नास्यशाख के ठीकाकार अभिनवगुप 
( ईसवी सन्‌ की १० वीं शताब्दी के आसपास ) ने अपनी टीका 
भे ( नास्यशाखर, जिल्द्‌ २, प्र ४०७, गायकवाड ओरिएण्टल 
सीरीज, १६३४) कोहल आदि द्वाया लक्षित तोटक, सट्क ओर 


१, वीथ्यामेको भवेदंकः कश्चिदेकोऽत्र कर्प्यते । 

आकाशा पितेसक्तेित्रां प्र्युक्तिमाश्रितः ॥ 

सूचयेद्‌ भूरिश्गारं किंचिद्न्यान्‌ रसान्‌ प्रति । 

मुखनिर्वहणे संधी अर्थपरकतयोऽखिलाः ॥ 

--सादिव्यद्षंण &, २५३-४ 
२. डाक्टर ए० एन ० उपाध्ये डवो, दह्वीशक, विदूषक, < प्राञ्त के 
विसो अथवा विरस रूप से ) अज्जुका, भद्दारिका, माषं आदि 
शब्दों की मति सट्क ज्ब्द्‌ को मी संस्कत का रूप नहीं स्वीकार 
करते । उनका कहना है कि सट्क शब्द संभवतः द्राविडी भाषा का 
शब्द्‌ है जो आह शब्द्‌ से वना है जिसका अथं हे नृत्य । श्ारदातनय 
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रासक की परिभाषा देते हुए सरक को नाटिका के समान बताया 
हैः । हेमचन्द्र ८ ईसवी सन्‌ १०८६-११५२ ) के काव्यानुशासन 
( प्र° ४४४ ) के अनुसार सहरूक की रचना एक ही भाषामें 
होती है, नाटिका की भोति संस्कृत ओर प्राकृत दोना में नहीं । 
शारदातनय ( ईसवी सन्‌ ११७५-१२५० ) के भावप्रकाशन ( प्र 
२४४, २५५ २६६ ) के अनुसार सट्क नाटिका का ही एक भेद 
है जो चरत्य के उपर आधारित है । इसमे केशिकी ओर भारती 
बृत्ति रहती दै, रौद्ररस नदीं रहता ओर संधि नदीं होती । अङक 
के स्थान पर सङ्क मे यवनिकांतर होता है, तथा इसमें छादनः 
स्खलन, भान्ति ओर निह्नव का अभाव रहता हे । साहित्य- 
दर्पण ( ६, २७६-२७० ) के अनुसार सङ्क पूणेतया प्राकृत मे दी 
होता हैः ओर अदूमुत रस की इसमें प्रधानता रहती दै । कपूर 
मंजरीकार ( ९. ६ ) ने सदट्क को नाटिका के समान बतायाहे 
जिसमें प्रवेश, विष्कंभ ओर अङ्क नहीं होते ।; स्क में अङ्को 
यवनिका कहा जाता है । प्रायः किसी नायिका के नामपरही 
सद्रक का नाम रक्खा जाता दै । राजशेखर ने इसे प्राकृतवंध 
( पाउडबंध ) कहा है, बत्य द्रारा इसका अभिनय किया जाता 
ह ( सद्भम्‌ णच्वदञ्यं ) । कपूरमंजरीः प्राक्त का एक सुप्रसिद्ध 
सदटरक दै । 
कपूरमंजगी 

कप्पूरमंजरी, विलासवती, चंदलेहा, आनंदसुंदरी ओर सिंगार- 
मंजरी इन पांच सद्रकों मे से बिलासवती को छोड़कर वाकी के 
ने भावप्रकाशन मे सट्क को चृत्यमेदात्मक वताया हे । देखिये चन्दज्हा 
की भूमिका, प° २९। 

१. सो सट्टजोत्ति भण्णद जो णाडिआइ अणुहरड । 

किं उण पवेसविक्खंभकादं केवर ण दीसंति ॥ कपूरमंजरी ऽ. & 

२. मनमोहनघोष द्वारा विद्वत्तापूर्णभूमिका सहित संपादित, युनिव- 
सिटी ओव करकत्ता द्वारा सन्‌ १९३९ मे भरकारित ! स्टेन कोनो की 
कपूरमंजरी दावं युनिवसिटी, कैम्निज से १९०१ में प्रकादित । 





कपुरमंजरी ६२९. 
सट्क उपलब्ध है । इनमे कपेरमंजरी सबसे अधिक महत्त्वपूणे है । 
कपूरमंजरी के रचयिता थायाबरवंशीय राजशेखर ( समय ईसवी 
सन्‌ ६०० के लगभग ;) हं । कपूरमंजरी के अतिरिक्त उन्होने 
बालरामायण, बालभारतः विद्धशालभंजिका ओर काव्यमीमांसा 
कीभी रचनाकी है । राजशेखर नाटककार की अपेक्षा कवि 
अधिक ये। अपनी भापा के उपर उन्दं पूण अधिकार है। 
वसंत, चन्द्रोदय, चचरी व्रव्य आदि के वणेन कपेरमंजरीमें 
बहुत सुंदर बन पड़ हं। कपृरमंजरी को प्राकृत भे लिखने का 
नाटककार ने कारण बताया है- 

परसा सक्कअबंधा पाडअवंधो षि होई सुउमारो । 
पुरिसमदिलाणं जेत्तिअभमिहन्तरं तेत्तिअमिमाणं ॥ 
--संस्छृत का गठन परुष ओर प्रात का गठन सुङ्कमार है 
पुरुष ओर मदिलाओं मे जितना अन्तर होता है उतनादही 
अन्तर संस्कृत ओर प्राक्त काव्य में समना चाहिये । 
करपमंजरी मे कुल भिलाकर १४४ गाथाये हँ जिनमे १७ 
भ्रकार के छंद प्रयुक्त हुए ह; इनमे शादूलविक्रीडित, वसन्ततिलका, 
शोक, सखग्धरा आदि प्रधान दं । गीति-सोन्दये जगह-जगह दिखाई 
देता है । इसमे शौरसेनी का प्रयोग हुआ हे 1» 
मेम का लक्षण देखिये- 
जस्सि विअप्पवडणाईइ कलंकमुक्को 
अतो मणम्मि सरलत्तणमेद भावो । 
एक्केक्कअस्स  पसरन्तरसप्पवाहो 
सियारवडिढअमणोहवदिण्णसारो ॥ ( जबनिकांतर ३ ) 





१. स्टेन कोनो ने अपनी कपूरमजरी की प्रस्तावना में कपूरमजरी 
के गद्यभागसें शौरसेनी ओर पद्चमाग में महाराष्ट्र प्राक्त पाये जाने का 
समर्थन क्रिया था, जौर तदनुसार उन्होने इस थका संपादन भी 
किया था, लेकिन डाक्टर मनमोहनघोष ने अपनी तकंपूणं युक्तियो द्वारा 
इस मत को अमान्य क्रिया है; देखिये मनमोहनघोष की कपूरमंजरी 
की भूमिका। 
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- जिसमे मन का आंतरिके भाव सरलता को प्राप्न होता 
है, जो विकल्पों के संघटन आदि ओर कलंक से मुक्त है, जिसमें 
एक दूसरे के लिए रस का प्रवाह बहता है, श्चङ्गार ह्यरा जो 
बृद्धिको प्राप्रहोता है ओौर मनोभव कामदेव से जिसका सार 
प्राप्न होता है वह प्रेम है। 

यहाँ कौलधमे के स्वरूप का व्याख्यान करिया गया दहै- 

रण्डा चण्डा दिक््खिदा धम्मदारा 
मञ्जं मंसं पिज्नए खञ्जए अ। 
भिक्खा भोजं चम्मखंडं च सेऽ्जा 
कोलो धम्मो कस्स णो भादि रम्मो ।॥ (जवनिकांतर १) 
कोई चण्ड रण्डा ध्मदाराके रूपमे दीष्ठितिकी गई दहै, 
मयका पान किया जातादै ओर मांस का भक्षण कियाजाता 
है । भिक्षा माँग कर भोजन करते हैँ, चमंखंड पर शयन करते 
है, ठेसा कौलधमं किसे प्रिय नदीं ! 


विलासवती 


बिलासवती प्राकृतसर्वस्व के रचयिता माकंण्डेय ( ईंसवी सन्‌ 

की लगभग श०वीं शताब्दी ) की कृति है । दुभौग्य से यह कृति 

अनुपलब्ध है । विन्धनाथ ( १४बीं शताब्दी ) के साहित्यद्षेण 

मँ विलासवती नाम के एक नास्य रासक का उल्लेख मिलता हे, 

संभवतः यह कोई दूसरी रचना दो । माकंण्डेय ने अपने प्राकृत- 

स्वस्व ( ५. १३१) म विलासवती की निम्नलिखित गाथा 

उद्धत की है- 

`  पाणाअ गओ ममरो लन्भई दुक्खं गङदेयु । 
सुहा रञ्ञ॒ किर होड रण्णो ॥ 


चन्दठेहा 


चन्दलेहा के कता सद्रदास पारशव वंश मे उत्पन्न हए थे 
तथा रुद्र ओर श्रीकण्ठ के शिष्य ये । ये काल्िकट के रहनेवाले 
ये ; सन्‌ १६६० के आसपास इन्होंने चन्दलेहा की रचना की 


चंदला ६३१ 


थी । चन्दजेहा म चार यवनिकांतर है जिनमे मानवेद्‌ ओर 
चन्द्रलेखा क बिवाह का वणेन ह । श्रङ्गाररस की इसमे प्रधानता 
है; शेली ओजयपृणे है । चन्दलेहा की शेली कषैरमंजरी की शली से 
बहुत कु मिलती है; कपरमंजरी के ऊपर यह आधारित है । 
काव्यकी दृष्टि से यह्‌ एक सुन्दर रचना दै, यद्यपि शब्दालंकारों 
ओर समासात पदावलि के कारण इसमे त्रिमता आ गई हे । 
पद्यं मेँ प्राकृतिक दृश्यों के वणेन सुन्दर बन पड़ हं । छन्दो की 
विविधता पाई जात्ती है ! अन्य स्क रचनाओं की भाति इस 
पर भी संस्कृत का प्रभाव स्पष्टदै। बररुचि के प्राकरतप्रकाशा के 
आधार पर इस प्रन्थ की रचनाकी गहै, जिससे भाषामें 
छृत्रिमता का आ जाना स्वाभाविक द । सदटरक का यहां निन्न- 
लिखित लक्षण बताया दै- 


सो सदओं सखहअरो किल णाडिआए 
ताए चडउञ्जवणिञ्यंतर-वंधुरंगो । 
चित्तत्थत्थसुत्तिअरसो परमेक्भासो 
विक्खंभआदिरहिओ किओ वुद्धिं ॥। 

- सट्क नाटिका का सहचर होता है, उसमे चार यव- 
निकांतर होते द, विविध अथे ओर रस से बह्‌ युक्त होता ई, 
उस्म एक दी भाषा बोली जाती दहै, ओर विष्कंभ आदि 
नहीं होते । 

नवचन्द्र का चित्रण देखिये- 

चन्दण-चञ्विअ-सव्व-दिसंतो 

चारु-चओर-सुहाइ कुणंतो । 
दीह-पसारिअनदीदिद-वुंदो 

दीसई दिण्ण-रसो णव-चन्दो ॥ (३. २१) 

--समस्त दिशाओं को चन्दन से चर्चित करता हुआ, सुन्दर 
चकोर पक्षियों को सुख प्रदान करता हज, अपनी किरणो के 
समूह को दूर तक प्रसारित करता हआ सरस नूतन चन्द्रमा 


दिखाई दे रदा हे । 


६३२ प्राङूत साहित्य का इतिहास 


आनन्दसुन्दरी 


आनन्दसुन्दरी! के कतौ घनश्याम का जन्म ईंसवी सन्‌ 
१७०० मे महाराष्ट मे हुआ था । २६ वषे की अवस्थामे ये 
तंजोर के तुक्रोजी प्रथम (सन्‌ १७२६-३५ ) के मन्त्री रहे | 
घनश्याम महाराष्टचूडामणि ओर सवेभाषाकवि कहे जाते ये; 
सात-आठ उक्ति ओर लिपि्योमे निष्णातथे ओर कटीरवके 
रूप में प्रसिद्ध थे । जैसे राजरोखर अपने आपको वाल्मीकि का 
तीसरा अवतार मानते थे, तरेसे दी घनश्याम अपने को सरस्वती 
का अवतार समभतेथे। इन्होंने 8४ संस्कृत, २० प्राकृत ओर 
२० भाषा के भरन्थोंकी रवनाकीदै। येम्नन्थ नाटक, काव्य, 
चम्पू, व्याकरण, अलंकार ओर दशेन आदि विषयों पर लिखे 
गये है । उन्होने तीन सरको की रचना की थी-वैकुटचरित, 
आनन्दसुन्दरी तथा एक अन्य । इनमे से केवल आनन्द्‌- 
सुन्दरी ही उपलब्ध है । आनन्दसुन्दरी की स्वना मे राजशेखर 
की कपरमंजरी की लाया कम हे, मौलिकता अपेक्षाकृत अधिक । 
धनश्याम के अनुसार सदरक मे गभेनाटक न होने से बह 
अपहासभाजन होता है, इसलिए आनन्दसुन्दरी मे गर्भनाटक 
का समावेश किया गया है । इसमे चार जवनिकांतर ह । प्राक्त 
इस समय बोल-चाल की भाषा नीं रह गई थी, इसलिए लेखक 
प्राकृत व्याकरणों का अध्ययन करके साहित्य सजेन किया करते 
थे । इसलिए पाणिवाद ओर रुद्रदास आदि लेखकों की भँति 
घनश्याम की रचनाम भी भाषा की दछरत्रिमता ही अधिक दिखाई 
देती ह । मराठी भाषा के बहुत से शब्द्‌ ओर धातुर यहाँ पाई 
जातीहं। भटूनाथने इस पर संस्कृत मे व्याख्या लिखी दै। 
आनन्दसुन्दरी को राजा को समर्पित करते समय धात्री की उक्ति 
देखिये- 





9. डा० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित जौर मोतीखार 
खनारसीदास, बनारस द्वारा १९५५ से प्रकाशितं । 


सिगारम॑जयी दय 


जम्मणो पहुदि बडिढदा मए 
लालणेदहि विविदेहि कण्ण | 
संपदं तुह करे समपि 
से पिओ गुरुअणो सही तुमं ॥ 
-- जन्म से विविध लालन-पालन के द्वारा जिस कन्याको 
मने बड़ा किया, उसे अव मँ तुम्हारे हाथ सौँप रही द, अब तुम 
इसके प्रिय, गुरुजन ओर सखी सभी ङु हो । 


सिगारमंजरी 
विच्ेशर की ङ्गार-मंजरी' प्राकृत साहित्य का दूसरा सह्क 
है । विश्चेश्वर लदमीधर के पुत्र ओौर शिष्य थे तथा अलमोडा के 
निवासी थे । इनका समय ईसवी सन्‌ की श्त्वीं शताब्दी का 
पूबौधं माना जाता हे । विश्वेश्वर ने अल्पवय मे ही अनेक ब्रन्थों 
की रचना की जिनमें नवमालिका नाम की नारिका ओर श्ङ्ार- 
मंजरी नामक स्क मुख्य हँ । डाक्टर ए० एन ० उपाध्ये को इस 
सट्क की हस्तलिखित प्रतिय उपलब्ध हुई हँ जिनके आधार 
पर उन्होने अपनी चन्दलेहा की विद्रतापूणे भूभिकामे इस 
मन्थ का कथानक प्रस्तुत किया हे | राजशेखर की कपू रमंजरी 
ओर श्ङ्गारमंजरी के वणेन आदि मे बहुत-सी समानतायं पायी 
जाती हैँ । दोनों ही अ्रन्थकासें ने भास की वासवदत्ता, कालिदास 
के मालबिकाभ्निमित्र तथा दष की रत्नावलि ओर प्रियदर्शिका का 
अनुकरण किया ह । श्ज्गारमंजरीमे कवि की मौलिक प्रतिभा 
के द्शेन होते ईहः भाषा-शली उनकी प्रसाद्गुण से संपन्न दै । 
रंभामंजरी 
रंभामंजरी के कती प्रसन्नचन्द्र के शिष्य नयचन्द्र ह"्जो 
पटल विष्के उपासक थे ओर बादमे जेनदोगयेथे। षट्‌ 


१, काच्यमारा सीरीज्ञ, माग ८ में बम्ब से प्रकाशित । 
२. रंभामंजरी में सादित्िकं मराठी के भरयोग मिलते, इस 
इटि से यह मन्थ बहुत महत्व का है-- 


६२४ ग्राक्त साहित्य का इतिहास 


भाषाओं मे कवित्त करने मे ओर राजां का मनोरंजन करने 
मे ये कुशल थे । नयचन्द्र ने अपने आपको श्रीहषे ओर अमर- 
चन्द्रकवि के समान प्रतिभाशाली बताया है । अपनी रंभामंजरी 
को भी उन्होने कपूर मंजरी की अपेता श्रेष्ठ कहते हए उसमे कवि 
अमरचन्द्र का लालित्य ओर श्रीहषै की वक्रिमा स्वीकार की हे । 
लेकिन वस्तुतः बसंत के वणेन आदि प्रसंगो पर नयचन्द्र ने 
कपृरमंजरी को आदश मानकर ही अपने सट्क की सचना की दे । 
नाटककार के रूप में लेखक बहुत अधिक सफल हुए नदीं जान 
पढ़ते । रंभामंजरी मे तीन जवनिकांतर हँ, इसमें संस्कृत का 
भी प्रयोग हुआ हे । नयचन्द्र का समय १ वीं शवाब्दी का 





जरि पेखिला मस्तकावरी केककापु । 

तरी परिस्खरिटा मयुरांचे पिच्छप्रतापु ॥ 

जरि नयनविषयु केरा वेणीदंडु । 

तरि साक्ञाजाखाञ्नमण(र)श्रेणीदड्‌ ॥ 

जरि दृग्गोचरी आला विसार भालु । 

तरि अर्ध॑चन्द्रमंडल भद्रा ऊर्णायु जाट । 

अूञगल जाणु द्रषीकृतकद्पंचापु । 

नयननिजितु जारा षजनु निभ््रतापु ॥ 

सुखमंडख जाणु शज्ञांक देवताचे मंडल । 

सर्वागसुन्दरता मूक्तिमतुकामु ॥ 

करपदुम जसे सर्व॑रोकयाश्चाविश्राञु । ( जवनिकांतर १ ) 

-जब मस्तक के उपर केश्चकलाप देखा तो वह मयूर के पंख की 

शोभा जान पडी । वेणीदंड अमरो की पंक्ति की भोति प्रतीत हुई । 
विक्षार मस्तक अधंचन्द्र के मंडरु की भोति जान पद़ा। भ्रूयुगक 
कामदेव के टे इए धनुष की मति जान पड़ा । तुम्हारे नयनो ने खंजन 
पर्चो को प्रतापहीन कर दिया । सुखमंडर चन्द्रदेवता के मंडरू के 
समान जान पड़ा । स्वं जंग की सुन्द्रता मूर्तिमान काम के समान प्रतीत 
इदे । कक्पतुम की भोति सब छोर्गो की जाया का विश्राम जान पडी । 


रभामंजरी ५३५ 
अन्त माना जाता दै 1" इन्होंने हम्मीर महाकाव्य तथा अन्य अनेक 
जेनग्रन्थों की सवना की ह । 

एक उक्ति सुनिये-- 

रासद्वसह तुरगा जूञजारा प॑ंडिया डमा । 
न सहंति इक इक्ं इक्केण विणा ण चिट्ठंति ॥ 

- रासभ, वृषभ, तुरंग, युतकार, परंडिते ओर बालक ये एक 
दूसरे क चिना अकेले नदीं रह सकते । 

वसन्त के आगमन पर विरदहिणियों की दशा देखिये- 

मयंको सप्पको मलयपवणा देहतबणा । 
कहूसदो रुदो कुसुमसरसरा जीविदहरा ॥ 
वराङयं राई उवजणड णिर्हपि ण खणं। 

कहं हा जीषिस्से इह विरहिया दृरपदिया ॥ 

-चसन्त के आगमन पर जिसका पति विदेश गया भा द 
फेखी विरहिणी कैसे जीवित रहेगी १ उसे मृगांक सर्पीक के समान 
प्रतीत होता हे, मलय का शीतल पवन देह्‌ को संतप्त करता है, 
कोकिल की ढह इह रौद्र माम होती है, कामदेव के बाण 
जीवन को अपहरण करने वालज्ञे जान पड़ते हः-उस बिचारी को 
रात्रि के समय एक क्षण भी नीद नीं आती । 





१, डा° पी° पीरसंन शौर रामचन्द्रं दीनानाथ शाखी द्वारा संपादित 
तथा निणंयसागर प्रेस, अम्बं द्वारा सन्‌ १८८९ में प्रकाशित । 


दसवों अध्याय 
प्राक्ृतव्याकरण छन्द-कोष तथा अटंकार-ग्रन्थो 
मे प्राकृत ८ ईसवी सन्‌ की छटडी शताब्दी 
से लेकर १८ वीं छतान्दी तक ) 
(क ) प्राक्रत-उयाकरण 
संस्कत का उद्‌मव वेदपाटी पुरोहितो के यदहं हआ था 


जव कि वैदिक छचाओं को उनके मूल रूप म सुरश्चित रखने 
के लिये संस्कत भाषा की शुद्धता पर जोर दिया गया । प्राक्त 
के सम्बन्ध मे यह बात नहीं थी} बह बोलचाल्ल की भाषा थी; 
इसलिये संस्कृत की भाति इस पर नियन्त्रण रखना कठिन था । 
प्राकृत भाषा के व्याकरण-सम्बन्धी नियम संस्कृत की देखादेखी 
अपेश्चाकरत बहुत बाद मे बने, इसलिये पाणिनि, कात्यायन ओौर 
पतंजलि जञेसे वैयाकरणं का यहाँ अभाव ही रहा । प्राकृत के 
वैयाकरणो मे चण्ड ( ईसवी सन्‌ की तीसरी-चौथी शताब्दी ), 
वररुचि ( ईसवी सन्‌ की लगभग छठी शताब्दी ) ओर हेमचन्द्र 
( ईंसबी सन्‌ ११०० ) मुख्य माने जते हँ । इससे माम होता 
हे किप्राछ्रत भाषा को व्याकरणसम्मत व्यवस्थित शूप काफी 
बादमे मिला। यहभी ध्यान रखनेकी बातदहै कि जैसा 
प्रश्रय संस्कृत को ब्राह्मण विद्वानों से मिला, वैसा प्राङ्कत को 
नहीं मिल सका | उल्टे, प्राक्त को म्लेच्छों की भाषा उद्चिखित 
कर उसके पद्ने ओर सुनने का निषेध ही किया गया 1 वस्तुतः 
शिक्षा ओर व्याकरण की सहायता से जो सुनिश्चित ओर सुगठित 





१. रोकायतम्‌ कुतम्‌ च प्राकृतं स्रेच्छुभाषितम्‌ । 
श्रोतभ्यं दविजेनेतद्‌ अधो नयति तद्‌ द्िजम्‌ ॥ 
( गरुडपुराण, पूरव॑० ९८, १७ ) 


श्राङतप्रकाद्य ६२३७ 


रूप संस्कृत को मिला, प्राकृत उससे वंचित रह गई । व्याकरणं 
म बररुचि का प्राक्रतन्याकरण सबसे अधिक व्यवस्थित ओर 
प्रामाणिक दहै! लेकिन इसके सूत्रों से अश्वघोष के नाटक, 
खर्वी लिपि के धम्मपद ओर अधमागधी मेँ लिखे हुए जैन 
आगमो आदि की भाषाओं पर कोर प्रकाश नीं पड़ता । अवश्य 
ही पैशाची भाषा-जिसका कोई भी भन्थ उपलब्ध नदीं है- 
के नियमों का उल्लेख यहाँ मिलता दै । इससे प्राकृत व्याकरणों 
की अपूणेता का ही योतन होता है ।१ 
प्राढतप्रकाश्च 

माक्रण्डेय ने अपने प्राकरतसवेस्व के आरंभ मे शाकल्य, 
भरत ओर कोहल नाम के प्राकृत व्याकरणकतोओं के नाम 
गिनाये है, इससे पता लगता है किं शाकल्य आदिने भी 
प्राकरतव्याकरणों की रचना की दै जिनसे माकंण्डेय ने अपनी 
सामग्री ली है। वर्तमान लेखकों मे भरत ने दी सर्वप्रथम 
प्राकृत भाषाओं के सम्बन्ध मँ विचार कियाद । 

वररुचि का प्राकृतप्रकाशर उपलब्ध व्याकरण मे सबसे 
प्राचीन है! इस पर कात्यायन ( इसवी सन्‌ की द्वटी-सातवीं 
शताब्दी ) कृत मानी जाने वाली प्राङृतमंजरी ओर भामह 





9. देखिये मनमोहनषोष, कपूर मंजरी की भूमिका, प° १८ 1 

२. डाक्टर सी° ऊुनहन राजा द्वारा सम्पादित, अडयार ादबेरी, 
मद्रा द्वारा सन्‌ १९४६ में प्रकाशित; भामह ओर कात्यायन की इत्तियों 
ओर बंगारी अनुवाद्‌ के साथ वसन्तकुमार शर्मा चदोपाध्याय द्वारा 
सम्पादित, सन्‌ १९१४ में कलकन्ता से प्रकाशित । इसका प्रथम संस्करण 
हरफोड से ईसवी सन्‌ १८५४ मे छपा था । दसरा संस्करण कौवे ने 
अपनी टिप्पणियां गौर अनुवाद के साथ भामह की टीका सहित सन्‌ 
१८६८ में रुदन से अकाक्ित कराया । इसका नया संस्करण रामहयाखी 
तरंग ने सन्‌ १८९९ मे बनारस से निकाखा } तव्पश्चाद््‌ वसंराज की 
भराकरृतसंजीवनी भौर सदानन्द की सदानन्दा नाम की टीकार्जो सहित 
सरस्वती भवन सीरीज्ञ, बनारस से खन्‌ १९२७ में प्रक्रार्ित। फिर 


६३८ भराङूत साहित्य का इतिहास 


( ईेसवी सन्‌ की सातर्वी-आठवीं शताब्दी ) त॒ भनोरमा, 
वसंतराजङरृत प्राकरृतसंजीवनी ८ ईसवी सन्‌ की श्वी-श््वीं 
शताब्दी) तथा सदानन्दकृत सदानन्दा ओर नारायणबिदयाबिनोद्‌- 
कृत प्राकरृतपाद नाम की टीका लिखी गई ह जिससे इस 
व्याकरण की लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता है । 
कंसवहो ओर उसाणिरुढ्ध के रचयिता मलाबार के निवासी 
रामपाणिवाद ने भी इस पर टीकाः लिखी है । केरलानिवासी 
कृष्णलीलाञ्चुक ने इस के नियमों को सममाने के लिए सिरि 
विधकव्व नाम का काव्य लिखा है । इससे पता लगता है कि 
्करृतभ्रकाश का दक्षिणमें भी सूत्र प्रचार हआ । इस प्रन्थमें 
१२ परिच्छेद हँ, इनमे नौ परिच्छेदो मे महारा्टी प्राकृत के 
लक्षणों का वर्णेन है, दसवें परिच्छेद मेँ पैशाची भौर ग्यारहवें 
मे मागधी के लक्षण बताये दहै। ये दोनों परिच्छेद वादके 
माने जाते है, तथा भामह अथवा अन्य किसी टीकाकार के लिखे 
हुए बताये जाते हैँ । शये परिच्छेद मे शौरसेनी का विवेचन 
है, इस पर भामह की टीका नहीं है, इससे यह परिच्छेद भी 
बाद का जान पडता है। प्राक्रतसंजीवनी ओर प्राकृतमंजरी में 
केवल महार्टी का दी वणेन मिलता है। जान पड़ता हये 
तीनो परिच्छेद हेमचन्द्र के समय से पहले दी सम्मिलित कर 
लिये गये थे । शौरसेनी को यहाँ प्रधान प्राक्त बताया देः 
महाराष्ठी का उल्लेख नदीं है । इससे यही अनुमान किया जाता 
है कि वररुचि के समय तक महाराष्ट का उत्कषं नहीं हुआ था । 





डाक्टर पी° एर० वैद्य द्वारा पूना ओरिष्ण्छ सीरीज्ञ से सन्‌ १९३१ में 
प्रकाशित । युनिवर्सिटी ओवि कख्कन्ता द्वारा सन्‌ १९४२ मेँ परकाल्ित, 
दिनेकाचन्दर सरकार की शामर ओव द्‌ प्राकृत रेग्वेजः मे प्राङ्तपरकाज्ञ 
का अंग्रेजी अयुवाद दिया है । के पी° त्रिवेदी ने इसे गुजराती अवाद्‌ 
के साथ नवक्ारी से सन्‌ १९५७ में प्रकाशित किया दै । 

१. इख टीका मे गाथासघकज्लती, कषु रमंजरी, सेतुबं ध ओर कंसवहो 


जादि से उद्धरण प्रस्तुत किये गण ई । 


आङतलद्वण ददश 


श्रकरृतलक्षण 

प्राकृत का दुसरा व्याकरण चण्ड का प्राक्ृतलक्षण हे 
जिसमे तीन अध्यायो म ६६ सूरो म प्राक्त का बिवेचन है) 
वीर भगवान्‌ को नमस्कार कर वृद्धमत का अनुसरण कर चण्ड 
ने इस व्याकरण की रचना की है । अप्रंश, पैशाची ओर मागधी 
का य्ह एक-एक सूत्र मेँ उल्लेख कर उनकी सामान्य बिशेषतार्ये 
बताई द! कुं विद्रान्‌ इस व्याकरण को प्राचीन कहते द, कं 
का मानना है छि अन्यभ्रथों के आधार से इसकी रचना हुई है । 


प्राकृतकामघेनु 


लंकेन्धर ने प्राकृतकामघेनु अथवा प्राकृतलंकेश्चररावण की 
रचना की है।* प्रथ के मंगत्ताचरण से माद्ूम होता है कि 
लंकेश्वर के प्राकरतव्याकरण के ऊपर अन्य कोई विस्तृत ग्रन्थ 
था जिसे संक्षि कर प्रस्तुत मन्थ की रचनाकी गई दहै) 
यदौ ३४ सूतं मे भ्राकृत के नियमो का विवेचन है ; बहुत से 
सूत्र अस्पष्ट है । शबं सूत्रम अ केस्थानमेंउका प्रतिपादन 
कर (ससे गृह = घरु ) अपथंश की ओर ईगित करिया हे। 
अन्तिम सूत्र मे योषित्‌ के स्थान में मिला शब्द्‌ का प्रयोग 
स्वीकार किया हे । 


संधिभरसार 
हेमचन्द्र के सिद्धहेम की भोति कमदीश्वर ने भ संक्षिप्तसार 
नाम के एक संस्कृत-प्राक्रत व्याकरण की रचना की है; इसके 





9. भूमिका आदि सहित हानं द्वारा सन्‌ १८८० मे करुकन्ता से 
्रकाश्ित । सत्यविजय जैन अथमाला की जोर से जहमदाबाद्‌ से भी 
सन्‌ १९२९ म प्रकाशित । 

२. डाक्टर मनोमोहनघोष द्वारा संपादित भ्राकृतकल्पतर के साथ 
परिशिष्ट नंबर २ मे पृष्ठ १७०-१७३ पर प्रकारिव । 

३. सवघ्े पहटे खास्सेन ने अपने इन्स्टीव्युल्सीओोनेस मे इसके 


दे० याङूत साहित्य का इतिहास 


प्राङ्तपाद नाम के आव अध्याय मँ प्राकृतव्याकरण लिखा गया 
है, शेष सामभ्री की सजावट, पारिभाषिक शब्दों के नाम आदि 
म दोनों मे कोई साम्य नीं । कमदीश्वर ने भी वररुचि का ही 
अनुगमन किया है । इनके संक्षिप्रसार पर कई टीकायं लिखी 
गई ह । स्वयं कमदीश्वर की एक स्वोपज्ञ टीका है, इस टीका 
की एक व्याख्या भी है । केवल प्राकृतपाद की टीका चण्डीदेव- 
शर्मन्‌ ने प्राकृतदीपिका नामसे कीदे। करमदीन्धर का समय 
ईसवी सन्‌ की श१२बीं-१२ी शताब्दी माना गया दे । 


प्राढरतानुशासन 


इसके कती पुरुषोत्तम द ॐो ईसवी सन्‌ की १२ वीं शताब्दी 
मे हृष द ।' ये वंगाल के निवासी थे । इसमे तीन से लगाकर 
+ € थ 
बीस अध्याय हैः तीसरा अध्याय अपूणे डे । नौँवे अध्यायमें 
शौरसेनी ओर दसवें मे प्राच्या के नियम दिये हं । प्राच्याको 
न्द्‌ धश, 7 ज, १० 
लोकोक्ति-बहूल बताया हैः--इसके शोष रूप शौरसेनी के समान 
होते ह । ग्यारहवें अभ्याय मे अन्ती ओर वारव मे मागधी 
का विवेचन दै । तत्पश्चात्‌ बिभाषाओं मे शाकारी, चांडाली, 
शाबरी ओर रक्षदेशी के नियम बताये ह । शाकारीमे क ओर 
टककीमेउद्‌ की बहुलता पाई जाती हे । इसके बाद अपश्रंश 
मने नागरक, ाचड, उपनागर आदि का विवेचन है । अन्तमं 
[9 य [> शौरसेनी (= [^ # (~ 
कैकेय, पैशाचिक ओर शौरसेनी पेशाचिक के लक्षण दिये है । 





संब॑ध मे विस्तारपूर्वक क्ख है। इनका 'राडिकेख प्राकृतिका सन्‌ 
१८६३९ मै उेरिउख द्वारा प्रकाशित हु दहे। फिर राजेन्द्ररार मित्र 
ने प्राङ्कतपाद का सम्पूणं संस्करण बिव्लिओथिका इंडिका मे प्रकारित 
कराया । इसका नया संस्करण सन्‌ १८८९ में कलकत्ते से छुपा था । 

9. एल ० नित्ती डौटची द्वारा महत्वपूर्णं रे की भूमिका सहित सन्‌ 
१९३८ मे पेरिख से प्रकाशित । डाक्टर मनोमोहनघोष द्वारा संपादित 
प्राक्ृतकल्पतर के साथ परिदिष्ट १ में प° १५६-१६९ तक अंग्रेजी 
अनुवाद्‌ के साथ प्रकारित । 


प्राङरूतकरपतर €६४१ 


प्राढृतकरपतर्‌ 


प्राकृतकल्पतरु के कतो रामश्मां तकंवागीश भदाचायै इ 
जो वंगाल के रहने बाले थे ।१ इनका समय ईसवी सन्‌ की १७ बीं 
शताब्दी माना जाताहै। रामशमी ने षिषय के विवेचनमें 
पुरुषोत्तम के प्राकृतालुशासन का ही अनुगमन क्रिया ह । इस 
पर लेखक की स्वोपज्ञ टीका है । इसमे तीन शाखाये ह । पदंली 
शाखा म दस स्तवक हँ जिनमे महारा्री के नियमों का प्रतिपादन 
है। दूसरी शाखा मे तीन स्तवक ह जिनमे शौरसेनी, प्राच्या, 
आवन्ती, बाह्लीकी, मागधी, अधेमागधी ओर दाक्षिणात्या का 
विवेचन हे । प्राच्या का विदूषक आदि द्वारा बोलते जाने का यहाँ 
उल्लेख है । आवन्ती की सिद्धि शौरसेनी ओर प्राच्या के संमिश्रण 
से बताई गई है । आवन्ती ओर बाहीकी भाषाय नगराधिप, 
द्वारपाल, धूते, मध्यम पात्र, दण्डधारी ओर व्यापारियों द्वारा बोली 
जाती थीं । मागधी राक्षस, भिष्ु ओर क्षपणक आदि द्याया बोली 
जाती थी; तथा महाराष्ट ओौर शौरसेनी इसका आधार था। 
दाक्षिणात्या के सम्बन्ध मे कटा है कि पदं से मिश्रित, संस्कृत 
आदि भाषाओं से युक्त इसका काल्य अमृत से भी अधिक सरस 
होता हे। विभाषाओमे शाकारिकः, चांडालिका, शाबरी, आभीरिका 
ओर टकी का विवेचन है । राजा के साले, मदोद्धत, चपल ओर 
अतिमूखे को शाकार कटा है । शाकार द्वारा बोली जानेवाली 
मापा शाकारिका कटी जाती हे। इसको ग्राम्य, निरथक, ऋमविरुद्धः 
न्याय-आगम आदि विहीन, उपमानरदहित ओर पुनरक्तियां सहित 
कहा गया हे । इस विभाषा के प्ठोंके दोपको गुण माना 
गया दह । चाण्डाली शौरसेनी ओर मागधीका मिश्रणे । 





१. डाक्टर मनमोहनघोष द्वारा संपादित, एशियाटिक सोसायरी 
करुकत्ता द्वारा १९५४ मँ प्रकाशित । इसी के साथ पुरुषोत्तम का 
प्राङ्ृतानुशाखन, लंकेश्वर का प्राङृतकामधेनु ओौर विष्णुधर्मोत्तरं का 
प्राङ्धतलक्ञण भी प्रकाशित हे । 


४१ ध्रा० साग 


६७२ पाकृत साहित्य का इतिदास 


इसमें माम्योक्तियों की बहुलता रती है । शाबरी मागधी से 
बनी है! अंगारिक ( कोयला जलानेबाले ), व्याध तथा नाव 
ओर काछ्ठ उपजीवी इसका प्रयोग करते द । मागधी पात्रं के 
भेद से आभीरिका, द्राबिडिका, ओत्कली, वानौकसी ओर 
मान्दुरिका नाम की विभाषाओं मेँ विभाजित है| आभीरिका 
शाबरी से सिद्ध होती है। इस विभाषा के यहाँ कह दी रूप 
लिये है, शेष रूपों को उनके भ्रयोगों से ` जानने का आदेश 
है। टद्षी भाषा जुआरी ओर धूर्तो के दाया बोली जाती 
थी । शाकारी, ओडी ओर द्राविडी बिभाषाओं के संबंध में 
कहा है कि यद्यपि ये अपथंश मे अन्तभूत होती हैँ, लेकिन 
यदि नाटक आदिमे इनका प्रयोग होतादहै तो वे अपभ्रंश 
नहीं कही जातीं । तीसरी शाखा मे नागर, अपथंश, त्राचड, 
अपथरंश तथा पैशाचिक का विवेचन है । पैशाचिकके दो भेद 
है-एक शद्ध, दूसरा संकीणे । केकय, शौरसेन पांचाल, गौड, 
मागध ओर ्राचड पैशाचिक का यहाँ विवेचन किया है । 


प्रारतसरवस्व 


्राकरृतसवेस्व के कर्तां माकंण्डेय दँ जो उड़ीसा के रहनेवाल्ते 
थे । मु्खन्ददेव के राज्य मे उन्होने इस प्रन्थ की रचना की थी । 
इनका समय ईसवी सन्‌ की «वीं शताब्दी है | माकैण्डेय ने 
मन्थ के आदि में शाकल्य, भरत; कोहल, वररुचि, भामहः 
वसन्तराज आदि का नामोल्लेख किया है मिनके प्रन्थों का 
अवलोकन कर रन्टोनि प्राकृतसर्वस्व की रचना की। यहं 
अनिरुद्ध, भट्टिकाव्य, भोजदेव, दण्डी, हरि्न्द्रः कपिल, 
पिंगल, राजशेखर, वाक्पतिराज तथा सप्तशती ओर सेतुबन्ध 
का उल्लेख है । महाराष्ट, शौरसेनी ओर मागधी के सिवाय 
श्राक्ृत की अन्य बोलियां का ज्ञान प्राप्न करने के लिये यह 





१, भटनाथस्वामि द्वारा संपादित, अन्थप्रदरिनी, विज्ञगापटम 
से १९२७ मे प्रकाशित । 


सिद्धषेमशाब्दाञुरासन ६४२ 


उ्याकरण अत्यन्त उपयोगी है । यहाँ २० पादों मे माषा; 
विभाषा, अपथंश ओर पैशाची का वणेन करिया है । भाषाओं मे 
महाराष्रौ, शौरसेनी, प्राच्या, आवन्ती ओर मागधी के नाम 
गिनाये गये हैँ । महाराष्री प्राकृत के नियम आठ पादोंमे है, 
यह भाग वररुचि के आधार पर लिखा गया है । नौवें पादमं 
शौरसेनी, दसवें मे प्राच्या, ग्यारहवें मे आवन्ती ओौर बाह्नीकी 
तथा बारहवें मे मागधी ओर अधेमागधी के नियम बताये है । 
अधैमागधी के संबंधमें कहा है कि यह शौरसेनीसे दूरन 
रहनेवाली मागधी दही है । तेरहवं से सोलहवें पाद तक शाकारी; 
चांडाली, शाबरी, ओौडी, आभीरिका ओर टक्की नाम की 
पोच विभाषाओं का बणेन है । सतरहवे-अटारहवे पाद्‌ मे नागरः 
्ाचड ओर उपनागर इन तीन अपथरंशोंका बिवेचन हे। 
उन्नीसवें ओर बीसवे पाद मे पेशाची के नियम बताये हैं| 
कैकय, शौरसेन ओर पांचाल ये पैशाची के मेद्‌ हँ । इस प्रकार 
भाषा, विभाषा आदि के सब मिलाकर सोलह भेद होते दहे। 
मार्कण्डेय ने त्राचड को सिध की बोली माना है । 


सिद्धहेमश्चब्दाचुकश्षासन ८ प्राकृतग्याकरण ) 

प्राकृत के पश्चिमी प्रदेश के विद्रानों मे आचाय देमचन्द्र 
( सन्‌ १०८८-११७२ ) का नाम सवरथम है । उनका प्राकृत- 
व्याकरण सिद्धहेमशब्दानुशासन का आठवां अध्याय हे । सिद्धराज 
को अर्पित करिये जाने ओर हेमचन्द्र द्यारा रचित होने के कारण इसे 
सिद्धहेम का गया है । हेमचन्द्र की इस पर प्रकाशिका नाम की” 
स्मोपज्ञ बृत्ति है । इस पर ओर भी टीकायं द । उदयसीभाग्य- 
गणि ने देमचन्द्रीय वृत्ति पर देमप्राछ्ृतरत्तिदुंडिका नामकी टीका 





१, पिश्चट द्वारा सम्पादित, ईखवी सन्‌ १८७७-८० मं हाहे 
आमज्ञार घे प्रकाश्चित । पी एर० वैच द्वारा सम्पादित, सनू १९३६ मे 
भंडारकर ओरिष्ण्टल रिसच॑ हइस्टिद्यूट, पूना से भ्रकारित; संशोधित 
संस्करण १९५८ मे प्रकाङ्ित । 


६४७७ प्राङृत साहित्य का इतिहास 


लिखी है । नरचन्द्रसूरि ने भी हेमचन्द्र के प्राक्तव्याकरण की 
टीका बनाई है। इस व्याकरणमें चार पाद्‌ है । पत्ते तीन 
पादो मं ओर चोथे पाद के कु अंशम सामान्य प्राक्त, जिसे 
हेमचन्द्र ने आष प्राकृत कदा है, के लक्षण बताये गये है। 
तत्पश्चात्‌ चौथे पाद्‌ के अन्तिम भाग मे शौरसेनी ( २६०-रम 
सूत्र )› मागधी ( २०७-३०२ ), पैशाची ( ३०३-२४ ), चूलिका- 
पेशाची ( ३२५-३२८ ) ओर फिर अपथंश ( ३२९-४४६) का 
विवेचन किया गया हे । कथित्‌", केचित्‌”, “अन्ये आदि शो 
के प्रयोगो से माद्म होता है कि हेमचन्द्र ने अपने से पहले के 
व्याकरणकारो से भी सामग्री ली है, ) यहो मागधी का विवेचन 
करते हए प्रसंगवश एक नियम अधंमागधी के लिये भीदे दिया 
ह । इसके अनुसार अधंमागधी मे पुद्लिग कती के एक वचन 
मैअके स्थान मे एकारद्ो जाता दै ( वस्तुतः यह्‌ नियम 
मागघी भाषाकेक्िये लागू होता है ) । जेन आगमो के प्राचीन 
सूत्रं को अधेमागधी मे रचित कटा गया है ( पोराणमद्धमागह- 
भासानिययं हवई सुत्तं ) । अपभ्रंश का यद्र विस्वृत विवेचन है । 
अपरंश के अनेक अज्ञात प्रथो से श्रङ्गार. नीति ओर वैराग्य 
सम्बन्धी सरस दोहे उद्धत किये गये ह । 


प्राङृतच्चब्दाचुशासन 


प्राक्ृतशब्दानुशासन के कतां त्रिविक्रम हं । इन्होंने मङ्गला- 
चरण भं बीर भगवान्‌ को नमस्कार किया है तथा धवबलाङऊे 
कतौ वीरसेन ओर जिनसेन आदि आचार्यो का स्मरण किया 
हे इससे होता ॐ = वे न्थ ् =] [स्‌ 
› इससे माद्धम होता है कि वे दिगम्बर जेन ये । त्रैषिद्यभुनि 





१. देखिये पिञ्च, प्राक्त भाषार्ओ का व्याकरण, पष्ठ ७७। 

२. इसका प्रथम अध्याय अंथ प्रदर्चिनी, विज्ञगापटम से सनू १८९६ 
मे प्रकाशितः; टी° र्डद्र्‌ दारा सन्‌ १९१२ रें प्रकाशित, डाक्टर पी० 
णरु० वेद द्वारा संपादित, जीवराज जैन म्रथमारा, दोखापुर की जर से 
सन्‌ १९५४ मे प्रकाशित । 


प्राङ्तरूपावतार क ६४५ 


अहेनन्दि के समीप बैठकर उन्दने जेनशाखों का- अभ्यास किया 
था । उन्होने अपने आपको सुक्वि रूप मे उल्लिखित किया दै, 
यदपि अभी तक उनका कोड काव्य-ग्रथ प्रकाश मे नहीं आया। 
इनका समय ईसवी सन्‌ की १२बवी शताब्दी माना जाता हे । 
त्रिविक्रम ने साधारणतया हेमचन्द्र के सिद्धहेम (्राकृतव्याकरण) 
का दी अनुगमन किया है । हेमचन्द्र की भांति इन्दोने भी आष 
( प्राछरत } का उल्लेख किया दै, लेकिन उनके अनुसार देश्य 
ओर आष दोनों रूढ होने के कारण स्वतन्त्र हँ इसलिये उनके 
व्याकरण की आवश्यकता नही; संप्रदाय दारा ही उनके सम्बन्ध में 
ज्ञान प्राप्न शिया जा सकता हे । यहाँ उसी प्राक्त के व्याकरण के 
नियम दिये हं जिनके श॒ब्दो की खाज साध्यमान संस्कत ओर 
सिद्ध संस्करेतसेकीजा सकती है ।' त्रिविक्रमने इस व्याकरण 
पर्‌ स्वोपज्ञ वत्ति की रचनाकीदहै। प्रात रूपोंके बिवेचनमें 
उन्दने हेमचन्द्र का आश्रय लिया हे । इसमे तीन अध्याय ह, 
प्रत्येक मे चार-चार पाद्‌ हं । प्रथमः द्वितीय ओर तृतीय अध्याय 
के प्रथमपाद में प्राकरेत का विवेचन दहै। तत्पश्चात्‌ तृतीय 
अध्याय के द्र पाद्‌ मे शोरसनी ( १-२६ ), मागधी (रर); 
पैशाची ( ४३-६३ ), ओर चृल्िकापेशाची ( ६४-&७ ) के नियम 
दिये हुए दह । तीसरे ओर चोथे पादो मे अपभ्रंश का बिवेचन हे । 
प्राद्धतरूपावतार 

इसके कती समुद्रवंधयञ्वन्‌ के पुत्र सिहराज हँ जो ईसबी 

सन्‌ की शीं शताब्दी के प्रथमाधं के विद्रान्‌ माने जाते दहं ।ः 





१. तद्धव शब्द्‌ दो प्रकार के होते ईह--साध्यमान संस्छृतमभव ओर 
सिद्ध संस्छृतभव । जो प्राद्कत चब्द्‌ उन संस्कृत शाब्दो का, बिना उपसं 
ओौर प्रस्यय ॐ, मूरूप बताते है जिनसेकरिवेंबनेर्दै, पदटीश्रेणीमें 
अतेर्दे। जो व्याकरण से सिद्ध संस्कृत रूपो से बने ईद रेते प्राक्त शब्द्‌ 
दूसरी श्रेणी मे अत्त ह ( जसे वन्दिता ) संस्कृत वन्दित्वा से बना हे । 

२. हरस द्वारा सम्पादित, रोयरु एशियाटिक सोसायटी की ओर 
से खन्‌ १९०९ मे प्रकाशित । 


ददे ्राकृत साहित्य का इतिदास 


परम्परा द्वारा इस व्याकरण के कतां बाल्मीकि कहे गये हं । 
सिंहराज ने अपने मन्थ मे पूवं ( १२-४२ ), कौमार ( कात्र ) 
ओौर पाणिनीय ( २-२ ) का उल्लेख किया है । वस्तुतः त्रिविक्रम 
का आधार मानकर यह व्याकरण लिखा गया है । इसके छः 
माग जो २२ अध्यायो मेँ विभाजित ह । प्रात शब्द तीन 
प्रकार के बताये ह--सस्क्रतसम, संस्कृतभव ओर देशी । श्वे 
अध्याय मेँ शौरसेनी, श६े मेँ मागधी, २०्वे में पैशाची, २१बेंमे 
चूलिकापैशाची ओर रखें अभ्याय मे अपश्रंशा का विवेचन 
है । संज्ञा ओर क्रियापदों की रूपाबलि के ज्ञान के लिये यह 
व्याकरण बहुत उपयोगी हे । 


षड्भाषाचन्द्रिका 
षड्भाषाचन्द्रिका" मेँ लदमीधर ने प्राकृतो का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत शिया दै । उन्होने प्राकृत, शौरसेनी, मागधी," 
पैशाची, चूलिकापेशाची+ ओर अपभ्रंश इन छह भाषाओं का 


१, कमटखाशकर भ्राणशंकर त्रिवेदी द्वारा सम्पादित बाम्बे सस्रत 
ओर प्रकत सीरज्ञ मे सन्‌ १९१६ मे प्रकाशित । 

२. छचमीधर ने प्राङ्ृत को महाराष्टोद्व कहा है । इसके समर्थन 
मे उन्होने आचायं दण्डी का प्रमाण दिया है। स्वोपज्ञदृत्ति मँ रेखक 
ने सब खि ओर नीच जातिके लोर्गो द्वारा प्राकृत बोरे जने का 
निर्देश किया है ( शोक ३२-३३ ) । 

३. क्ौरसेनी चवेषधारी साघुर्भो, किन्दीं के अनुसार जनां तथा 
अधम जौर मध्यम रोगो द्वारा बोी जाती थी ( शोक ३४ )। 

४. मागधी धीवर जादि अतिनीच पुरुषों द्वारा बोरी जाती थी 
( शेक २३५ ) । 

५, वैश्चाची ओर चूरिकापे्ा ची राकस, पिशाच गौर नीच न्यक्तियों 
द्वारा बोरी जाती थी ( रलोक ३५ )। य्ह पर पाड्य, केकय. बाहीक, 
सिह, नेपाल, न्तर, सुषेष्ण, भोज, गांधार, हेव ओर कन्नौज देशो की 
गणना पिद्ञाच देशो मे की गं हे । ( शलोक २९-३० ) 

६. जअपञंश जमीर जादिकी बोटी थी ओर कविप्रयोग के च्यि 


भ्राङ्तमणिदीप ६७७ 


विस्तारपूरयैक विवेचन किया दहै । जैसा हम ऊपर देख आये है 
आचाय हेमचन्द्र ने मी भाषाओं का यही विभाग किया है।* 
अपञ्चंशा का भी लद््मीधर ने विस्तृत विवेचन किया है, अन्तर 
इतना ही है कि हेमचन्द्र की भीति उन्होने अपभ्रंश के प्रन्थों 
भे से उदाहरण नहीं दिये । लदंमीधर लच्मणसूरि के नामसे 
मीके जातेये, ये आंध्रदेश के रहनेवाज्ञे शिवोपासक थे । 
त्रिषिक्रम की वृत्ति के आधार पर उन्दने षडमाषाचन्द्रिकाकी 
रचना की है । त्रिविक्रम, हेमचन्द्र ओर भामह को गुरु मानकर 
प्रस्तुत अन्थ में इन्दं की रचनाओं को उन्दने संच्ेप में प्रस्तुत 
किया है। लदेमीधर की अन्य रचनाओं मे गीतगोषिन्द ओर 
प्रसन्नराघव की टीकायें मुख्य हं । 


प्राकृतमणिदीप 


प्राकरतमणिदीप ( अथवा प्राकरतमणिदीपिका ) के कतौ 
अप्पयदीक्षित ह जो शौवधमोौनुयायी थे । ईसवी सन्‌ १५५३- 
१६२६ मे ये विद्यमान थे। उन्होने शिवाकंमणिदीपिका आदि 
वधम के अनेक मह्त्वपुणं भ्रन्थों की रचना की दै । कुबलया- 
नन्दकेभीये कतौ द| अप्पयदीक्षित ने त्रिविक्रम, हेमचन्द्र 
ओर लदमीधर का उल्लेख अपने मन्थ मे किया है। अन्थकार 
के कथनानुसार पुष्पवननाथः, वररुचि ओर अप्पयञ्न्‌ ने जो 





यह अयोग्य सम्ची जाती थी ( श्छोक ३१ ) 1 इसके समर्थन मे ेखक 
ने दंडी का उद्धरण दिया हे । 

१. भामकवि की षड्भाषाचन्द्रिका, दुगंणाचार्य की षड़भाषारूप- 
मालि्ठा तथा षडभाषामंजरी, षडमापासुवंतादं ओौर षड्भापाविचार 
म मी इन्दीं ह भाषाओं का विवेचन है, देखिये षड्भाषाचन्द्रिका की 
भूमिका पृष्ठ ४। 

२. श्रीनिवासं गोपालाचायं की टिप्पणी सहित ओोरिष्ण्टल रिसर्च 
दर्टिव्युट पब्लिकेशन्स युनिवसिंटी ओव मैसूर की ओर से सन्‌ १९५४ 
मं प्रकाश्चित । 


६४८ प्रात साहित्य का इतिहास 


वार्तिंकाणेवभाष्य आदि की रचना की वे बहुत विस्ठृत थे, अतएव 
उन्होने संक्तेप रुचिवाले पाठकों के लिये मणिदीपिका लिखी हे | 
श्रीनिवासगोपालाचाये ने इस व्याकरण पर संस्कृत मे रिप्पणी 
लिखी है । 
प्राढतानन्द्‌ 

्राक्रृतानन्द के रचयिता पंडित रघुनाथ कवि ज्योतिर्वित्‌ 
सरस के पुत्र थे? । ये त्वी शताब्दीमं हूए ह । इस मन्थमे 
४१६ सूत्र ह । प्रथम परिच्छिद्‌ मे शब्द्‌ ओर दूसरे मे धातु- 
विचार किया गया ह । जेसे सिहराज ने त्रिविक्रम के सूत्रोंको 
्राकृतरूपावतार मे सजाया दै, वैसे ही रघुनाथने वररुचि के 
प्राकृतभ्रकाश के सूत्रं को बड़े ढंग से प्राकृतानन्द में सजाया द । 


प्राङ्त के अन्य व्याकरण 


इसके सिवाय जेन ओर अजेन विद्वानों ने ओर भी प्राक्त 
के अनेक व्याकरण लिखे । छुभचन्द्र ने हेमचन्द्र का अनुकरण 
करके शब्दचितामणिः श्रुतसागर ने ओदायेचिन्तामणिम 
समन्तभद्र ने प्राकृतव्याकरण ओर देवसुदर ने प्राङृतयुक्तिः की 
रचना की । धवला के दीकाकार वीरसेन ने भी किसी अज्ञात- 
कतृ पदयात्मक व्याकरण के सूनो का उल्लेख किया है । इस 





9. यह रथ सिघी जेन म्न्थमाल्य में प्रकाशित हो रहा है । मुनि 
जिनविजय जी की कपा से इसकी मुद्रित प्रति मुने देखने को मिली ह । 

२. देखिये डाक्टर एु० एन० उपाध्ये का एनल्स ओव मंडारकर 
भोरिषण्दल इंस्टव्यूट ( निरुद्‌ १३, ° ३०-३८ ) मे श्युभचन्द्र जर 
उनका प्रक्रत व्याकरणः नामक रेख 1 

२. भट्टनाथस्वामिन्‌ ( प्र २९४४) द्वारा प्रकाशित, प्रकाञ्चन 
का समय नहीं दिया हे। 


४. देखिये जेन अन्थावछि ८ पृष्ठ ३०७ ) मं हस्तङिखित अर्थो 
की सूची । 


प्रारूतं के अन्य व्याकरण ६४९ 


उ्याकरणकार का समय ईसवी सन्‌ की म्बी शताब्दी से श्ग्वीं 
शताब्दी के बीच माना गया" है । अजेन विद्वानों मे नरसिंह 
ने प्राकृतशाब्दप्रदीपिका, करषणपंडित अथवा शोषकृष्ण ने प्राङत- 
चन्द्रिका ओर प्राकृतपिंगल-टीका के रचयिता बामनाचायेने 
प्राकृतचन्द्रिका लिखी । इसी प्रकार प्राकृतकोमुदी, प्राक्रतसादहितव्य- 
रल्ञाकर, वदभाषासुबन्तादशे, माषाणेव आदि अन्थ लिखे गये ।* 

यूरोप के विद्वानों ने प्रछत के व्याकरणां का आधुनिकटंग 
से सांगोपांग अध्ययन क्रिया | सबसे पहले होएफर ने ड प्राकृतं 
डिआलेक्टो लित्रिदुओ' ( बलिन से सन्‌ १८३६ मे प्रकाशित ) 
नामक पुस्तक लिखी । प्रायः इसी समय लास्तन ने इन्स्टीटयू- 
व्सीओनेस लिंगुजआए प्राकृतिकाए' (बोन से सन्‌ श्८्देश्में 
प्रकाशित ) प्रकाशित कीः जिसमे उन्होने प्राकृतसम्बन्धी प्रचुर 
सामधी एकत्रित कर दी। वेचरने महाराष्रौ ओर अधेमागधी 
पर काम किया। एडवड म्यूलर ने अर्थमागधी ओर हरमन 
याकोबी ने महाराष्ट का गम्भीर अध्ययन किया। कोौबेल ने ए 
शाट इन्दोडक्शन टू द आईिनरी प्राकृत ओव द संस्कृत डामाच्‌ 
बिद ए लिस्ट ओव कोमन ईरगुलर प्राक्त वडेसः ( लन्दन से 
१८७५ में प्रकारित ) पुस्तक लिखी । हग ने फेरग्लादडंगडेस 
प्राकृता मित डन रोमानिशन्‌ श्प्राखन्‌ः ( बलिन से सन्‌ १८६६ 
मे प्रकाशित ) पुस्तक प्रकाशित की। होएनल ने भी प्राक्त 
व्युत्पत्तिशाखों पर काम करिया ।* रिचिडं पिशल का श्रामेटिक डर 





१. देखिये डाक्टर हीरालार जेन का भारतङौमुदी (पृष्ठ २१५-२२) 
मे द्रेसेज्ञ आवि एेन आड मीट्िकर मामरः नामक खेख । भारतकौमुदी 
के इस अंक का समय नहीं ज्ञात हो सका। 

२. यह शछोकुचद्ध है । पीटर्खन की थडं रिपोर्ट में पृष्ठ ३४२-४८ 
पर इमे उद्धरण दिये है । 

३. शङ्कन्तखानारक की चन्द्ररोखरङकत रीका मे उद्धिखित । 

४. देखिये पिक, प्राकृतभाषार्जो का व्याकरण, प्रष्ठ ८८-९। 

५५, देखिये पिल, प्रात भाषार्जो का व्याकरण, पृष्ठ ९२-३ 1 


६५० प्राङ्त साहित्य का इतिददास 


प्रक्रत श्प्राखेनः ( स्टरेसवगं से सन्‌ १६०० में प्रकाशित ) शरारत 
भाषाओं का व्याकरणः नाम से डाक्टर हेमचन्द्र जोशी द्वारा हिन्दी 
मे अनूदित होकर बिहार-राष्टमाषा-परिषद्‌, पटना से प्रकाशित 


हो चुका हे । 
( ख ) छन्दोग्रन्थ 
वृत्तजातिसमुच्य 


व्याकरण की भांति कान्य को साथक बनाने केलियेदंदकी 
भी आवश्यकता होती है । छंद के उपर भी प्राक्रतमें भन्थोंकी 
रचना हई । वृत्तजातिसमुच्चय छंदशाख का प्राकृत में लिखा 
हुआ एक मह्त्वपूण प्राचीन प्रथ है जिसके कतौ का नाम विरहाक 
हे । विरदांक जाति के ब्राह्मण थे तथा संस्कृत ओौर प्राकृत के 
विद्वान्‌ थे । दुर्भाग्य से न्थ के कतो का वास्तविक नाम जानने 
के हमारे पास साधन नहीं हँ । विरहांक ने अपनी प्रिया को ल्य 
करके इस म्रन्थ की रचना की दै । ग्रन्थ के आदि सें म्रन्थकर्ता 
ने सरस्वती को नमस्कार करने के पञ्चात्‌ गन्धहस्ति, सद्‌भाव- 
लांछन, पिंगल ओर अपलेपचिह्व को नमस्कार क्ियादहैः। आगे 
चलकर विषधर ( कम्बल ओर अश्वतर ); सालाहण, भुजगाधिप 
ओर वृद्धकवि का भी उल्लेख किया है । दुभोम्य से विरहांकने 
छन्दो का उदाहरण देने के लिये तत्कालीन प्राक्त ओर अपथंश 
के कवियों की रचनाओं का उपयोग अपने म्नन्थ मेँ नहीं किया । 
उस समय अपथंश बोलियां प्रात भाषाओं के साथ स्थान प्रप्र 
करने के लिये प्रयत्रशील हो रही थीं, इसके उपर से प्रोफेसर 
वेलेनकर ने कवि षिरहांक का समय ईसवी सन्‌ की छंटी ओर 
आटवीं शताब्दी के बीच स्वीकार करिया हे । 





१. यह न्थ प्रोफेसर एच० डी० वेरेनकर द्वारा संपादित होकर 
उनकी विद्वत्तापूणं प्रस्तावना के साथ सिघी जेन अन्थमाला बम्ब से 
शोघ्रही प्रकाशित हो रहा दै) सुनि जिनविजयजीकी कृपा से यह ` 
सुद्धि अन्थ सुनते देखने को मिला डे। 


कुत्तजातिसमु्चय ६५६ 


वृत्तजातिसमुच्चय पद्यात्मक प्राक्त भाषा में लिखा गयां है 
जिसने मात्रांद ओर वणेद्न्द के सम्बन्ध मे विचार किया गया 
हे । यह भन्थ छह नियमों मे विभक्त है । पहले नियम में प्राकृत 
के समस्त छन्दो के नाम गिनाये ह छिन्द आगे के समयो 
समाया गया है । तीसरे नियम में दिपदी न्द के ५२ प्रकारो 
का प्रतिपादन है! चौथे नियम में प्राकृत के युप्रसिद्ध गाथा- 
छन्द का लक्षण बताया है, इसके २६ प्रकार ह । पाँच नियम 
संस्कृत मे है, इसमे संस्कृत के ५० बवणंहन्दों का वणेन है । छठे 
नियम में प्रस्तार, नष्ट, उदिष्ट, लघुक्रिया; संख्या ओर अध्वान 
नामके छह प्रत्ययो का लक्षण बताया है । बिरटांक ने अडिलाः 
ढोसा, मागधिका ओर मात्रारड़ाको कम से आभीरी, मारवा 
( मारवाड़ी ), मागधी ओर अपभ्रंश से उपलक्षित कहा हे 
{ -र८-३६ ) चक्रपाल के पुत्र गोपाल ने वृच्तजातिसमुच्चय की 
अनेक प्रतियों को देख कर उस पर टीका जिखी हे । टीकाकारने 
पिंगल, सेतव, कात्यायन, भरत, कंबल ओर अश्वतर को नमस्कार 
किया हे । 


¢ £ 
कविदषण 
नन्दिपिणकृत अजितशान्तिस्तव के उपर लिखी हई जिनप्रभ 
की टीका मे कविदपेण का उल्लेख मिलता दै । यह्‌ टीका सम्बत्‌ 
१३६५ मे लिखी गई थी । दुभौग्य से कबिदपेण ओौर उसके 
टीकाकार का नाम अज्ञात है| मूल प्रन्थकतौ ओर टीकाकार 





१. यह अथ प्रोफेसर एच० डी° वेरखेनकर द्वारा संपादित सिंघी 
जैनग्रन्थमाखा बम्बई से प्रकाशित हो रहा है। मुद्रित ग्रंथ सुप्ते मुनि 
जिनदिजयजी की कृपा से देखने को मिला है । इसी के साथ नन्दिताद्य का 
गाथालच्छण, रलरोखरसूरि का छन्दःकोश अौर नन्दिषेण के अजित- 
शांतिस्तव की जिनग्रभीय दीका के अन्तर्गत छुन्दोलच्षणानि भी प्रकाशित 
हो रहे ई। 


६५२ पार्त साहित्य का इतिदास 


दोनों जेन थे ओर दोनों ने हेमचन्द्र के छन्दोनुशसन के उद्धरण 
दिये ह । जिनप्रभ के समय छन्द का यह्‌ अन्थ सुप्रसिद्ध था, 
इसीलिये अजितशान्तिस्तव के छन्दो को समञ्चाने के लिये जिन- 
प्रभ ने हेमचन्द्र के छन्दोनशासन के स्थान पर कबिदर्षण का 
ही उपयोग किया ह । प्रोफेसर वेलेनकर ने कविद्पण का रचना- 
काल ईसवी सन्‌ की १३ वीं शताब्दी माना है । छन्दोनुशासन के 
अतिरिक्त इस न्थ मे सिंहहषं की रत्रावलि नाटिका तथा जिनसूरि, 
सूरप्रमसूरि ओर तिलकसूरि की रचनाओं के उद्धरण दिये हं । 
भीमदेवः कुमारपालः जयसिहदेव ओर शाकंभरिराज नामके राजाओं 
का यहां उल्लेख हे । स्वयंभू मनोरथ ओर पादलिप्र की कृतियों 
मेसेभी यहाँ उद्धरण दिये गये! टीकाकारने दंदःकंदली 
का उल्लेख किया है। वे मूल भअ्न्थकतां के समकालीन जान 
पडते हँ । कविदर्पण मे ह उदेश देँ । पहले उदेश मे मात्रा, 
वणं ओर उभयके भेद से तीन प्रकार के छन्द बताये हं । 
दूसरे उदेश मे मात्रा्धन्द के ११ प्रकारो का वणेन है] तीसरे 
उदेश मे सम, अधेसम ओर विषम नामके वणछन्दों का स्वरूप 
है । चौथे उदेश मँ समचतुष्पदी, अधेसमचतुष्पदी ओर विषम- 
चतुष्पदी के वणेचन्दों का विवेचन डै। पांचवें उदेश में 
उभयह्लन्दो ओर छठे उदेश मे प्रस्तार ओर संख्या नाम के प्रत्ययो 
का प्रतिपादन दे। 


गाहालक्खण ( गाथारक्षण ) 


गांधाल्षण प्राक्त छंदों पर लिखी हुई एक अस्यन्त प्राचीन 
रचना दै जिखके कती नन्दिताक्य हैँ । इसमे ६२ गाथाओं मेँ 
[ ॐ भ भ्ये [4 ष गरन ० [3 मे 

गाथाह्छद्‌ का नदश दै । नन्दितादढ्य ने मन्थ के आदि 
नेमिनाथ भगवान्‌ को नमस्कार करिया दै जिससे उनका जेन 
थमोनुयायी होना निशित है । भन्थकार ने अपभ्रंश भाषाके 
धरति तिरस्कार व्यक्त किया है ( गाथा ३१ )। इससे अनुमान 
क्रिया जाता है किं नन्दिताढ्य सवी सन्‌ १००० के आसपास 


छन्दःकोश् ६५३ 


मे मौजूद रदे होँगे। गाथालक्षण पर रत्रचन्द्र ने टीका 
लिखी है ॥ 


छन्दःकोक् 


छन्दःकोश मे ७४ गाथाओं मेँ अपथरंश के ङ्च छंदोंका 
विवेचन दै । यह रचना प्राकृत ओर अषश्रंश दोनों मं लिखी 
गड है । इसके कतौ वजसेनसूरि के शिष्य जेन विद्वान्‌ रत्रशेखर- 
सूरि है जो ईंसवी सन्‌ कौ श्वी शताब्दी के द्वितीयाधे भे हए 
ह| इस रचना मे अञ्जन ( अल्हु ) ओर गोसखल ८ गुल्हु ) 
नामक हंदशाख के दो विद्वानों का उल्लेख मिलता हे । चन्द्रकीत्ति 
सूरि ने इस पर १७बीं शताब्दी मेँ टीका लिखी है । 


छन्दोलक्षण ८ जिनप्रभोय टीका के अन्तत ) 


नन्दिषिणश्ृत अजितशान्तिस्तव के उपर जिनप्रभने जो 
टीका लिखी है उसके अन्तगेत छंद के लक्षणों का प्रतिपादन 
किया ह! इस टीका म कविदपण का उल्लेख मिलता है, जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है । नन्दिपेण ने अजितशांतिस्तबमें 
२ विभिन्न छन्दो का प्रयोग क्रिया है, इन्दी का विवेचन जिनप्रभ 
की टीकामें क्रिया गया । 


छंदःकदलो 
कविदर्पण के टीकाकारने अपनी टीका मेँ ंदःकंदलीका 
उल्लेख किया हे । छंदशाख के उपर लिखी हई प्राकृत की यह 
रचना थी । इसके कतौ का नाम अज्ञात ह! कविद्पेण के 
टीकाकार ने छंदःकंदली में से उद्धरण दिये दँ 





१, जैसरूरमेर भांडागारीय यन्थसूची ८ पृष्ठ ६१ >) के जनुसार 
भदधमुकुरु के पुत्र हष॑ट ने इस पर विदृति किख द, देखिये प्रोफेसर 
हीराखार कापडिया, पादय भाषाभो अने साहित्य, ष्ट ६२ फुटनोर । 


६५५७ श्राङृत साष्ित्य का इतिहास 


प्राहृतपैगर 

प्राक्ृतपैगल' मँ भिन्न-भिन्न अन्थकारो की रचनाओंमें से 
ग्राक्ृत चन्दो के उदाहरण दिये गये है । आरंभ में छन्दशाख 
के प्रवतेक पिंगलनाग का स्मरण क्रिया है। यँ मेवाड के 
राजपूत राजा हमीर ( राञ्यकाल का समय ईसवी सन्‌ १३०२) 
तथा सुलतानः खुरसाण, ओज्ञा, साहि आदि का उन्लेख पाया 
जाता हैः। हरिबंभ, हरिहरबंभ, विज्नाहर, जञ्नल आदि कषिर्योँ 
का संप्रहकतौ ने नाम निदेश किया है। राजशेखर की कपूर 
मंजरीमें से यहाँ कं पद्य उद्धूत दँ । इन सब उल्लेखो के 
उपर से प्राकृतर्येगल के संग्रहकतौ का समय आचाये हेमचन्द्र 
के पञ्चात्‌ ही स्वीकार किया जाता है । इस कृति पर ईंसवी सन्‌ 
की श8्वीं अथवा श७वीं शताब्दी के आरंभ मे टीकायें लिखी 
गड है । बिखनाथपंचानन की पिगलटीका, वंशीधरकरृत पिगल- 
रकाशः, कृष्णीयविवरण तथा यादवेन्द्रकरृत पिंगलतक्वप्रकाशिका 
नाम की टीकाये मूलग्रन्थ के साथ प्रकाशित हुईं हँ । अवह 
का प्रयोग यहाँ काफी मात्रा में मिलता हे। 


स्वय॑भूछन्द 
यह्‌ छन्दोगरन्थः महाकवि स्वयंभू का लिखा हुआ दहै जिसमे 
अपथ्रंश छन्दां के उदाहरण प्रस्तुत क्रिय गये द । स्वर्यभू की 
पडमचरिय भें से यँ अनेक उदाहरण दिये दँ । स्वर्यभूदन्द के 
कितने दी छद्‌ के लक्षण ओर उदाहरण हेमचन्द्र के छन्दोनु- 
शासन मँ पाये जाते दँ । 





9. चन्द्रमोहनघोष द्वारा संपादित, द्‌ पएशियारिक सोसायरी 
आवि बंगाल, करूकत्ता द्वारा १९०२ मं प्रकाशित । 

२. यह भ्रथ प्रोफेसर एच० डी० वेरेनकूर के सम्पाद्कत्व मं 
सिन्धी जेन अन्थमाका सीरीज में प्रकाशित हो रहा दै ! इसकी सुद्धिव 
भ्रति सुनि जिनविजय जी की कपा खे देखने को मुञ्चे मिखी हे 1 


पाइयलच्छीनाममाला देणण 
(ग) कोश्च 


पाहयलच्छीनाममारा 

संस्कृत मे जो स्थान, अमरकोश का है, वही स्थान प्राकृत 
सै धनपाल की पाइयलच्छीनाममाला का है। धनपाल ने 
अपनी द्धोटी बहन सुन्दरी के लिये बिक्रम संवत्‌ १०२६ ( ईसवी 
सन्‌ ९७२ ) में धारानगरी में इस कोश की रचना की थी । प्राक्त 
का यह्‌ एकमात्र कोश है] व्यूलर के अनुसार इसमे देशी 
शब्द कुल एक चौथाई है, बाकी तत्सम ओर तद्धव है ।* इसमें 
२७६ गाथाये आयौ दद मे हँ जिनमे पयोयवाची शब्द 
दिये गये दै । हेमचन्द्र के अभिधानचिन्तामणि मे तथा 
शारंगधरपद्धति में धनपाल के पदयो के उद्धरण मिलते है, इससे 
पता लगता है किं धनपाल ने ओर भी प्रन्थोंकी रचनाकी 
होगी जो आजकल उपलब्ध नहीं है । छषभपंचाशिका में 
इन्दोने ऋषभनाथ भगवान्‌ कौ स्तुति की है । इसके सम्बन्ध 
मे पहले लिखा जा चुका दे। 


हेमचन्द्रसूरि ने अपनी रयणावलि ( रनावलि ) नामकी 
देखीनाममाला में घनपालः देवराज, गोपालः द्रौण, अभिमान विह, 
पादलिप्राचाये ओर शीलांक नामक कोशकारो का उल्लेख किया 
हे, अज्ञात कवियों के उद्धरण भी यहाँ दिये गये ह । दुर्भाग्यसे 
इन कोशकारो की रचनाओं का अभीतक पता नहीं चला । 


( घ ) अर्कारशाच्र के ग्रन्थो में प्राकृत 


जैसे भाषा के अध्ययन के लिये व्याकरणशाख की आव- 
श्यकता होती है वेसे ही काव्य मं निपुणता प्राप्न करने के लिये 


१. गेजौग व्यूलर द्वारा संपादित होकर गोएटिगन मेँ सन्‌ १८७९ 
म प्रकाशित । गुरखावचन्द्‌ कालुभादं वारा संवत्‌ १९७३ मे भावनगर से 
भी भकारित । अभी हार मे पण्डित बेचरदास द्वारा संञ्चोधित होकर 
बम्ब से प्रकाञ्ित। 


५६ प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


अलंकारशाख की आवश्यकता होती है । काव्य के स्वरूप, रस, 
दोष, गुण, रीति ओर अलंकारो का निरूपण अलंकारशाख में 
किया जाता है । वेदिक ओर लौकिक भ्रन्थों का पूणे ज्ञान प्रप्र 
करने के लिये अलंकारशाख का ज्ञान नितान्त आवश्यक बताया 
है। राजशेखरने तो इसे वेदका अंगही मान लिया दै। 
अलंकारशाख के कफितने ही प्राचीन ओर अर्वाचीन प्रणेता हूए 
ड जिनमे भरत, भामहः दण्डी, वामन; र्द्रट, आनन्द्वघेन, 
कुन्तलः, अभिनवरुप्र, वाग्भट › ख्यक, मोजराज, मम्मट, हेमचन्द्रः 
विश्वनाथ, अप्पयदीक्षित ओर पण्डितराय जगन्नाथ के नाम 
मुख्य दँ । अलंकारशाख के इन दिग्गज पंडितो ने प्राक्त 
भाषाओं संबंधी चचौ करने के साथ-साथ प्रन्थ से प्रतिपादित 
विषय के उदाहरणस्वरूप प्राज्रत के अनेक सरस पद्य उद्धत 
करिये ह जिससे पता लगता है कि इन विद्वानों के समक्ष प्राकृत 
साहित्य का अनुपम भण्डार था। इनमे से बहुत से पद्य 
गाथासप्रशती, सेतुबन्ध, गउडवहो, रल्ावलि, कपूरमञ्जर आदि 
से उद्धत ईह; अनेक अज्ञातकटेक हेँ। विच्नाथ ने अपने 
क्ुबलयाशचचरित से कदं पद्य उद्धत कयि हं । दुर्भौम्य से इन 
ग्रन्थो के प्रक्रत अंश का जंसखा चाहिये वेसा आलोचनात्मकं 
संपादन नहीं हुआ, इसलिये प्रकाशित संस्करणों पर दी अवलंबित 
रहना पडता है ।; 


काव्यादक्च 


कान्याद्शं के रचयिता दण्डी ( ईसवी सन्‌ «-रवीं शताब्दी 
का मध्य) अलंकारसम्प्रदाय फे एक बहुत बड़े विद्वान्‌ थे। 
उन्होने काव्य की शोभा बदूानेवाक्े अलंकाे का अपने म्र॑थमें 
वणेन किया है] काव्यादशेः (१.३२) मे संस्कृत, प्रादत, 





१. पिर, ्राकृत भाषार्जो का व्याकरण, पृष्ठ ७५-७६ । 
# संपादि 
२. आचायं रामचन्द्र मिश्र दारा देत, चौखम्बा विद्याभवन, 
चाराणसी से संवत्‌ २०१७ मं प्रकाशित । 


काव्यालंक्ार ६५७ 


अपश्रंश ओर भिश्रकेभेद से चारे प्रकारकी भाषाओं का उनले 
हे । यहाँ सुक्तियों का सागर होनेके कारण महाराष्ट भे बोली 
जानेवाली भाषा को प्रकृष्ट प्राकृत माना है । शौरसेनी, गौडी, लारी 
तथा अन्य देशों मे बोली जानेवाली भाषाओं को प्राक्त तथा मोप, 
चाण्डाल ओौर शकार आदि दवाय बोली जानेवाली भाषाओं 
को अपञ्चंशा कहा है । बृहत्कथा को भूत भाषामयी ओर अदुमुत 
अथेवाली बताया हे । 


काव्यारुकार 


रुद्रट ( ईसवी सन्‌ की ध्वी शताब्दी के पूते ) मी अलंकार 
संप्रदाय के अनुयायी ह । अलंकारशाख्मके समस्त सिद्धांतोंकी 
इन्दोने अपने काव्यलंकार मे विस्तृत समीक्षा की है| यद्यपि 
उन्होने भाषा, रीति, रस, ओर वृत्ति का सम्यक्‌ रूप से वणेन 
क्रिया है, लेकिन अलंकारो का बणन इनके मन्थ की विरोषता 
हे। भ्रन्थ मेँ दियि हुए उदाहरण इनक्रे अपने दै । इनके 
काञ्यालंकार, मेँ प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी ओर 
देशविशेष के मेदवाली अपथरंश-इस प्रकार भाषाके ह भेद 
बताये है । जेन पंडित नमिसाधु ने काव्यालंकार पर टिप्पणी 
लिखी दहै। र्द्रट ने उक्त हदो भाषाओं के उदाहरण प्रस्तुत 
करने के लिये संस्करृत-प्राकृत मिश्रित गाथाओं की रचनाकी है) 
इन गाथाओं के संस्कृत ओर प्राकरत मँ अलग-अलग अथं निकलते 
ह| कीं कीं प्रभरेत्तरके ढंग की गाथाये पाट्‌ जाती ह| 
इसके सिवाय धनंजय ने दशरूपक ( २.४६-७१ ), भोजराज 
ने सरस्वतीकंठाभरण ( २.७-२९ ) ओर बिश्नाथ ने साहित्य 
दपण ( ६.१५८१६६ ) में प्रात भाषाओं के संबंधमें चर्चा 


कीहे। 





१. पंडित दुरगाप्रसाद्‌ द्वारा संपादित, निर्णयसागर, बंवर द्वारा सन्‌ 
५९०९ म प्रकाशित्त । 


४२ प्र० सा० 


६५८ प्राङूत साहित्य का इतिहाख 


ध्वन्यालोक 


ध्वन्यालोक की मूलकारिका ओौर उसकी धिवृति के रचयिता 
आनन्दवर्धन काश्मीर के राजा अवन्तिबमौ ( ईसवी सन्‌ ८५५- 
८८३) के सभापति थे। अभिनवराप्रने इस प्रथं पर टीका 
लिखी है । ध्वन्यालोक मँ ध्वनि कोदही कान्य की आत्मा माना 
गया है । आनन्दबधेन के समय से अलंकार ग्रन्थों मे महारा्री 
्राछरृत के पद्य बहुलता से उद्धूत किये जाने लगे । ध्वन्यालोक, 
ओर अभिनबरुप्रकी टीकामे प्राकृत की लगभग ४६ गाथाये 
मिलती दँ । नीति की एक उक्ति देखिये- 

होइ ण गुणाणुराओ खलाणं णवरं पसिद्धिसरणाणम्‌ । 

किर ॒पहवडइ ससिमणी चन्दे ण पिआमुहे दिदि॥ 

( १.१३ टीका ) 

प्रसिद्धि को प्रप्र दुष्टजनों के प्रति गुणातुराग उत्पन्न नहीं 
होता । जैसे चन्द्रमणि चन्द्र को देखकर दही पसीजती दै, श्रिया 
का मुख देखकर नदीं । 

एक दूसरी उक्ति देखिये- 

चन्दमऊणदिं णिसा णल्िनी कमलेहि कुसुमगच्छेहिं लआ । 

हंसेहिं सरदसोहा कन्वकहा सञ्जणेदिं कर गर्ह ॥ 

(२.५० टीका ) 

--रात्रि चन्द्रमा की किरणों से, नलिनी कमलों से, लता 
पुष्प के गुच्छ से, शरद्‌ हंसो से ओर काव्यकथा सज्जनो से 
शोभा को प्राप्त होती हे । 


दशरूपक 


दशशूपक ( अथवा दशप ) के कन्तो धनंजय ( ईसवी सन्‌ 
की दसवीं शताञ्डी) मालवा के परमारवंश के राजा मुज के 
राजकवि थे । दशरूपक भरत के नाख्यशाल् के उपर आधारित 


१, प॒दटटाभिरामशाद्ची द्रा सम्पादित, चौखंबा संसृत सीरिज्ञ, 
खनारस सरे खन्‌ १९४७० मँ प्रका्चित 1 


सरस्वतीकंडामरण ६५९ 


है, यह कारिकाओं में लिखा गया है । इसके उपर धनंजय के 
लघु भ्राता धनिक ने अवलोक नाम की वृत्ति लिखी है। 
दशरूपक, मे प्राक्त के २६ पद्य उद्धृत द । कु पद्य गाथा- 
सप्रशती, रत्नाबलि ओर कपूरमंजरी से किये देँ, कुलं स्वतंत्र है । 
धनिक के बनाये हुए पद्य भी यँ मिलते ईँ । लल्नावती भाय 
की प्रशंसा सुनिये- 
लज्नापडजत्तपसाहणादं परतित्तिणिप्पिबासाईं । 
अविणअदुम्मेहादं धण्णाण घरे कलत्तादं ।॥ ( २.१५ ) 

-लन्ना जिसक्रा यथेष्ट प्रसाधन हे, परपुरुषो मे निस्प्रह 
ओौर अविनय से अनभिज्ञ ेसी कलत्र किसी भाग्यवान्‌ केही 
घर होती है। 

वृत्तिकार धनिक द्वारा रचित एक पद्य देखिये- 

तं चिअ वअणं ते च्चेअ लोअरे जोव्वणं पि तं च्चेअ। 

अण्णा अणंगलच्छी अण्णं चिअ किंपि सादेइ॥ २. ३३) 

--वही वचन है, वदी नेत्रम मदमाता यौवन है, लेकिन 
कामदेव की शोभा ष्टं निराली है ओर वह कं ओर दी बता 
रही है! 

सरस्वतीकटभरण 

भोजराज ( ईसवी सन्‌ ६६६-१०५९१ ) मालव देश की धारा 
नगरी के निवासी थे । उन्होने रामायणचम्पू , श्ङ्गारप्रकाश आदि 
की रचना की हे । श्ंगारप्रकाश ओर सरस्वतीकंठाभरण उनके 
अलंकारशाख के प्रसिद्ध म्रन्थ ई | छंगारप्रकाश मे कुल मिलाकर 
३६ प्रकाश दं, जिनमे से र्वं प्रकाश लुप्रहो गयादै। इस 
अन्थ म अनंगवती, इन्दुलेखा, चारमती, बृहत्कथा, मलयवती, 








१, वासुदेव रच्मणल्चाखो पणसीकर द्वारा सम्पादित, निणंयसागर 
मेस, बबई से सन्‌ १९२८ मे प्रकाश्चित। 

२. प्रथम भाग के १-८ प्रकाश्च जी° आर० जोसयर द्वारा संपादित, 
समू १९५५ म मैसूर से प्रकाशित; प्रथम माग के २२-२४ प्रकाद् सन्‌ 
१९२६ में मद्रास से प्रङाक्षित। 


६६० भ्राङ्त साहित्य का इतिहास 


माधविका, शकुन्तिका आदि अनेक रचनाओं कां उल्लेख हे । 
ग्रन्थकतीओं के नामां मे शाकल्य, वागुरि, बिकटनितंबा आदिं 
नाम मुख्य हँ । इन उल्लेखो से इस भ्न्थ की महत्ता का सहज 
ही अनुमान किया जा सकता ह । श्रङ्गार रस-प्रधान प्राकृत पद्यां 
का यहं विशषरूप से उल्लेख क्रिया गया है । मोजराजने श्रंगार 
रस को सब रसोमें प्रधान स्वीकार करिया ह । इन के सरस्वती- 
कंठाभरणः मे ३३१ प्राकृत पद्य हँ, जिनमे अधिकांश गाथा- 
सप्रशती ओर राबणवबहो मसे लिये गये हैँ; कुट कालिदास, 
श्रीहष, राजरोखर आदि से लिये गये है, छुद्र अज्ञातकतेक दै । 


किसी पथिक के प्रति नायिकाकी उक्ति 

कन्तो लंभडइ पर्थिअ ! सत्थरञअ एत्थ गामणिघरम्मि । 

उण्णपओहरे पेक्खिअ उण जद वससि ता वससु ॥ 

( परिच्छेद १) 

-दे पथिक ! यहोँ मरामणी के घरमें तुञ्च विस्तरा कहँ से 
मिक्तेगा ? उन्नत पयोधर देखकर यदि तू यहां ठ्रना चाहता है 
तो ठहर जा। 

एक दुसरा सुभाषित देखिये-- 
ण उणवर कोअण्डदण्डए पुत्ति ! मारणुसे वि एमेअ । 
गुणवन्िेण जाअई वंसुप्पण्णे वि टंकारे ॥ ( परिच्छिद्‌ ३) 

-दहे पुत्रि! धनुष के दण्डम ही यह बात नदीं बल्कि 
मनुष्य के संबन्ध में भी यहीवबातदहे कि सुंश( बांस ओर 
अच्छा वंश ) मे उत्पन्न होने परमभी गुण (रस्सी ओर गुण) 
रहित होने पर उसमे टकार नदीं होती । 





१, इसके प्रथम, द्वितीय, ओर तृतीय परिच्छेद पर रस्नेश्वर क) 
व्याख्या दै, चतुथं ओर पंचम परिच्छेद पर जीवानन्द्‌ विद्यासागर 
भट्टाचार्य ने व्यारूया चिखी हे) कलकत्तासे ईमवी सन्‌ १८९४ में 
प्रकाशित । रर्नसिह ( १-३ ) ओर जगद्धर (४) की टीकासहित 
पण्डित केदारनाथ ह्म द्वारा सम्पादित, बम्बई १९३४ मेँ प्रकाशित । 


अलंकारसर्वस्व ६६१ 


कृषक वधुओं के स्वाभाविक सौन्दये पर दृष्टिपात कीजिये- 
सािवणगोविआए उडकावन्तीअ पूसविन्दाइम्‌ । 
सव्वंगसुन्दरीए वि पिआ अच्छीइ पेच्छन्ति ॥ ( परिच्छेद ३ ) 
-पथिकगण शाललिवन मेँ छिपी हुई शुका को उड़ाती हृं 
स्वौगसुन्दरियां के नयनो को ही देखते हे । 
धीर पुरुषों की महत्ता का वणेन पद्यि- 
सच्चं गरुआ गिरिणो को भणइ जलासओआ ण गंभीरा । 
धीरेहिं उदमाडं तदवि हु मह णास्थि उच्छाहो ( परिच्छद्‌  ) 
-यह सत्य हे कि पवेत महान्‌ होते है; ओर कौन कहता 
ह कि तालाब गम्भीर नदीं होते १ फिर भी धीर पुरुषों के साथ 
उनकी उपमा देने के लिये उत्साह नहीं होता । 
कोन सचा प्रेमी हे ओर कौन स्वामी है ? 
दूणन्ति जे सुहत्तं कुविआ दासव्विअ ते पसाअन्ति | 
ते चिअ मदिलाणं पिज सेसा साभििअ वराआ।। (परिच्छेद ५) 
--जो अल्पकाल के लिये भी कुपित अपनी प्रिया को देखकर 
दुखी होते दँ ओर उन्हं दासकी भांति प्रसन्न करते ह, वेही 
सचमुच महिलाओं के प्रिय कटलाते है, बाकी तो वेचारे 
स्वामी हं। 
अलंकारसव॑स्व 


अलंकारसवस्व के कतां राजानक रुय्यक काश्मीर के राजा 
जयसिंह ८ ईसवी सन्‌ ११२०८४६ ) के सांधिविग्रहिक महाकवि 
मंखुक के गुरु थे ।° इस प्रथ मे अलंकारं का बड़ा पांडित्यपू्ण 
वणेन करिया गया है । जयरथ ने इस पर विमर्शिनी नाम की 
ज्याख्या लिखी हे । अलंक्रारसरवंस्व मे प्रात के लगभग १० पयो 
को उदाहरण के रूप मेँ प्रस्तुत करिया गया है । इस सूत्र पर मंखुक 
ने वृत्ति लिखी है। 

9. दी° गणपति शाखी द्वारा सम्पादित, त्रिवेन्द्रस्‌ संस्कृत सीरीज्ञ 
म सनू १९१५ में प्रराक्लित । 





६६२ धाङूत साहित्यं का इतिहास 


एक उदाहरण देखिये- 
रेहइ भिहिरेण णहं रसेण कव्वं सरेण जोढ्वण्णम्‌ । 
अमएण धुणीधवओ तुमए णरणाह ! युवणमिणम्‌ ॥ 
( दीपकनिरूपणः प° ७ ) 
--चन्द्रमा से आकाश, रस से काव्य, कामदेव से यौवन 
ओर अमृत से समुद्र शोमा को प्राप्न होता है, लेकिन हे नरनाथ ! 
तुम से तो यह समस्त भुवन शोभित हो रहा है । 
आक्तेपनिरूपण का उदाहरण- 
सुह ! विलम्बसु थोअं जाब इमं विरहकाअरं हिअअ । 
संठाबिरण भणिस्सं अहवा बोलेसु किं भणिमो ॥ 
( आक्तेपनिरूपण, प्र १४०) 
-दे सुभग ! चरा ठहर जाओ । षिरह से कातर इस हृदय 
को जरा संभाल कर फिर बात करूंगी । अथवा फिर चते जाओ, 
बातदही क्या कर? 


काव्यप्रकाञ्च 


मम्मट ( ईंसवी सन्‌ की श्रवीं शताब्दी ) काश्मीर के निवासी 
थे ओर बनारस मे आकर उन्होने अध्ययन क्रिया था। उनका 
काव्यप्रकाश अलंकारशाख का एक मह्पूणे भन्थ है जिस पर 
अनेक-अनेक टीकायं लिखी गई दह । काव्यप्रकाश सें प्राक्त की 
४६ गाथाये उद्धत ई । एक सखी की किसी नायिका के प्रति 
उक्ति देखिये- 
पविसंती घरवारं विवलिअवअणा विलोइङण पहम्‌ । 
खंषे घेत्तूण घडं हाहा णोति रुअसि सहि किं ति ॥ (४. ६०) 
-हे सखि ! कषे पर घडा र्खे घरके द्रवाजे में प्रवेश 
करती हुई पथ ( संकेत स्थान ) को देखकर तेरी आंखें उधर लग 
गईं, फिर यदि घड़ा फूट गया तो अव रोने से क्या लाभ !? 
एक श्तेषोक्ति देखिये- 
महदे सुरसन्धभ्मे तमवस्षमासंगमागमाहरणे । 
हरबहुसरणं तं चित्तमोहमवसर उमे सहसा ॥ (६. ३७२ } 


काल्यायुश्ासम ददद 


(क ) प्राकृत भाषा के श्लोक का अथ- 


( मह देसु रसं धम्मे, तमवसम्‌ आसम्‌ गमागमा हरणे 1 
हरबहु ! सरणं तं चित्तमोटं अवसरउ मे सहसा ) 

-हे हरवधु गौरि ! व्दीं एक मात्र शरण हो, धमं मेँ मेरी 
श्रीति उत्पन्न करो, आवागमन के निदान इस संसारम मेरी 
तामसी वृत्ति का नाश करो, ओर मेरे चित्तका मोह शीघही 
दूर करो ! 

( ख ) संस्कृत भाषा के श्लोक का अथं- 


( हे उमे ! मे महदे आगमाहरणे तं सुरसन्धं समासंगं अव, 
अवसरे ( च ) बहुसरणं चित्तमोहं सहसा हर ) 


-दे उमे ! मेरे जीवन के महोत्सवरूप आगमविद्या के 
उपाजेन में देवों द्वारा भी सदा अभीप्सित मेरे मनोयोग की 
निरन्तर रश्चा करो, ओर समय-समय पर प्रसरणशील चित्तमोह 
को शीघ्ही हटाओ। 


प्रतीपालंकार का उदाहरण देखिये- 
ए एहि दाव सुन्दरि ! कण्णं दाङण सुणसु बअणिज्नम्‌ । 
तुज मुहेण किसोअरि ! चन्दो उवमिज्इ जणेण ।। १०. ५५४ 
-दे सुन्दरि ! हे इशोदरि ! इधर आ, कान देकर अपनी इस 
निन्दा को सुन कि अबलोग तेरे युखकी उपमा चन्द्रमासे देने 
लगे हैँ! 


काव्याचुश्शासन 


मम्मट के काव्यप्रकाश के आधार पर हेमचन्द्र, विश्वनाथ 
ओर पंडितराज जगन्नाथ ने अपनी-अपनी रचनायें प्रस्तुत की 
है । सवेश्रथम कलिकालसरवज्ञ हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन की 
रचना की । जेसे उरन्दनि व्याकरण पर शब्दानुशासन (सिद्धम) 
ओर छन्दशाख पर छन्दोनुशासन लिखा, वैसे दी कान्य के उपर 
काव्यानुशासन लिखकर उसमे काव्य समीक्षा की । हेमचन्द्र के 
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काव्यानुशासन° ओर उसकी स्वोपज्ञवृत्ति मै श्ङ्गार ओर नीति 
संबंधी ७८ प्राक्त पद्य संप्रहीत दहै जो गाथासप्रशती, सेतुबंघः 
कषूरमंजरी, रत्नावलि आदि से लिये गये ह । 

किसी नायिका की नाजुकता पर ध्यान दीजिये-- 

सणियं वच्च किसोयरि ! पए पयत्तेण ठवसु महिवडधे । 

भञ्जिहिसि वत्थ (द्र) यत्थणि विरहिणा दुक्खेण निम्मविया ॥ 

( १. १६. २१) 

-हे किशोरि ! धीरे चल. अपने पैरो को वदे हौतले-दौले 
पृथ्वी पर रख । हे गोलाकार स्तनबाली ! नदीं तो तू गिर जायेगी; 
विधिने बड़ेकष्टसेतेरा सजेन क्रिया है| 

युद्ध के लिये प्रस्थान करने हुए नायक की मनोदशा पर 
दृष्टिपात कीजिये- 


एकत्तो रुअडइ पिआ अण्णत्तो समरतूरनिग्धोसो । 
नेदेण रणरसेण य भडस्स दोलादयं हिअअम्‌ ॥ 
(३.२ टीका १८७ ) 
एक ओर प्रिया रुदन कर रही हे, दुसरी ओर रणभेरी बज 
रही दै! इस प्रकार स्नेह ओर युद्धरस के बीच भटका हदय 
दोलायमान हो रहा हे । 
का विसमा दिव्वगह किं लद्टुं जं जणो गुणसगादी | 
किं युक्खं सुकलत्तं किं दुग्गेऽमं खलो लोओ ॥ 
( ६. २६. &४० ) 
--विपम क्या दै ? दैवगति। सुंदर क्या है ? गुणमराही जन । 
सुख क्या है. ? अच्छीखी। दु्रोह्यक्याहै १ दुष्टजन। 


न, दित्य € 
भराहत्यदपम 
मम्मट के काव्यप्रकाश करे ठोँचे पर काव्यप्रकाश कीआलो- 
चनाके रूप मेँ कविराज चिश्नाथ ( ईसवी सन्‌ की श्थ्वीं 





१. रसिक सी० परीख द्वारा सम्पादित, श्रीमहावीरं जैन 
विधार्य, बंबडई द्वारा १९२८ में दो मार्मो मं प्रकाशित । 


साहित्यदर्पण ६६५ 


शताब्दी का पूवं भाग) ने साहित्यदपेण की रचना की१। ये 
उत्कलदेश के रहनेवाल्ते थे ओर सुलतान अलाउद्दीन मुहम्मद 
खिलजी के समकालीन थे । इन्होँने राघवविलास, कंसवध, 
प्रभावतीपरिणय, चन्द्रकलानारिका आदि के अतिरिक्त कुबलया- 
अचरित नाम के प्राक्त काव्यकी भी रचनाकीथी। प्रशस्त- 
रन्नावलि मेँ इन्दोनि १६ भाषाओं का प्रयोग किया था। बहुभाषा- 
षित्‌ होने के कारण ही ये अष्टादशभाषावारषिलासिनीमुजंग' नाम 
से प्रख्यात थे! विश्वनाथ के पिता महाकवीश्वर चन्द्रशेखर भी 
चौदह भाषाओं के विद्धान्‌ थे । इन्दोँने भाषाणेव नामक अन्मे 
प्राक्त ओर संस्कत भाषाओं के लक्षणों का विवेचन किया हे। 
साहित्यदेण मे प्राक्त के ४ पद्य उद्धृत द, इनमे से अधिकांश 
गाथासत्तशती से लिये गये द, कुच स्वयं लेखक के हँ, कु 
रावली से तथा कुद काव्यप्रकाश, दशषूपक ओर ध्वन्यालोक 
से उद्धत हैं । कुल अज्ञात कवियों के ह । निम्नलिखित पद्य 
(यथास्ममः लिखकर उद्धूत किया गया है-- 
पन्थिअ ! पिआसिओ विअ लच्छीअसि जासि ता किमण्णत्तो | 
ण मणं वि वारओ इध अत्थि घरे घणरसं पिअन्ताणं॥ 
(३. १२८) 

-रहे पथिक! तू प्यासा माद्म होता है, तू अन्यत्र कहाँ 
जाता हुआ दिखाई देता है। मेरे घरमे गाद रसकापान 
करनेवालों को कोई रोक नदीं है। 

किसी विरहिणी की दशा देखिये- 

भिस्षणीअलसअणीए निहिअं सव्वं सुणि्वलं अंगं । 
दीहो णीकस्लासहरो एसो साहेइ जीअ त्ति पर ॥ 
(३. १६२ ) 

१. श्नीकृप्णमोहन शाखी द्वारा संपादित, चोखंवा संस्कृत सीरीज्ञ 
द्वारा सन्‌ १९४७७ मं प्रकारित। 

२. सातवें परिच्छेद मे पृष्ठ ४९८ पर एक ओर गाथा “ओवहह्‌ 
उद्वहद' आदि यथा मम" कह रूर उद्धत है। 
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--कमलिनीदल के शयनीय पर समस्त अंग निश्चल रूप से 
स्थापित कर दिया गया ( जिससे नायिका मृतक की भाति जान 
पढने लगी ); उसके दीधे निश्वास की बहुलता से ही पता लगता 
है कि बह अभी जीवित ह । 


रसगंगाधर 


पंडितराज जगन्नाथ को शाहजहँ ( ईसवी सन्‌ १६२८ 
१६९८७ ) ने अपने पुत्र दाराशिकोह को संस्कृत पढ़ाने के लिये 
दिल्ली आमंत्रित किया था इनकी षिद्रत्ता से प्रसन्न होकर 
शाहजर्हां ने इन्ह पंडितराज की पदवी से विभूषित किया | 
शाटजहां के दरबार मेँ रहते हुए पंडितराज ने दाराशिकोह की 
प्रशस्ति मँ “जगदाभरणः ओर नवाब आसफ की प्रशस्ति में 
'आसफविलासः की रचना की । रसगंगाधर के अतिरिक्त 
इन्होंने गंगालहरी, भामिनीविलास आदि अनेक मप्रन्थों की 
रचना की हे । 

रसगंगाधर म उद्धूत एक गाथा देखिये-- 

दंदुंणन्तो हि मरीदहिसि कंटककलिआईं केअद्वणाई । 

मालई छसुमसरिच्छं भमर ! भयन्तो न पाविहिसि 

( प्र १६५) 

-दे भ्रमर! त्‌ द्दते-दरंढते मर जायेगा, केतकी के बन 
कोटासेभरेदः। मालती के पुष्पों के समान इन्द तूकभीमी 
प्रात्र न कर सकेगा । 





१. पंडित दुर्गाप्रसाद द्वारा संपादित, निणंयसागर प्रेस, बंबई से 
सन्‌ १८८८ मे प्रकाित । 


ग्यारह अध्याय 


चाखरीय पराक्रत सादित्य 

( ई॑सवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी से लेकर १४ वीं शताब्दी तक ) 

धार्मिकः पौराणिक ओर लोकसाहित्य के अलावा अथंशाखः 
राजनीति, ज्योतिष, हस्तरेखा, म॑च्र-तरत्र ओर वे्यक आदि शाखीय 
( टेकिनिकल ) विषयों पर भी जेन-अजेन विद्वानों ने प्राकृत भाषा 
मे साित्य की रचना की है । साधुजीवन मे इन सब विषयों के 
ज्ञान की आवश्यकता होती थी, तथा धमे ओर लोकदित के लिये 
कितनी ही बार जैन साधुओं को ज्योतिष, वैद्यक, संत्र-तंत्र, आदि 
का प्रयोग आबश्यक हो जाता था। जैन शास्रं मे भद्रबाहुः 
कालक, खपुट, वज; पादलिप्र, विष्णुक्कुमार आदि कितने ही 
आचाय ओर मुनियों का उल्लेख मिलता दै जो धमं ओर संघ पर 
संकट उपस्थित होने पर विद्या, मंत्र, आदि का आश्रय लेने 
के लिये बाध्य हए) यहाँ इक विषय से सम्बन्ध रखनेषाल्ते 
भ्राकरत-साहित्य का परिचय दिया जाता हे । 

अत्थसस्थ ८ अर्थश्ञाख ) 

पराचीन जेन भ्न्थों म अत्थसत्थ के नामोल्तंखपूक प्रकृत 
की गाथार्ये उद्धूत मिलती हं । चाणक्य के नाम से भी ङु वाक्य 
उद्धृत दै । इससे जान पडता दै कि प्राकृत मे अर्थशाख् के नाम 
का कोई भ्रन्थ अवश्य रहा हीगा । हरिभद्रसूरि ने धूतौख्यान मेँ 
खंडपाणा को अथंशाख का निमौता बताया है । 

पादलिप्र की तरंगवती के आधार पर लिखी गई नेमिचन्द्र- 
गणि की तरंगलोला मे अत्थसत्थ की निम्नलिखितं गाथार्ये 
उद्धृत दै 

तो भणडई अत्थसत्थंमि बण्णियं सुयुु ! सत्थयरेहि । 

दूती परिभव दती न दोह कजस्स सिद्धकरी ॥ 


६६८ प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


एतो हू मंतमेओ दूतीओ होज्ञ कामनेमुक्का । 
महिला मुचरदस्सा रहस्सकाले न संठाइ ॥ 
आभरणमवेलायां नीणंति अवि य घेचति चिता । 
होढ मंतभेओ गमणविधाओ अनिव्वाणी ॥ 
संघदासगणि के बसुदेवदिण्डी मे भी अत्थसत्थ की एक गाथा 
का उल्लेख है-- 
विसेसेणमायाए सत्थेण य हंतञ्ो अप्पणो विचडढमाणो सत्तु तति । 
( अपने बदृतते हृए शत्रु का बिष माया सेया शख्से 
संहार करना चाहिये ) 
इसी प्रकार ओधनियुक्ति ( गाथा ४१८) की द्रोणसुरिक्तत 
वृत्ति ( प्रप्र १५२ ) में चाणक्य का निम्नलिखत अवत्तरण दिया 
गया है- 
जह काडयं न बोसिरई ततो अदोसो । 
( यदि मल-मूल कात्याग नदींकरतादहै तो दोषपनहींहे। 


राजनीति 


इस भथ के रचयिता का नाम देवीदास है । इसकी हस्त- 
लिखित प्रति डेकन कालेज भंडार, पूना में है १ 


निमित्तश्ास्च 


जेन भन्थों मे निमित्तशाख का बड़ा महस्य बताया है । 
विद्या, मंत्र ओर चूणे आदि के साथ निमित्त का उल्लेख आता 
है । मंखलिगोशाल निमित्तशाख्च का महापंडित था । आर्यकालक 
के शिष्य इस शाख का अध्ययन करने के लिये आजीविक मत 
के अनुयायियां के समीप जाया करते थे। स्वयं आयैकालक 
निमित्तशाख के वेत्ता थे ।* आचाये भद्रबाहु को भी निभित्तवेत्ता 
१. देखिये जेन अन्थावलि, पृष्ठ ३३९ । 


२. पंचकल्पचूर्णी; सुनि कंस्याणविजय जी ने श्रमण भगवान 
मष्टाचीर ( ए० २६० ) मे इस उद्धरण का उक्ङेख किया हे । 





शासनीय प्राङ्‌त साहित्य ६६९ 


कहा गया है ।* आचार्यं धरसेन भी अष्टंग सहानिमित्त के 
पारगामी माने जाते थे। उपाध्याय मेघविजय ने अपने 
वपेप्र्ोध म भद्रबाहु के नाम से कतिपय प्राकृत गाथाये उद्धत 
कीट, इससे जान पड़ता है भदरवाह की निमित्तशाख पर कोई 
रचना विद्यमान थी! 


प्राचीन जेन अन्थों मे आठ मदानिमित्त गिनाये दै--मौम 
( भूकंप आदि ), उत्पात ( रक्त की वषो आदि ); स्वप्र, अन्तरि 
(आकाश में अरहो का गमन उद्य, अस्त, आदिं ) अंग, (आंख, 
भुजा का स्फुरण आदि); स्वर ( पक्षियोंका स्वर), लक्षण 
( शरीर के लक्षण ) ओर व्यंजन (तिल, मसा आदि ) ।ब्ृहत्कल्प- 
भाष्य ( १. १३१३ ), गुणचन्द्रगणि के कहारयणकोस (प्रघ 
२२ अ, २३, ओर अभयदेव ने स्थानांग (श्द८)की टीकां 
चूडामणि नामक निमित्तशाख का उल्लेख मिलता ह । इसके 
दवारा भूत, भविष्य ओौर बतेमान का ज्ञान प्राप्न क्रिया जा 
सक्ता था 1" 





१. गच्छाचारडत्ति प्रष्ठ ९३-९६ । 

२. प्रोफेसर हीरारार रसिकदास कापडिया, पाइय भाषाजो जने 
साहित्य, पृष्ठ १६८ । 

३. उाणांग ४०५-८.६०८ । कहीं इनॐ साथ चिन्न ( मूषकदिच्न ), 
दण्ड, वस्तुविद्या, ओर छींक जादि भी सभ्मिकिति किये जाते द । देखिये 
सुतरङृतांग १२.९; उत्तराध्ययन रीका ८.१३; १५.७ । समवायांग की 
टीका (२९) के अनुसार इन भरो निमित्तो पर सत्र, इत्ति जौर 
वातिक मौजूदयथे। अंग को छोडकर काको निमित्तो के सूत्र सहस्र 
प्रमाण, ठृत्ति रप्रमाण ओौर इनङी वातिक कोरिप्रमाणथी। अंगक 
सूत्र खच्तप्रमाण, बृत्ति कोटिग्रमाण जौर वातिक जपरिमित वताईं गई है । 


४, तीतमणागतवहमाणस्थाणे परुष्धिकारणं णिमित्तं ( निश्ीथवचूर्णी, 
पृ० ८६२, सादक्कोस्टाइरु प्रति ) । 


£७० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


जयपाहुड निमित्तन्ञाख 

इस प्रन्थ^ के कतौ का नाम अज्ञात है, इसे जिनभाषित 
कहा गया है । यह ईसवी सन्‌ की श्वी शताब्दी के पूवेकी 
रचना है । निमित्तशाख का यह म्रन्थ अतीत, अनागतः, बते मान, 
निमित्त आदि अनेक प्रकार के नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, विकल्प आदि 
अतिशय ज्ञान से पूणं है। इससे लाभालाभका ज्ञान प्रात्र 
करिया जाता है । इसमे ३७८ गाथाये दँ जिनमें संकट-विकट- 
प्रकरण, उत्तराधरप्रकरण, अभिघात, जीवसमास, मवुष्यप्रकरणः 
पक्चिप्रकरण, चवुष्पद, धातुप्रकृति, घातुयोनि, मूलभेद, सुष्टिविभाग- 
प्रकरण, बणै-रस-गंघ-स्पशंप्रकरण, नष्टिकाचक्र; चिन्ताभेदप्रकरणः, 
तथा लेखगंडिकाधिकार मे संख्याप्रमाण, कालप्रकरणः, लाभ- 
गंडिका नक्षत्रगंडिका, स्ववर्मसंयोगकरण, परवगेसंयोगकरणः 
सिंहावललोकितकरणः, गजविलुलित, गुणाकारप्रकरण, अखविभाग- 
प्रकरण आदि का विवेचन है । 


निमित्तशाच्च 
इसके कती ऋषिपुत्र ह ।२ इसके सिवाय प्रन्थकतो के संबंध 
भे ओर कु पता नदीं लगता । इसमे १८७ गाथाये दँ जिनमें 
निमित्त के भेद, आकाश.प्रकरण, चंदरभरकरण; उत्पातश्रकरणः 
वर्षा-उत्पात, देव उत्पातयोगः राज उत्पातयोग ओर इन्द्र-धनुष 
दारा जयुभाद्यम ज्ञान, गंधवेनगर का फल, विचुज्लतायोग ओर 
मेघयोग का बणेन हे । 


चुडामणिसार शाख 
इसका दुसरा नाम ज्ञानदीपक है। यद्‌ भी जिनेन्द्रद्वार 





१. जयपाह्ड ओर चृडामणिसार शाख सुनि जिनविजयजी द्वारा 
संपादित होकर सिंघी जेन अ्ंथमाला सँ प्रकाशित हो रहे है। ये दोनो 
मन्थ सुद्वितरूपमे सुनिजीकी कृपा से मुस्चे देखने को भिरे ई । 

२. पंडित रारारामश्ञाखी द्वारा हिन्दी मे अनूदित, वर्धमान 
पाश्वनाथ श्ञाखी, शोरापुरं की जोर से सनू १९४७१ में प्रकाशित । 


शाखीय भाङ्‌ साहित्य ६७१ 


प्रतिपादित बताया गया है | गुणचन्द्रगणि ने कदहारयणकोस में 
चूडामणिशाखर का उल्लेख क्रिया है । चंपकमाला चूडामणि 
शाख की पंडिता थी । बह जानती थी कोन उसका पति होगा 
ओर कितनी उसके संताने होमी।* इसमें कुल मिलाकर ७३ 
गाथाये दह । 
निमित्तपाहृड 

इसक्ते द्वारा केवली, ज्योतिष ओर स्वप्र आदि निमित्तका 
ज्ञान प्राप्र किया जाता था। भद्रेश्वर ने अपनी कटावली ओर 
शील्लाक की सूत्रकृताग-दीका मे निमित्तपाहुड का उल्लेख 
कियाद 

अंगविज्ञा ( अंगविधा ) 

अंगविजा फलादेश का एक अत्यन्त महत्वपूणं भन्थ हैः जो 
सांस्कृतिक सामग्री से भरपूर हे । अंगविद्या का उल्लेख अनेक 
प्राचीन भ्न्थों मे मिलता ह ।* यह एक लोकप्रचलित विद्या थी 
जिससे शरीर के लक्षणों को देख कर अथवा अन्य प्रकार के 
निमित्त या मनुष्य की विविध वचेष्टार्ओं द्यारा छुम-अद्चुभ फल का 
बखान किया जाता था | अंगविद्या के अनुसार अंग, स्वर, लक्षण, 
व्यंजन, स्वप्र, दीक; भौमः अंतरिक्च ये निमित्त-कथा के आठ 

१, देखिये रच्मणगणि का सुपासनाहचरिय, दूसरा प्रस्ताव, 
असम्यक्त्वप्रदसाक्छ्थानक । 

२. देखिये प्रोफेसर हीराखारु रसिकदास कापडिया, पाहयभाषाओ 
अने साहित्य पृष्ठ १६७-८। 

३. युनि पुण्यविजय जी द्वारा संपादित, प्राङृत जेन टकर सोसायटी 
द्वारा सन्‌ १९५०७ में प्रका्ित । 

४. पिंडनियक्ति टीका (४०८ ) में अंगविद्या की निन्नटिखित 
गाथा उत हे-- 

ददिणएदिं दियस्थेर्हि, समाधानं च अप्पणो । 
नाणं पवत्तए जम्हा निमित्तं तेण भादियं ॥ 





६७२ ्राङ्त साहित्य का इतिहास 


आधार है ओर इन आठ महानिमित्तो द्वारा भूत ओर भविष्य 
काज्ञान प्राघ्र किया जाता है। इनमे अंगविद्या को सवशर 
बताया ह । दृष्टिवाद नामक बारह अंग में महावीर भगवान्‌ ने 
निमित्तज्ञान का उपदेश दिया था । 


अंगविद्या पूर्वाचार्यो द्वारा प्रणीत हे. । इस प्र॑थ मँ ६० अध्याय 
ह । आरम्भ में अंगविदया की प्रशंसा करते हुए उसके हारा जय- 
पराजय, आसयेग्य, हानि-लाभः सुख-दुख, जीवन-मप्णः सुभिष्ष- 
दुर्भिक्ष आदि काज्ञान होना बताया दै । आटो अध्याय ३० 
पाटलो मे विभक्त हे ! इसमे अनेक आसनो के भेद बताये है । 
नौं अध्याय मे १८६८ गाथाओं मे २७० विविध विषयों का 
म्ररूपण है । यं अनेक प्रकार की शय्या, आसन, यान, ऊुङ्य, 
खंभ, वृक्ष, वख, आभूषण, बतेन, सिक्के आदि का वणैन है । 
ग्यारह अध्याय सें स्थापत्यसंबंधी अनेक मह च्वपुणे विप्यो का 
पररूपण है । स्थापत्यसंबंधी शब्दो की याँ एक लम्बी सूचीदी 
ह । उन्नीसवे अध्याय मेँ राजोपजीवी शिल्पी ओर उनके उपकरणों 
के संबंध में उल्लेख है । विजयद्वार नामक इक्कीसवें अध्याय में 
जय-पराजय सम्बन्धी कथन ह । बाइसवें अध्याय मे उत्तम फलों 
की सूची दी हे । पच्चीसवें अध्याय मे गोत्रं का विशद वर्णन दै 
जो बहुत महत्व का हे । छब्वीसवें अध्याय में नामों का वणेन है | 
सत्ताइसवें अध्याय में राजा, अमात्य, नायक, आसनस्थ, भाण्डा- 
गारक महाणसिकः, गजाध्यक्च आदि सरकारी अधिकारियों के 
पदोंकी सूचीदी दै) अद्वादसवे अध्यायमे पेशेवर लोमोंकी 
मदत्छपूणे सूची ह । नगरविजय नाम के उनतीसवें अध्याय तनं 
प्राचीन भारतीय नगरां के सम्बन्ध मे बहुत सी सृचनाये मलती 
हं । तीसवें अध्याय म आभूषणों का बणेन हे । वत्तीसवें अध्याय 
मे धान्यां ओर तेतीसवें अध्याय मे वाहनों के नाम गिनाये है। 
छत्तीसवें अध्याय मे दोददसंबंधी विचार है । सैतोसवें अध्याय में 
१२ भकार के लक्षणों का प्रतिपादन है । चालीसे अध्यायमें 
भाजन-सम्बन्धी विचार ह । इकतालीसवें अध्याय म रतयो 


जोणिपाहुड दद 


प्रकार, आभरण ओर अनेक प्रकार की रत-सुरत क्रीडाओंका 
वणेन ह । तेतालीसवें अध्यायमे यात्रा का विचार है। हिया- 
लीसवें अध्याय में गृदध्रवेशसम्बन्धी शुभाशुभ का विचार किया 
गया है । सैतालीसवें अध्यायमे राजाओं की सैनिकनयात्रा के 
फलाफल का विचार है । चोवनवें अध्याय मेँ सारअसार वस्तुओं 
का कथन है] पचपनवें अध्यायमें गड़ी हुई धनराशिका पता 
लगाने के सम्बन्ध मेँ कथन है | अटावनर्वे अध्याय मे जेन धमं 
सम्बन्धी जीव-अजीव का विस्तार से विवेचन है। अन्तिम 
अध्याय मेँ पूरवेभव जानने की युक्ति बताई गई है । 


जोणिपाहूड ( योनिप्राभृत ) 


जोणिपाहुड निमित्तशाख का एक महत्वपूणं प्र॑थ था । इसके 
कतौ धरसेन आचाय ( ईसवी सन्‌ की प्रथम ओर द्वितीय शताब्दी 
का मध्य) दह; वे्ज्ञाश्रमण कडलातेये। वि सं> १५६ 
लिखी हुई ब्हष्टिपणिका नाम की ्र॑थसूची के अनुसार वीर 
निर्वाण के ६०० वपं पश्चात्‌ धरसेनने इस प्र॑थ की रचना की 
थी ।' भ्र॑थ को कूष्मांडिनी देवी से प्रात्र कर धरसेन ने पुष्पदंत ओर 
भूतबलि नामके अपने शिष्यां के लिये लिखा था । श्वेताम्बर 
सम्प्रदाये भी इस भ्नन्थ का उतना दी आदर था जितना 
दिगम्बर सम्प्रदाय में| धवलाटीका के अनुसार इसमें मन्त्र-तन्त्र 
की शक्तिकावबणन दै ओर इसके दारा पुद्रलानुभाग जाना जा 
सकता हे । निशीथविशेषचूर्णी (४, प्र २७५ सादृङ्कोस्टाइल प्रति) 
के कथनानुसार आचाय सिद्धसेन ने जोणिपाहुड के आधार से अश्व 


१. योनिप्राश्टुतं वीरात्‌ ६०० धारसेनम्‌ (बृहद्िपणिका जेन साहित्य 
संशोधकः, 9,२ परिदिष्ट); षट्खंडागम द प्रस्तावना, पृष्ठ ३०, फुटनोट । 
इस सम्बन्ध म देखिये अनेकांत, वषं २, किरण ९ मे पं* जुगरकिोर 
मुख्तार का खेख । दुर्भाभ्य से जनेकांत का यद अङ्क मुषे नहीं मि खकरा । 

२. जोणिपाहुडे भगिदमंततंतसत्तीओ पोग्गराणुमागो त्ति पेत्तव्वो } 
डाक्टर हीरारारजेन, षट्खंडागम की प्रस्तावना, घर ६० । 





४२ प्रा० सा० 


£ प्राङृत साहित्य का इतिहास 


बनाये थे, इसके बल से महिषो को अचेतन किया जा सकता 
था, ओर इससे धन पैदा कर सकते थे | प्रभावकचरित (५. ११५- 
१२७ ) मेँ इसप्रंथके बल से मद्भली ओर सिह उत्पन्न करने 
की, तथा विशेषाबश्यकभाष्य ( गाथा १७७५ ) की हेमचन्द्रसुरिकत 
टीका म अनेक विजातीय द्रव्यो के संयोग से सै, सिंह आदि 
प्राणी ओर मणि, सुबणे आदि अचेतन पदार्थो के यदा करने का 
उल्लेख मिलता दै । कुबलयमालाकार के कथनानुसार जोणिपाहूड 
मे कदी हुई बात कमी असत्य नहीं होती । जिनेश्वरसूरि ने अपने 
कथाकोषध्रकरण मे भी इस शाखका इन्ञेख कियाहे। इस 
ग्रथ मे ८०० गाथाये हैँ । कुलमण्डनसूरि द्वारा विक्रम संवत्‌ 
१४७३ (ईसवी सन्‌ १४१६) मे रचित विचारागृतसंग्रह (प्रष्ठ ६ आ) 
मे योनिप्राथ्त को पू्ेश्चत से चला आता हुआ स्वीकार करिया डे 


अग्गेणिपुव्वनिग्गयपाहृडसत्थस्स मञ्फयारंमि । 
किंचि उदेसदेसं धरसेणो बल्ियं भणई ॥ 
गिरिडज्निंतटिएण पच्छिमदेसे सुरहगिरिनयरे । 
बुडडंतं उद्धरियं दूसमकालप्पयावंमि ॥ 
प्रम खण्डे- 
अद्धाबीससहस्सा गाहाणं जस्थवन्निया सत्ये । 
अग्गणिपुञ्बमञ्ज्चे संखेवं षित्थरे मुत्तं ॥ 
चतुथंखण्डग्रान्ते योनिप्राभृते | 
इस कथन से ज्ञात होता हे छिअग्रायणीपूवे का ङु अंश लेकर 
धरसेन ने इस भ्नन्थ का उद्धार किया दै, तथा इसमे पहले २८ 
हजार गाथायें थी, उन्दी को संक्षिप्र करके योनिप्राभृत मे कदा हे । 


१. देखिये बुहत्कस्पमाष्य ८ १, १३०३; २, २६८१ ); न्यव- 
हारभाष्य ( १. पृष्ट ५८ ); पिंडनियुंक्िभाष्य ४४-४६; दशषवेकाकिकचूर्णीं 
१. पृष्ठ ७४, ६१६; सूत्रकृतांगरीका ८. पृष्ठ १६५ अ; जिनेश्वरसुरि, 
कथाकोषप्रकरण । 

२. देखिये भोफेसर हीरा रसिकदास कापडिया, आगमोनु 
दि्द्षन, पृष्ठ २२३४-५ । 


वहूमाणविजाकप्प ६७५ 


इसकी दस्तक्िखित भ्रति भांडारकर इस्टिण्यूट पूना में 
मौजूद दै । 


वडटमाणविज्जाकप् 


जिनप्रभतूरि ( विक्रम को १४ वीं शताब्दी ) ने वधमान- 
विद्याकल्प की रचना की है । वाचक चन्द्रसेन ने इसका उद्धार 
किया है । इसमे १७ गाथाओं मे वधैमानविद्या का स्तवन द । 
यहां बताया है किंजो २१ बार इसका जाप करके किसी भ्राम 
मेँ प्रवेश करता हे उसका समस्त कायं सिद्ध होता है । 


ज्योतिषसार 


उ्योत्तिष का यह प्रन्थ पूवं शाखो को देखकर लिखा गया है; 
खासकर हरिभद्रः नारचंद, पदुमप्रभसूरि, जउण, वाराह, ल्ल, 
पराशर, गग आदि के म्रन्थों का अवलोकन कर इसकी रचना 
की गई है । इसके चार भागर्हैँ। दिनञुद्धि नामक भागम 
२ गाथाये है जिनमे वार, तिथि ओर नक्षत्रों म सिद्धियोग का 
श्रतिपादन हे। व्यवहारद्रार में ६० गाथायै; इनमें म्रहोँकी 
राशि, स्थिति, उदय, अस्त ओर वक्र दिन की संख्या का बणेन हे] 
गणितद्वार मेँ ३८ ओर लप्द्रार मेँ ६८ गाथाये है । 


विवाहपडर ८ विबाहपटल ) 


विवाद पडल का उल्लेख निशीथविरोषचू्णीं ( १२, प्रष्ठ ८५४ 
साइक्लोस्टाइल प्रति ) मे मिलता है । यह एक ज्योतिष का 
भ्रन्थ था जो विवाहवेला के समयमे कामम आताथा। 





१. चहर्हीकारकद्पविवरण के साथ डाद्याभाद्ं भोहोकमराक, 
अहमदाबाद्‌ की ओर से प्रकालित । भ्रकाश्चन का समय नदीं दिया दे । 

२. यह प्रथ रपरा, दरव्यपरीद्धा ओर धातूत्पत्ति के साथ सतिघी 
सैन प्रन्थमाखा में प्रकाशित हो रहा हे । 
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£७द ्राङ्कत साहित्य का इतिहास 


लग्गसुद्वि 
इस ग्रन्थ के कती याकिनीसुनु हरिभदर द । इसे लग्न- 
कुंडलिका नाम से भी कहा गया हे । यद्‌ अ्योतिषशाख का मन्थ 
है! इसमे १३३ गाथाय ह जिनमें द्यम लम्न का कथन दे । 


दिनस॒द्धि 
इसके कती रवररोखरसरि है 1 इसमे १४४ गाथाओं मे रवि" 


सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र ओर शनि की द्धि का वर्णन करते 
हृए तिथि, लघ्नः प्रहरः दिशा ओर नक्षत्र की डद्धि बताई हे । 
जाइषहीर ( जो$ससार-ज्योतिषसार ) 
इस मन्थ के कनौ का नाम अज्ञात दै |° ्रन्थ के अन्त मे 
लिखा ह कि ्रथमभ्रकीणं समाप इससे मालूम दोता डे कि यद 
म्रन्थ अधूरा दै । इसमे २०७ गाथाये हैँ जिनमे शुभाद्युभ तिथिः 
ग्रह की सबलता, शुभ घड़िया! दिनशुद्धि, स्वरज्ञानः दिशाशूल 
[३ ए ~ ज्र, 
माद्यभयोग, त्रत आदि ग्रहण करन का सुदत्त, क्ीरकमं का 
[4 षे 
महस ओर ्रहफल आदि का वणन हे । 
करख्क्खण 
यह सामुद्रिक शाख का अज्ञातकठंक भ्रन्थ है ।* इसमें ६१ 





१, उपाध्याय क्षमाविजयगणी द्वारा संपादित, शाह मूखचन्द्‌ बुलाखी- 
दास की ओर से सन्‌ १९३८ मेँ बम्बदे से प्रकालित। 

२. सम्पादक ओर प्रकाशक उपयुक्त । 

३. पंडित भगवानदास जैन द्वारा हिन्दी में अनूदित; मेनेजर, नर- 
सिहप्रेस, हरिसन रोड करुकत्ता की जर से सम्बत्‌ १९२३ म प्रकाशित । 
मोहनरारु द॒लीचन्द्‌ देसाई ने अपने जेन साहित्य नो इतिहास ( पृष्ठ 
५८२ ) मँ बताया हे किं हीरकलज्ञ ने वि° सं १६२६९ ( ईसवी सन्‌ 
१५६४ ) म नागौर मे जोदसहोर का उद्धार किया 1 

४. प्रोफेसर प्रफुह्वकमार मोदी द्वारा संपादित ओर भारतीय 
ज्तानपीठ, काशी द्वारा सन्‌ १९५४ में प्रकाशित ८ द्वितीय संस्करण ) । 


रिष्टसमुच्चय ६99 


गाथाओं मे हस्तरेखाओं का महत्व, पुरुषों के लक्षण, पुरुषों का 
दाहिना ओर ख्ियोंका बोँया हाथ देखकर भविष्यकथन आदि 
विषयों का बणेन किया गया है । विद्या, कुल, धन, रूप ओर 
आयुसूचक्‌ पांच रेखाये होती दै । हस्तरेखाओं से भाई-बहन, 
ओर सन्तानो की संख्या का भी पता चलता है । कद्ध रेखां 
धर्म ओर त्रत की सूचक मानी जाती हें । 
रिष्टसमुच्य 
रिष्टसमुक्चय के कतौ आचाय दुगेदेव दिगम्बर सम्प्रदाय के 
विदान्‌ थे | उन्दने विक्रम संवत्‌ १०८६ ८ ईसबी सन्‌ १०३२ ) 
मेँ कुभनगर ( कुभेरगद्‌, भरतपुर ) मे इस भन्थ को समाप्त 
क्रियाथा।› दुगैदेवके गुरु का नाम संजयदेव था। उन्होनि 
पूवे आचार्यो की परंपरा से आगत मरणकरंडिका के आधार पर 
रिष्टसमुञ्चय में रिष्ट का कथन किया है। रिष्टसमुश्चय में २६१ 
गाथाये हँ जो प्रधानतया शौरसेनी प्राकृत मे लिखी गई है । 
इस भन्थ मेँ तीन प्रकार के रिष्ट बताये गये ईह--पिडस्थ, पदस्थ 
ओर रूपस्थ । उंगलियों का टूटना, नेत्रं का स्तन्ध होना, शरीर 
का बिवणे हो जाना, नेत्रो से सतत जल का प्रवाहित होना आदि 
क्रियाये पिंडस्थ मेँ, सूयं ओर चन्द्र का विविध रूपों मँ दिखाई 
देना, दीपशिखा का अनेक रूप मे देखना, रात का दिनके 
समान ओर दिनि का रात के समान प्रतिभासित होना आदि 
क्रियाय पदस्थ में, तथा अपनी छाया का दिखाई न देना, दो 
छाया्ओं, अथवा आधी दाया का दिखाई देना आदि क्रियाय 
रूपस्थ मे पाई जाती हँ । इसके पश्चात्‌ स्वप्नो का वणेन है। 
स्वप्न दो प्रकार के बताये गये है, एक देवेन्द्रकथित, ओर दूसरा 
सहज । मरणकंडी का प्रमाण देते हुए दुगेदेव ने लिखा है- 
न हु सुणडइ सतगणुमदं दीवयगंधं च णेव गिण्डेड्‌ । 
सो जिय सत्तदियहे इय कहिं मरणकंडीए ॥ १३६॥ 





१. डाक्टर ए० एस० गोपाणी द्वारा संपादित, सिंघी जेन अन्थमारा 
बम्ब से सन्‌ १९४५ मे प्रकाञित । 


६७८ भ्राङत साहित्य का इतिहास 


-जो अपने शरीर का शब्द नहीं सुनता, ओर दीपक की 
गंध जिसे नहीं आती, वह्‌ सात दिन तक जीता है, ेसा मरण- 
कंडी मे कटा हैः 

प्रभरिष्ट के आठ भेद बताये ह-अंगुलिप्र्न, अलक्तप्र्, 
गोरोचनाप्रम, प्रभाक्षरप्रश्न, शक्ुनप्रभ, अक्षरप्रभ्न, होराप्रश्न ओर 
ज्ञानप्ररन । इनका यहाँ विस्तार से वर्णेन किया हे । 

अग्धकंड ( अर्धकाण्ड ) 

दुगदेव की यह दुसरी कति है । अग्धकंड का उल्लेख 
विशेषनिशीथचुणीं ( १२ प्रष्ठ ४५४) मे भी मिलता है । यह 
कोई प्राचीन छृति रही होगी जिसे देखकर दुर्ग देव ने प्रस्तुत 
भरंथ की रचना की । इससे-इस वात का पता लगाया जाता था किं 
कौन-सी वस्तु खरीदने ओर कौन-सी बस्तु बेचने से लाभ होगा ॥ 

रलपरीक्षा 

यह अन्थः श्रीचन्द्र के पुत्र श्रीमालवंशीय ठक्कुरफेरु ने संवत्‌ 
१३७२ ८ ईसवी सन्‌ १३१५ ) मे लिखा है । ठक्करुरफेरु जिनेन्द्र 
के भक्त थे ओर दिली के बादशाह अलाउद्दीन के खजांची थे। 
सुरिति, अगस्त्य ओर बुद्धभटर के यारा लिखित रत्रपरीक्षा को 
देखकर उन्दने अपने पुत्र हेमपाल के लिये इस भ्रन्थ की रचना 
की। इस अ्रन्थ मे कुल मिलाकर १३६२ गाथाये हं जिनमें रतो 
के उत्पत्तिस्थान, जाति ओर मूल्य आदि का विस्तार से वणेन 
हे । वज्ज नामक रन शुपोरक, कलिंगः कोशल ओर महाराष्ट मे? 
मुक्ताफल ओर पद्मराग मणि सिघल ओर तुंबरदेश आदि स्थानों 
मे, मरकत मणि मलयपवेत ओर बेर देश मेँ, इन्द्रनील सिंघल 
मे, विद्रुम बिन्ध्य पवेत, चीन, महाचीन, ओौर नेपाल मे, तथा 
लहसुनिया, वेडूयं ओर स्फटिक नेपाल, काश्मीर ओर चीन आदि 


१. इमं दृभ्वं विक्कीणाहि इमं वा कीणाहि । 

२, रत्नपरीद्धा, द्रव्यपरीक्ता, धातूत्पत्ति भौर ञ्योत्तिषसार सिंघी जेन 
अन्थमाङामें प्रकादितदहो रहेर्है। सुनि जिनविजयजी की छपा से 
खद्रिवरूप में ये सुश्े देखने को मिरे ह । 


दव्यपरीक्षा ६७९ 


स्थानों मे पाये जानेथे | रत्र के परीक्षक को मांडलिक कहा जाता 
था, ये लोग र्न का परस्पर मिलान कर उनकी परीक्षा करते थे । 
द्रव्यपरीक्षा 
यह प्रथ विक्रम संवत्‌ १३७५ ८ ईसवी सन्‌ १३१८) में 
लिखा गया । इसमे १४६ गाथाये ह । इनमें द्रव्यपरीक्षा के 
प्रसंग मे चासणिय, सुवणैरूपशोधन, मौल्यः सुवणे-रुप्यमुद्राः 
खुरासानीमुद्रा, विक्रमाकमुद्रा, गुजरीमुद्रा, मालवीमुद्रा नलपुर- 
मुद्रा, जालंधरीसुद्रा, दिल्लिका, मदमृदसादही, चउकडीया, फरीदीः 
अलाउदहीनी, मोमिनी अलाई, मुलतानी, मुरुतलफी ओर सीराजी 
आदि मुद्राओं का वणेन है | 
धातूत्पत्ति 
इसमें ५७ गाथाये ह । इन गाथाओं मेँ पीतल, ताबा, सीसा, 
रंगा, कंसा, पाया हिरुलकः सिन्दूरः कपूर, चंदन, सृगनामि 
आदि का विरेचन ह । 
वस्तुसार 
इनके अतिरिक्त पूवं शाखो का अध्ययन कर संवत्‌ १३५२ मेँ 
ठक्कुरफेरू ने वास्तुसार म्रन्थ की रचना की । इसमें गरृहवास्तु- 
प्रकरण में भूमिपरीक्षा, भूमिसाधना, भूमिलक्षण, मासफलः, नींव- 
निवेसलप्न; गृहप्रकशलस्र; आर सूयादि ्रदाष्क का १५८ गाथा्ओं 
म बणन ह । इसकी ५४ गाथाओं मे विम्बपरीक्षा प्रकरण, ओर 
& गाथाओं मे प्रासाद्करण का वणेन किया गया हे । 
शाखरीय विषयां पर प्राक्त में अन्य भी अनेक प्रथो की रचना 
हई । उदाहरण के लिए सुमिणचित्तरि मे ७० गाथाओं मेँ इष्ट- 
अनिष्ट स्वप्र का फल बताया हे ।* भिनपाल ने स्वप्रविचार 
( सुविणविचार ) ओर बिनयज्कशल ने ज्योतप्वक्रविचार ८ जोहइस- 
१. चन्द्नसागर क्ञानभंडार वेजख्युर की ओर से विण सं० २००२ 
मँ प्रकालित। 
२. ऋषभदेव केडरीमरु संस्था, रतलाम द्वारा प्रकाशित तिरि- 
पयरणसंदोह मे संग्रहीत । 
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्दक्कविचार ) की रचना की है । इसके अलावा पिपीलिकाज्ञान 
{ पिपीलियानाण ), अकालदंतकप्प आदि ज्योतिषशाख के म्रन्थों 
की रचनायें हुं । जगसुन्दरीयोगमाल योनिप्राशृत का ही एक 
भाग था ।* फिर चसुदेवहिण्डीकार ने पोरागम नाम के पाकशाख- 
विषयक ग्रंथ का ओर तरंगलोलाकार ने पुष्फजोणिसत्थ ८ पुष्प- 
योनिशाख् ) का उङ्ञेख किया है । अनुयोगद्भगरचुर्णीं मे संगीत- 
सम्बन्धी प्राक्त के कुदं पद्य उदूभ्रृत कयि, इससे माम 
होता हे कि संगीत के ऊपर भी प्राकृत का कोई म्रन्थ रहा होगा! 

इसके अलावा प्रात जेन भरन्थों मे सामुद्रिकशाख,* मणि- 
शाखः" गारुडशाखः ओर वैशिक ( कामशाख ) आदि संस्कृत के 
श्लोक उदुधृत हँ । इससे पता लगतादै कि संस्कत मेभी 
शाख्रीय विषयों पर अनेक मन्थ लिखि गये थे । 


---<- - 





१. जैन अन्थावलि, पृष्ठ ३४७, ३५५, ३५७, ३६१, ३६४ । नेमि- 
श्न्द्रसूरि ने उत्तराध्ययन की संस्कत टीका (८.१३ ) मे स्वभ्रसंबंधी 
श्राङृत गाथार्जो के अवतरण दिये है। जगदेव के स्वप्न्चितामणि से 
इन गाथार्जो की तुरना की गई हे । 

२. वि° सं° १४८३ में लिखी हई सूरेश्वररचित पाकशाख की 
इहस्तकिखित प्रति पाटन के भंडार में मौजूद है । 

३. उदान की परमत्थदीपनी नामक अटटकथा मेँ अरुकारसस्थ का 
उक्रेख हे जिसमें ौरकमं की विधि बताई है । 

४. गुणचन्द्रसूरि, कहारयणकोस, पृष्ठ ३४ अ, ५० । 

५५, वही, प० ४४। 

&. जिनेश्वरसूरि, कथाकोषप्रकरण प° १२। 

७. दुर्विज्ञेयो हि भावः प्रमदानाम्‌, सूत्रङृतागचूर्णि, प° १४०, 
समवर्यांग की टीका (२९) में हरमेखला नामक वश्चीकरणसंबंधी शाख 
का उर्रेख है । प्रोफेसर कापया ने ८ पादय भाषाभो भने साहित्य, 
चृष्ठ १८४ >) मयणमउड नाम के कामराखविषयक ग्रन्थ का उल्ेख 


पाकरत रिलाटेख 

किसी साहित्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिये शिला- 
लेख सर्वोत्तम साधन है । ताड्पत्र या कागज पर लिखि हए 
साहित्य में संशोधन या परिवत्तेन की गुञ्ायश रहती है जब करि 
पत्थर या धातु पर खुदे हुए लेख सेकड़-दजाो वर्षो के पश्चान्‌ 
भीउसीरूपमे मौजूद रहते दै । भारतवषे मे सबसे प्राचीन 
शिलालेख प्रियदर्शी सम्राट्‌ अशोक के मिलते द । अपने राञ्या- 
भिषेक ( ईसवी सन्‌ पूवे २६६) के ९१२ वषे पश्चात्‌ उसने 
गिरनार, कालसी ( जिला देहरादून )› धौलि ( चला पुरीः 
चड़ीसा ), जौगड़ ( बिला गंजम, उड़ीसा ), मनसेहरा ( चिला 
ह्तारा, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रदेश ), शाहवाजगदी ( जिला 
पेशावर, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रदेश ), येरेगुडी ( जिला करनूलः 
मद्रास ) ओर सोपारा (जिला खणा ) नामक स्थानों मे शिला- 
लेखों मे धर्मलिपियों को उत्कीणे किया था । ये शिलालेख पालि 
भाषा में तथा ब्राह्मी ओर खरोष्ठी लिपियों में विद्यमान हें । 


हाथीगुंषा का शिखालेख 

प्राकृत के शिलालेखों मे राजा खारवेल का हाथीर्ुफा का 
शिलालेख अत्यन्त प्राचीन दै । यदह पालि से मिलता-जुलता दै 
ओर ईसवी सन्‌ के पूव लगभग प्रथम शताब्दी के अंत में बाह्ली 
लिपि मे यवनेश्वर (जिला पुरी) के पास उदयगिरि नाम की पहाड़ी 
मे उत्कीणे किया गया था। अशोक के शिलालेखों की अपेक्षा इस 
शिलाल्तेख मे भाषा का प्रवाह अधिक देखने मे आता हे जिससे 
इस काल की प्राकृत की समरद्धता का अनुमान करिया जा सकता हे । 
इस शिलालेख मे खारपेल के राज्य के १३ वर्पो काबणेन हं- 





करिया है । इसकी रचना संघु नदी के तट पर स्थित माणिक्य महापुर 
के निवासी गोसह विप्र ने की थी। 
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नमो अरहतानं । नमो सव-सिधानं ।॥ रेण महाराजेन 
माहामे घ-बाहनेन चेति-राजव ८" ) स-वधनेन पसथ-सुभ-लखनेन 
चतुरंतलुठ (ण) गुण-उपितेन कलिगाधिपतिना सिरि-खारवेलेन 
( पं ) द्रस-बसानि सीरि-(कडार )-सरीरवता कीडिता कुमार- 
कीडिका। 
ततो लेखरूप-गणना-ववहार-विधि-विसारदेन । 
सव-विजावदातेन नवब-वसानि योवरजं (प) सासितं ॥ 
संपण-चतुवीसति-वसो तदानि वधमानसेसयो-वेनाभिविजयो 
ततिये 
कलिग-राज-वसे पुरिस-युगे माहाराजाभिसेचनं पापुनाति । 
अभिसितमतो च पथमे वसे बात-वि्त-गोपुर-पाकार-निवेसनं 
पटिसंखारयति । कलिग-नगरि खवीरइसिवाल-तडाग- 
पाडियो च 
बंधापयति सवुयान-प ( टि ) संठपनं च 
कारयति ॥ पनतीसादहि सतसहसेहि पकतियो च रंजयति ॥" 


८ १ ) अर्हतो को नमस्कार । सवैसिद्धो को नमस्कार । वीर 
महाराज महामे घवाहन चेदि राजवंश के वधक, प्रशस्त शुभलक्षण 
बाले, चारो दिशाओं में व्याप्त गुणों से अलंृत कर्लिगाधिपति 
श्री खारवेल ने 

(२) ९५ वषं तक शोभावाली अपनी गौरषयुक्त देह द्वारा 
नालक्रीड़ा की ! उसके पश्चात्‌ लेख्य, रूप, गणना, व्यवहार ओर 
धमेविधि में विशारद बन सवं त्िद्याओं से संपन्न होकर नौ वषं 
तक उसने युवराज पद का उपभोग करिया । फिर २४ वषे समाध्र 
होने पर, शेशवकालसे ही जो वर्धमान है ओर अभिबिजय मेँ 
जो वेनराज ऊ समान है, उसका चृतीय 

(३ ) पुरुषयुग { पीढी ) मं कलिङ्ग राञ्यवंश मे महाराज्या- 
भिषेक हुआ । अभिषिक्त होने के बाद वह प्रथम वषे में 

१, दिनेखचन्द्र सरकार के सेखेक्ट दंस्किप्डान्स, जिरद्‌ १, युनिचसिंटी 
अव करुकन्ता, १९७२, पृष्ठ २०३ से उद्धत । 
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मावा से गिरे हुए गोपुर ओर प्राकार का निमोण कराता 
हुआ । कलिङ्ग नगरी में ऋछषिततडाग की पैडि्योँ उसने र्वैधवा, 
सवेप्रकार के उद्यानों का पुनरुद्धार किया । 

(४) पतीस शत-शदख प्रजा का रंजन किया । 


नासिक का शिरारेख 

वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि का नासिक गुफा का एक दूसरा शिला- 
लेख दहै जो ईसवी सन्‌ १४६ में नासिक मे उत्कीर्ण किया 
गया था। इसमे राजा के भाट की सनोदशां का चित्रण 
किया है- 

सिद्धं । रजो वासिटीपुतस पसरि-पूलुमायिस सबह्धरे एङ्कनवी- 
से १०+ ६ गीम्दाणं पे वितीये २ दिवसे तेरसे १०३ राजरनो 
गोतमीपुतस हिमव( त ) मेरुमंदर-पवत-सम-सारस असिक- 
असक-मुलक-सुरठ-कुककुरापरंत-अनुपविदभ-आकरावंति-राजस विम 
छवत-पारिचात-सय्द ( ह्य )-कण्डगिरिमचसिरि-टन-मलय-महिद- 
सेरगिरि-चकोरपवत-पतिस सवराज( लोक ) म॒ ८" ) उलपति- 
गहीत-सासनस दिवस्कर-( क )र-षिबोधित-कमल-विमल-सदिस- 
वदनस तिसमुद्‌-तोय-पीत-वाहनसख-पटिपू( ` )-ण-चंदमंडल-ससि- 
रीक-पियदसनसः." ˆ“ सिरिसातकणिसमातुय महादेवीय मोतमीय 
बलसिरीय सचवचन-दान-खमा-हिसानिरताय तप-दम-नियमोप- 
वास-तपराय राजरिसिवधु-सदमखिलमनुविधीयमानाय कारि 
तदेयधम ( केलासपवत )-सिखर-सदिसे ८ ति ) रण्हु-पवत-सिखरे 
विम (न ) बरनिविसेस-महिढीकं लेण ।२ 

--सिद्धि दो ! राजा वासिग्ठीपुत्र पुलुमावि के १६ वषं में गरीष्म 
के द्वितीय पक्ष के २ दिनि बीतने पर चेजसुदी १३ के दिन राज- 
राज गोतमीपुत्र, हिमवान्‌ › मेर ओर मन्दर पवेत के समान धरे; 





१. बहत्कर्पमाण्य (१.२१५०) इसका उज्ञेख हे । इसका इसिवार 
नाम के वानमंतर द्वारा निर्माण इजा बताया गया हे । 
२. दिनेसचन्द सरकार, वही, ए० १९६-९८ । 
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ऋषिक, अश्मक, मूलक, सुराष्, कुकुर, अपरान्त, अनूप, विद्म 
ओर आकरावंति के राजा; षिन्ध्य, क्वत्‌ › पारियात्र सद्यः 
कृरणमिरि, मत्येश्री, स्तन, मलयः, महेन्द्रः श्रेष्ठगिरि ओर चकोर 
पर्वतो के स्वामी; स्व राजलोकमंडल के उपर शासन करनेवाले; 
सूयैकी किरर्णो के द्वारा विबोधित निमेल कमल के सदश सुखवाले, 
तीन समुद्र के अधिपति, पूणे चन्द्रमंडल के समान शोभायुक्त प्रिय 
दशन बालि“--एेसे श्री शातकर्णिं की माता महादेवी गौतमी 
बलश्री ने सत्यवचन, दान, क्षमा ओर असा मे संलग्न रहते 
हुए, तप, दम, नियम, उपवास म तत्पर, रालपिं वधू शब्द को 
धारण करती हई गौतमी बलश्री ने कैलाश पवेत के शिखर के 
सदश त्रिरश्िपवैत ऊ शिखर पर श्रेष्ठ विमान की भांति महा 
समद्धि युक्त एक गुफा ( लयन ) खुदवाई । 


उपसंहार 


मध्ययुगीन भारतीय-आयै भाषाओं मे पालि ओर प्राकरत दोनों 
काअन्तभोव होता दै, लेकिन प्रस्तुत भ्न्थ मे केवल प्राकृत 
भाषाओं के सादित्य के इतिहास पर दही प्रकाश डाला गया हे । 
ईसवी सन्‌ के पूर्वं श्वी शताब्दी मे मगध देश विशेषकर भगवान्‌ 
महावीर ओर बुद्ध की प्रवृत्तियों का केन्द्र रहा, अतएव जिस 
जनसाधारण की बोली म उन्होने अपना लोकोपदेश दिया बह 
बोली सामान्यतया मागधी कटल्नाईं ¦ आगे चलकर यह भाषा 
केवल अपने मे ही सीमितन रदीओर मगध के आसपास 
के प्रदेशों कीमाषा के साथ मिल जाने से अधमागधी कदी 
जाने लगी । मागधी अथवां अर्धमागधी की भाँति पैशाची भी 
मध्ययुगीन आयैभापाओं की एक प्राचीन बोली दहै जो भारत के 
उत्तर-पश्चिमी भागो में बोली जाती थी । पैशाची म गुणाढ्य ने 
बड्डकदा (बृहत्कथा ) की र्चनाकी थीः लेकिन दुभौग्यसे 
यह्‌ रचना उपलब्ध नहीं है । पेशाची की भांति शौरसेनी भी 
एक प्रादेशिक बोली थी जो शूरसेन ( मथुरा के आसपास का 
प्रदेश ) म बोली जाने के कारण शौरसेनी कहलाई । क्रमशः 
प्राकृत भाषाओं का हूप निखरता गया ओर हाल की सत्तसड, 
प्रवरसेन का सेतुबंध ओर वाक्पतिराज का गउडवहो आदि 
रचनाओं के रूप मे इसका सुगठित साहित्य रूप हमारे 
सामने आया । 


जञातृपुत्र श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मगध के आसपास बोली 
जानेवाली मिली-जुली अधमागधी भाषा मे अपना प्रवचन 
दिया । संस्कृत की भाँति यह भाषा केवल सुरिक्षितों कौ भाषा 
नहीं थी, बल्कि बाल, वृद्ध, खी ओर अनपदृ सभी इसे सममः 
सकते थे । निस्सन्देह महावीर की यह बहुत बड़ी देन थी जिससे 
जनसाधारण के पास तक वे अपनी बात पर्वा सके थे। 
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महावीर के निवौण के पञ्चात्‌ उनके गणधरों ने निग्रन्ध-प्रयचन 
का संकलन किया ओर यह संकलन आगम के नामसे का 
गया । अर्धमायधी सें संकलित यह्‌ आगम-सादहित्य अनेक इष्टियो 
से अत्यन्त महन्व का है । जब भारत के उत्तर, पश्चिमी ओर 
पूर्व के द प्रदेशों मे व्राह्मण धमे का प्रचार हो चुका था, उस 
समय जन श्रमणो ने मगध ओर उसके आसपास के क्तेत्रोमें 
भ्ामानुम्राम चूम-घूम कर कितनी तर्परता से जेनसंच की स्थापना 
की, इसकी कुदं कल्पना इस विशाल साहित्य के अध्ययन से 
हो सकती है । इस सादित्य में सैन उपासको ओर सुनियों के 
आचार-विचार, नियम, त्रत, सिद्धांत, परमत-खंडन, स्वमतस्था- 
पन आदि अनेक विषयों का विस्दृत विवेचन डे । इन विषर्यो 
का यथासंभव भरिविध आख्यान, चरित, उपमाः रूपकः दष्टा 
ओदि द्वारा सरल, ओर मार्मिक रौली में प्रतिपादन किया गया 
ह । वस्तुतः यह सादिव्य जैन संस्कृति ओर इतिहास का 
आधारस्तंम है, ओर इसके बिना जेनधमे के वास्तविक रूप का 
साभोपांग ज्ञान नदीं हो सकता । आगे चलकर भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों के अनुसार जेनध्म के सिद्धांतों मं संशोधन- 
परिवर्धन दते रहे, लेकिन आगम-साहित्य में वर्णित जैनघम के 
मूलरूप मे विरोष अंतर नहीं आया । स्वयं भगवान्‌ महावीर के 
उपदेशो का संग्रह होने से आगम-साित्य का प्राचीनतम समय 
ईसवी सन्‌ के पूव पोँचवीं शताब्दी, तथा वलभी भँ आगमो की 
अन्तिम वाचना होने से इसका अवौचीनतम समय ईसवी सन्‌ 
की पांचवीं शताब्दी मानना होगा । 

कालक्रम से आगम-साहित्य पुराना होता गया ओर शनैः 
शनैः इस साहित्य मे उल्लिखित अनेक परंपराय विस्म्रत होती 
चली गई । एसी हालत मे आगमो के विषयको स्पष्ट करने 
के लिये निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका आदि अनेक व्याख्यां 
दवारा इस साहित्य को पुष्पित ओर पञज्ञवित क्रिया गया । फल 
यह्‌ हुआ कि आगमं का व्याख्या-सादित्य प्राचीनकाल से चली 
आनेवाली अनेक असुशरुतिरयो, परंपराओं, रेतिहासिक ओर अधं- 


उपसंहार ६८७ 


रेतिहासिक कथानकों तथा धार्मिक ओर त्लौकिक कथाओं का 
भंडार वन गया ! इससे केवल व्याख्यात्मक होने पर भी यह्‌ 
सा्ित्य जैनधम ओर जेन संस्कृति के अभ्यासियों के लिये एक 
अस्यत आवश्यक स्वतंत्र सादित्यदी हो गया 1 इस साहित्य का 
निमौण ईसबी सन्‌ की लगभग दुसरी शताब्दी से आरंभ हु 
ओर ईसा की १६बीं १० शताब्दी तक चलता रहा । जैसे यह्‌ 
साहित्य आगमो को आधार मान कर लिखा गया, वेसे ही इस 
साहित्य के आधार से उत्तरवर्ती प्राक्त सादित्य की रचना 
होती रदी। 


दिगम्बर आचार्यो ने शेताम्बरसम्मत आगमो को प्रमाण 
रूप से स्वीकार नदीं करिया । शेतांबर परंपरा के अनुसार केवल 
दृष्टिवाद नाम का बारहा अंग दी उच्छिन्न हुआ था, जबकि 
दिगम्बरे की मान्यता के अनुसार समस्त आगम नष्टहो गये 
थे ओर केवल दषिवाद का ही ङु अंश बाकी बचाथा। इस 
अंश को लेकर दिगम्बर सम्प्रदाय मे षटखंडागम की रचना 
की गद ओर इस पर अनेक आचार्यो ने टीका-रिप्पणियाँ लिखीं । 
२३ भामो मे भ्रकाशित इस ब्हदाकार विशाल प्रंय मे खास तौर 
से कर्मसिद्धांत की चचौ दी प्रधान है जिससे प्रतिपाद्य विषय 
अच्यन्त जटिल ओर नीरसो गयादह। शेतांबरीय आगमोंकी 
भंँति निभन्थ-प्रवचनसंबंधी विवधि विषयों की विशद ओर 
व्यापक चचां यहाँ नहीं मिलती । दिगंबर साहित्य मे मगवती- 
आराधना ओर मूलाचार बहुत महव के दै; इनकी विषयवस्तु 
शवेतांबरो के नियुक्ति ओर भाष्य-साहित्य के साथ बहुत मिलती- 
ज्ञलती ई । श्वेताम्बर ओर दिगंबरों के प्राचीन इतिहास के 
क्रमिक चिकास को सममने के लिये दोनों के प्राचीन साहित्यों 
का तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा । इुन्दकुन्दा- 
वचायका दिगम्बर सम्प्रदाय मे वदी स्थानद जो श्वेतांबर 
सम्प्रदाय में भद्रबाहु का । इनके प्र॑थों के अध्ययन से जान पड़ता 
है कि उन्दने वेदान्त से मिलती-जुलती अध्यात्म की एक विशिष्ट 
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शैली को जन्म दिया था, जो शली जैन परंपरा मे अन्यत्र देखने 
भ नहीं आती) 


दिगंबर आचार्यो की भाँति श्वेतांवर बिद्रानोंने भी आगमो- 
त्रकालीन जैनधरमसंबंधी विपुल साहित्य का स्जेन क्रिया । 
इसमे आचार-बिचार, कर्म॑सिद्धांत, दशनः खंडन-मंडन आदि 
सभी विषयो का समावेश किया गया । प्रकरण-पन्थो की रचना 
इस काल की विशेषता है । सरलता से कटस्थ किये जानेवाले 
इस प्रकार के लघुप्रंथ की सैकड़ों की संख्या मे रचना की गई । 
विधि-विधान ओर ती्थसंबंधी प्राकृतश्रन्थों की रचनामी इस 
काल में हुई । पटरावलियों म आचार्यो ओर गुरुओं की परंपरा 
संप्रहीत की गई तथा प्रब॑ध-प्रथों में ठेतिहासिक प्रबंधों की रचना 
हई । इस प्रकार प्राकृत-साहित्य केवल महावीए ॐ उपदेशों तक 
ही सीमित न रहा, बल्कि वद उत्तरोत्तर व्यापक ओर समुन्नत 
होता गया । 


प्राजत जेन कथा-सादित्य जेन विद्वानों की एक विशिष्ट 
देन है । उन्होने धार्मिक ओर लौकिक आख्यानों की रचना कर 
प्राङृत-साहित्य के भंडार को समृद्ध किया । कथा, बातो, आख्यान 
उपमा, दृष्टान्तः संवाद, सुभाषितः प्रश्नोत्तर, समस्यापूर्ति ओर 
प्रहेलिका आदि द्वारा इन रचनाओं को सरस बनाया गया । 
संस्कृत साहित्य मे प्रायः राजा, योद्धा ओर धनी-मानी व्यक्तियों 
के ही जीवन का चित्रण किया जाता था, लेकिन इस साहित्यमें 
जनसामान्य के चित्रण को विशेष स्थान प्राप्न हआ। जेन 
कथाकारां की रचनाओं मेँ यद्यपि सामान्यतया धर्मदेशना की दही 
मुख्यता है, रीति-प्रधान श्छंगारिकि साहित्य की रचना उन्देनि 
नहीं की, फिर भी पादलिप्र, हरिभद्र, उद्योतनसूरि, नेमिचन्द्र, 
गुणचन्द्र, मलधारि हेमचन्द्र लदमणगणि, देवेन्द्रसूरि आदि 
कथा-लेखकां ने इस कमी को बहुत कुं पूरा किया । उधर 
इेसवी सन्‌ की शश्वीं-शरवीं शताब्दी से लेकर श्धर्व-१अबीं 
शताब्दी तक गुजरात, राजस्थान ओौर मालवा मे जेनध्म का 
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प्रभाव उत्तरोत्तर बढता जा रदा था जिससे प्राक्त कथासाहित्य 
को काफी बल मिला। इस समय केवल आगम अथवा उन पर 
लिखी हुई व्याख्याओं के आधार से ही कया-साहित्य का निम ण 
नहीं हुआ, बल्कि अनेक अभिनव कथा-कहानियों की भी रचना 
की गहं | अनेक कथाकोषों का संग्रह किया गया जिनमें चुनी हुई 
कथाओं को स्थान मिला इस प्रकार प्राकृत कथा-साहित्यमें 
तत्कालीन सामाजिक जीवन का विविध ओर षिस्ठृतं चित्रण 
किया गया जो विशेषकर संस्ङृत सादित्य मेँ दुलेभ है । प्राचीन 
भारत के सांस्कृतिक अध्ययन के लिये इस साहित्य का अध्ययन 
अत्यन्त उपयोगी है । इसके सिवाय भिन्न-मिन्न देशो मे प्रचलित 
देशी शब्दों का यहाँ प्रचुर मात्रा में स्वच्छंद्‌ रूप से प्रयोग हभ । 
ये शब्द भारतीय आयेभाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से बहुत 
उपयोगी हैं । 

कथानक ओौर आख्यानों की भांति तीर्थकर आदि महापुरुषों 
के जीवनचरित भी प्राकृत मँ लिखे गये । राम ओौर कष्णचरित 
के अतिरिक्त यहाँ विशिष्ट यति-मुनि, सती-साध्वी, सेठ-साहुकार, 
म॑त्री-साथेवाह आदि के शिक्षाप्रद्‌ चरित लिखि गये। इन 
चरितो मे बीच-बीच मे धार्मिक ओर लौकिक सरस कथाओं का 
समावेश किया गया । 


संस्कृत की रोली के अनुकरण पर यद्यपि प्राकृत के कथा्रथों 
म जर्दो तहं अलंकारप्रधान समासात पदावलि मेँ नगर, वन; 
अटवी, ऋतु, वसंत, जलक्रीडा आदि के वणेन देखने में अते है, 
फिर भी कथा-साहित्य मेँ संस्कृत-सा्ित्य जेसी भ्रौदतान आ 
सकी । प्राक्त काव्य-साहित्य के निमोण से यह्‌ क्षति बहुत कु 
अंश मे पूरी हुई । इस काल मे संस्कृत महाकार्व्यों की शेली 
पर श्छंगाररस-प्रथान प्राकृत काव्यां की रचना हुई, ओर इन 
काव्यो की रचना प्रायः जेनेतर विद्वानों द्वारा की गई । गाथा- 
सप्रशती श्ंगाररस-प्रधान प्राक्त का एक अनुपम मुक्तक काव्य 
है जिसकी तुलना संस्कृत के किसी भी सवे्रेछठ कान्यसे की 
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जा सकती हे । ध्वनि ओर अलंकार-प्रधान इस काव्य मे तत्कालीन 
प्राकृत के सबेश्रे्र कवियों ओर कवयित्रियों की रष्वनाये संग्रहीत 
ह जिससे पता लगता हे कि ईसवी खन्‌ की प्रथम शताब्दी के 
पूवे ही प्रात काव्य-कला प्रौढता को प्राप्त कर चुकी थी। 
उपमाओं ओर रूपक की नवीनता इस कान्यकला की विशोषता 
थी । आनन्दवर्धन, धनंजय, भोज, मम्मट ओर विश्वनाथ आदि 
बिद्रानों ने अपने अलंकार प्रथो मे जो अलंकार ओौररस आदि 
के उदाहरणस्वरूप प्राकृत की अनेकानेक गाथाय उद्धूत की है 
उससे प्राकृत कान्य की समृद्धता का पता चलता है। इन 
गाथाओं मे अधिकांश गाथाये गाथासप्रशती ओौर सेतुबन्ध 
भे से ली गई द । मुक्तक काव्य के अतिरिक्त महाकाव्य 
(सेतुबन्ध) प्रबन्धकाच्य ( गउडवहो ) ओर प्रेमकान्य (लीलाव) 
कीरचनाभी प्रात साहित्यमे हृई। अंतमे केरलनिवासी 
रामपाणिवाद्‌ ( ईसबी सन्‌ की १८वीं शताब्दी ) ने कसवहो ओर 
उसाणिरुद्ध जैसे खंडकार्व्यां की रचना कर प्राछतत काव्य-साहित्य 
को समृद्ध किया । 


संस्कृत के नारकं मे भी प्राकृत को यथोचित स्थान मिला। 
यहाँ मनोरञ्जन के लिये भिन्न-मिन्न पात्रं से मागधी, पैशाची, 
शौरसेनी ओर महाराष्ट बोलियों म भाषण कराये गये । मृच्छ्‌- 
करिक म अवन्ती, प्राच्या, शकारी, चांडाली आदि काभी 
समावेश किया गया 1 करमशः प्राकृत की लोकप्रियता मे वृद्धि 
हुई ओर इसे सट्क मे स्थान मिला । श्ंगाररसप्रधान प्राकृत के 
इन सट्क मँ किसी नायिका के प्रेमाख्यान का चित्रण किया 
गया ओर स्क का नाम भी नायिका के उपर ही रक्खा गया। 
आकृत भाषा की कोमल पदावलि के कारण ही राजशेखर अपनी 
कपूरमंजरी की रचना इस भाषा में करने के लिये प्रेरित हुए । 


तत्पश्चात्‌ प्राकृत भाषा को सुव्यवस्थित रूप देने के लिये 
प्राकृत के ठ्याकरण लिखे गये । प्राङृत भाषा इस समय बोलचाल 
की भाषा नीं रह गई थीः इसलिये प्राकृत के उपलब्ध साहित्य 
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भे से उदाहरण चुन-चुन कर उनके आधार से व्याकरण के 
नियम बने । व्याकरण के साथ-साथ वंद ओौर कोष भी तैयार 
हए । गाथा-दन्द्‌ प्राकृत का सवेप्रिय छन्द माना गया दै । 
इसमें ओर भी अनेक नये छंदों का विकास हआ, तथा मात्रिक 
अथवा तालब्रत्तों को लोक-काव्य से उठाकर कान्य मेँ उनका 
समावेश किया गया । 


विद्वन मे प्राकृत का प्रचार होने से ज्योतिष, सामुद्रिकशाख, 
ओर संगीत आदि पर प्राकृत भरथो की रचना हुई । रनपरीक्षा, 
द्रव्यपरीक्षा आदि विषयों पर विद्वानों ने लेखनी चलाई । प्राकृत 
का सबसे प्राचीन उपलब्ध शिलालेख दाथीगंफा का शिलालेख 
है जो ईसवी सन्‌ के पृते लगभग प्रथम शताब्दी मै उदयगिरि 
पहाड़ी मे उत्कीणे किया गया था । 


इस प्रकार ईसवी सन्‌ के पूवे ५ वीं शताब्दी से लगाकर 
ईसवी सन्‌ की १८ वीं शताब्दी तक प्राकृत भाषा का साहित्य 
बड़ेवेग से आगे बढता रहा । २३०० वर्षो के इस दीर्धकालीन 
इतिहास में उसे भिन्न-भिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ा । उसमे 
धर्मोपदेश उद्धृत करिये गये, लौकिक आख्यानो की रचना हुई, 
काव्यो का सजेन हुआ, नाटक लिखे गये तथा व्याकरण, छंद 
ओर कोशों का निमोण हुआ । यदि प्राकृत संस्कृत की रोली आदि 
से प्रभाषित हुई तो संस्कृत को भी उसने कम प्रभावित नहीं 
किया । दोनों में वही संबंध रहा जो दो बहनों में हुआ करता है । 
प्राक्त ने जब-जव संस्क्रत की देखा-देखी साहित्यक रूप धारण 
करने का प्रयत्न किया तब-तब बह जन-समाज से दूर हो गई । 
बोलचाल की वैदिक प्राकृत को जब साहित्यिक रूप मिला तो बह 
संस्कृत बन गई । आगे चलकर यदी प्राकृत पालि ओर अधंमागधी 
के रूपमे हमारे सामने उपस्थित हई । जब उसका भी साहित्यिक 
रूप निमौण होने लगा तो बोलचाल की प्राकृत भाषा अपश्रंश 
कटी जाने लगी । अपथंश के पश्चात्‌ देशी भाषाओं का उदय 
हृआ। तात्पये यह्‌ हे कि प्राकृत ने जनसमुदाय का साथ नदीं द्ोड़ा। 


६९२ ्राङत साहित्य का इतिहास 


परवर्ती भारतीय साहित्य को प्राकृत ने अनेक रूप मे प्रभावित 
किया। मध्ययुगीन संत कविर्यो, वेष्णव भक्तो, सूरयो के प्रमाख्यानो, 
सतसइयो, वैराग्य-उक्तियों ओर नीति-वाक्यं पर इस सादित्य 
की छाप पड़ी | अब तक संस्कृत साहित्य को ही विशेषं महक्व 
दिया जाता था, लेकिन भ्राक्रत के विपुल साहित्य के प्रकाशमे 
अने से अब इस साहित्य के अध्ययन की ओर भी विद्वानों की 
रुचि बदृगी, एेसी आशा है । 


परिरिष्ट-१ 


कतिपय प्रात ग्रन्थों की सब्दबची 
कं) आचारांसूत्र (प्राचीन आगम); असंथड़ = असमथ 


ममं = मतिमान्‌ 
असहं = अनेक वार 
आहट ( आहत्य ) = रखकर 


। अस्सं पडियाए्‌ (अस्वग्रत्यय) = अपने 


खयि नद्यं 
विहं = माम 


सगडञ्भि € स्वङृतभित्‌ ) = अपने णीहटु ( निस्सारं ) = निकार कर 


पिये कमं को भेदन करनेवाखा 
विष्णू = विद्वान्‌ 
अतिविज्नो = अति विदान्‌ 
रभो = लाभ 
सागारिक =मैशुन 
जुद्या ८ उच्छा ) = कदा 
किदटृद ( कीतयति ) = कहता है 
इुरत्थां = अन्यत्र 
कुजा ( कुर्यात्‌ ) = करे 
हावणए्‌ ( स्थापयेत्‌ ) = स्थापना करे 
अद्क्छु = देखते थे 
एठिक्खण्‌ = इस प्रकार कौ 
भासनग्रास 
-उक्खा = एक प्रकार का बर्तन 
खद्धं खद्धं = जल्दी जल्दी 
भिलुग = जँ की जमीन फट गई हो 
इुर्क = थोड़ा पौसा इजा 
आएसंग = अतियि 
गिणक्खु = वार निकलता दै 
असढ = उत्यष्ट 
वच्च ( वर्चस्‌ )=रूप 
वियड = प्रासुक जर 
अगमायं = युगमात्र 
उत्तिग = द्र 
जवस = धान्य 


पमेदरं ( प्रमेदस्वी भ्हुत चनींवाला | 


। सूत्रकृता गसूत्र (प्राचीन आगम) 
णूम = माया 

| छन्न = माया 

कण्डु = कचित्‌ 

। आं ( जा + ख्या ) = आख्यातवान्‌ 

। विभजवाय = स्याद्वाद 

। णीदषएु = नित्यः 

। खेअन्न = निपुण 

हण्णू = हन्यमान 

| हे्च ( हित्वा ) = दोडकर 
अन्दु = जंजीर 

| मञ्चिया = मत्याः 

। चडदासी = पानी भरने वारी 

| बुसी ( इषी ) = साधु 

। गारत्थ = गृहस्थ 

| भगवतीसूत्र ( प्राचीन आगम ) 

। आदङ्ख = आदिम 
मल्थुलंगनमस्तकमेचम्‌ ( मेना } 
पोहत्त = एथकात्व 
कोटटकिरिया = एक देवौ = चंडी 
बोदि = शरीर 

। चुदिञ्चव्व = जते हण घास के पूर्लो की 

भोति 
वेसाख्ियसावय = वैशाल के रहनेवाके 
महावीर के श्रावक 
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कुत्तियावण = ठेसी दूकान जहो हर | दसद्ध =र्पौच 
वस्तु भिर्ती हो 1 भोयणपिडग = खाना भेजने का डिन्वा 


चोप्यारु = चौपाल | (र्षि) 
पर्हत्थिअ = पलोधी | जाणुकोप्परमाया = केवल वोटर ओर 
कास्तवग = नाः । ग की माता ( वंध्या) 
वग्गू= वचन हत्थसंगज्ञी च्दाथ मे दाथ डारुकर 
ज्ञाठधमकथा (प्राचीन आगम ) घूमना 
= व्यायामशाला नटूडुरुग = चृत्य 

त यवनिका भ निष्पटपविणवागरण (निस्‌ +-स्णष्ट 
अरंकारियसभानबाल काटने का सैटन प्रशनव्याकरण) = निरुत्तर 
पोज्डग = निस्सार | मुष्टमच्छडियार्स्सद टदा करके चदान 
चप्युदधिया ताली देना अधियण = वधस्थान 
पठढमिल्तुग = प्रथम पाणियघरिया = पनिहारिन 
भिसिया = आसन चिज्ग = दै दीप्यमानन्चिककता इुआ 
क्षोडा जीण निदूसक र = गेंद 
9 =जीव से वंचित= | उवासगदसाओ (प्राचीन आगम) 
पायदृहरिय = पाद का आधात मेढी = आभार 
सवहसाविय=यपथरापित=शपथ दिल- | शमगाजो ( श्रुवौ ) = मौ 

वाना पोट ‡ = पेट 
करयरूपरिम्गहियं सिरसावत्तं मत्थए | अंगुली = अरुन्दर 

अंजकि कटूट = दोनों हाथो की | चेयाल = दधान 


अंजलि करके मस्तक पर रखना चाउरत = जिसके चार अन हां (संसार) 
उदुंबरपुफफं पिव दुल्लहे सवणयाणएु, | नन्नत्थ ( नान्यत्र ) = सिवाय 

किं पुण पासणयाएु = उदुम्बर के | निडार = र्कार 

पुष्प के समान श्रवण करना मौ | वेहास ( विहायस ) = आकार 

दुलभ है,देखने की तो वात दूर रही । | अल्लटी ( आद्र यष्ट ) = मुल्दठी 
आसुरे तिवखियं भिउडि निडारे | अमाघायनजीवर्दिसा न करने की घोषणा 

करट =करोप से शरुकुटि चदाकर | भिसिमिसायमाण करो से दोत 
गिरिकंद्रमङ्गीणा इव चंपगरख्या = | + 

पवेत की युफामे सुरक्षित चपकनव अन्तःक्रतदशा (प्राचीन आगम) 





र्ताकीर्मोति णिदू गंय 
मारामुक्के विव काएु = वधस्थान मे | वाचत्तौ ( व्यापत्ति ) = विपत्ति 
मुक्त कौर की भोति । पासादिय = प्रासादितनसुन्दर 





१. पश्चिमी उक्र प्रदेश मे पोचड़ा २.मराटीमे चद्‌ 
३. मराठी पौर 


प्राकृत ग्रन्थो की शब्दसूची 


निदुक्कद ° = लक जाना = चिप जाना 
डिभि 

पत्थियपिडग = पिटार = रोकरी 
वेया ( वेखायां ) = किनारे पर 
महेखिया = मदिरा 

परिपेरंत ( परिपर्यन्त ) = आसपास 
दवदव = रघ 

छुल्िया = छाल 


प्रशनठ्याकरण प्राचीन आगम) | 


अण्टय = आखव 
एणी = मृगी 
कटाय =सुनार 
चंगेरी = एलो की क्या 
पेहुण = मोर का पंख 
पाटीन = एक प्रकार की मद्छली 
मच्छंडी ( मरस्यंडी ) = बूरा 
सुखाण = रमज्ञान 
इंड = बेडौल 
अचियत्त = अप्रीतिकारक 
उंदर ` = चूहा 

च्छुज्ञ = खुजली के रोग से पीडित 
गोमिया = ग्वाला 
धणिय = अत्यन्त 
पडिग्गह = पाव 
मटभजण = भाड़ मे भूनना 
विडंग = कबूतर्यो का दड़ा 
हस्थंदुय = हथकड़ो 
कडह = सुन्दर 
विपाकसुत्र ( प्राचीन आगम ) 
अदपडाग = एक प्रकार की म्ली 
अडढादरज = अ्धेतृतीय = अढाई 
शआाहेवश्च = आधिपत्य 


द 
| कल्लाकश्ि (कल्यम्‌ कस्यमूमे=इर एवह 
¦ गुडा = घोडे का बस्तर 

णे=ननु 
निब्खुड = निमन्न 


वेसदार ( वेश्या दारा ) = वेश्या 

हेदटा ( अधस्तात्‌ ) = नीचे 

उक्छुरुडिया = कचरा फकने कौ कूड 

¦ आवसह = रहने का स्थान 

अश्टाएु ( अथांय ) = के लियि 

` अप्पेगडय ( अपि एकक ऊ लोग 

एग्धिया = एक नाव जिस्म णक दही 
आदमी दैठ सकता हयो 

चिप्पामेव ( चिप्रम्‌ एव ) = दीप्र 

जन्नुपायवडिय ( जायुपादपतित )= 
घुटने द्च्न्कर्‌ प्रणाम करना 

देवाणुप्पिय = देवों च प्रिव ( आदर- 
वाची रच्छ) 

पायरास ( प्रातराज्ञ ) = खुवह {का 
कलेवा 

` हव्यं =तीघ्रही 

, हडाहड = वहुत अधिः 

` जिमियभुकत्तत्तरागया = भोजन 

: आयेहृए 

¦ वग्गुरा = समूह 

¦ निशीथसुत्र ( छेदसत्र ) 

` माउग्गाम> = खी 

¦ वेणूसुद्धय = बंस दौ सूड 

¦ सुडिभ = य॒म = अच्छा 

कोट्ुण = करूणा 

र्टुसखग = ल्घु 

पाहुड ञ्=्कृठ्ह्‌ 

दृगवीणिय = पतनाला 

। अंगादाम = जननेन्रिय 


कर्के 





१. पश्चिमी उत्तरप्रदेश मे कना 
२. भोजपुरी मेँ मउमौ 


५. - ~~~ ----------~-------~-=~~-~---~=------~----- 


२. मराढी मे उन्दीर 


६९६ प्रारूत साहित्य का इतिहास 


ुंडिय = येगला ! गंड = स्तन 

पाल = अपान ¦ बीरक्च = दथेन पक्षी 
यडियाणिया =येगली ¦ उदर = सभिक्ष 
बहियावासी = अन्य गच्छ का । फुटटपत्थर = टट हुए पत्थर 
चुग्गह = करद ¦ केवडिय = कितना 


बहत्कन्पसूत्र ( छेदसूत्र ) | वीसुंभण = जीव जौर शरीर का पके 


बध्वा = ब्रस्वज होना ४ 
हरियाहडिया = हताहतिका खोर =मोरस मेँ भावित वख 
पवत्तिणी = साध्व्यो मे प्रधान साध्वी | चिहकि = दिखा 
वगडा = बाड़ | दगवारथ = गड़जा 
सिंहिरिणी-शिखरिणीनददी ओर चीनी ¦ उसु =निल्क 

से वना एक मिष्ट खच (श्रौखंड ) ¦ खरकम्मिय = राजपुरुष 


[ष 


तिरीडपट = दृक्षविशेप कौ दाल कावना | चमढ निष्कारण गण से वदिष्छरत 


कपड़ा संयती 
सणय = सन वटृसुर = उत्तखुर = श्रेष्ठ घोडा 
मेरा =म्यादा कामजल = लान करने की चौकी 
चिखियामिलिया = कनात = परदा खोज्ञ =कोटर 
अष्टारन्दं = कार का एक परिमाण द्म = दरिद्र 
सक्छुली = राष्कुटी = तिल्पापडी नेड्‌ = घर 
नीड ( निहत ) = निर्गत डया = पली 
मोय = मूत्र .. | मेडुणि (मैथुन के खिये ग्रहण योग्य) 
( ख ; निशीथभाष्य ( भाष्यों नमामाया फू कौ ल्डकीय। 


का समय ईसवी सन्‌ की साली 
लगभग चौथी शताब्दी ) | विग्गह = जननेन्द्रिय 


वाउ =गुडधिया अदिणव = भि 

जड = दाथी ओम = दुर्भिक्ष 

छंमुग = अलाय = जलता हुआ काष्ठ इउयर = जलोदर 

छुप्पत्ति = ज ( छह पैरवारी ) रायार्लाजा 

दोगच्ख = दारिद्रय ऊदड्ुभग = जल का मेदक 

कोह = हल से तेयार कौ हृं भूभि | कोणय = लाटी 

गहलोर = एक प्रकार का पात्र अचिय = दुर्भिक्ष 

खाउणारो = अँगूढी कमणी = जूते 

कोञ्चुग = शगार मारुवतेण = मालव पर्व॑त प्र रहनेवाले 
धडा = गोष्ठी | चोर 


१. मराटी में बादुखी । 


ध्रारूत ग्रन्थौ की शाब्दखची 


भंडी = गाडी 

अदंत = आचायं 

धाय = म॒मिक्च 

अणुरंगा = गाडी 

मेतर = प्रासुक 

वेतुखिया = नास्तित्ववादी 

इत्थी ( सागारिच ) = योनि 

फेञ्च = दरिद्र 

आयमणी = ढस्य 

चघोडा= चट 

दिहषादी = वधक जाननेवाला 

अप्पाहे = सकारण 

सखलुग = घुण्टी 

मनच्च =कोध 

दीणार = दीनार 

सरड = जिस फल मे गुठ्ली नहो । 

वियरग = कूपिका 

कोनारी = गोष्ठी 

अलित्त = नौकादंड 

गुंड =षोडा 

दंतिक्क = लड्ड्‌ आदि जो दत से तोड्‌ 
कर्‌ खाया जाता है । 

व्यकरहारभाष्य 

संगार = म॑केत 

वाङ्ु=नार 

कडिञ्च = महागहन 

दियरिय जलाह्य 

सिग्ग = परिश्रम 

सरिका=गदैमी 

संभखि र टूती 

चोद्‌ = मूख 

रकड्य = मृतक मोजन 

डेवं = डिप = प्रपातं कुर्‌ ( रीका ) 

मुरईग = मकोडा 

संगिह्ल = समुदाय 


६९. 


सासेरा = यंत्रमयो नर्तकी 
| मयूरांगचूलिका = एक आमरग 
मडपफ्फर म= गमनोत्साह 
खरिकामुखी = दासी 
च्छेवग = मारी 
किडग नवृ 
कासंड्‌ = कस्यचित्‌ 
बृहत्कल्पभाष्य ( ईसवी खन्‌ की 


लगभग चोथी शताब्दी ) 
मद्‌ गु = जलकाकं 
ड = घट 
खउर = एक भाजन 
वालुक = चिभंरिका = एूट 
संडासग = संडसी 
असंखड = कलह 
साभरग = रूपक 
कोच्थु = कोौस्तुम मणि 
मोग्गरग मोगरे का पुष्प 
मूग = ाद्यण 
सागारिय = मैथुनस्थान = योनि 
छिदी = स्थविर 
चाड = पलायन 
चुल = दतरैल 
कुप्प” =षी 
सोख्ग = घोडे का साईस 
उडिका = मुद्रा 
चालिणि = चार्नी = छल्नी 
इंडणया = मेरी 
चोप्प = चोक्ष = मूर्खः 
जक्खुचिहण = यक्ष अथात्‌ कुत्ते ध्म 

जोभ से चाया हुआ 

उडड़ंचक्‌ = याचक 
कोड्चपरंपर = कोल्लक चक्रन्याय 
तालायर न्नर 





१. मराटीमें तुप! 


६९८ प्रात सादित्य का इतिदास् ` 


डहर = बालक 
वणय = लगुड 
खोड = काष्ठमय 
करम = शाखितिेष 


खग्गूड = आलसी = निद्राठ = अध्रद्धादु 
काहीए = काथिकनकथा कहने मेँ तद्ीन 


धतं = उतिद्ाय 


सागारिक = सय्यातर = वस्ति आदि 


देने वाख । 
धाडिय = मित्र 
साही = पंक्ति 
दिन्ना = छिप्नार = चिनाल 
रद्‌ = विस्तीणं 
ओवग = गत्ते 
खरय = दास 
वेट = वद्यीकरपरप्रयोग 
वियरग = कूपिका 
एरंडदइय = जिसे हडक उटी हो 
सेडग = कपाम 
दसा = किनारी 
गोर = गोधूम 
अवखावण = कांजी 
डगण = एक यान 
फिञ्लसिया = फिसल गं 
तक्ति = व्यापार 
पव्वायी = प्रत्रजित 
वसधि = वस्ति 
जाघे = यदा 
अहवण = अथवा 
विगड = मच 
सगर? = समस्त 
ओहदय = यामस्वामी 
सोट्धा* = सुखी लकड़ी 
अश्च = अक्षणिक 


१. मराठी मे सगग 
३. मराठी ओरी 


गोणी = बोरी 
खडरियाज = कलुषित चित्तवाला 
णंतग = वमर 
खर = चिकना पदार्थं 
। प्ट्स्स पीसणं गिरत्थं = पीते हृ को 
| पीसना निरथक है 
। थाइणि = वडवा = घोड़ी 
| ओकि ° = पंक्ति 
पेखव = निःस्व 
मत्तग = मूत्र 
कडहू = एक वृक्ष 
कोचवीरग = एक ज्यान 
उज्ज = अत्यन्त मलिन 
खटामर = पुपलिकाखादक = सौ वष॑का 
| वदा जो स्वयं खाट से उठ्नेमें 
असमर्थंदहो। 
| नवरंग = दृतिका = मज्क 
मक्कोडग = मकोडा 
पेल्‌=पूनी 
बहिरुग = करभौ, वेसर, वैक आदि 
अगंटिक = केका=( जिसमे गँड नहो) 
चोल्लय = भोजन 
उअपोत = आकीर्णं 
गाध = कथ्‌ = कहना 
सेडग = शेत 
| खेरि = परिलारी 
| गंधसाी = गंधद्यालि 
। अधव = अथवा 
। छुद्टगुरु = गीला युड 
| सिण्डा = अवश्याव 
। काय = कायिकी = दीधरंका, लधुशंका 

सीताजन्न = हरपूजा 
| घरासे = गृहवासे 

रदउड = राटौड 





२. दिन्दी मे सोय 


बाङ्त अन्थौ की शाब्दसुखी ६९९ 


सह्‌ = सदिष्णु वेदिका = राजकन्या 
अतर = ग्लान = र्ग्ण आसिञाकव्ण = अपहरण 
उदुदुंडग = उपहास्य बो = तरुण 

पप्पा = प्राप्य = प्राप्त करके कउय = एक नट 


डगरुक = सौच के समय टद पोदने | सारवण = प्रमा्जन 
कैखियि जन साधुओं द्वारा काम नें | पुता = उद्ञ्ामिका 


लाये जानेवाछे मिद्ध के टेटे कडंड =र्बोस की टोकरी 
संख = संग्राम खद्ध = प्रचुर 
फुषटुका = कंडे को आग <ग ) निशी थचुणी ( चूणियों 
फ़रुससाखर = कुम्भकारदाला -----<- 
चरिष्ट॒ = वरिष्ठ का काल ईसवी सन्‌ की लगभग 
रिसी=ऋषि ६ टी शताब्दी) 
तलु = तरु | सद्य = पड़ोसी 
चुडकि = उल्का बुक्कण्णय = पासे 
काणि = पत्थर की ई गोधम्म = मैथुन 
सञिन्षज्लक = सगा माई सीता =रम्ान 
महणं तक = मुखवखिका खट्धिक = जाति का खरीक 
मोरग = कुण्डल मडह = ल्यु 
भच्चक = भानजा वग्गछिन्त्रारवार वमन करने की व्याधि 
डञबहत्थ१ == वार्यो हाथ खोमसी = ककडी 
गुञ्क्खिणी = स्वामिनी हंसोीणं = कंधे पर चदना 
होट = अरीक इर्य = छग 
वेस्सा = अनिष्टा रिणकट = पानौ का किनारा 
वोगड व्याकृत = स्फुट । पादज्ञग = मिदर खोदने का फाक्दा 
तच्चण्णिय = वौद्ध भिश्च | चिरि = आद्र 
डिडिम = गमं | दोद्धिज = वत्तेन 





एत्थ जती आसि = यदौ करू यत्ति था | सिग्गुण = शतद्रु वृक्ष 
तेण मिन जातो=इसल्यि मै नहीं | अद्धाणकप्प = रात्रिभोजन 


५1 वसुदेवहिण्डी ( ईसवी सन्‌ की 
गृधु ~ युर र 
अल = अंबर लगभग पांचवीं शताब्दी 
केरिस = कीदृश । सस्सु = सास 
कटुसिव = काठ का रिव | कञ्चडदेवया = कवंटदेवना 
भूणय = पुत्र | वंखाण = अविवाहित 


उम्मरी = डंडी ( बंध ) = गभेसम्भव 





१. गुजराती मे डावो दाथ 


७०० 


गामेज्ञञज = यामीण 
सूयरपिज्ञज = सुअर का पिछा 
विति = वेदिका 

चोप्पड = चुपडा हा 

रहिय = रथिक 

कल्लाण = विवाह 


सरीरोवरोह = शौच 
उपदेशपद ( ईसवी सन्‌ की 
आठ्वीं शताब्दी ) 

छोयर ! =च्येकरा ( लडका ) 

र्डीन्टंडी 

अवाउडवसही ( अन्यापतवसही )= 
दिग॑वर साधुं की वसति 

चोद्धिय = दोलना ( दलका उतारना ) 


प्राङूत साहित्य का इतिद्ास 


अनाड=जार 

पुद्ाखिया = पोटी 

जोहार = जुहार 

वरुअ = तृण 

ज्ञानपंचमी (ईसवी सन्‌ की ११ 
वी शताब्दी से पृं ) 

छेरी " = बकरी 

गडरिय = मेड 

माइण्हिज = स॒गतृष्णा 

संभार = संभालना 

मच्छडय = बंदर 

चरड = चरट ( ठुटेर। की एक जाति ) 

चिडय = चिडिया 





इ कन्त = रात 
आलुका = एक प्रकार का वतन जोडिय = नोडना 
पण = पौरना सुधरी = वया 
छटणक् = एक परश घा्िया = डाल देना 
अंगोहकिर = सिर च्योद कर॒ गले तकर । 
का स्नान ` ` सुरसंदरीचरिअ (ईसवी सन्‌ की 
खाडहिरा = गिरुहरी ११ वीं शताब्दी ) 
दार=दोग धोडा ज्ञयारि = जवार 
दंगिगय = का मुखिया देक्लख्यं = देखा 
समर = कामदेव का आयतन ॥ि 
दोन्तडी =दुष्ट नदी वारहढी = यड 
निच्छुः = डोखिया = डोली 
निच्चं = विच्छ 
धर्मोपदेशमालाविवरण (ईसवी भ 
-------- इवय ^= टकर मारना 
सन्‌ की & वीं शताब्दी) | वेड्य~=वेदा 
्लोजश्च = युद तरिहि = तदि =तो 
वश्ट्र (१ ) शोर = आवाज 
अहव्वा = मसती = कुलग भंभका = मूख 
ढयर = पिद्याच तुक्खार = घोडे 
कयवर = कचरा रक्छर = रक्षर मारना 
टिविडिक्विय = विभूषित मे्तरू = कामदेव 
१. गुजराती मँ च्येकरा २. मरादी में आंघोक 
३. हिन्दी में विच्छ ४. मराठीमें शेी 
५. गुजराती म्बा ६. रौरा पश्चिमी दिन्दीमें 


भारङूत ग्रन्थौ की शब्दस्ची ७०९१ 


भवमाबना ( ईसवी सन्‌ की | बडय = बक 





१२ वीं शताब्दी ) चक्सुकिंडि = आख का मैल८) 
काणवराड = कानी कौड़ी पासनाह्‌चरिय्‌ ( ईसवी सन्‌ की 
चल्ुअतिग = तीन चु्ल्‌_ १२ वीं शताब्दी ) 
गंदलीभूञ = गंदला बेडिखा = नौ फा, जहाज 
कंखणरोरो (१) कंडवडी (12) 
बंदुरा = अश्वज्ञाला तंबोरुबीडओ = पान का बीड़ा 
गावीचुंखणडिंभ = कृष्ण का संबोधन । करवती ^ = करवा 
दए = दूरता हे रंधयारीहर = रसोईधर 
डोय' = रुकी की डोईं आरपारु ^) 
कच्छः = कोटा अराडी< = कोलाहल 
फाडए = फाडता हे कुसी = लोहे का हथियार 
िद्छरियाओ = टीकरिरया पेडा = मंजूषा, पेटी 
वाणिजाराय = बनजारे तछृहट्टी = सिचन 
चिगिया ¢) राङ्िजि भ्रष्ट 
रसोइ = रसोई खोष्टिगा = खोटा सिक्का 
चुंरटिङण = चसकर गारिदाण = गाी देना 
थ ह सदंसणाचरिय ( ईसवी सन्‌ की 
वंवा = चि्ाना १२ बीं शताब्दी ) 
लड = लूरता है अ 
बहिणी = वहन | शा 
रंडोक (१) बद्ह्ो =वेठा, 
मेषो अर की । गब्भिज्न =कणेधार ( नाव का } 
कप्पासपूणी = कपास की पूनी | श 
अंबिरी = हमला सुद्छाण ° = सुकान 
पोते" = कड दोसियहट्र = कपड़े की दुकान 
धरगोजरी = विपकरी + 
क सुपासनाहचरिय ( ईंसवी सन्‌ 
कण्णकदडय = कान को कडु लगने की १२ वीं शताब्दी) 

वाला निद्कारेडं = निकाल्नेकेखियि 

१. गुजराती म डोयो २. मराठी में कासोरा 

३. गुजरानी मेँ बूम मारना ४. पश्चिमी हिन्दी में पोत 

५. मराटी मे करवत ६. पश्चिमी उत्तर प्रदेश्च मे राड 


७. सुकान गुजराती में 
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चिचिणीगा = घरद्धिका 
दिज्डउन=दो 
युक्रद्‌ = पुकारता है 
डारुमशाखा 
विदियं = खरोदा 
टोपी =येपी 
खुल्ति = श्रुते है 
शुक्विऊण = थूककर 
हेडाउ = दासी (१) 
मंड मांडा 
उंडा१ = नदरा 
सिद्धिवधूषरिरंभ = सिद्धरूपी वधू का 
आलिगन 
सिज्उन्लो 
ठगिओच्ञ्गागया 
क्षिखिओ =न्चर छया 
साहि = एक वख 
गड्डय = गाडी 


प्राक्त सादिःत्य का इतिहास 


देष्पः = द्‌ 

बोडी = कुमारी या तरूणी 

चंदि = नापित 

वोड = इ अथवा कन्दा 

छीजोल्लक = मुखविकार 

अडञणा = असनी 

पाउहारी = खेत मेँ भोजन ठे जनेवाली 
सड 

करिमरि बन्दी 

पाडी मैस 

भोण्डी = सुकरी 

तउसी = खीरा 

वेल्लहल = सुन्दर 

लेहल = रपट 

मंडल = त्त 

कुडंग = महिष 

चिरडी = पणेमाला 

कुति = कूदते 


भिरिवालकटा { ईसबी सन्‌ की | चतो = चुने हय 


१४ वीं शताब्दी ) 
येडय = मृद 
सक्ररुपय = मुक्तपद = अकेले 
आमूलचू = अथ ते इनि तक 
हिकरी = एक पात्र 
वेखरी = खचर 
लग =चुंगौ 
गुडडर = खेमा 
भुंगर = एक वाच 
गाथासप्रशतो ( ईसवी सन्‌ की 


प्रथम शताब्दी) 
डिबंईड = निवकीट 


पट्द्र = पटेल 

लि्घेद्‌ = खेरूता है 

इड डरीय = इडली (एक प्रकार कौ मिठाई) 
लीत्तावती ( ईसवी सन्‌ की न्वी 

शताब्दी 

हरब्बोर = कोलाहल 

अञक्ला = नवपरिगीता 

खोर = मधम खरी, वेश्या 

पोरत्थ = जेन 

गुडिया3 

पुञ्ली व्याघ्री 

उत्तावरू = उतावला 


------ 





१. उण्डा गुजराती मे 
३. मराटी मेँ गुदीतोरण 


२. मराठी में श्चेपरी 


परिरिष्ट-२ 


अलंकार ग्रन्थों में प्राकृत परयो की सवी 
[ गा० स० = गाथास्शती (बंबई, १९३२), सेतु = सेतुबन्ध (बंवर, 
१९३५ ), काष्या = कान्यादज्ञं, काव्यारं = काव्यारुकार (। वंबई, १९०९ ), 
ध्वन्या० = ध्वन्यालोक (बनारस, १९५३), दश्च ° = द्रूपक (बनारस, 
१९०५), स० कं० = सरस्वतीकंडाभरण ८ वंबर, १९३४ ), अलंकार = 
अरूकारसर्वस्व (वंबरई. १८९३), का० प्र० = काव्यग्रकाश (बनारस, १९५५), 
काव्यानु° = काव्यानुश्ासन (बंबई, १९३८), साहित्य० = साहित्यदर्पण 
(बनारस, १९५५), रस° = रसगंगाधर (बब, १८८८); श्ङ्गार० = ङ्गार- 
प्रकाश (मद्रास, १९२६; मैसूर १९५०; इस न्थ क समस्त पद्य उद्धृत 
नहीं ई ] 
अडकोवणा वि सासू सुजाविजा गअवदूज सोण्हाए । 
पाजपडणोण्णजाए्‌ दोसु विगङिएसु बरुएसु ॥ 
( गा० स० ५, ९३; स० कं० ५, ३३९ ) 
प्रोषिनभर्तैका ( जिस खरी का पति परदेद्य गया दै) पुत्रवधू जव अपनौ सास 
के पादवंदन के लिए गई तो उसके हाथ के दोनो कंकण निकट केर गिर पड़े, यह 
दैग्वकर बहुत गुस्सेवारी सास भी रो पड़ी । 
अद दिर ! कि ण पेच्छसि आजासं किं मुहा परोएसि । 
जाआदइ बाहुमूलंमि अद्धअन्दाणं पारिवाडिम्‌ ॥ 
( मा० स &।७०; काच्या० प° ३६८, ५६८ ) 
( भामी अपने देवरसे परिदासकरतौ हुक रही ई ) इ देवर ) आकाड् 
की भोर व्यथंहीक्या ताक रहेहयो? क्या अपनी प्रिया के वक्षःस्थरु पर बने हुए 
नखश्षतों को नदीं देखते १ ( अतिद्धयोक्ति अरुकार ) 
अड दुम्मणा ! जज किणो पुच्छामि तमं । 
जेण जिविज्जहइ जेण विरसो परिहिजद कीस जणो ॥ 
(सं० क० २, ३९५ ) 
हे दुमनस्क ! आज में तमसे एच्छती ह कि जिसके कारण जीति दै ओर जिससे 
आभोद-प्रमोद करते ह, उस जन का क्यो परिहास किया जाना है ? 

( रासका उदाहरण) 
अइपिहुर जरकुम्भं धेत्तण समागदद्धि सहि ! तुरिथम्‌ । 
समसेजसर्लिणीसासणीसहा वीसमामि खणम्‌ ॥ (का० प्र० ३१३) 

हेसुखि! मंबृहुत बदा जरुकाषड़ा लेकर जल्दी-जल्दौ आहू इससेश्रम 
के कारण पसीना वहने र्गा है ओर भेरी सोसि चलने ख्गी दहै जिते मे सहन नदीं 
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कर सकती, अतएव क्षण भरके ल्मे विश्रामे रदी । (यहाँ चौरी-चोरौी 
की हई रति की ध्वनि व्यक्त की गई है )। ( आर्थी न्यज्ञना } 


अइ सहि ! वक्ुज्ञाविरि च्छुहिहिसि गोत्तस्स मस्थण्‌ इारम्‌ । 
अच्चन्तदत्तदिद्रेण सामि (१) वर्ष्णि हसिएण ॥ 
। ( स० कं० ३, १८५ ) 
हे सखि ! वक्र आरापों के द्वारा अतिशय रूप से देखती हई, वक्र हास्य द्वारा 
तू गोत्र के मस्तक प्र राख लगायेगी ( अथात्‌ नाम दूषित करेगी ) 
( पूववत्‌ का उदाहरण ) 
अगणिञसेसजुजाणा बालअ ! वोरीणलोजमजाजा । 
अद सा भमइ दिसायुहपसखारिअच्छी तुह कणएण ॥ 
( गा० स १।५६; स० कं० ५, ३४१ >) 
अरे नादान ! तुम्हारे सिवाय ओौर सव नवयुवककरो कौ अवगणना करके लोक- 
मर्यादा की परवा न करती हृदं वह तुम्दँ चारों तरफ ओंखं खोल-खोरकर देखती 
फिरती है । 


अच्छुंड ताव मणहरं पिआए मुह दंसणं अदमहग्घं । 
तम्गामखेत्तसीमा वि श्चत्ति दिट्ठा सुहावेइ ॥ 
( श्वगार० १३, ६०; गा० स० २, ६८ ) 
प्रिया कै अतिमहाधं मनोहर सुखदश्॑न की क्या बात कँ, उसके गोँव के 
खेन की सीमा देखकर भी अतिदाय सख प्राप्त होता है । (आह्वाद का उदाहरण) 
अच्छरं व णिदि विअ सरग रज्जं व अमअपाणे व 1 
आसि म्ह तं मुहुत्तं विणिअंसणद्सणं तिस्सा ५ 
( शङ्गार० १०-४७; गा० स० २, २५) 
एकर क्षण भर के जियि उसे वख््विदहीन देखकर म आश्वयेचकित रह गया, 
मार्नो कोई निधि मिल गई हो, स्वगे का राज्य प्राप्द्दौ गयादहो, या फिर अग्रत 
कापानकरचलियादहयो। (रति का उदाहरण) 
अञ मए गन्तव्वं घणन्धजारे वि तस्स सुदहअस्स 1 
अजा णिमीलिजच्छी पञपरिवाडि घरे कुणद्‌ 7 
( गा० स०२, ४९; स० कं० ५, १४७) 
(रात्रि के समय ) घोर अन्धकार होने पर भी आज मुञ्चे उस सुभग के पास 
अवेद्य जाना है, यह सोचकर नायिका अपने घर्मँ ओंख मींचकर चर्नेका 
अभ्यासं करने र्गी । 
अज्ञ मए तेण विणा अणुहजसुहाइं संभरन्तीए। 
अहिणवमेहाणं रवो णिखामिओ वज्क्षपडहो व्व ॥ 
( गा० स १, २९; ख० कं० ५ १३८ > 
आज उसकी अनुपस्थिति मे अनुभव किं इए सुखो को स्मरण करत इए मेने 


अलंकारं ग्रन्थौ में प्राकृत पयो की सुची ७०८५्‌ 


वध्यस्थान को ले जाने समय बजाये जाने वे परह कै समान नूतन मेर्घोकी 
गर्जना का चब्द सुना है) 
अज वि ताव एक्क मां म॑ वरेहि पिअसहि ! रजन्तिम्‌ । 
कर्कि उण तम्मि गणु जइ ण मरिस्सं ण रोडस्सम्‌ ॥ 
( स० क० ५, ३७५; गा० सन ५२) 
हे प्रियसखि ! आज केवल एक दिनके छखिणिरोती हुड युञ्चे मत रोको; कल 
उसके चरे जाने पर, यदि मै जीवित रही तौ फिर कमौ न रोञगी। 
अज चि सेअजजलोन्ञं पव्वाइ्‌ ण तीज हङिअसोण्डाए 1 
फमुच्छणचिञ्खिह्वं जं तद दिण्णं थणुच्छंगे ॥ 
( स० कं० ५, २२६ >) 
उस कृषक-वधू के स्तनो पर फाग खेलने ( फ्गुच्छण ) के अवसर पर लगाया 
हेज कादा स्वेदजछ से गीला होने पर आज भी नहीं दूरता! 
अजवि हरि चमक्षह काहकहवि न ॒मंद्रेण दरिजाइं 1 
चन्वकराकदलसच्छषटाद्ं रच्छीद््‌ अगाद ॥ 
(८ काज्यानु०, पु° ९९, १५९ ) 
चन्द्रकला के अंकुर के समान लक्ष्मीका शरीर किसीभी कारणत्ते मदर 
पवत मे दक्िति नहीं हज, यदह देखकर विष्णु भगवान्‌ आज भी आश्वर्य॑चकित 
होते है । 


अज वि बालो दामोजरो त्ति इअ अंपिषएु जसोजाप्‌ 1 
कण्हमुहपेसिअच्छ॑ णिहुजं हसिञं बअबहुहिं ॥। 
(गा० स०२, १२; सन कं० ४, २१९ ) 
अभीतो कृष्ण वाल्क ही है, इस प्रकार यङ्ोदा के कहने पर कष्णके मह को 
टकटकौ लगाकर दैखतौ हई ऋजवनितार्यँ चिप-दिएकर हंसने रगीं । 
( पर्याय अरुंकार , 
अज सुरजंमि पिभसहि † तस्स विरकखन्तणं हरं तीष्‌ 1 
अच्छञत्थाए्‌ कअत्थो पिओ मए उणिज मवजढो ॥ 
( श्रङ्ञार ४७, २२९ > 
हे प्रिय सखि ! आज सुरत के समय उसवै रुञ्जा अपहरण करते हृ मुञ्ज 
अकृता दारा कताय किया हुआ प्रियतम पुनः-पुमः मेरे दारा आगन क्रिया मया) 
( जित्यानुकारी कः उदाहरण । 
अस्वा शवणहकसखञजणिक्खणे गरुअजोष्वणुत्तुगम्‌ 1 
पडिमागसणिअणजणुप्परुचिजं दोद्॒ थणवदट्म्‌ ॥ 
(सम कं० ५, २२१४; मा० स०्२,५०) 
गुरु यौवन से उभर अयने स्तर्नो पर्‌ वने दुष नूतन नखक्षतं कौ देप्वनै समय 
नायिका के नेतो का ( उसके स्वनं पर) जो प्रतिबिम्ब पडा, उममे देना प्रतीत 
हुआ कि मानो नील कमल से वहं पूना दर रहौ ह । 
४ प्रा०° सा० 
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अञ्दाए्‌ पहारो णवल्दाणु दिण्णो पिएण थणवदटे । 
मिउओ वि दूसहो च्वि जाओ हिजणु सवत्तीणम्‌ ॥ 
( ध्वन्या० उ० १, प° ७५) 
प्रियतम ने अपनी प्रयतौ के स्तनो पर नई खताद्वारा जो प्रहार किया, वह 
कोमल होते ए मी सौः के हृदय स्रो असह्य हो उठा । ८ लक्षणा का उदाहरण ) 
अणुणिजखणङसुहे पुणोवि सम्भरिअमण्णुदूमिअविहरे 1 
हिअए माणवरईथ चिरेण पणञगरूओ पषम्मई रोसो ॥ 
(सण कं० ५, २७७ >) 
मनुदार के कारण क्षण भर्‌ कै किए सुख कौ प्राप ओौर स्मरण किए इए क्रोध 
कै कारण विहर देसी मानवनी नायिकाया के हृदय का प्रणवजन्य संमीर रोष 
बहुत देरमे दांत द्ोताहे। 


अणुमरणपत्थिजारए्‌ पच्चागञजीविषएु पिजअमम्ति 1 
वेहञ्वमंडणं ऊुलचहूज सोह्गजं जाअम्‌ ॥ 
( स० क० ५, २७५ गा० स० ७, ३२ ) 
कोई कुलवधू यथने एति दै सर्‌ जाने प्र सतीद्योनेजा र्दीथी किडलनेमें 
उसका प्रियतम जी उठा ¦ ( रैतते तमय ) उसने जो वैषन्यसूचक अर्खकार धारण 
श्वय वे सौमा्यनूचक दो गवे । 
अण्णत्थ वच्च बाल्य ! ण्हायंति कीस म॑ पुलोएसि । 
एयं भो जायाभीरुयागत्तहं चिय न होद॥ 
( काव्यानु° प° ८५, ८५ >) 
हे नादान! स्नान करनी हृं सुञ्चेत्‌ क्यो देख राह? दहौँसेचलाजा) 
जो अपनी प्ली से डरते है उनके किए यह्‌ स्थान नही ( ईष्यां के कारण प्रच्छन्न 
कामिनी की यह उक्ति है )1 
अष्णमहिरापसगं दे देव ! करेसु अम्ह दृद्‌अस्स । 
पुरिसा एक्कन्तरसा ण इ दोखगुणे विआणन्ति ॥ 
€ ख० कं० ५, ३८८; गा० स० १, ४८ 2) 
हे देव ! हमारे भियतम को अन्य महिलार्जो कामी साथ दहो, क्योकि एकनिष्ठ 
पुरुष सियो के गुण-दोर्षो को नदीं समञ्च पाते 1 
( परभाग अरुकार का उदाहरण ) 
अण्ण ण तीरदइ चिअ परिवडढंतअगरूअसंतावम्‌ । 
मरणविणोएण विणा विरमावेउं विरहदुक्खम्‌ ॥ 
( सं० कं० ५, ३४२; गा० स० ४,४९ ) 
( प्रियतम के ) विरह का दुख दिन प्रतिदिन क्दता हआ धोर संताप उत्पन्न 
करता है; मरण-क्राड़ा कै बिना उसे शान्त करने का ओौर कौडं उपाय नहीं । 
अण्णुञ † णाहं कुवि आ, उवड्हसु, ठि मुहा पसाण्मि ! 
तद मण्णुखमुप्पण्णेण मज्छ माणेण वि ण कजम्‌ ॥ 
( सण कं० ५, २४८ >) 


अलंकार अन्थौ मे प्राङूत पदयौ की सुची ७०७ 


हे नादान ! रै गुस्सा नदीं हं । ( नायक उत्तर देताहै) तो फिर मेरा 
तू आरङ्गिन कर, म व्यथंही तुन्चे गनारदारहू; तेरे कोष से उत्पन्न मानसे मुद्ध 
प्रयोजन नहीं । 
अण्णेचि हु होन्ति णा ण उणो दीजाछ्जासरिच्छा दे । 
जत्थ जहिं गम्मडइ पिअचसदह्ी दीवजमिसेण ॥ 
( स० कं ५, ३१५) 
उत्सव बहुत से है चछेकिन दिवाली के समान कोई उत्सव नदी । इस अवसर 
पर इच्छानुसार कदी भौ लः सकने है ओः दीपक जलाने के वडाने अपनेप्रियकौ 
वस्ति मेँ प्रवेद कर सकते हे 
अण्णं खडहत्तणयं अण्ण चिय कावि वत्तणच्छाया । 
सामा सामण्णपयावडस्स रेह चिय न होद्‌।। 
( काव्यानु° प° ३६८, ५६९; का० प्र° २०, ४५० ) 
दस नवयौवना की सुक्मारना कृग्र ओरहै ओर लावण्य कुङ्‌ ओर; किमो 
सामान्य प्रजापति की रचतायड दरापि नींद सकनौ । ( अत्तिरायोक्ति का 
उद्टाइरण ) 
अतहष्टिए्‌ वि तहसद्टिए च्व हिअअम्मि जा गिवेसेइ । 
अत्थविसेसे सा जइ विकेडकदगोजरा वागी ॥ 
( ध्वन्या उ० ४, पर० ५९८ ) 
अर्थं चिदोष में अविद्यमान अथैको जो वि्मानक्यी नोति हयम बैठा देती ह, 
ठेसी कमिर्यो की रक्छृष्ट वापी कौ गिजय हो । 
अन्तन्तहरमणिजं अम्हं गामस्स मंदणीहूजम्‌ 1 
लजतिख्चाडिसरिच्छं सिसिरेण कअं भिसिगिसंडम्‌ ॥ 
( स० कर २, ७ॐ ) 
हमारे गँव कौ एकमात्र डोभ! अत्यन्त रमणीय कमलिनी के वन को रिरि 
ऋतुने काटे हुएत्तिरुके खेत के समान वना दिया! 
अन्ता एत्थ तु मज्‌ एर्थ अहं दियसयं पुरोएसु । 
मा पिय रत्तिंधय ! सेज्वाए महं नु मच्िहसि ॥ 
( कान्यानु° प° ५३, १४; साहित्य, प° 5७; काल्य० प्र० ५ १३६; 
गा० स० ७, ६७ ) 
हे रोधी वज्ञे पथिक !तूदिन में यी देख ञेकिमेख सास यदौ मोती 
ओर मैवा, कदींरेसानदह्ो कि तूमेसौ खाट पर भिर्‌ पड़े! ( अभिनय ओर्‌ 
नियम अकार का उदाहरण ) 
अरथक्कागअहिअणु बडुआ ददअभ्मि गुरपुरओ । 
जरद्‌ विजरुताणं हरिसविसद्टाण बरुजाणम्‌ ॥ (स० कं० ५, २४१) 
(प्रवास पर म्ये हट ) प्रियनस के अकस्नात्‌ ल्मैर यनि पर्‌ हषे स्विति 
हए कंको वालो वधू नुर्जन को स्ानने देखकर दुर्‌ री है 1 


७०८ प्रारङ्‌त सादित्य का ₹इतिद्ासं 


अस्थक्करूसण खणपसिजणं अङिजवञअणगिल्वन्धो । 
उम्मच्छरसन्तावो पुत्तअ { पवी सिगेहस्स ॥ 
( स० कं० ५, १७८; गा० स० ७, ७५९) 
हे पुत्र ! अचानक रूढ जाना, क्षणमर मे प्रसन्न हे जाना, भिथ्या क्चन 
ककर किसी वात का आग्रह करना भौर इष्यां से संताप कना--यहल्ञेद 
कामार्महै। 
अद्ंसणेण पुत्तज ! सुद वि गेहाणुबन्धगहिआईइं । 
हव्थउडपाणिजाद्ं व कारेण गलन्ति पेम्माइं ॥ 
( स० कं० ५, ३२८; गा० स० ३, ३६) 
हे पुत्र ! हस्तपुरमें रखे इए्जल की भनि खेहारुदंव से गृहीत सुष्टु प्रेम 
दरी्धकाल तक ददन के अभावमें क्षीण दोने लगता है। 
अप्फन्दुम्तेण गहं महिं च तडियद्धमादइअदिसेण । 
दुन्ददहिगम्भीररवं दुन्दुहिभं अंुवाहेण ॥ 
( स० कं० २, १९० ) 
आकाद्च ओर्‌ पृथ्वी पर फैल जानेवाला नथा भरिजली से समस्त दिज्चाओंको 
प्रकादित करनेवाला मेध दुंदुभि की भोति नंभौर ब्द करने लगा! 
अमञमअ गअणसेहर रभणीमुहत्तिकअ चन्द्‌ ! दे च्डविसु ॥ 
चित्तो जेहि पिअअमो ममं चि तेहि चिअ करेहि ॥ 
( स० कं० ५, ३३७; गा० स० १,१६) 
जिन किणे द्वारातूने मेरे भ्रियनम का स्पचे किण है, उन्दी किरणों से 
अगन रूप, आकाड के सुकुट ओर रजनीमुख के तिलक दे चन्द्रमा ! तू सुन्ेभी 
स्पद्रौ कर्‌ 1 ( परिक अरुकार का उदाहरण ) 
जम्हारिसा वि कइणो कदणो हरिकुडढहारुपसुहा वि । 
मण्डुक्षमक्डा वि हु होन्ति इरीसप्पसिहा वि ॥ 
( स कं० १, १३२) 
कहा हमारे जैसे ओर कहा हरिवृढ ओर हार इत्यादि (८ असाधारण 
प्रतिभागान ) कवि ? कहँ मेढक ओर कंदर तथा कहाँ सपं ओर सिह ? 
अरुसखसिरोमणि घुत्ताणं अग्गिमो पुत्ति ! धणसमिद्धिमओ । 
इअ भणिएण णञंगी पय्फुञ्लविलोजणा जाओ ॥ 
( काव्य० 9, ६० >) 
दे पुत्रि ! (जिससे तुम प्रेम करती हो) ठह आसि का शिरोमणि, पूतींका 
अगुञा ओर धन-सम्पत्तिवाला है । इनना सुनते ह उसकी आंख खिल उटीं ओर्‌ 
उसका दागीर ज्ुक गया । ( अथ॑श्ति-उद्धप ध्वनि का उदाइरण ) 
अकिजपसुत्तजविणिमीरिजच्छं ! देसु सुहञ ! मञ्छ ओआसं । 
गण्डपरिउंवणापुकुइअङ्ग ण पुणो चिराइस्सं॥ 
( सख० कं० ५, १६९; सा०, पृ० १९४; गा० स० १,२० >) 


अलंकार अन्थो में प्रात पद्यौ की सूची ७०९ 


स्ूठ-मू सोने का बहाना वनाकर अपनी अखि मीचनेवारे हे सुभग ! सुनने 
( अघने विस्तरे पर ) जगह दे । तुम्हारे कपोल काचन छेने से तुम्हें पुरुकित 
होने हए मैने देषा दै । सन्‌ कउती हू, मब कमी इतनी देर न क 7ङंमी ( उद्धेद 
ओर व्याज अलकरार्‌ का उदाहरण ) 
अवसर रोडं चिज णिम्मिआद्रं मा पुससु मे हअच्छीदं । 
दंसणमेत्तम्म्तेहिं जहि दिजअं तुह ण॒ णाम्‌ ॥ 
(ध्वन्या० उ० ३, पर० २३१ ) 
८ हे चठ नायकं ! ) वरहो से दूरौ, मैरी अभागी आंख ( मिधाताने) नेन 
केल्एिही बनाई है, टन्दै नत पच्छ नेरे दशेत मात्र से उन्मत्त दुर्ये आखिंनेरे 
हृदय को न पहतान सकी) 
जचवऊहिज पुल्वदिते समं जोण्हाए सेविजयओसमुहे । 
माद्‌ !ण द्विजडउ रजगी वरदिसाईतपच्छिअग्मि सि ॥ 
( स० क० ५ ३५६) 
अनौ उपोःख; से जिसने पूद्रं दिला का आङ्णन किया है मौर प्रदोषमुख 
काञञिमने पान फ्ियादै एेसा चन्द्रमा पश्चिम रिश्च कोस्य जारहाहं। हे 
माई! रानि नहीं कयनी। 
जवरण्टाअअजाभाउअस्स विउणेह्‌ मोहणुद्छैटं । 
बहु भए घरपरोहरमजणमुहलो वलअसद्दो ॥ ( शगार २२, ९८ ) 
दामाद का अपगृहकालमे आगमन सुरत कौ उक्कठाको दुगुनाकरदेता 
हे । उस समय धर्‌ कै पिच्धवादे लाने संल वन्रूके कंको का दन्द सुनाई 
दैनेख्णा। 
अवरुम्बिजमाणपरम्मुहीज एंतस्स माणिणी ! पिञजस्स । 
पुद्टएक्उग्गमो तुह कदे संमुहर्जिं दिजञं ॥ 
( सम कं० ५, ३८९; गा० स० १, ८७) 
हे मानिनि ! प्रियतम केने पर तू मान करके बेठ गई, किन्तु तेरी पीठ 
कै रोमांच से मालून होता दै कित्तरा हृदय उसमे र्णा दै।१ (बिरोध अलंकार 
का उदाहरण ) 
अवखम्बह मा संक ण इमा गहरूधिया परिन्भमई । 
अव्थक्गज्िउन्म॑तहिव्थदिजञा पिजजाजा ॥ 
( स० क० ५, ३७३; गा० स० ४, ८६) 
सहसा बादरं के ग्जंन से मस्त हहं प्रवास्त पर गये हए पयिकं की प्रियनमा 
घर च्यक भय्कती फिरती हे! किन भूत-प्रेत की वधा तै वहु पीडित नही, 
डरो मन । सह्याग देकर इसे वाइर जनि से रोको 
१. मिखादये--रद्य फेरि मुख हरि इन दितसमुदं चित नारि) 
दीठि परत उठि पीडि के पुरकै कहत युकारि ॥ 
( बिदारीसतसई ५६७ ) 


७१० प्राङ्ूत साहित्य क इतिहास 


अवसहिअजणो पद्रणा सराहभाणेण एच्िरं हसि । 
चन्दो त्ति तुज्छ सुहसंसुददिषण्णङ्सुमंजरिविलक्खो ध 
` ( स० कं० ५ २९८; गा० स० ४, ४६) 
ठ्न्दरेरूप कै प्रदसक तुम्हारे पति के दारा, तुम्डारे मुख को चन्द्रोदय 
समद्चकर उसे कुसुमांजलि प्रदान करने के कारण ठ्ञ्जित जन परिहासका 
पात्र हुआ 19 ( श्रान्तिमान अकुंकार का उदाहरण ) 
अविअद्खपेच्छुणिजेण तक्खणं मामि ! तेण दिद्ठेण । 
सिविणअपीएण व पाणिएण तण्हचिअ ण फिट ॥ (शगार ४, ५) 
दे नामी ! उस क्षण अवितृष्ण नयनो से उसे देखने से एेसा माद्म हआ जैसे 
स्वभमे जल का पान मिया है ओौर उससे तृष्णा ही नडीं बुद्धी । 
अविभाविअरजणियुहं तस्स अ सच्चरिजविमरचन्दुज्जोजम्‌ । 
जाअं पिआविरोहे बद्धन्ताणुसञमूदरक्से हिअअम्‌ ॥ 
( स०कं०५, २०३) 
सन्ध्याकाल वीत जाने पर, सच्चरित्र रूपी निंर चन्द्रमाकै प्रकारासे 
प्रकादिन उस ( नायिका ) का हृदय, अपने प्रियतम के पास रहने पर, वृद्धिको 
प्राप्न अरिद्य प्रेम कै कारण पिक्षिप् जैसा दिखाई दिया । 
अब्बोचिण्णपसरिओ अहिञं उद्धाइ्‌ फुरिअसूरच्छाओ । 
उच्छाहो सुहडाणं विसमक्खरक्जो महाणईणं सोत्तो ॥ 
( स० कं ४, ५२; सेतुबंध ३, १७ ) 
महानदियोँ के प्रवाह की मति विषम संकट मे स्खछ्िति ( प्रवाइके पक्ष्म 
विषन भूमि पर स्खलित ), अन्यवच्छिन्नरूपसे फैलने वाला ओर शूरवीर की 
सुखश्री वदाने वाला ( प्रवाह कै पक्ष मे सूये की छाया के प्रतिबिम्ब से युक्त ) रेसा 
सुभर्यो. का उत्साइ अथिकाधिक तीव्रता से अग्रसर दोना है । 
अन्वो दुक्करजारञ ! पुणो वि त्ति करेसि गमणस्स 1 
अञ्च विण होति सरला वेणी तरंगिणो चिउरा॥ 
( सं° कं० ५, २९१; गा० स० ३, ७३) 
हे निदेयी ! अभीतो मेरो वेणी के केदा भी पपे नहीं हु ओर तू फिरसे 
जाने की बात करने च्गा र 
असदईण णमो ताणं दप्पणसरिसेसु जाण हिजषतु । 
जोश्चेअ ठाद पुरओ सहसा सोचे संकमई ॥ (शङ्कार ४२, २०७) 


१. मिलाइये-तू रहि हौही ससि रखौ चदि न॒ अटा वलि वार । 
सवदिनु बिनु ही ससि ठ्य देँ अरध अकार ॥ 
( बिदारीसतसड २८४ ) 
२- भिलाश्ये--अर्जयोँ न आये सहज रंग पिरह दूबरे गात । 


अबही का चेखाइयत रुल्न चलन की बात ॥ (त 
{ बिहारी ६) 


[+ 


अलंकार अन्थो मे प्रात पयो की सची ७१९१ 


॥ 


कुल्टा लियो को नमस्कार ह, जिनके दण्णके समान हृद्यो जो सामने 
उपस्थित है, वदी हूहू प्रतिबिवित मी हयोदा ह । 
असमत्तो वि सम्पद्‌ अपरिर्डिअरुहुजो परगु्ःटावो । 
तस्स पिजपडिवड्ढा ण समप्पद्र रदसुहासमत्ता वि कहा ॥ 
( खम कं० ५, ३४० ) 
अनिद्य गदान्‌ दूसरे के युगो कौ प्रश्णेसा जसमाप्र होकर भौ समापो जाती 
है, लेकिन उसको भ्रियतमा के रतिसुख कौ कथा कमौ सनाप् नदी होनी । 
असमत्तमण्डणा चिअ वच घरं से सकोउह्ञस्स । 
चोराविजहरुहरुअस्स पुत्ति ! चित्ते ण रुगिदिसि ॥ 
( स० कं० ५, १७४; गा० स० १, २१) 
हे पुत्रि! तू अपने साज-ङ्गारके पणं हृट्पिनाही (तेरी प्रतीक्षामें) 
उत्सुकता से व्रैठे हुए अपने प्रिय के षर्‌ जा उसकी उत्सुकता शिथिल हो जाने पर 
फिमतू उसके मनन भयेगी । 
अह तद सहत्थदिण्णो कद वि खलन्तमत्तजणगमच्छे 1 
तिस्सा थणेसु जाओ विखेवणं कोसुर्ईदवासो ॥ 
( स० क० ५, ३१४) 
पूणिमा की ज्योस्ला किसी नायिका के स्तनपृष्ठ पर पड़ रहो है, माल््ल होता 
है कि स्वकिनि होते हुए मदोन्मत्त लोगों के बोचमें किन नावकने उपने हार्थोमे 
उसके स्तनो पर जेय कर द्विया है] 
अह॒ धाविजण संगमएण सभ्वंगिजं पडिच्छन्ति । 
फगुमहे - तरूणीभो गदहवदसुअहत्थ चिक्खिज्ञं ॥ 
( सम०्क० ५५, ३०४ | 
एक साथ ॒दौड़कर युवतिर्यो, पाग के उत्सव पर, गुडषति केपुत्रके हाथकी 
कीच को अपने समसत अङ्ग मे गदान के किए उत्सुक दौ रहः दै । 
अहयं रुज्वालुद्रणी तस्सवि उम्मन्थरादं पिम्माडं 1 
सहिजाअमो अ निउणो अलाहि कं पायराएण ॥ 
( कान्याजु° प° १५५, १७५; गा० स० २, २७) 
मतो श्चरमीलो हू, ओौर उसका प्रेम उत्कट हे; मेरो सखिर्या ( जणा से निशान 
से) सव कु समञ्च जाती ई; भिर भलामेरे चरणोके रंगनेसे क्या काम 
{ रत्तिक्रीडा के समय पुरुष के सनान आचरण करने वालो नायिका की यह्‌ उक्ति 
है) ) ( न्याजोक्ति अलंकार का उद्राइ्रण्र ) 
अह सा तिं तदहि भ्विअ वाणीरवणम्मि चुककसंकेजा । 
तुह दंसणणं विमम्गद पञ्मद्टणिहाणठाणं च ॥ 
( स क० ५, ४००; गा० सम ४, १८ ) 
उसी बैत के वन मँ दिये हृए संकेत को भूलकर वह्‌» निधिस्थल को भूले हु 
व्यक्ति की मति, तुम्दरि दद्ैन के छि इधर-उधर भटकती करर रही हे । 


७१२ प्राङ्त साहित्य का इतिद्यास 


अह सो विलक्खहिजजो मए अहव्वादर अगणिजप्पणल । 
परवजणच्चिरीहि तुम्देहिं उवेक्खिभओ जंतो ॥ 
( स० के ५, ३९९; गा० स० ५, २०) 
हे सखियो ! उसके प्रणय की परवा ने कर्‌ मुञ्च अभागिनी ने उसे लज्जित केर 
द्विया ओौर परपुरुष कौ वाचपूतरैक नचाति इ तुम लशं ने बरहुर जाति समय 
उसको उपेक्षा की। 
अहिणवपओअरसिएसु सोहइ सामाइणएसु दिभहेसु । 
रहस्पसारिअगीञआणे णचि मोरविन्दाणे ॥ 
८ साहिव्य० प° ८४९; ध्वन्या उ० ३, प° ५७७; गा० स ६; ५९ ) 
अभिनव भरो की गजेनासे युक्त रात्रिकी भोति दिखाई देने वे दिनोमें 
(मेधो देखने कै लिटि) दीवा से अपनी नदेन उठने वे मोर का नाच 
फितना संन्द्रर ख्गता है ! ( उपमा ओर रूपक का उदाहरण ) 
अददिणवमणहरविरदइअवर्यविहूसा विदाई णवबहुआा 1 
ऊुदट्यस्व ससुप्फुल्वगुच्छपरिच्तिममरगणा ॥ 
( काभ्यानु° प° २०७, रर; स० क० 9, ७ ) 
अभिनव सुन्दर वृक्णो के अभूषर्णो से नववधू दोभितहोरदीटै, मानों 
फुर के रुचो पर मड्राति हए भौ से वेटित कुंदपुष्प कौ र्ता हौ । 
( अधिक उपमा का उदाहरण) 
आजम्बलोजणाणं ओोक्ञंसुजपाजडोरुजहणाणं । 
अवरण्मजिरीणे कए ण कामो धणं वह्‌ ॥ 
( स० कं० ५, १३५; गा० स० ५, ७३ ) 
( सः खान करने से ) जिस्तके नेत्र लौहे हो गये है, गौर गीर कख होने 
से जिसके उरु ओरं जघन दिखाई पड़ रहे है, अपराह्न कारु खतिरेसी 
नाथिकाकेक्एि कामदेव को धनुष धारण करने कौ आक्दयकता नहीं पडती 
( रेसी नायिका तो स्वयं ही कामीजनों के मन मेँ क्षोभ उत्यन्न कर देती है )। 
आञरपणमिंभोषं अघडिजणासं असंघडिजणिलाडम्‌ । 
वण्णग्घजङिप्पञुहीज तीज परिउम्बण मरिमो॥ 
( स० कं ५, २१२; गा० स० १, २२) 
मु्वादी ( रजस्क्टा खरी ने ) अपनी नासिका ओौर 
ललाट के स्प्यो को दचाते हुए व्डे आदर से अपने अधरोष्ठ को द्युकाकर्‌ जो चुंबन 
देवा वह हने आज भी याद्र 
आच्छि पिद्िजएु जह ककि णाम मञ्छ्र भक्तारे । 


पेक्खन्तह लाउलकण्णिआह हा कस्स कन्देमि ॥ 
। ( स०कं० 9, ३१) 
कुक्कुर कौ भोति मेरेभतीको <ँ-रकार कर्‌ पीरा गया। हे राजकु के 
कमंचारियो ! देखो, अब में किसके आगे सेकं ? 


अलंकार भ्रन्थो में पराङृत पद्यौ कौ सूची ७१३ 


आणासजाई दंती तह सुरण हरिसविजसिअकवोखा । 
गोसे वि जओणजमुही अससोत्ति पिजं ण सद्धहिमो ॥ 
( श्रङ्गार ५३, १) 
हषं से विकसित कपोलवाली ओौर सुरत के समय सैकड़ों आज्ञाय देनेवाटी 
ची प्रिया प्रमात कालम मुंह नीचा करके चलती है, यह विश्वास नहीं होना । 


आणिअपुलउन्भेओ सवत्तिपणजपरिधूसरम्मि ति गुरुए । 
पिजदंसणे पवडढइ्‌ मण्णुदधाणे वि रूष्पिणीज पहरिसो ॥ 

( सण कण ५, २३३० ) 

सपली के प्रणय से अत्यधिक धूसरित जौर रोष के स्थाने प्रिव काददौन 

होने पर पुरमिति हहं स्किमिणी का हषं वदने लम } 

आम ! अखदओ ओरम पद्म्वए ण तुए मछिणिं सीलम्‌ । 
किं उण जणस्स जाअन्व चन्द तं ण कामेमो॥ 

( ध्वन्या० उ० ३, पर० ५१८; गा० स० ५, १७.) 


~ = 


अच्छं ङ्व्याहू ओौरत्‌ है पतिव्रता! त्‌ जुद्से दूर रह)! कीं तेय शची 
नो दूषित नयं दये यया ?एक साधारण वेदया की भोति उ्त नाङप्नतौ मेरा दिक 
नहीं चला गया? 
आला मा दिजउ सोजविरदति णाम काऊण । 
समुहापडिए को वेर वि दिष्टं ण पाडेड्‌ ॥ 
( स० ₹० ५, १४६) 
लेकयिरुदध समद्यकर इसके संबंध मेँ चर्चां मत कतो ! सामने अये हण शु के 
उप्र भला कौन नजर्‌ नदीं टालता 
आल्ेजन्त दिखाओ ससन्त जम्भन्त गन्त रोअन्त 1 
मुज्छन्त पडन्त हसन्त पहिअ किं ते पडत्थेण ॥ 
( स० कं० ५, २६६; गा० स० ६, ४६) 
हे पथिकः! अमीतते जय तेरी यह दद्याहेकित्‌ इधर-उधर देखरदा दै, तेरी 
सोँस चल्ने ल्गीहै, तू जम्दाईछेरहादहे, कमी तू गाता है, कमी रोना है, कमो 
बेदोदराहो जाना दहै, कमी भिर्‌ पड़ता दै ओर कमी हसने क्गतादै, नौ भिर नेर 
प्रवास पर जनिसेक्याखम? 
आवाजभञअअरं चि ण होड दुक्खस्स दारूणं णिव्वहणम्‌ 1 
णाह ! जिअन्तीअ मणु दिं सहिअ अ तुह इमं अवसाणम्‌ ॥ 
८ सं० क० ५, २५५) 
दुख का दारुग निर्वाह अन्ततः भयंकर नहीं दोना । हे नाथ) जीवित अवस्था 
मे ओने वम्दारे इस अन्तको देखा यौर सदन किया) ( सीता कौ रामचन्द्र 
क प्रति उक्ति) 


७१४ प्राङूत सादित्य का इतिरास 


आसादयं जणाएण जेत्तियं तेत्तिं चिञ विहीणं 1 
ओरमसु वसह ! इण्िं रक्छिजदइ गहवरच्छित्तं ॥ 
(काव्या० पर ५४, १६) 
हे वै! तूने विना जाने खेत के कितनेदहीधानयखाकिए,तू अव्‌ ठहर जा, 
क्योंदिः गृदपनि अव अपने चेत की रखवाखी करने आ ग्याहै। 
( भाविक अल्कार्‌ का उदाहरण) 


इमिणा सरएण ससी ससिणा वि णिसा णिसा कुसुअवणम्‌ । 
कुमुजवभेण अ पुलिणिं पुर्णिण अ सोहए हंसउरम्‌ ॥ 
(स० कं० ४, २०५) 
इस दारद् से चन्द्रमा, चन्द्रमासे रत्रि, रात्रि से कुमुदवन, कुमुदवनसे 
नदीनः ओर नदीतट से हंसत रोभा को प्राप होते है । ( माला का उदाहरण ) 
ईसाकलुसस्स वि तुह मुहस्स नणु एस पुण्णिमायंदो । 
अञ्ज सरिसत्तणं पाविङण अंगे चिय न माद्‌ ॥ 
( काञ्यानु० प° ७६, १४५; ध्वन्या० उ० २ प° २०८ 1 
( दे मनस्विनि ! ) देखो पूनो का यह चोद ईष्यां से कलषित तुम्हारे मुख कौ 
समानता पाकर फूला नडं माता । 
उअहिस्स जसेण जसं धीरं धीरेण गरुजआादइ वि गरुजम्‌ । 
रामो टिषए्ज वि दिदं भणद्‌ रवेण अ रवं समुप्फुदन्तो ॥ 
८ स° कं० २, २४०; सेतुवध ४, ४२) 
( रामचन्द्र ) अपने यद्ासे समुद्र के यद्रा, अपने धये से उसके परैये, अपनी 
गम्भोरता से उसकी गम्भीरता, अपनी मयादा से उसका मर्यादा ओौर अपनी 
ध्वनि से उसकी ध्वनि को आक्रान्त करते हुए कहने स्मे | 
उञ णिच्चरुणिप्यन्दा भिसिणीपत्तम्मि रेहइ बराआ । 
निम्मलमरगअभाजणपरिदिजा संखसुत्ति ञ्व ॥ 
( सादित्य° प° ६२; गा० स० १, 9; काव्यप्रकाङ्ञ २, ८ > 
( अरे प्रियतम ! ) देखो कमणिनि्यो के पत्तो पर॒ निश्वरू ओर स्थिर बु 
की पक्ति एेसी शोभित होरहीरहै मानो किसी निर्मल नील्मके पामे शखकी 
सीपी रक्खी हो । ( षरमोक्ति, व्यंग्योक्ति ओर्‌ स्वभावोक्ति अरुकार्‌ का उदाहरण ) 
उञ्विणसु पडियकुसुमं मा धुण सेहाखियं ह लियसुण्डे । 
एस अवसाणविरसो ससुरेण सुओ वख्यसदो ॥ 
( ध्वन्या० उ० २, प° २२३; काव्यानु० पू० ५५, २०} 
हे हल्वाहे की पतोहू ! भूमि पर स्वयं गिरे हुए पारिजात के पूर्य को चुन ले, 
उसकी टदनिर्यो मत हिला, कारणक तेरे ककर्मो के अग्रीतिकर शब्द को तेरे 
श्वसुर ने सुन च्या है । 


अलंकार ग्रन्थो मे भ्रात पयो की सुची ७१९५ 


उच्छसि पिद समं तहवि ह रे ण भणसि कीस किसिञं ति । 
उवरिभरेण अ अण्णुञ! मुज बदज्ञोवि अगाद्‌ ॥ 
( सं० कं०, १३०; गा० स०् ३; ७५ >) 
प्रियाकेद्वाग तू वहन किया जाता है ओरफिरभौत्‌ उसीसेपृूदतादेकि 
तू क्दाक्यो ह्यो गई दै! हे नादान ! अपने ऊपर भार लादनेे तोवेरुभौकश 
हो जाना है! ( सहोक्ति अरुंकार का उदाहरण ) 
उद्टन्तमहारम्मे थणए दट्‌टण सुद्ध बहुजाए्‌ । 
ओसण्णकवोराषए्‌ णीससिजं पढमघरिणीए ॥ 
( खण क ५ ३८७; गा० स° ४, ८२ >) 
मुग्धा वंधूके आरम्भे ही उठाउदार स्तनो वौ देखकर सूखे कपोठ वाल 
पहली प्ली सांस मारने र्गी 1१ 
उन्तसिऊण दोहरुविजसिआसो अभिन्दुचद्णाए । 
विरहिणो णिप्फरुककेच्चिकरणसदहो सथुप्युसिओ ॥ (स० कं० ५, ३०५) 
चन्द्रसुरी ने अपने पाद के आघात से अद्योक वो विकसित करके मानो ज्ह्या 
के फालविद्यन अनोक वृक्ष के सर्जन को ह निरथेक कर्‌ द्विया है) 
उदित्तरकभोजआा जह जद थगञा विणन्ति वालाणम्‌ । 
तह तह लद्धावासो व्व मम्महो हिजजमाविसद्‌ ॥ 
( ध्वन्या० २, ४, प° ६०४ ) 
कले हट कर्यो के निस्तार से आच्छादितं वाख्किओ के सनन जसे-जैस 
वदते है, वैसे-वैसे मानो अवसर पाकर कामदेव हृदय मँ वेश करता है । 
उद्धच्ो पिदर जरं जह जह विररुगुटी चिरं पदि । 
पाञावकिजा वि तह तह धारं तणुजंपि तणुएइ ॥ 
( स० कं० २, ७३; गा० स० २, ६१) 
जैसे-जैसे पथिक अपनी उगख्यों को भिर करके ओंखिं को ऊपर उठाकर 
( पानी भिलने बाली को देखने के किए ) बहुन देर नक पानी पौता ह, वेसे-वेते 
प्या पर बैठकर पानी पिलने वारी भी पानी कौ धार कमो कम-कम करती 
जाती है । ( अन्योन्य ओर प्रतीयमान अलंकार का उदाहरण ) 
उष्पहजायाए्‌ असोदिणीए फलकुसुमपत्तरहिजाए । 
बोरीषएु वदं देन्तो पामर ! हो हो हसिजिहसि ॥ 
( कान्यानु० प° ३६०, ५४७; ध्वन्या ० उ० ३, प° “४२ >) 
हे पामर ! कुमागे ( अधम कुर ) मे उत्यन्न, अञ्ञोभनीय ( कुरूप ) तथा फल, 
पुष्प ओर प्तौ ( संतान ) से रदित रेसी बेग (खो)कौ बाड़ ल्माने (स्रोको 
अपने घर्‌ मँ वसाने ) बाजे पुरुष का रोग उपदया करेगे । । 
( अग्रस्तुतप्र्लस्रा का उदाहरण ) 
१. वातु तो उर उरज भर भरि तरुनई विकास । 
नो्चनु सौतिनु कै दिय आवि रुधि उसास ॥ ( विहारीसतसद ४४९ ) 


७१६ ्राङृतं साहित्य का इतिहास 


उम्मूरिजाण खुडिआा उक्खिष्पंताण उज्जु ओसरिआा । 
णिज्ञेताण णिराजा गिरीण मम्गेण पत्थिज णडइसोत्ता ॥ 
( स० कं ४, १७३; सेतुवंध ६, ८१ ) 
उन्मूखित हौकर खंडित, उरक्षपत होकर सरक भाप से वहने वाले जर टे 
मागं सै छे जाये जाकर दीघं बने रसे नदी के प्रबाह पहाड़ी रस्तोँसे बहतेदहै। 
{ संबेधिपरिकर अलंकार्‌ का उदाहरण ) 
उरपेच्विजवदकारिज्ञ जदं उच्चेसि ददभवच्छुरिए्‌ । 
कण्टजविटिहिअपीणुण्णजस्थणि उत्तम्मसु एत्ताहे ॥ (स०कं० ४ ८४) 
हे अपने प्रियतम की लड्ली! तू ही अपने वक्षस्थरूसे बाडको मदन कर 
कःवेष्टी के ट्ट तोडने गड थी जिससे नेरे पीन ओौर उन्मत्त स्तन कार्थसेक्ष 
दोग्येहै, अवत संतापको प्राप्तो ( च्समे दृसरे किसी का क्यादोप १) 
उज्ञाजइ से अंगं ऊह वेवन्ति दवरो ग्ड । 
उच्छुच्छुखेद हिअअं पिजाअमे पुप्फवड्‌जाह्‌ ॥ ( स० कं० ५, २४५ ) 
प्रिय के आने पर पुष्पवती ( रजस्वला) का अंग स्वेदयुक्त होने लगता, 
जंघा कंपित होने लगती है, जपन का वश रङ्तिद्टोजाताहै ओग हृद्य थरथर 
कोपने लगता है । 
उग्वहडइ णवतिणंकुररोमञ्चपसादिआदं अंगा । 
पाउसरच्छीए पओहरेष्िं पडिवेच्धिओ विज्छो ॥ 
(स० कं ५ 4४; गा० स० ६, ७७) 
ग्राबृट दोभा (वषा ऋतु ) के पयोधरो ( स्तन अथदा बादल) से पीडित 
विन्ध्य पचेत नूतन तृणांकुर सूप रोमांच से मडित रीर कौ धारण करतादहै। 
( रूपक अल्कार का उदाइरण ) 
उच्वहद दृद्‌जगदहिआहरोटन्चिजन्तरोसपडिराअम्‌ । 
पाणोसरन्तमइरं चसञं व॒ णि सुहं बाखा॥ 
( सं० क ५, १८९; गउड० ६९० ) 
ग्रीतम के दात अधरो यहण करने से जिस्केयेषकौ खाटली फीकी पट्‌ गईं 
है रेसी नायिका का सुख मदिरा से आरक्त मदिरा-पत्र की र्मोति प्रतीतदो रहा दटै। 
ए एहि किंपि कीएवि कएण णिकद्धिवं ! मणामि जरूमहवा । 
अविजारिजकलजारंभञारिणी मरउ ण भगिस्सम्‌ ॥ 
( काव्य प्र० ५०, ४७१ ) 
अरे निष्ठुर ! जरावहँनोञजा, सुञ्चे उसकेवरिमें तुते कुद कुना 
अथता रहने दे, क्या कद्रू ! विना पिच,रे मनना करने बालो यदि व्‌ भर जाय 
तो अच्छादहै, अवमे कृ न कहूगी ।( आक्षेप अलंकार का उदाहरण) 
ए एहि दाव सुन्द्रि ! कण्णं दाऊण सुणसु वजगिजम्‌ । 
तुज्छ मुहेण किसोअरि ! चन्दो उअमिजद्‌ जणेण ॥ 
( कान्य प्र० १०, नव ) 


अलंकार भ्रन्थौ में प्रारूत पयो की सची ७१७ 


€ 


हे इन्दरि ! जरा दवर आ, क्न कमाकर अयनी निन्दा सुन) हे कृदोदि ! 
सखेग अवतर सुख कै साव चन्द्रमा वे उपमा देने ख्ये दहे \ 


( प्रतीप अख्कार्‌ का उद्राहुरण ) 
एकत्तो ₹अड्‌ पिया अण्णत्तो समरतुरनिग्धोसो । 
नेहेण रणरसेण य भडस्स दौखाइयं हिअअम्‌ ॥ 
( काच्यानु° प° १६८, १८७; दृद्ङू० ४ प° २१२) 
एक ओर्‌ प्रिया रुदन कर रही दै, दूसरी ओर्‌ युद्धकीमेरीका घोष सुनाई 
दे रहा है, इस प्रकार स्नेह ओर युद्धरस के बीच योद्धाका हृदय डोडायमान दहो 
रहा है 1 ( रति ओर उत्साह नामक स्थायी भावों का चित्रण) 
क्तो वि कारुसारो ण देह गन्तु पञआदिण वरन्तो । 
क्रि उण बाहाउकिअं लोभणजुजरं मिञच्छीषए्‌ ॥ 
(सम कं० ५, रे४४; गान्स० १,२५) 
दाहिनी ओरसे बडईंओरको जाता हुआ हरिण प्रवास के समय अयपदकुन 
माना जाता है, फिर भला अश्चपुणं नेत्रैवाली मृगाक्षी ( प्रियतमा ) को देखकर तो 
ओर भी अपद्चकुन मानना चाहिये । ( अथाँपत्ति अरुकार का उद्राहुरण ) 
एक्रं पहरूग्विष्णं हत्थं मुहमारूपूण वीअन्तो । 
सजि हसन्तीए मए गहीओ बीएण कण्टम्मि ॥ 
( स्‌° क० घु० १७१; गा० सण 9; ८६ > 
मेरे प्रहार से उद्वि्न, (मेरे) एक हाथ मेँ अवने मुंहसे फक मारते हुए अपने 
प्रियतम को मैने दैसते-दैसते दूसरे हाधर से अप्नेकंठसेक्मालिया। 
एत्तो वि ण सच्चबिओ गोसे पसरत्तपन्लवारुणच्छाओ । 
मज्णतंबेसु मओ तह मअतंबेसु रोजणेसु अमरिसो ॥ 
( स्म कं० ३ प° १२६; कान्या० पू० ३६९ ५७२ > 
प्रमातकाल मँ जिसके स्नान के पर्चात्‌ करौं नेत्रो मेँ रने हए. पटवो का 
अरुण राग रूपी मद, तथा मद से रङोदं नेत्रो मे अमपे ( क्रोध) आताहुजामौ 
दिखाई नहीं दिया । ८ यद अतिङ्गयोक्ति का उदाहरण है । यदो नें के दोनों 
म्रकार्‌ कै अन्य राग मे अभिन्नता दिखाई है), 
एदृहमित्तस्थणिया णएदहमित्तेहिं अच्छिवत्तेहिं 1 
एयावस्थं पत्ता एत्तियमित्तेहि दियहेहि ॥ 
८ काव्या पृण ६५, ५२; स०क० र, ८२; काञ्य० २, ११) 
इतने थोडे से दी दिनों में यह्‌ चुन्दरी इतने बडे-वडे स्तनो वाटी ओर इतनी 
डी आंखो वादी हो ग्ड ! ( अभिनय अकार्‌ का उद्रादरण) 
एमेअ अकञरउण्णा अप्पत्तमणोरहा विवजिस्सं । 
जणवाओ वि ण डाओ तेण खम हरिञउत्तेण ४ (स० कं० ५» १७१ ) 
उम दल्वडदि के साथ मेरो बदनाम भी न हुड, इस प्रकार म अभागी अपना 
मनोरथ परान होने ते विददमं पट्‌ गदर । 


७१८ प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


एमेअ जणो तिस्सा देइ कचोरोवमादइ ससिबिम्बम्‌ । 
परभस्थविआरे उण चन्दो चन्दो चिय वराजो॥# 
८ काव्यायु प° २५६, ३४२; ध्वन्या० उ० ३, प° २३२ ) 
उस सन्दसी के कपो्छो की उप्मालोगव्यधेही चनद्रमासे देने ह, वास्तवे 
देखा जाय नो चन्द्रमा भिचारा चन्द्रमा हे ( उसके साथ उसकी उपमा नहींदी 
जा सकनीं )। 
एसा ऊंडिकुघणेण चिउरकडप्येण तुह णिवद्धा वेणी । 
मह सहि ! दारहइ दंसद्‌ आअसजद्धिडव कारुउरङदव्व हिअञं ॥ 
( साहिस्य प° १७७ ‰ 
हे नेय सखि ! कुटिल ओर्‌ धने केदाकलापए से उद्ध तम्दासी यड वेगी 
यष्टिकी निं हृदय मे घाव करती दहै व्यै कारुसपिणीकीर्मोति उसलेनी 
एसो ससहरविम्बो दीसइ हेज गवीणपिंडो व्व 1 
एदे जस्स मोहा पडंति जआसासु दुद्धधार उत ॥ (साहित्य घू० ५६०) 
यद चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब घृनयिण्ड री मति माल्म होतादहै ओौर दसकी 
दूध की धार फे समान किण चनें दिश्ार्यो ने फैल रदयीहं। 
एहिडइ पिओ त्ति णिमिसं व जग्गि्ं जामिभीञ पदमद्धं । 
सेसं संतादपरब्वसाए वरिसं व वोरीणं ॥ ( स० कं० ५, ४०१ ) 
भ्रिवतन आयेना, यह सोचकर रान के पडले पहरमें एक क्षण भर्के खयि 
जान गड, उसके बाद वाकी नान संताप व्यै दशया मे एक वषं के ममान वीती । 
एहि सो वि पउत्थो अहअं ङप्येन सो वि अणुणेज । 
इअ कस्स वि फलद मणोरहाणं माला पिजजमम्मि ॥ 
( स० कं० ५, २४९; गा० स० 9, १७) 
प्रवास पर्‌ गया हुआ प्रियतम वापिस छौयेगा, मै कोप करके मठ जाऊंगी, फिर 
वह मेरी मनुदार करेगा--मनोरर्थो की यदह अभिलाषा किमी भाग्यद्वालिनी कौ ही 
पूरी होती हे 1 
ओण्णिदं दोव्वज्खं चिता अरूखतणं सणीससिजम्‌ 1 
मह मंदभाइणीप्‌ केरं सहि ! तुहवि अहह परिभवह ॥ 
( काज्य० प्र° ३, १४ रसगंगा १, प° १६ ) 
हे सखि ! कितने दुःख की वाते किं मुञ्च अभागी के कारण तुके मी अव 
नीद नहीं आती, तू दुबल ह्यो गड है, चिन्ता से व्याकुल है, थकावर का अनुभव 
करने लगी दहै ओौर लम्बी ससोंसे कष्टपारही है, (यहाँ दूनी नायिका के त्रेमी 
के साध रति-सुख का उपभोग करने र्गी है, उसी कीं व्यंजना दं )। 
( आर्थी व्यंजना का उदाहरण ) 
ओरत्तपंकञमुहिं वभ्महणडिजं व सकिरुसजणणिसण्णम्‌ । 
जल्िजइ्‌ तीरणक्िणि वादं गमेह्‌ सहचरि चक्छाओ ॥ 
( स० कं० ५, ३५७ ) 


अलंकार भ्न्थो मँ परारूत पौ की सूची ७१९ 


समक कौ मुखस धारण करके विरक्त इडे ( तीरनकिनी के पक्षम रक्त वर्ण 
वारी ) कामदेव के द्वारा नतित ( अधदा इधर-उधर हिल्ने वाली ) ओौर जलरूपी 
खयन पर सोती दुद ( जर मँ स्थित ) टेसी अपनी सहचरी चकवी क पास चका 
अपने कूजन द्वारा प्राप्त होता है ओर तट की कमलिनी का आ्टिगन करता है । 
( तियसाभास का उदाहरण ) 
ओल्लोल्लकरअरअणक्खएहिं तुह लोअणेसु मह दिण्णं । 
रत्तसुजं पञजाओ कोवेण पुणो इमे ण अक्मिजा ॥ 
( काव्यण० प्र० ४.७०) 
हे भ्रियत्तम ! मेरे इन नेत्रो मेँ क्रोध नहींहै। यहु नो नुम्हारी ( किसी सुंदर 
के ) दन्तक्षत ओग नखक्षत के द्वाए तुम्हं प्रसाद स्वरूप दिदा हुजा एक रक्त अंशुक 
वस्र) हे) (नायरवःके प्रश्न कगने पर फितुम्डारे नेते कोपर क्यौ है, उत्तर 
नायिका खी यद उक्ति दह)! ( उत्तर अख्कार का उदाद्रन) 
ओवदटइ उन्लदृह परिवदटद सअणे किंपि । 
हिअएण किद्रद्‌ रुजा खुद दिहीषए सा ॥ ८ साहित्य० प° ४९८ ) 
वह ( कोड विरहिणी ) चाय्या पर कमी नीचे मुह्‌ करके ट्ट जातींह, कभी 
ऊपर कौ मुंह वम लेनी दै ओर कमी इधर-उधर करवट वदरटनी है । उसके मन 
कोजराभी चैन नही, लस्नापते वहुखेदको प्राप्त दोनी है ओर्‌ उसका धीरज 
दयने ल्गनाहे। 
ओसुअइ दिण्णपडिवक्खवेजणं पसिदिरेदिं अंगे । 
णिग्वत्तिजसुरअरसाणुबन्धसुहणिन्भरं सोण्डा ॥ (स० कं० ५, ६४) 
सुरत समाप्त होने के परश्वात्‌ जिसे अतिद्राय सुख प्राप्त हुमा है, ओौर जिसन 
अपनी सौर्तो के हृदय मेँ वेदना उत्पन्न कौ है, रेसी शिथिल अंगो वारी पुत्रवधु 
( आराम से ) रयन कर रही हे 1` ( रसप्रकषं का उदाहरण ) 


अंतोडुत्तं इज्छइ जाआसुण्णे घरे हरिजउत्तो । 
उक्खित्तणिहाणाद्रं व रमिअ्ाणाईं पेच्छुन्तो ॥ 

(स० कं ५, २०७ गा० स० ४, ७३ ) 

हर्वाहे का पुत्र अपनी प्रियत्तमा से शून्य धर ममे, जमीन खोदकर्‌ ठे जाये गये 

खनाने कौ भोति, (पूवेकाल मँ) रमण के स्थानो को देखकर मन ही मन द्युर रहा है । 
अंदोरुणक्खणोद्िजाएु दि तुमम्मि मुद्धाए । 
आसंधिच्वदइ्‌ काठं करपेद्लणणिचचरू दोला ॥ 

( स० ०५, २०१ ) 





१. भिा्ये--रंभी सुःत-रेग पिय दिय र्मी जगी सवं रानि 1 
कैड-पैड पर व्टडुकि कै पेड भरो रँंडाति 
( व्रद्ारीसतसड ४८३ ) 


७२० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


ह्ला न्चलते समय ऊपर चद हृड्‌ मुग्धा की नजर जतम पर्‌ प्ड्ीरोव्ह 
अपने हार्थो से अले को थामने का प्रयल्ल करने लगी 1 
कञलीगन्भसरिच्छै उरु ददूहण दकिअसोण्हाषु । 
उनज्ञर्ड णहरंजणे चदिरुस्स सेउल्ञिअकरस्स ॥ 
(सम कं० ५, १८४ ) 
हलवाहे की पुत्रवधू की कदली की भोति कोमरु जंघा देखकर स्वेद से गीठे 
हाथ वाले नाई के द्वारा नखों का रंगना भी गीखा हो गया ।* 
कडा गजो पिओ अज पुत्ति अजेण कड्‌ दिणा होन्ति 1 
द्धो णदहमेत्ते भणि मोहं गजा बाखा॥ 
( स कं०, ५, २५७; शङ्गारप्रकाञ्च २३, ७१ ) 
किसी नायिका ने प्ररन किया कि प्रियतम कब गया है १ उत्तर भिला-भज । 
नायिका ने पुच्धा--आज कितने द्विन हो गये ? उत्तर-एक । यदह सुनते ही नायिका 
मूत हो गई । 
कदुए धूमंधारे अब्भुत्तणमग्गिणो समप्पिहिइ । 
मुहकमलचुम्बणरेहरम्मि पासद्िए दिजरे ॥ ( स० कं० ५, ३९२ ) 
मुखरूपी कमल के चुम्बन के अभिलाषी देवर के पास वैठने पर, कडुए 
धुं से अंधेरा हो जाने पर ( आग जलने के किए) आगमे फूंक मारनाभी बन्द 
हो गया । ( सामान्य नायिका का उदाहरण ) 


कणड्ि चिअ जाणइ ऊन्तपलत्ताइ कीरसंखुविरी । 
पूसअभासं मुंचसु ण हु रे हं पि्टवाजआडी ॥ 
(स० कं० र, ६८ ) 
शुक का वार्वालापर शुकी हौ समञ्च सकी है, अतण्व अरे! तू ह्ुककोभषा 
बोलना द्धोड़ दे, नै धृष्ट शुकी नहीं दर ( कोड चिर दुक की बोली मेँ अपनी प्रिया 
का उपहास कर रहा है, उसरी कै उत्तर में यद उक्ति दै । यहाँ कुन्त, कीर ओर पूम 
दाब्दं शुक तथा कदी ओर वाआड़ी ब्द डुकी के पर्यायवाची हैः ) । 
कण्डुल्ज वराई सा अज तषु कञआवराहेण । 
अरूसाइअरूण्णविजंमिआइं दिअहेण सिक्खिविया ॥ 
( स० क० ५ २०२; गा० स० ४, र) 





१. मिलाइये-दैरि र्हिडोरे गगन ते, परी परी सीटरटि। 
धरी धाय पिय वीचही करी खरीरस टृटि॥ 
( बिंहायीसतसईइ ७०५ ) 
२. मिराइ्ये- नैक उत उडि बैरे कहा रहे गहि गे । 
टी जाति नर्हँ-दी धिनकु मइदी सखन देहु ॥ ( वही ३७४ ) 


अलंकार ग्रन्थौ में पाक्त पयौ की सूची ७२१ 


वह पिचारी सरकंडे के सम्नान सरक है, दिनभर आलस्यम वैढी दुद रोतीहै 
ओर जंषाडई छेनी रहती दै । अपराधी तू दै ओर दण्ड उसे भुगतना पड़ रहा है ! 
( अन्यासक्त नायक के प्रति यह उक्ति दै )। ( सेचागभावो मे अमषं का उदाहरण ) 
कन्तो सम्पडड मह पिअसहि ! पिअसंगमो पओसे वि । 
जं जिजजद गहिअकरणिअरखिखिरी चन्द्चण्डारो ॥ 
( स० क० ५, १५१ >) 
है प्रिय सखि ! जब तक कि यह दुष्ट चन्द्रमा अपने हयाय मँ सिखरी (एक 
प्रकार का वाद्य) ल्यि जीपरित है, तवे तक प्रदोष के समय भी भ्रियतमके साथ 
मिलाप कैसे हो सकता दै १ 
कमरुकरा रंभोरू कुवखुअणअणा सिजंकवअणा सा । 
कटं णु णचचचैप्ंगी सुणाखबाह पिआ तवद ॥ 
(स०कं०४,३) 
कमल के समान हाथ वालो, कदली के समान ऊरु वालो, कुल्य के समान 
नेत्र वाली, चन्द्रमाके समान मुख बालो, नव चंपके कलौ कै समान अंग वारी 
ओर णाल के समान बाहुव्राली प्रिया भला क्यों संताप सहन नहीं करती? 
( अथात्‌ करतौ हय है ) 
कमराअरा ण मकिजा हंसा उङ्खाविआ ण अ पिउच्छा! 
केण विं गामतडाए अब्भं उत्ताणञं वबूढम्‌ ॥ 
( ध्वन्याखोक उ० २ पू २१९; गा० स० २, १०) 
हेवुजाजी ! गांव के इस तावर ननो कमल दही खंडित हुणदहै, नहंसदही 
उ्डेदहै, जान पड़ना किञ्षीने अकाद्च को खौच-तान कः फैला दिवादहै। 
( ताकाव मेँ मेव के प्रमिर्विव को द्वेख्कर किसी मुग्धा नायिका की यह उक्ति दै), 
कमरेण विअसिएण संजोएन्ती बिरोहिणं ससिनिम्बं । 
करअल्पज्ञत्थमुही किं चिन्तसि सुमुहि ! अन्तराहिअहिजअ ॥ 
( साहिस्य, प° १७९ ) 


अपने विकसित कमल ( करतर ) के साथ विरोधी चन्द्रविव ( मुख ) को संयुक्त 
करती हइ दे सुमुखि ! अपने करतरू पर मुख को रखकर मन दही मनतू क्या 
सोच रही है ? 
करज्ञजगहिअजसोआत्थणम्ुह विणिवेसि आहर पुडस्स 1 
संभरिजपचजण्णस्स णमह कण्टस्स रोमञ्चं ॥ 
( काव्य अ० १०, ५५१) 
दोनो हार्थो से पकड़कर चद्धोदा के स्तनो पर अपने ओढों कौ लगाये पांच- 
जन्य ईइंख का स्मरण करते हए कृष्ण भगवान्‌ के गेमांच को प्रणाम करो । 
( स्मरणं अक्कार का उदाहरण } 


9६ प्रा०्सा० 


७२२ प्राङ्त साहित्य का इतिदास 


करिणीदेहव्वअरो मह पुत्तो एककाण्डविणिवाई 1 
हअसोह्ाए तह कहो जह कण्डकरण्डअं वह्‌ ॥ 
( ध्वन्यारेक ३, ४ प° ६०५ ) 
केवल एक बाण से हथिनियोँ को विधवा वना देने वे मेरे पुत्रको उस 
अभागिनी पुत्रवधु ने टेसा कमजोर बना दियाहै किअव वह केवल वार्णोका 
त्रकस ल्यि घूमता है । 
करिमरि ! अआरूगजिरजरूदासणिपउणपडिरओ एसो । 
पडणो धणुरवकंखिणि रोमञ्चं कं सुहा वहसि ॥ 
( खर कं० ५, रे५; गा० स० १, ५७) 
हे वंदिनी ! अकाल मँ गरजने वाल मेष से वज्र के गिरने की यह आवाज्ञ है । 
अपने पति के धनुष की रकार खनने की इच्छारखने वारीत्‌ द्धादही क्यो 
पुरुकित होती हे 1. 
कलहोओजलगोरं करुहो असिञासु सरअराईसु । 
चुबति विअसि्ंच्छु विजद्धज्ञवईसुहं घण्णा ॥ 
( शगार ५६, १५) 
न्वांदी के समान स्वच्छ शारद्काल की रात्रयो मँ उज्ज्वल, गौरवणै ओर 
विकसित नयन बाली रेसी ।वदग्ध युवतियो के सुख काजो चन करते हें 
वे धन्यहे। 
कन्व किर खरहिअओ पवसिदिड्‌ पिओत्ति सुव्वइ्‌ जणम्मि । 
तह वड्ढ भवद्‌ गिसे ! जह से कल्ल चिअ ण होद्‌॥ 
( श्चेगार २०, ८९ ) 
कर वह निर्दय प्रियतम प्रवास पर जायेगा, रेसा सुना जाना हे । हे भगवति 
रत्रि!तू वदे जा जिससे कल कभीदहो दी नदीं) 
कस्स करो वडुपुण्णफलेक्रतरुणो तहं विसम्मििड्‌ । 
थणपरिणाहे मम्महणिहाणकरुसे स्व॒ पारोहो॥ 
। (सन्कं० ५, ३८५; गा० स० ६, ७५) 
वहुपृणं फल वलि वृक्ष के नवपछपदी मपि न जाने किसका हाथ ( हे 
कुमारी ! ) कामदेव के निधि-कल रूप्य तुम्हारे रिस्तृत स्तनो पर्‌ रिश्रमकौ 
प्राप्त होगा? 
कस्स वि न होद्र रोसो दट्टण पिजाणए सव्वणं अहरं 1 
सभमरपउमग्धादणि ! वारिअवामे ! सहसु इण ॥ 
( ध्वन्या० उ० $, पू० २३; काञ्या०, पू० ५७, २५; सादिव्य०, पु० ३०२ ) 
हे सखि } अपनी प्रियाके ओष्ठको क्षत देखकर किते रोप नदीं होता १ इस 
किए भोरे समेत फूल को सुघने वाली मौर मना कानेषरभी न मानने बाली! अव 
तू अपनी करतूत का फल मोग । ( अपहृति अौर व्याजोक्ति अलंकार का उदाहरण ) 


अलंकार ग्रन्थौ में परार्‌त पद्यौ की सची ७२३ 


कह कह विरणएड्‌ पथं मग्गं पुरुएड्‌ दैजमाविखद्‌ । 
चोरव्व कर अत्थं र्द्ध दुक्खेण णिच्वहड ॥ 
( स० कं० ४, १८९; वजारग्गं २२ ) 
कति किसी न किसी प्रकारष्द (चोरके पक्चमें परैर) की रचना करता, 
मामं ( कविद्धौटी ) का अवलोकन करतादहै, छेद ( छेक अलंकार अथवाच््ध) में 
भवेद्या करता है, इस प्रकार वह चोर कौ ्मौति महान्‌ कष्यपूवंक अथं ( चोर के पक्ष 
मेँ धन ) को प्राप्त करने मेँ सनं द्यीना है । ( उपमा अरुंकार का उदाहरण ) 
कह णु गा कह दिष्टा किं भणि किं च तेण पडिवण्णं 
एञं चिज ण समप्पद्‌ पुणरुत्तं जम्पमाणीषए ॥ ( स० कं० ५, २३२ ) 
कैसे वह यई, कैसे उसने देखा, क्या कहा ओर्‌ क्या स्वीकार किया, इस बात 
को बारबार्‌ कहने हुए मौ वड वान समाप्त नदींहोती । 
कहं मा क्चिजउ मज्छ्ो इमी कन्दोदरदर्सरिच्छेहिं । 
अच्छि जो ण दसद घ्णथणमभररद्धपसरेहिं ॥ 
( सण कं० ४, १५५; ५, ३५४ ) 
मिया स्तो गे कारण जिनकी गि अदर दहो गदं द रेस ङुवच्यदन के 
समान नेर्तरोके दवारा जो दिग्वाइई नहडींदेता, रेसाइ्स नायिकाङा मध्यनाग 
कहीं क्षीण न हो जाये 
काञं खाञइ खुहिओ दरं फेने णिव्भरं रट 1 
सुणञं गेण्ड्‌ कण्ठे हक्ेद्‌ अ णत्तिजं थेरो ॥ 
(स० कं० 4; ३०; कान्या० पृ० २९५, २५४ ) 


रूढा हुआ कोई मूषा वृद्ध पुरूष कोए को खानेना टे, चावल फक देता ह, कुत्ते 
को डराना है ओर अपनी नातिन को कण्ठते र्नलेतादहे। 

( संवतणे वाक्यदोष का उदडाद्रण ) 
कारणगहिओो वि मए माणो एमेअ जे समोसरिओ । 
अस्थक्कप्फुञ्चिअंकोल्ञ तुज्छ तं मत्थषु पडड ॥ 

( स० कं० ५, २६१ ) 
मैने किसी कारण से मान किया था, लेकिन अकस्मात्‌ ही अद्धोककी कल्टी 
दिखाई दी ओरमेरा माननष्टहो गया; हे अदयोककी कटौ! इसका दोष तेरे 
सिर पर है। 
काराविऊण खरं गामउरो मजिओ अ जिमिओ अ। 
णक्खत्ततिहिवारे जोडसिजं पच्छिंडं चलिओ ॥ 
( स० कं० १, ५५ काव्या० प° २६४, ३७९ ) 
ग्रामीण पुरुष ने क्षौरकमं के वाद खन ओर भोजन क्ियाः भिर्‌ ज्योतिषी से 
नक्षत्र, तिथि ओौर दिन पृच् कर वद चल दिवा ( उसने क्षौरकमं सदि कै पातर 
नियिकेसंवंधमें प्रश्च किया, जवकिदह्ोता चादिये ध इमसे उल्टा)! 
( अपक्रम दोष का उदाहरण ) 


७२७ श्राङकृत साहित्य का इतिहास 


कारुक्खरदुस्सिक्खिअ जारुअ ! रे रुम्ग मच्छ कठम्मि । 
दोण्ह वि णरअणिवासो समअं अद्‌ होद्‌ ता होड॥ 
( स० क० ७, ११२) 
कटे उक्षर की कुक्षा पाने वले हे नादान ! मेरे कण्ट का आलिङ्गन कर्‌ ¦ 
फिर यदि दोन को साथ-साथ नरकमेंभी निवास करनाम्डेतो कोई बात नहीं 
(नरकमभी स्वगं कीर्मोँति हौ जायेगा )। ( किसी नायिका की यह उक्ति है।) 
( अप्रस्तुत प्रसा अलंकार का उदाहरण )} 
का विसमा दिब्वगरं कि रुद्धं जे जणो गुणग्गाही । 
कि सुक्खं सुकरत्तं किं दुम्गेज्छं खरो खोज ॥ 
( कान्या, ० ३९५, ६५०; साहित्य, प° ८१५; कान्य प्र° १०, ५२९ ) 
विषम वस्तु कौन सी है १ भाग्य की गति। दुभ वस्तु वौनसी है ? गुणग्रादक 
व्यक्ति । सुख क्या है ? अच्छी खरी । दुःख क्या है ? दुष्टजनोँ की संगति । 
( उन्तर, नियम ओर परिसंख्या अलंकार का उदाहरण ) 
किवणाणं धणं णा्ाणं फणमणी केसराईं सीहाणं । 
कुख्वालिजाणं थण कुत्तो किषप्न्ति जसुजाणम्‌ ॥ 
( काव्य प्र १०, ४५७ ) 
कृपर्णो का धन, सपौके फणमें ल्मे हुएरल, सिर्होकी जग ओर कुल- 
बालिकार्ओं के स्तनो को जीते जी कोद हाथतो ल्गाले१ 
( द्रीपक अकुंकार का उदाहरण ) 
किंकिं दे पडिहासडई सहीहि इअ पुच्छिजाद्‌ मुद्धाई 1 
पदसुद्धअदोहक्णीय णवरि ददअं गञा दिष्ठी॥ 
( स० कं० ५, २३६; गा० स० १, १५) 
( मभंधारण के पश्चात्‌ ) प्रथम दोहद वाली कोहं मुग्धा नायिका अपनी सखियो 
से पूछे जने पर किं तुञ्चे क्या चीज अच्छी कगती है, केवर अपने प्रियतम की 
ओर देखने लगी 1 
कि गुरूजहणं अह थणभरोत्ति भाअकरअरग्गतुरिआए । 
विहिणो खुततङ्ककिमग्गविञ्भमं वहद्र॒से तिवखी ॥ 
( स० क० ५, ४८७ ) 
नायिका का जघन बड़ा है अधवा स्तनभार ? इसका मिश्वय करतल के अग्रभाग 
से किया गया। उस्तकी त्रिवली मानो ब्रह्मा दारा उङ्कलियो कौ दबाकर बनाये हु 
माग का अनुकरण कर रही दै । ( रसारुंकार संकर का उदाहरण ) 
कि जम्पिएण दहमुह ! जम्पिअसरिसं अणिग्वहन्तस्स भरं । 
एततिअ जम्पिजसारं भिहणं अण्णे वि वजधारासु गा ॥ 
( स० कं० ४, १५१ >) 
दे रावण ! ज्यादा बोलने से क्या प्रयोजन १ बोल्ने के समान दद्‌ संकल्य का 


अलंकार अन्थो में धाङ्त पद्यौ की सुची ७रय 


निर्वाह न करने वके को मात्र श्तना ही कहना है फि ओर भी बहुत से योद्धा 
कज्रवारा के प्रवाहमें नष्टहो गयेदहै। 
किं तस्स पावरेणं किमम्मिणा किं व गन्भधरणएण 1 
जस्स उरम्मि णिसम्मह उम्हा्जंतच्थणी जाञा ॥ 
( श्रेगार ५६, १७ ) 
गमं चादर या अच्निकी उसे क्या जरूरत है, गभभवनमें ैव्नेकी भी उसे 
आवङ्यकता नहीं जिसके हृदय मे छष्मस्तनवाली नायिका विराजमान है } 
किं धरणीए मिभङ्खो आआसे महि्रो अरे जरुणो 1 
मजञ्छण्हम्मि पओसो दाविजड देहि आणत्तिम्‌ ॥ 
( दशरूपक ¶ पू० ५१; रल्लावछि ४, ८) 
आक्ञादोकिमं पृथ्वी प्रर चन्द्रमा, आकाश्चमे पर्व॑त, जलम अचचिमौर 
मध्याह में संभ्या लाकर दिखा दू । ( भैरवानंद की उक्ति), 


किं भणिओोसि ण वाख ! गामणिधूञाइ गुरुजणसमक्खम्‌ । 
अणिमिसचंकवलन्तजआणणणअणद्धदिद्धेहि ॥ 
( से० कं० ५, २४७; गा० स० ४,७० ) 
हे नादान! गांवके पटेलकी पुत्रीने निमेषरद्ित हको जरा घुमाकर 
कटक्षयुक्त नयनो से गुरुजनों के सामने क्या नं कह दिया १ 
कुत्तो रुभई पन्थिअ ! सतस्थरञं एत्थ गामणिघरम्मि ! 
उण्णजपओहरे पेक्िखिऊण जइ वससि ता वससु ॥ 
( स० कं० १, १८१ ) 
हे पथिक ! यदं सवके पटेरके धरम तू(सोनेके खयि) विस्तरा कँ 
पायेमा दँ यदि, उत स्तर्नो को देख कर यरद ठहरना चाहता है नो ददर जा। 
( संदिग्ध वाक्य गुणका दद्ाहरण ) 
कुरुबालिञार्‌ पेच्छह जोष्वणटखायन्नविन्भमविरासा । 
पवसंति व्व पचसि एन्ति च्व पिए घरमईंते ॥ 
( कान्या० प° ४१३, ६९२; दुञ्चरू० २ पर० ९६ ) 
कुलीन मदिखा्ओं कै यौवन, लावण्य ओर शृङ्गार कौ चेष्टाओंकोदेखो जो 
प्रिय के प्रवास पर चले जनि पर चलो जाती है ओौर उसके रौर आने पर रौर 
आनी है 1 ( स्वीया नायिका का उदाहरण ) 
कुविजा अ सच्चहामा समेवि बहुजाण णवर माणक्वट्णे । 
पाजडिअहिअअसारो वचेम्मासंघसरिसो पञदृद मण्णू ॥ 
( स०क० ५, २६३ ) 
सब पलिया का मान-स्खलन समान होने प्र केवर सत्यमामा हौ कोप करती 
है। हृदय से प्रकर होने वाले सारतथाप्रेमके आश्वास की मौनि उसका कोप 
प्रकट होता है । 


७२६ प्राङ्त साहित्य का इतिदास 


कुविआओ वि पसण्णाओ ओरण्णमुहीओ विहसमाणीओ 1 
जह गहिआ तह हिअअं हरंति उच्छि्रमहिलाओ ॥ 
(८ स० कं० ५, ३२४; ध्वन्या० 4 प° ७४) 
सैर विहार करने वारी महिला कुपिद हयँ या प्रसन्न, रोती हई हँ या र्देसती 
हुई, किसी मी हालत मेँ युको का मन वद्य म कर ठेनी है । (लक्षणा का उदाहरण) 
केलीगोन्तक्खरुणे वरस्स पप्फुल्द दिहिं देहि । 
बहुवासअवासदहरे बडए बाहोच्िया दिद ॥ ( स० कं० ५, १७२ ) 
क्रीडा करते हुए मोत्र-स्वलन ( किसी दूसरी नायिका का नामोषेख ) से वर 
को आनन्ददायी संतोष प्राप्न होता है, जव कि वधू अच्यन्त सुगधित वासमगृह मेँ 
अश्रु इष्टि से देख रही है । 
केटी गोत्तक्खलणे विकुप्पएु केअवं अजआाणन्ती । 
दुद ! उअसु परिहासं जाजा सच्चं विय परुण्णा ॥ 
( द्यरूपक० अ० ४, प्र° २६५ 
हे दुष्ट ! मजाक तो देखो, माम होता है वम्हारी पलो जैसे सचमुच दही रो 
रही है । क्रीडा के समय गोत्र-स्खल्न ( किसी दूसरी नायिका का नाम लेना) के 
द्र को न जानती हुड वह कोप किये वैटी दै । 
( नायक ने नायिका का गोत्र-स्खलन किया था जिसे वह समञ्च नदीं सकी ) 1 


केसेसु बरामोडिअ तेण अ समरम्मि जअसिरी गहिजा । 
जह कंव्राहि विदुरा तस्स ॒दढं कंठजम्मि सठविआ ॥ 
( काव्य ४, ६५) 
उसने जैसे ही युद्धभूमि मेँ केशो को पकड़ कर॒ जयश्री को अपनौ ओर खीचाः 
से ह्य कन्दरा्ओं ने अपने शुओं ( प्रेमियों ) को जोरसे अपने कंठसेलगा 
जिया ( अपहृति, उत्प्रेक्षा का उद्राहरण ) 
को एसोतति परो सिंवकिवङिञं पिअं परिक्खसद्‌ । 
हक्िजसुं मुद्धवहू सेअजलोच्चेण हध्थेण ॥ 
(स कं० ५, ३०२ ) 
यद कौन १ ८ यह कहकर ) मुग्धा वधू समर के पेडके पौषे छिपे हुए अपने 
भ्रिय हल्वाहे के पुत्र को, स्वेद से गीके अपने हाथ से पकड कर बैठा कतीह) 
(सेंमलकेपेड्‌ के नीचेखेर हो रहाहै) 
कोरा खणन्ति मोत्थं गिद्धा खाअन्ति मउअमसादइम्‌ । 
उल्ुजा हणन्ति काए्‌ काज उदुष्‌ वि वाअन्ति॥ 
(स० क० 9, ६४) 
सूअर नागरमोथे को खोदते दै, गीष सतक का मांस खाति द, उष्टु कों को 
मारते है ओर कोए उदुओं को खति हैँ । 
( यह निररुकार-अकरुकार विदहीन--का उदाष्टरण है ) 


अलंकार ग्रन्थौ में पारत पदयो की सुची ७२७ 


खणपाहुणिञा देर ! जाञजषु सुहअ किंपि दे भगिजा। 
रूअद्र पडोहरवरुहःघरम्मि अणुणिजउ वराद ॥ 
( कास्य० प्र० ४, १११; ध्वन्या० र प्र ५५८; साहित्य< ४ >) 
हे उन्दर देषर ! जाओ उप्त पिचारीकोयनालो। वह यँ जरासीदेरके 
ज्यि पाहुनी बनकर आई थी, चिन्त्‌ तुम्हारी बहू के कु रह देने परधरके 
पिद्धवाड़े छ्ञ्ने पर वै इड वह रो रदी है 1 ( ष्वनिसांकयं का उदाहरण ) 
खणमेत्तं पि ण फिट अणुदिअहं दिण्णगरूजसन्तावा } 
पच्छुण्णपावसंकष्व सामी मज्छ हिअाहि॥ 
( सम कं० ५, १४०; गा० स०२,८२ ) 
प्रतिदिन अत्यधिक सन्ताप देनेवाखी दयामा प्रच्छन्न पापद्यंका की भोति क्षण 
भरकेय्यिभीमैरेहदयसे दर नहीं होती! 
खर्ववहारा दीसंति दारुणा जहवि तहवि धीराणम्‌ ! 
हिअवअजस्स बहम ण हु ववसाआ विच्छति ॥ 
( कान्य० ४, ७४) 
यचपि दुष्ट रोगों के व्यवहार वहुन दुखदायी होते दै, किर भी धौर पुरुषो के 
कायं जो उनके हृदयरूपी मित्र द्वारा बहुत सम्मान सै देखे जति है, कभी नदीं 
रुकते 1 ( अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य नामक ध्वनिभेद का उदाहरण ) 
खाहि विसं पिअ मुत्तं णिजसु मारीअ पडड दे वजम्‌ । 
दन्तक्डण्डिजथण खिविऊण सुअं सवद माजा ॥ 
(सम क० १, ५८) 
( स्तनपान के समय ) अप्ने दिद्युके दातं से अपने स्तन कट जने पर 
प्तू जहरखा के, मूत पीले, तुञ्चे मारी ठे जाए, तेरे ऊपर पहाड़ भिर पडे-- 
कंडनी हुई मों दिद्ुको एकर ओर पटक कर शछापदेरहीहे। 
( ऋराथं का उदाहरण ) 
खिण्णस्स टवेद्‌ उरे पद्रणो गिम्हावरण्हरमिअस्स । 
ओल्ल गछन्तउप्फे ण्हाणसुअन्ध चिउरभारम्‌ ॥ 
( स० क० ५, ३७९; गा० सा० ३, ९९ ) 
कोई नायिका यीष्मचछतु की दुपहर मँ रमण करने क पश्चात्‌ थके इए पति के 
वक्षस्थल पर खान से सुगधित, मीठे ओौर फूल डते हए अपने केदापाञ्च फैला 
रही है । ( संपूणं प्रगल्भा का उदाहरण } 
गणं च मत्तमेहं धारालुलिअञ्जुणाइं अ वणाद 1 
निरहंकारमिंका हरन्ति नीखाओ वि णिसाओ ॥ 
( ध्वन्या० उ० रे पृष्ठ ९२ ) 
मतवाले मेधो वाला अकाय, वृष्टिधारा के कारण चंचल अञ्जन वृक्षो वाके 
वन, तथा निस्तेज चन्द्रमा वाली नौरी राति ( चित कौ ) छमा री है । 
( तिरस्कृत वाच्यध्वनि का वाक्यगन उदादरण ) 
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गजन्ते खे मेहा फुह्वा णीवा पणच्चिया मोरा । 
णद चन्दुजोओ वासारत्तो दला पत्तो ॥ ( स० कं० २, १५३ ) 
मेव गरज रहे दै, नीप पुष्प पूक गये दहै, मोर नाचरहेहैः चन्द्रमा का 
अका दिखाई नही देता । हे सखि ! वर्षां ऋतु आ गई है). 
( सामान्यतोदृष्ट का उदाहरण ) 
गज महच्चिज उजरिं सम्वस्थामेण रोहहिअअस्स । 
जलहर ! टवाद मा रे मारेहिसि वराहं ॥ 
( श्वेगार ११, १९) 
हे मघ ! कठोर हृदय वल मेरे ऊपर ही अपनी सारी शक्ति कगाकर बरस, लवे 
कैदावाली उस विचारी को क्यो मारे डाल रहा है ? -(विधि अलंकार का उदाहरण ) 
गमि कदम्बवाआ दिदं मेहंधञआरिजं गजणञअरं । 
सहिज गजिअसद्ो तह वि ह से स्थि जीविषएु आसंसो ॥ 
( स० कं० ४, १५७; सेतुबंध १, १५) 
कदंब के पुष्पों का सपद करके वायु बहती है, आकाशमंडल मेँ मघ का अंधकार 
दाया हुआ है, रजन का दन्द सनाई पड़ रहा दहै, फिर भी (रामके) जीवनम 
उत्साह नहीं । 
गम्मिहिसि तस्य पासं मा जूरसु तरुणि ! वडढउ मिञंको । 
दुद्धे दुद्धम्मिव चन्दिजाएु को पेच्छुद अहं ते॥ 
( स० क० ५, ४०३; गा० सा०७, ७ >) 
हे तरुणि ! तू उसके पासन पर्हुचेगी, तू दख मन दहो, जरा चन्द्रमाको ऊपर 
पर्हुच जनि दे । जैसे दूष में दृध भिल जाने से उसका पता नहीं कगता, वैसे दी 
चँदनीमें तेरे संह को कौन देख सकेगा ११ ( सामान्य अलंकार्‌ का उदाहरण ) 
गहवदइसुएण समअं सच्चं अकिजिं व किं विआरेण । 
धण्णाईइ्‌ हटिअङ्मारिओइ जणम्मि जणवाञजो ॥ 
( स० कं० ५, २५९ ) 
उस भाग्यदाली हल्वाहे की कन्या का गृहपति के पत्र कै साथ लोकापवाद 
पैर गया है; अव यह अपवाद सच्चा हे याङ्षूठा, यह सोचने सेक्या लाभ? 
गाढालिगणरहसुञ्छऽम्मि ददणए र्ट समोसरद । ४ 
माणंसिगीग माणो पीरुणमीजस्व हिजजाहि ॥ 
( ध्वन्या० २ प्र १८६ ) 
हे सखि ! उस मनस्विनौ के मानकेत्रिष्यमें क्वा बहूं? वह तो प्रियतम 
के वेगपूवक गाढ़ ाल्णिनके यि उतोत (दोना के बच) दव जाने 
के मयसेदौीघ्रही भामं खड़ा हा} ( उत्प्रेक्षा का उद्राहरय) 





१. मिर्ये -जुवति जौन्दे भिरि गड नेक न होति ख्खाय । 
सपे के डोरनि ल्गी अली चली संग जाय ॥ 
( विदारी सतस २२८ ) 
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गामतरुणीओ हिं हरन्ति पोढाण थणहरिद्वीओ । 
मअणूसअम्मि कोसुम्भरंजिजकञ्चुजाहरणमेत्ताजो ॥ 
( स० क० ५, ३०३; गा० स० ६, ४५ ) 
मदन उत्सव के अवसर पर पुष्ट स्तनवारी ओौर्‌ केवल कुसुवौ रंग कौ कंचुकी 
पहनने दारी गोव की तरुणिर्यौँ विदग्धजनों का मन हरण करती हैः । 
गामारुहम्मि गामे वसामि णञरद्धिदं ण जाणामि । 
णाजरिजाणे पद्रूणो हरेमि जा होमिसा होमि॥ 
( काव्यण प्र० ४, १०१ ) 
हे नागरि! भंर्गोविमे हदीजन्नीदहू, रम्गैघकी दही रहने वारी हू, नगर की 
स्थिततिकोै नहीं जानती भँ कुच मी होऊं केकिन इतना बतायेदेतीदहूं कि 
नागरिकाओं के प्राणभ्रिय पतिः कोम हरसख्नीदहूं। 
गिम्हे दवग्गिमसिमदलिआहं दीसन्ति विज्छसिहराद्‌ं । 
आससु पडत्थवद्रए ! ण होन्ति णवपाउसम्भादं ॥ 
खण कं० ४, ८०; ५, ४०४; गा० स° १ ७० ) 
ओरीष्मकाल मे मिन्ध्य पव॑त के शिखर दावानल से मिनि दिखाई देते दै, 
वर्षाकारु के नूतन मैथ वे कदापि नहीं हैँ, अतएव ह प्रोषितभवैके ! तू धीरज रख । 
( अपहृति अकंकार का उदाहरण ) 
गिम्दं गमेद्‌ कट कह वि विरहसिहितापिआपि पदिअवहू । 
अविररूपडंत गिब्भरवाहजलोज्ञोदरिञ्चेण ॥ ( श्वेगार ५९, २९) 
विरह-अभ्नि से संतप्त पयिकवधू निरंतर गिरते हट अतिद्चय वाष्पजल से आद्र 
उत्तरीय वस्र पहन ठर किसी तरह प्रीष्मतु विताती है । 
गुरु्यणपरक्सप्पिय ! कि भणामि तुह मन्दभादणी जहयं । 
अज पवासं वचसि उच्च सयं चेव सुणसि करणिजं ॥ 
( काञ्या० प° ६१, ३४; काम्यण० प्र० ३, २१) 
हे गुरुजनो के आधीन प्रियतम ! ठुमसे क्या कहू, मै वदी अभागिन हू । तुम 
आज प्रवास परजा रहे दो, जाओ; तुम स्वयं सुन लेनाकि तुम्हरे चले जने 
पर मेरा क्या इञा 1 ( काटाधिष्ठित अथं व्यंजना का उदाहरण ) 
गेग्टन्ति पिअअमा पिअअमाण वअणाहि विसलअद्धादं । 
दिज्ञाद्‌ं चति सुमाउहवाणकञाणेअरन्धादइ्‌ ॥ 
( सण क० ५, ३१२ > 
प्रियत्तमार्य अपने प्रियतमो के नुख से कामदेव के वाग द्वारा बीषिदुए हृद्यो 
की मति अभिनव कमल्नारु कै अंकुर अमहण कर रही) ( प्क्षिमिथुनकी 
क्रीडा का वर्णेन ह )) 
गेण्हद्‌ कंटभ्मि चखा चुंवद्‌ णजणादई हरदइ्‌ मे सिअञं । 
पटठमसुरजम्मि रअणी परस्स पएमेज बोखेद ॥ (शगार ६, २०) 
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द्‌ कंठ को पकता है नयनो का जोर सत चुम्वन लेता है, वख का अपहरण 
क्र लेता है इस प्रकार प्रथम सुरत मेँ रजनौ अपने आप हौ वौत जातौ हे। 


गेग्दह पकोणएह इमं विअसिअवअणा पिअस्सं अप्पेइ । 
चरणी सुजस्स॒ पदमुन्भिष्णदृन्तज्ञजरुंकिञं बोर ॥ 
(स कं० ३, १३८; मा० स० २, १००) 
यह्‌ ले ओर्‌ देखो, यद्‌ कड कार हँसयुव नाधिका अयने वाल्क के नये-नये 
दात्तः दवारा चिदिनं वेर को अपने पति को देती है ( इसमें प्रस के पश्चात्‌ संभोगः 
खख की यौग्बता का सुचन होता हे ) । ( माक्रजरंक्ार का उदादरण ) 
गोन्तक्खरूणं सोऊण पिजअमे अज मामि छुणदिअदे । 
वञ्छमहिसस्स मार व्व मण्डणं उअह पडिहाई ॥ 
(स० कं० ५, १४२ गा० स० ५,९६ ) 
आज उत्सव क दिन अपने भरिवतम के मुख से अपने नाम की जगह फस 
दूसरी नायिका का नाम सुनकर, देखो, उसके आभूषम, वध कोले जाये जति 
हुए ओते कौ माला के समान, प्रतीत होने खगे 1 


गोलानयद्धिं पेच्छिङण गहवदसुअं हरिअसोण्दा । 
आढत्ता उत्तरिडं दुक्खुत्तारादइ पअवीए ॥ 
(स०कं० ३, ४५१ गाग स०२,७ > 
गोदावरी नदी के तट पर गृहपतिपुत्र को देख कर हलवाहे की पतोहू कठिन 
मागंसे जाने के किए उत हो गड । 
८ इस आचा से कि अपने हाभ का अवर्टबन देकर वह उसे रोकेगा ) 
गोकाविसमोआरच्चरेण अप्पा उरम्मि से सुक्को । 
अणुअम्पाणिदोसं तेण वि सा गादमुजऊढा ॥ 
( स० कं० २, ७४; ५, रर; गा० स०२,९३ > 
गोदावरी का यह्‌ उनार विषम है, इस बहाने से नाधिका ने अपने शरीर का 
भार नायक के वक्षस्थल पर्‌ रख दिया; नायक ने भौ अनुकम्पा के बहाने उसका 
गाद्‌ आङ्िगिन किया । ( अन्योन्य अरुकार का उदाहरण ) 
घडिऊरुसंपुडं णववहुए जह वरो पुलो एड । 
संददरणवकवाडं दारं पिव सम्गणअरस्स ॥ (शगार ४, ७ ) 
वर नववधू कै उरुदय से संपुट जघन का अवलोकन कर रहा है, मानो बन्द 
किया हज स्वगंनगर का द्ररदो। 
घरिणीएु महाणसकम्मलग्गमसिमदटिएण हर्थेण । 
वित्तं मुहं हसिजद चन्दावत्थं गं पद्णा ध 
(स० ० ४, ६१; ५, ३८२; मा० स० १, १३) 
रसो के काम मे लगी हु किसी नायिका ने अपने मेले हाथ अपने मुह पर 
लगा किए जिससे चन्द्रावस्था को प्राप्त जपनी प्रिया को देख कर॒ उसका प्रियतम 
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हसने लगा ।° ( निदशला, धिज्कत परयच्छोक्ति ओर संकर अलंकार का उदाहरण ) 
घरिणिषःस्थणयेन्नगसुहेद्िपडिअस्छ हन्ति पिअस्स) 
अचसखडउणंगारञ वारविद्िदिसा सुहावेन्ति ॥ 
( खण क० ५, ६२; गा० स०३, ६९) 
गृहिणी के धन स्तनो के पीडन कौ सुखकरीडा से युक्तं प्रवास करनेके चि 
्रस्तुन पथिक को अपदचकुनरूप मंगल्वार ॐौर शुहपक्ष के द्वितीया, समी ओर 
दादी के दिन सख प्रदान करतेद्गै। (रूप हारा रसनिष्यत्ति का उदाहरण ) 
वेत्त मुद्‌ अहरे अव्णत्तो वर्‌ पेक्खिरं दिद्धी 1 
घडिदुं विहडन्ति भुजा रजम्मि सुरजा वीसामो ॥ 
( अककारस्वंस्व, प्रु° १६५ ) 
(नायिकाके) अधर का पान कर उसे छोड दिया जानादै, जवकि 
( नायिका ) अपनी दृष्टिको दूसरी मोग फेर केतौ दहे, भुजा आङ्गिनसे 
विघरित हो जाती दै-- इस प्रकार सुरतमें विश्राम प्राप्त होना है 


चत्तरघारिणी पिअंदसणा अ वाखा पडउत्थवदज अ । 
असद सअञ्क्चजा दुर्गआअ ण ह खण्डजं सीरं ॥ 
( स० कं० " ४३७; गा० स० १, ३६ ) 
चौराहे पर रहने वाली सुंदरी तरुणी भोपितभतेका का श्रौ कुल्टाके 
पड़ोस मे रहने ओर अत्यंत दरिद्र होने पर भी खंडित नहीं होना ! 

{ विक्ञेषोक्ति, समुच्चय अलंकार का उद्‌्रूरण ) 
चित्ते विहट्टदि ण दुद्दि सा गुणेसुं सेनासु खोदे विसदटदि दिम्मुदेसुं । 
बोरुम्मि वदि पुपवटदि कव्वरवंघे क्षाणे ण दटुदृदि चिरं तरणी तरष्टी ॥ 

( काव्य प्र० ८, ३४३; कपूर मं०२,४) 
जितनी ही युरो मेँ ( वह कपूरमंजते ) पृण है, उतनी दी चितरिमें भी दिखा 
दे रहय है । कभी बह ( मेरी ) शय्या पर लरती हुईं जान पडती है, कमी चारों 
दिशाओं मे वदी-वही दिखाई देती है! कमो वहुमैरी वाणीम जाती है यौर 
कमी काव्यप्रवेध मेँ दिखाई देने ल्मनी ह । वदु चिरतरुणी प्रगल्भा कभौभी 
मेरे मन से नदीं हरनी । 
चमदियमाणसकञ्चणपंकयनिम्महियपरिमला जस्स । 
अक्सुडियदाणपसरा बाहूप्फकिह चिय गयन्दा ॥ 
( काव्या० षु० ७९, १५० ) 
उसके हाथी, मानसरोवर के सुवणेकमर्ख के मर्दित द्योनेसे (कमर्लेकी) 
सगथ को मथने वाले, ओर अखंडिन रूपसे दान (हाथी के पश्च में मजर) देने 
वले एसे भुजादंड की भाँति दिखाई देते है । ( रूपक का उदादुरण ) 


१. पिय तिय सो हंसिकै कद्यौ लख्यौ डिढोना दीन 1 
चन्द्रयुटौ मुखचन्द्र सो मलो चन्द्रसम कीन \ (विहाससतसईं ४९२) 
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चूयङुरावयंसं चुणपसरमहग्धमणहरसुरामोअं । 
अवणामियं पि गहियं कुसुमसरेण महुमासलच्छीए मुहं ॥ 
(कान्या० पू० ७९, ७७; धन्या० उ० ३, ० २३९ ) 
आन्रमंजरी के कणं-माभूष्णो से अलंकृत ओौर वसन्तोत्सव के महासमारोद 
कै कारण संदर तथा सुगंध से पूणं एेसे वसन्तलक्ष्मी के विना छइुकाणए हुए मुख को 
कामदेव ने जवदंस्ती पकड ख्या । ( अ्थदाक्ति-उद्धव ध्वनि का उदाहरण ) 
चंदणधूसरञं आउकिजिरोअणजं हासपरम्मुहअं गीसासञ्िलाकिजञं । 
दुम्मणदुम्मणञं संकामिञभण्डणञं माणि;ण ! जाणणञं किं तुज्छ करटिजञं ॥ 
( सण कं० २, ३९४ ) 


चन्दन के समान धूसरित, व्टाकुर लोचनो से युक्त, हास्यविहीन, निश्वास 
से खेददिन्न, दुष्ट चित्त वाख के च्यि दुखरूप तथा दोभाविद्यन देसा तुम्हारा यह 
सुखड़ा हे मानिनि ! तुम्हारे हाथ पर क्यों रका रहै? 
( दृदय काव्य मेँ दछ्छीसक का उदाहरण ) 
चदमउदेहिं निसा णलिणी कमरेहिं कुसुमगुच्छेहि ख्या । 
हंसेहिं सरयसोहा कव्वकहा सजणेहि कीरई गरुद ॥ 
( काव्या० २५२ ५५१ ) 
जसे रात्रि चन्द्रमा की रणो ते, कमलिनी कमर से, रतः पुष्पो के युच्छये 
से ओर शरद्‌ हंसों से शोभित होती है, वैसे दी काव्यकथा सज्जनो के साथ अच्छी 
लगती है 1 ( दीपक अलंकार का उदाइरण ) 
चंदसरिसं मुहं से जमअसरिच्छो अ जुहरसो तिस्सा । 
सकञग्गहरहसुजरु चुंबणञं कस्स सरिसं से॥ 
( स० कं० ४, २; ५, १४४; गा० स०३, १३) 
उसका मुख चन्द्रमा के समान ई रौर मुख का रस अग्रत के समान, फिर 
बताओ, उसके केशो को पवःड़ कर चः से उसका चुवन केना किसके समान होगा? 
(उपमान लुप्तोपमा ओर संकर अरुकार का उदाहरण ) 
चिताणिजद्दइअसमागमग्मि किदमण्णुजादं सरिंङण । 
सुण्णं कखहाअन्ती सहीहि रूण्णा ण॒ ओहसिया ॥ 
(स० ० ~, ३५; गा० सर १, ६० ) 
ध्यान मेँ बेरे-बेठे प्रियतम का समागन ह्यने पर कोपके कारणो को स्मरण 
करके व्यथंही करु करती हई नायिका कौ देखकर उसदी सखियोँ न रो सकं 
ओरनर्हससकीं। 
चुंबिजईइ सअहुत्तं अवरन्धिजइ सहर्सडुत्तम्मि । 
विरमिञ पुणो रनिजडहइ पिओ जणो णत्थि पुनरत्तम्‌ ॥ 
( घ्वन्या उ० १ प° ७४ ) 
( रसिक नायक ) नायिका को सैकड़ों बार चूमता है, इजा बार आर्गिन 
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करता है, रह-रह कर बह फिर-फिर उसके साथ रमण करता है, फिर मी उसका 
मन नहीं भरता 1 ( रक्षणा का उदाहरण ) 
चयोर! सभअसतण्डं पुणो पुणो पेसञअन्ति दिद्रीओ । 
अहिरक्खिजणिहिकटसे व्व पोढमहिरथणुच्छंगे ॥ 
८ सं० के० ५, ४९४; गा० स० ६, ७६) 
जसे सपं से रक्षित खजाने के कल्को चोः भय ओौर त्ष्णासे बार-बार 
देखता है, वैसे दी ( काञुक पुरुष ) प्रौढ महिलाओं के स्तनो पर बार-बार दृष्टि 
डार्ता है । ( संकर अलकार का उदाहरण ) 
च्णपिद्रधूसरत्थणि मडुमअसंबच्दु कुवरुआहरणे । 
कष्णकजचूजमंजरि पुत्ति ! तुए मण्डिओ गामो ॥ 
(खण क०२, ३; ५, ३००) 
वसन्तोत्सव पर चन्दन कै केपधुक्त स्तनवाटी, मदुमद के समान तान्नवणं 
की ओंखों वाली, कुल्य के आमरण वारो ओर कानों मे आभ्रमंजरी धारण करने 
वारी हे पुत्रि! तूने इस गव की ञ्ोभावदा दीदे । 
ज्इआ पिओ ण दीसद्‌ भणडह हखा कस्स कीर माणो । 
अह दिद्धम्मि वरि माणे ता तस्स पिअत्तणे कत्तो॥ 
( स० कं० ५, ३९० >) 
हे सुंदरि ! यदि प्रियतम नहीं दँ तो मान किसके चयि करती हो? ओौर यदि 
प्रियतम के होने प्र भी मान करती हो तो फिर वह प्रिय कैसे कहा जयेगा १ 
८ दान्ता नायिका का उदाहरण ) 
जइ इच्छा तह रमिञं जाजा पत्ता पद्रं ग धूञा । 
घरसामिअस्स अज वि सो कोउहद्वादं अच्छं ॥ 
( स कं० ५, ४४३) 
कन्या ( बडी होने पर ) पली बन कर अपने पति के पास चलो गढ ओर्‌ 
यथेच्छ्‌ रमण करने लगी, ८ यह देख कर ) आज मी गृहस्वामी के नेत्र कौतूदल 
से पूणं हं ! 
जइ ज से परिउम्बड्‌ मण्णुभरिजादं णिहूवेणे दभो । 
जच्छीडं उवरि उवरि तह तह भिण्णादं विगरन्ति ॥ 
( सण कं ५, २१४) 
रततिक्रीडा के समय जैसे-जैसे नायक दोपयुक्त प्रिया के नयनो को चमता है, 
चरसे-कसे वे खुलते जाते है । 
अद ण चिवसि पुरप्फवद्रं पुरओ ता शीस वारिज खासि ; 
चित्तोमि वचुलच्ुखन्तेदिं पाविऊण मह॒ हच्येदिं ॥ 
(सण क० ५, १६६; गा० स० ५८) 
यदितू न्च रज्स्लाको नदीं छता तो फिर स्ना किये जने पर भी सामने 
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ज्यो खड़ा है १ तेरे स्पदे के चयि खुजखने वाके मेरे हार्थो ने दौडकर तु 
च्या हे ( सेने नहीं दुग) 1 
जड देअरेण भणिजा खग्गे वेत्तण राउर उच्च । 
तं कि सेवअवहुए हसिञण वरो जं सअणं ॥ ( स० कं० २, ३७० ) 
जत्र देवर ने उससे कडा फितू खड्ग लेकर राजङुरूमेजा तो यहु सुनकर 
सेवक की वधू दस कर शयन को ओर देखने कमी । 
( अभिप्राव मूढ का उदाहरण ) 
जइ सो ण वज्लह चिअ णामग्गहणेण तस्स सहि ! कीस । 
हो मुहं ते श्विअरकफंसविसद्टं व्व तामरसम्‌ ॥ 
( स० क० ५, २३०; गा० स० ४, ४३) 
यदि वह तुम्हारा प्रिय नदतो जैसे ्यैकी फिरणोँ के स्पद्यौसे कमल 
विकसिन होतादै,वेसेदीह सखि! उसकानाम भरले ते तुम्हारा मुख क्यों 
खि उठता ह ११ 
जड होसि ण तस्पघ पिज अणुदिअदं णीसेहिं अंगेहिं । 
णवसूनपीअपेऊपमत्तपाडि उ कि सुवसि॥ 
(स० कं० ५ ३२०; गा० स० $, ६५ ) 
यदित्‌ उसकी त्रिया नदतो प्रतिदिन (सुरतके परिश्रमसे) ककर 
खस पीकर सोड हृदं चवयप्रसुत नदिषा कौ भोति मस्त होकर क्यों सोती है १ 
जव्थ ण उजागरओ जव्य ण ईसा विसूरणं माणम्‌ 
सब्भावचाडुजं जत्थ णध्थि णेह तहिं णत्थि ॥ 
(सण क० ५, २६२) 
जरा उजेगरता नही, इष्यां नदौ, रोष नदीं, मान नहीं ओर सद्भावपूणे 
चाटकारिता नहीं, वरो कमी लेह नहीं हो सकता 1 
जस्स जं चिअ पडमं तिस्सा अंगंमि गिवडिजा दद्र । 
तस्स तर्हिं चेय ठदिजा सव्वंगं तेणति ण द्ं॥ 
< श्ंगःर ३२, १५६ ) 
उसके अंग पर जटां जिस जगद पहले दृष्ट पडी वह उसी जगह रह गई, इसते 
उसके सारे अंगकाददानहीन दहो सका। 
जस्स रणंतेउरणए करे कुणंतस्स मंडरुग्गलयं । 
रससंमृद्धी वि सहसरा परम्मुदी होड रिउसेणा ॥ 
( कान्या० प° ३५२, ५३८; साहित्य, प° ७५७; काव्यग्र° १०, ४२२ ) 
रग्रूपीं अंतः पुर म व्वड्गर्ता (श्रिया) का पाणिग्रहण करनै वाले उस 


१. मिखादये-- नाम सनत दी ह गयो तन ओरे मन ओौर। 
दवै नहीं चित चदि रद्यौ कदा चदय त्यौर ॥ 
( विहारीसतसई ) 
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( राजा ) की दाबुसेना ( प्रतिनायिका ), रस ( वीररस) पमी होनेपरभौ 
सहसा परामुख हो गड 1 ( रूपक का उदाहरण ) 
जस्सेअ वणो तस्वेअ वेजणा भणडई तं जणो अलिअम्‌ । 
दतक्खखं कवोखे वहूषु वेअणा सवत्तीणम्‌ ॥ 
( काव्य० प्र° १०, ५३३ ) 
रोगो का यद्‌ कथन गए दै किजिसे चोः लगती है पीडा -सौकोदोती ह । 
क्वि दंतक्षत नो वधू के कपोल पर दिखाई देरहारै ओर पीड़ादो रही 
उसकी सौते; कौ । ( असंगति अलंकार का उदाहरण ) 
जह गहिरो जह र अणगिव्भरो जह अ णिम्मलच्छाो 1 
तह किं विहिणा एसो सरसपाणीओ जखणिही ण क्रि ॥ 
( कान्य० प्र° १०, ५७३ ) 
विधाता ने जेसा यह ममुद्र गहरा, रलो से पूणं नशा स्वच्छ ओर निम बनाया 
हे, वैसा ही मीठे पानी वाला क्यो नहीं बनाया १ ( संकर का उद्राह्रण ) 
जह जह जरापरिणओ होड पद दुग्गओ विरूओ वि । 
कुरखवालिओआदं तह तह अदहिथञरं वह्ृहो होड ॥ 
( स० कं० ५, ३२९; गा० स० ३, ९३ ) 
दग्द्रि ओर्‌ करूप ण्ति जैसे-जैसे वृद्धावस्था को प्रा्ठ होना जाना है, वरने-वेसे 
कीन पलिर्यो व्ठा वद अधिक प्रिय यता है। 
जह जह णिसा समप्पड तह तह वेविरतरंगपडिमापडिअं 1 
किंकाअव्वरविमूढं वेवद्‌ हिअअं व्व उअदिणो ससिदिवं ॥ 
( सकण ४, १८ सेतुव्ध १५) १० ) 
जैसे-जेसे गात वीतनी दै. वैसे वैसे केपित तरगों मे प्रतिर्विविन चन््रर्विव, समुद्र 
के हृदय की भोति िकर्तव्यविमृद्‌ होकर मानों कांपरने च्गना है । 
( परिकर अकुकार्‌ का उदाहरण ) 


जद ण्हाडं ओद्टण्णे उञ्भन्तमुङ्हासिअमंसुअद्धन्तम्‌ । 
तह य ण्टाआसि तुमे सच्छे गोरखानर्हतुड्‌ ॥ 
( स० क० १, १६६) 
स्वच्छ गोदावरी नदी के किनारे खान करनेके लिय अवतागं नुम्हारं गीर 
ह्व वशर का जध॑माग्‌ जव टदृभ्रष्टहो जायेगा तभी ममञ्चा जायेगा कि तुमने ल्लान 
कियाद । 
ताद वणाद अद्यो वि जप्पिमो जाद जप्पद्र जणो वि 1 
ताद चिअ नेष पञप्पिआद््‌ हिअभं सुहावेति॥ 
। (मार २९, १४० )) 
ञो दुचन हम कोनते त्रै ओर जिने स्व वोल्नेद्रेःवेद्ी यदि उ्मके ढाना बो 


जार्यैनोद्टयदोन्म्वदेनङ्) 
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जाओ सो वि विलक्खो मए वि हसिऊण गाद मुवमुदो } 
पदमोवसरिअस्स णिअंसणस्स॒गंटिं विमग्गन्तो ॥ 
( स कं० ५, १७०; गा० स० ४, ५१ } 
( संभोग के समय ) पके ही खुरी हुं नाडे की गांठ को र्टोलता हआ वह 
लञ्जित हो गया, यह देख, हंस कर मैने उसे आङ्गिनपाद्य मे वौवि लिया । 
( आक्षेप अलंकार का उदाहुरण ) 
जाएज वणुदेसे खुज्जो चिअ पायवो श्रडिजपत्तो । 
मा माणुसम्मि खोए चाद रसिओ दरिहो अ ॥ 
८ कास्या० प° ७८, १४९; ध्वन्या० उ० २ ए° २०४; गा० स० ३, ३० > 
किसौ जंगल मेँ पत्त के बिना कोई बौना वृक्ष होकर म जन्मद तो यह 
अच्छा है, केकिन मनुष्यलोक मेँ दानङ्ील ओर रसिक हो कर, दरिद्र बन कर 
जन्म लेना मँ नहीं चाहता 1 ८( विध्यामास ओर व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण ) 
जाणह्‌ जाणावेउं अणुणअविहुरीअमाणपरिसेसं । 
रड्विद्छमम्मि विणजावलम्बणं स श्वि कुणन्ती ॥ 
( स० कं० ५, ३८९; गा० स० १, ८८ >) 
मनुहार द्वारा ८ अपने प्रियतम के ) समस्त मान को द्रवित करके एकान्त में 
( सुरतक्रीडा के समय ) निनय व्यक्त करना केवर वही जानती है । (अन्य 
युवतिर्यो नदीं ) 1 ( उदात्ता नायिका का उदाहरण ) 
जाणइ ! सिणेहभणिजं मा रअजणिअरित्ति मे ज॒उच्छसु वअणम्‌ । 
उजाणभ्मि वणम्मि अजं सुरहिं तं रुञजाण षेप्पद् कुसुमं ॥ 
८ स० कं० ५, ४१७} सेतुबंध ११, ११९ ) 
हे जानकि ! मुञ्चे राक्षसी समञ्च कर ज्ञेदपूरवंक कदे हुए मेरे वचनां के प्रति 
जुयुप्सा मत करो । उद्यान अथवा वन मेँ रताओं के स॒गंधित पुष्प ही ग्रहण किये 
जाते हैँ ( अन्य वस्तुर्पँ नहीं ) । 
जा थेरं व हसन्ती कव भणंवुरुहबद्धविणिवेसा । 
दावेड युजणमंडरूमण्णं विअ जञद सा वाणी ॥ 
( काम्य प्र० ४, ६७ ) 
कविर्यो के मुखकमर पर॒ विराजमान सरस्वती मानो बृदे ब्रह्मा का उपहास 
कर रही है; किसी विलक्षण भुव्रनमंडल का मानो वह प्रददौन कर रही है । उसकी 
विजय हो । ( व्यनिरेक ध्वति का उदाहरण ) 
जो जस्सहिजअददओो दुक्खं देन्तो वि सो सुहं देद । 
ददअणहदूमिआणं वि वडदीद स्थणओआणं रोमञ्चो ॥ 
( खम कं० ४, १६५ >) 
जो जिसके हृदय को भ्रिय है वह उसे दुख देता हुजाभी सुखहीदेताहै। 
पति के नखक्षत से क्लेद को प्राप्त स्तनो में रोमांच दही पैदा होना ह) 
( अथीतरन्यास अरुकार का उदाहरण ) 


अलंकार मन्थो में प्राकृत पयो की सूची ७३७ 


जोण्हाइ्‌ महुरसेण अ विद्ण्णतार्ण्णउस्सुजमणा सा 1 
बुडढा वि णवोणच्वि परवहु ज अहह दरद तह हिअअम्‌ ॥ 
। ( काव्य प्र० ४, ९२) 
तुम्हे नो कोड परकीया चदि चदि वदव्ाहीम्योंन दहो, जो ज्योल्ला 
तथा मदिरा के रस्त से अपना तारुण्य अपित कर उत्कंठित हौ उग्रौ हो; नववधू 
के समान वही तुम्हारे हदय को आनन्द देगी 1 
, ( अर्भ्॑चक्ति-उद्धव ध्वनि का उदाहरण) 
जो तीष अहरराओ रत्ति उब्वायिभओ पिअञअमेण । 
सो चिअ दीसद्र गोसे सवत्तिणजणेसु संकन्ते ॥ 
८ स० कं० ३, ७९; गा० स० २, ६; काव्या° प्र° ३८९, ६३१ ) 
प्रियनमाके ओटोमेजो खाल रंग ख्णाथा वह प्रियतम केद्वारा रात्रि के 
समय पद्ध डाला गया; जान पडता है प्रानः कालमे वही रगसौोंके नेत्रम 
प्रतिर्धैवित हो रहा है । ( परिवृत्ति ओर पर्याय अलंकार्‌ का उदाहरण ) 
जं करं पि पेच्छुमाणं मणमाणं रे जहा तहचेव । 
णिज्छाज गेहसुद्धं वअस्स ! युद्धं णिअच्छेह ॥ 
( दश्चरूपक प्र २, प० १२०) 
हे मित्र! चोहि तुम लेहसुग्ध भोली नायिका कौ दृष्टिपात करनी हुई दैखोया 
वोरूतो हुड को, बात एक ही है । ( हाव का उदाहरण ) 
जं जस्स होड सारं तं सो देदत्ति किमत्थ अच्छरं । 
अणहोत्तं पि हु दिण्णं तद्‌ दोहग्गं सवत्तीणम्‌ ॥ 


( सन्कण ३, १८० ) 
इसमे कौनसा आश्चयं है कि जो जिसके योग्य होता है वह उसे दिया जाना है, 
लेकिन आधये है किं उसने अनदोने दुर्भाग्य को अपनी सौर्तौ को दे दिया! 
( अत्यन्ताभाव का उदाहरण ) 
जं जं करेसि जं जं च जंपसरे जह तुमं नियंसेसि । 
तं तमणुसिक्खिरीएु दीहो दिजहो न संपडडई ॥ 
८ कृन्यिा० परण ४२५, ७२२, सम करण ५) १५२; गा० स० ४; ७८ 1 
जेसे-जेसेतू करतादहै, बोर्ता है ओर देखना है, वेसे-वेसे मै भी उसका 
अनुकर कतौ दू, लेकिन दिन वडा है ओर वह समाप्च होने मेँ नदीं आता । 
( दूती की नायक के प्रति उक्ति) 
जं जं सो णिज््ाजदइ अंगोजसं महं अणिमिसच्छो । 
पच्छाणमि अ तंतं इच्छामि अ तेण दीसंतं॥ 
( शैगार० ३, ४; गा० स० 3; ७३) 
मेरे जिस-जिस अंग को निनिमेष नयन से वह ध्यान पूरक देग्धता दै उसका 
म प्रच्छादन करचक्ती हू; चाही हूं वह देखना ही रहे । 
४.७ प्रा० सा० 


७३८ प्राकृत साहित्य का इतिदास 


जं परिहरिरं तीरडइ मणं पि ण सुन्दरत्तणगुणेण 1 
अह णवरं जस्स दोसो पडिपक्खेहि पि पडिवष्णो ॥ 

८ कान्य० प्र० ७, २५६। यह गाथा आनन्द्वधंन के विषमबाणीटा 
की कही गई हे ) 

( कामविस त्सी वस्तु देवि) इसकी इंदरताके कारण इर्ते दूर रहना 
कभी संभव नदी, क्योकि मियेतीभी दस्केदोपः काटी वद्धान ररते है, इसका 
परिहर वे भी नदीं कर सकन । 

ञं भणह तं सही ! आम करेहामि तं तहा सव्वं । 
जद तरद रंभिउं मे धीरे समुहागए तम्मि॥ 
( काव्या० प° ३९६, ६५७ ) 
हे सखियो ! जो-जो त॒म कदोगी मे सव कु करूणी, वद्नं किं उसके सामने 
नि प्र मे अपने आपको व्योम रख सकृ । ( अनुमान अल्कार्‌ का उद्राह्रुरण) 
जं सच्छा ण अ सुओ करम्बगन्धेण तं गुणे पडिअं । 
इअरह गनिअसहो जीएण विणा न बोखिन्तो॥ 
(स कं० ~) देशश), 
वद्दव की सुगंधि पाकर वह मूच्छिनदो ग्ड आर मूच्छ कै कारण वह मेष 
की गजैना न सुन सकी । यह अच्छा हयी हमा, नहींनो गजना सुन कग उस्तके 
प्राणोकाद्यीअंनहो जाना (कदेव की मादक सुध वेपमाना जाना दै, लेकिन 
र्हा वह युण सिदध हआ है ) ! ( मृचा का उदाहरण ) 
ददुक्चितु मरीह सि कंटयकलिआदं कञअइवणादं । 
माल्इकुसुमेण समे भमर ! भमंतो न पाविहिसि ॥ 

( काल्या० प° २७३) ५०५; ध्वन्या ० प° २१३; काव्य० प्र° १०, ४०७ ) 

हे भ्रमर ! करट वाले केतकी केवनमे भव्कने-फिरन तुम भलेदही मर्‌ जाओ, 
खेकिन मालती का-सा पुष्प तुम्हं करीं न मिलेगा 1 (उपमा अटंकार्‌ का उदाहरण ) 

णजणन्भन्तरधोरन्तवाहभरमन्थराड दिदटरीए 
पुणरुत्तपेिरीणए वाल्ज ! किं जेण भणिओ सि ॥ 
( सण क० ५, १४९; गा० स० ४, ७१ ) 
नयनो के अश्रभारमे जड़ दुद दृष्टिसेहे नादान ! बार-बार विलोकन करने 
-चाखी उस नायिका ने ठेसी कौन-सी बात्तदहैजोनक्डदीहो। 
( संचारिभा्वो मेँ अश्चुका उदाहरण) 
ण अ ताण घडड ओहयी ण ते दीसन्ति कह वि पुणर्त्ता । 
जे विव्भमा पिजाणं अत्था व॒सुकदवाणीणम्‌ ॥ 
( ध्वन्या० ४, प° ६३५ ) 
प्रियतमो के हाव-भाव ओौर्‌ सुकविर्यो की वाणी के अथंकीन कोद सीमादहै 
सौर न वे पुनरुक्त जैने दिखाई देते है 1 


अलंकार ज्रन्थो में प्रछत पदयो को सूची ७३२ 


ण उण वरकः द्ण्डदेश्डष्‌ पुत्ति ! माणुसेवि एमेअ । 
॥ गुगबजिए्ग जाअद्र वंसुप्पप्णे वि टकारो ॥ (सम कं० ३, ८९) 
. हें पुनि ! रंह उतरत केवर श्र धनुपके संवंधमें ही नही. वल्कि मनुभ्य के 
सं्॑वनंभौ टाक रै पिः सुजया ( वांस, वच) में उतपन्न दह्यने प्रमी युगाः (रस्ती, 
गुग) कै बिनावर का चन्ड नदरी होता । ( निदान अलङ्कार का उदादःन ) 
णचिहिद णडो पेच्छिदिडह जगवओ भोद्ओो नाय) 
सो वि दूसिहिद्‌ जद रंगविहडणञअरी गहवडधूजा ण वचचिहिडइ ॥ 


(स० कं० ५३१९) 
नट नृत्य करेगा, कोन उसे देखैगे, नायक मोगी दै । ठेप्रिन यदि गरहपनिकी 
पुत्री वहाँ न जायेगी तो वह नायक दृषित होगा ओर रणम भंग पड जायेगा । 
णमह अवद्धिअतंगं अविसारिअविस्थञं अणोणअसं गहरं 1 
अप्पलहुअपरिसण्हं अण्णाजपरमत्थपाजडं महुमहण ॥ 
(स० कं० ३, १६; सेतु १, १) 
सिसी ऊंचाई आकासाव्यापौ है, मध्य मे भिस्तार बहुत कैला हआ है ओर 
गहराई अधोलोक मे बहुन दूर्‌ तक चली गई दै तथा जो महान्‌ हैः सुध हे ओर्‌ 
जो प्रमाथं से अज्ञात होकर भी .( धर, पर आदि रूप में ) प्रकट दै, देसे मधघुमधन 
(विष्णु) को नमस्कार करो । ( पिभाव्रना अलङ्कार का उदाहरण ) 
णमह हरं रोसाणरूणिदद्धसुद्धमम्महसरीरम्‌ 1 
विल्यअणिअम्बणिस्गजगंगासोत्तं व हिमवंतम्‌ ॥ (स० 2.० ९ ६२) 
जिसने अपनी करोधाभि से मुग्ध मन्मथ के रातीर को दग्र कर्‌ दिया ह ओर 
जो विस्तृत नितंब से निकली हृड गंगा के प्रवाह वाके हिमालय पवेत कै समान 
दै, रसे शिवजी कौ नमस्कार करो । ( असदृशो प्रन वाक्यां द्रोप का उदाहरण) 
ण मुअन्ति दीहसासं ण रन्ति ण होन्ति विरहकिसिओञो । 
धण्णाओ ता जाणं बहुवज्ह ! वल्लहो ण तुमं ॥ 
(सम कं० ४, ११५; गा० स० २, ४७ ) 
हे बहुवछछभ (जिसे बहुन-मी महिले प्रिय है) ! जिनका तू भिय नद्यं दे्ीजे 
नायिकायं (निरे पिरह मे) न दीधे श्वास्त च्येडनी है, न बहुन कार नक भदन क्न्ती 
हे ओौरनङ्छहीहोती है, वे धन्य ह) (जप्रस्ुत प्रसा जलङ्कार का उदाहर) 
ण जुजम्मि मुए वि पिष्‌ दद्र पिजजमो जिअन्तीषए्‌ । 
इष्ट लजना अ दहरिसो तीषु हिजषएु ण संमाइ ¶ 
( सं० कं० ५, १९१ | 
प्रियतम के मर्‌ जाने षर न मरी, ओौर किर जीत हृद मेने उमे देखा-- 
इस प्रकार लस्जा अर हषे वेः मात्र उसके मन मँ नहीं समान ) 
णवपञ्चवेसु रोर धोलद्र विडवेसु चरुद्र सिदहरेसु । 
थवह थवणसु चरणे वसंतरच्छी असोअस्स ॥ 
(सर क० ७, २०३; ५, ७५५ | 


७४० प्रात साहित्य का इतिहास 


वसंतद्योभा अद्लोक के नव पवो मे चंचल होती है, वृक्ष के दिर पर 
चलाःयमान द्योती है ओौर उनके पुष्पयुच्छय पर अपने चरण रखनी हं । 
८ दीपक चनक्र करा उदाहरण) 
णवपुण्णिमामिअङ्कस्स सुहअ ! को त्तं सि भणसु मह स्म्‌ । 
का सोहम्गसमम्गा पञसरअणि व॒ तुह अज ॥ 
( काव्य० प्र० ४, ८८} 
हे सुभग ! सच-सच बत्ताओ, नवोदित पूणिमा के चन्द्र के तुम कौन र्गते हयो ? 
क्या आज प्रदोषरात्नि की भोति तुम्दारी कोई सौभाग्य सन्दरी मौजूह दहे? 

८ प्रतिमा अलङ्कार का उदाहरण } 
णवरिज तं ज्ुजज्ञुजरं अण्णोण्णं णिहिदसजरमंथर दिष्टि । 
आरेक्खजापिं विअ खणमेत्थं तत्थ संटिअं सुजसण्णं ॥ 

( साहित्य ०, प° १६४; ऊुवरयाश्चचरित > 
उन दोनो की जोड़ी परस्पर अश्ुपूणै निश्चल दृषटिसे देखनी दढ, संज्ञा से शल्य 
केवल चित्रकिखित की र्मोति वयँ क्ण भा कैचियि ख्डी री 
णवरि अ पसारिअंगी रअभरिउप्पह पद्ृण्णवेणी वन्धा । 
पडिजा उरसन्दाणिजमहिअलचक््दअत्थणी जणञसुजा ॥ 
(स० कं० ५, २०६; सेतु०° ११, ६८ ) 
८ तत्पश्चात्‌ ) अपने अगो को फैला कर, भूलि से भरे हए उन्मागं मे जिसकी 
वेणी खल गड है, तथा ( नीचे कौ ओर सुंड करके गिरने ते) द्ाती के जमीनसे 
लगने के कारण जिसके स्तनो पर चक्र की भाँति मंडक वन गये है, एेसी जनकसुता 
(सीता) भूमि पर भिर्‌ पडी । 
णवर्इपहारतुदाइ तं कअं किंपि हिजिसोण्हाए । 
जं अजवि - जुजइजणो धरे घरे सिक्छखिडं भमइ ॥ 
(6 सम 9० ~ १७५ , 
. नवलता कै प्रहार से संदष्ट हलक्वाहे कौ पतोहूने जो कुद किया उसे आज 
भी घर-घर की युवतियों सीखने की इच्छा रखती हं । 
णवर पारमंगे;जहिं जहिं महडई देअरो दाउ । 
रोमंचदंडराई तहिं तहिं दीसद बहूए ॥ 
( सण के० ५, ३०८; गा० स० १, २८) 
देवर जदहँ-जहाँ शरीर पर नवरूता से प्रहार करने का इच्छा करता है, वर्हा- 
वहाँ वधू के ( दारीर पर ) रोमांचपंक्ति द्विखाइ देने र्गत ह । 
ण वि तह अणाख्वन्ती हिअञं दूमेड माणिणी अहिम्‌ । 
जद दूरविअम्भिजगरुभरोसम्कषव्थभणिषएुहिं ॥ 
८ सख० कं० ५, ३२०, २८०; गा० सख° &› ६8 ) 
मानिनी यद्वि मौन धारण करच्ेतीदहै तो वह इतना अधिक हदय को कष्ट 
नद्य पर्हुचाती जितना फिं कड अत्यधिक रोषपुणे लेदशल्य उदासीन वचनां दवारा । 


अलंकार भ्रन्थौ मेँ पाक्त पयौ की सुची ७७१ 


ण वि नह देअर हरन्ति पुणरुत्तराअरमिजादं । 
जह जत्थ व तत्थ व जह वं तह व सभ्भावरमिजादं ॥ 
( स० के० ५, ३३३; गा० स०३, ७४ ) 
पुनः-पुनः परिद्ौलितः, रति-न्यापार मे अनुभव वाला एसा कामङ्ाखोक्त 
रति-व्यापार इनना आकषक नहीं होता जितना फिकिसीभी स्थान पर ओर 
किसी मी प्रकार से अन्तःकरण के लेदपुवेक किया हुआ समागम 1 
णहमुहपसाहिजंगो निदाघुम्म॑तरोजणो न तहा । 
जह निव्वणाहरो सामरूग ! दूमेसि मह हिअयं ॥ 
( कान्या० प° ५६, २३) 
हे इ्यामलांगी प्रियतमे ! नखक्षत द्वारा शोभायमान तुम्हारा रीर ओर निद्रा 
से घूणिन तुम्हारे नेत्र मुञ्चे हनने व्याकुल नदीं करते जितना कि दन्तक्षतं त्रिना 
तुम्हारा अधरोष्ठ । 
ण हु णवरं दीवसिहासारिच्छं चम्पणुिं पडिवण्णम्‌ । 
कजलकजं पि कञं उरि भमन्ते्ि भमर ॥ 
(स० क० ५, ४६२ ) 
केवल चँपकके फूल ही द्रीपककी रिखाकी भाँति प्रतीत नहींदोत, कि 
ऊपर उड़ने वाके मौरे भी काजल जैसे लगते है । ( अलङ्कार सङ्कर का उदाहरण ) 
णाराअणो त्ति परिणञपरार्हिं सिरिवच्चहो त्ति तरुणीं । 
बारां उण कोदूहरेण णमे स्विओ ॥ 
( अलङ्कार सण, पर० ४८ ) 
परिणीत खियोँकी स्वि नारायणम, तस्मियो की श्रव््ममें ओर वालार्ओं 
की केवल कुत्र मेँ रहती है, यही देखा गया दे । 
णासं व सा कवोरे अज वि तुह दन्तमण्डरं बारा 1 
उड्मिण्णपुखजवद्ववद्परिगञं रक्ग्वद््‌॒ वराई ॥ 

( स० कं० °, २९८; गा० स० १,९६ ) 
वाड युत्त अपने वयो पर वुम्दारेद्वाग 
विये हु दन्न्क्षनं द धयेहर की र्म्रुति जल मीरक्षावरर रदी दह) 
णिग्गंडदुरारोहं मा पुत्तय ! पाडरं खमारुहसु । 
आख्ढनिवाडिया के इमीषएट न कया इहग्गामे ॥ 

( कान्या०, प° ४००, ६६5; गा० सं० ५, ६८ ) 
हे पुत्र ! ्यौँठ रहित ओौर मुद्धिककरु से चद्धे जाने योग्य पाटल वृक्ष के ऊपर मन 
चद । इस रगोवमे रेसे कौन है जिनं ( ऊपर चदे हुओं को) इस ( नायिका ) ने 
नीचे नहीं भिरा दिया । ( सङ्कर अलङ्कार का उदाहरण ) 
णिदारखसपरिघुम्मिरतं सवलन्तद्धतारञारोका । 
कामस्सवि दुष्विसहा दिदिणिवाआआ ससियुददीए ॥ 
६ (स० क० “५ ६३; गा° स्र, ४८) 


७७२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


( सुरत-जागरण कै कारण ) निद्रा से अरुसाये सौर ञ्चमते दु, नथा ( अतिङर्य 
अनुरान से) पत्य दो तिरछे फिराते हुए चन्द्रवदना के दुष्टिवाण काम्देव के 
ल्मी असह्य है । 


णियददयदंसणुक्खित्त पिय ! अन्नेण वच्सु पटेण । 
गहवदधूआ दुद्खंघवाउरा इह हयम्गामे ॥ 
( काव्या०, प° ५५, १९; स० कं० ५, २७५ ‡ 
अपनी प्रियतमा के दश्नेन के चियि उरछकंहे पिक)! तूओौर किसी रास्तेसे 
जा। इस अभागे गरामम गृहपति की कन्या कीं इधर-उधर जाने मेँ असमथं है । 
( मध्यमा नायिका का उदाहरण } 


णिहुजरमणम्मि रोअणपहंपि पडिष्‌ गुरुजणमञ्कषमि । 
सथरूपरिहारहिअआा वणगमणें एव्व महद्‌ बहू ॥ 
( कान्य प्र° ७, ३२८; काग्या० प° १६१, १८७ 
उपने प्रेमी के साथ एकान्त मे रमण करने वाखी कड वधू अपने गुरुजनं 
दवारा देख चयि जाने पर, धर का सब काम-काज द्धोड्‌ कर्‌ केवल वनगमनकीही 
इच्छा करनी है! ( शृङ्गाररस के निर्वेद से वाधिन दोन का उदाहरण ) 
णेउरकोडिविरग्ग चिहुरं दद अस्स पाअपडिअस्स । 
हिजञं माणपउस्थं उम्मोभं त्ति चिअ कटे ॥ 
( दश्चरूपक, प्र० ४; पृ० २६८७; ग० स०२,८८ ) 
प्रिया के वै मै भिरने वलि प्रियतम के केरा प्रिया के नृपूरो मं उलक् ग्ये है 
जोदस वातकी सूचनादे रहेदैं करिंनायिकाके मानी दहृदयकौ अव मानसे 
दुखकारा मिल गया द} 
णोङ्खेद्‌ अणोछ्छमणा अत्ता मं घरभरंमि सयलमि 1 
खणमेत्तं जइ संक्षाए होड नव दोदर वीसामो ॥ 
( कान्या०, पृ ६०, ३१; कान्य प्र० २, १८ > 
हे प्रियनम ! मैरी निष्ठुर सास दिन भर सुज्ञ धर्‌ के कामम लगाये रखनी दै । 
मञ्चे नो केवल सां्ल के समयक्षणभर्‌ के ल्ियि भिश्नास षिर्तादै, याफिर व्ह 
भी नदीं मिलता । ( यहोँ नायिका अपने पास खड प्रमी कौ द्विन भर काममेंल्गे 
रहने की बान स॒नाकर्‌ उससे सांञ् के समय मिलने की ओर दंगिन कर रही है ) । 
( मृ्म अल्ङ्कार्‌ का उदाइगण) 
तद्ज मह गंडच्थलणिमिअं दिद्धं ण भेसि अष्णत्तो । 
एणि सच्चे अहं तेअ कवोरा ण सा दिदटरी ॥ 
( काव्य० प्र० ३, १६) 
हे प्रियतम ! उस समय तो मैरे कपो मेँ निमन्न तेय दृष्टि कदी दूसरी जमह्‌ 
जाने कानाममीन लेती थी, ओौर अब य्यपिमै वहींर्हू, वेहीमेरे कपोलैः 
फिर भी तम्दारी वह दृष्टिं नर्ही रही ८ याँ प्रियतम के प्रच्छन्न कामुक होने की 
ष्वनि व्यक्त होती हे) (वाक्य वैरिष्टव से वाच्य रूप अथं की व्यंजना का उदाहरण) 


अलंकार भ्रन्थौ में पार्त पद्यौ की सूची 


तत्तो चिअ णेन्ति कहा विअसन्ति तहिं समप्पन्ति । 
कि मण्णे माउच्छा ! णएक्छजुजाणो इमो गामो ॥ 


७४२ 


(सर क० ५, २२; गा० स॒० ७, ४८) 
उसी से कडानि्याँ आरभ होती हं, उसी मे वदती ह ओर वदी पर समाप्रहो 
जाता 


ती दहै। हे मौसी! क्या कदू, इस गोँव में केवर वदी एक तरैलछबीला रहता 
तररुच्ि ! चदव अणे ! पीणस्थणि ! करिकरोर ! तणुमच्छे ! 
दीहा चि समप्पद् सिसिरजाभिणी कह णु दे मणे ॥ 


( शगार ०, ५९, ३३ >) 
हे चंचर नेत्र वाली ! चन्द्रवदने! प्रीन स्ननवाली ! हाथी के श्रुंडादंड के 


समाने उर्वारी ! कृदोदरि ! दिशिर ऋतु कौ सारी रात वीत गई, ओरतेरा 
मान अमीभी परा नदांदहुभा) 

तह विं णजणज्ञुजं गहवडधूजाणए्‌ रंगमज्छ्मि 1 

जह ते वि णडा णडपेच्छंजा विं मुहपेच्छंा जाआ ॥ 


( शगार ° २९, १३५) 
जेते नर ओर नो के प्रक्षक उसके मुख की ओर देखने लगे, त्रैसे ही स्गस्थली 
मे उस गृहपति करी पतोहू के नेत्रयुगल घूम गये । 

तह क्चत्ति से पञत्ता सव्वंगं विब्ममा थणुञ्मेएु । 

संसदअवारखुभावा होड चिरं जह सहीणं पि ॥ 


( दशरूपक्र २, प° १२० ) 
सके स्ननाँमं वृद्धि होने कणी वैसे-वैसे उसके समस्त अंगों में 
विटा दिखाई देने लगा, ययँ ते फं उमक्री मसिर्यो मी षक्वारगी उसके बाल्य- 
भावकंवारे मसद्रेह करने ट्म महं । (हेला का उदाहरण) 
तह दिं तह भणिञं ताए णिञजद्‌ं तहा तहासीणम्‌ । 
अवरोदजं सजण्हं सविज्ममं जह सवत्तीहि ॥ 


( दञ्चरूपक, प्र० २, पृ० १२४) 
उस नाणका द्रा देखना, बोलना, स्थिनद्योना ओग व्रठेनाइमदंगकादहे कि 
उसको मौने म उसे तृष्णा ओर प्रिलासपूैक देखरी हैँ । (भाव का 


पर उदाहरण ) 
तह सा जाणइ पावा लोए पच्छुण्णमविणभं काठं | 


जह पढमं चिअ स चिज लिक्खद्‌ मच्छ्े चरितवंतीणं ॥ 
( स० क० ५, ३९४ ) 


जेसे वहु पह चरिनवंनिर्यो के बीच प्रधान भिनीजानी थी, वैसे दही अव वह्‌ 
ङुक्टा ल्योक मेँ प्रच्छन्न ॐविनय करने वारौ में सवेप्रथम है 


(स्तरैरिणी का उदाहरण ) 
ता कुणह कालहरणं तुवरंतम्मि चिवरे विवाहस्स । 
जाव पण्डुणहवणाइ्‌ होन्ति कुमारी ज अंगाइम्‌ ॥ 


(सम०्क० ५, 


७४४ प्राङ्त साहित्य का इतिद्ास 


विवाह के लवि वरकेद्वारा कछीघरता करने पर भी तव तक समय यापन करो 
जव तक कि ङुमारी के अंग पण्डु मखक्षतोँ से युक्त न ह्यो जायं । 
( विवाह कै समय परिहास का उदाहरण ) 
ताणं गुणम्गहणाणं ताणुक्छंडाणं तस्स पेम्मस्स । 
ताणं भणिजाणं सुन्दर ! एरिसिअं जाजमवसाणम्‌ ॥ 
( काव्य० प्र० ४, १०२) 
! क्या उन युर्णो कै वर्णन का, उन उत्कंठाओं का, उस प्रेम का ओौर 
मपी बातो का यदीं अन्त होना था ? 
( वचन की रसव्यंजकता का उदाहरण ) 
ताला जायन्ति गुणा जाला ते सहिअएहिं धिषप्पंति 1 
शविकिरणाणुग्गहिआदं इति कमलां कमलां ५ 
( ॐलङ्कार० पु० २३; काध्या० ० २०९, २३५; विषमबाणरीला; 
काञ्य० ्र° ७, ३१५ ) 
गुण उस समय उत्पन्न होते हैँ जव वे सहृदय पुरुषों द्वारा ग्रहण किये जति ह! 
सूर्यं की किरणो से अनुगृहीत विकसित कमल ही कमल कदे जाति हे । 
( लायानुप्रास का उदाहरण ) 
ताव चिज रदइसमणए महिलाणं चिव्भमा विराजन्ति । 
जाव ण कुवल्यदरूखच्छुहादं मउलेन्ति णअणादं ॥ 
८ सं° कं० ५, ५६८; दृकरूपक २, प° १००; गा० स० १,५) 
रति के समय लियो की शरंगार-चेषटा्दे तभी तक शोभित होती है जव तक कि 
कमलो के समान उनके नयन सुकुलित नहीं हो जाते । 
( रसाश्चित भाव का उदाहरण) 
तावमवणेइ्‌ ण तहा चन्द्नपंको वि कामिमिहुणाणम्‌ । 
जद दृसदे वि गिम्हे अण्णोण्णाङगणसुहेद्ली ॥ 
( स० कं० ८, २१३; गा० स ३, ८८ ) 
असह्य ग्रीष्मकाल मेँ भी कामीजनो का ताप, जैसा परस्पर आलिगन-सुख की 
कीड़ा से चान्तद्ोताटै, वैसा उन्दनकेल्पतेमी नहीं द्ोता 1 
( सङ्कर अलङ्कार का उद्राहरण) 
तीए दंसणसुहणए पणञक्खरूणजणिओो सुहम्मि मणहरे । 
रोसो वि हरद्‌ हिअअं मजंको व्व मिअकूद्ुणम्मि णिसण्णो ॥ 
(सण कं० «, ४८५) 
उसके द्ैनीय सुंदर युख पर प्रणथके स्खख्नके कारणजो रोष दिखादं 
देता है व्ह भी चन्द्रमा बेटे हु मृग कै चिह कौ मौनि मनोहरे जान प्डताहै\ 
८ सङ्कर अलङ्कार का उदाहरण) 
तीए सविसेसदूमिअसवत्तिहि ज्रं णिव्वरुणन्तसिणेहं । 
पिजगर्द जाइ णिमिजं सोहम्गगुणाण अम्गभूमीज पञं ॥ 
(स० कं० ५, ३५०) 


हे खन्दर 
तुम्हारी उन प्रे 


ठ्‌ 
न्‌ 


अलंकार अन्थौ में पाकृत पद्यौ की खची ७७५ 


भिदेष रूप से जपनी सौतो के हृदय को दुखी करने वारी अपने प्रियकी 
कादली उस (नायिका) ने सोभाग्य-यु्णो की अग्रभूमि मेँ लेहयुक्त स्थान 
बनाया है 
तुक ण आणे हिजञं मम उण मअणो दिजाञ रत्ति ज । 
णिक्किव ! तवेडइ वलिं जह जत्तमणोरषाइं अंगा ॥ 
_ ( स० कं० २२; अ० शाङुन्तरु ३, ५९) 
मेँनेरे हदय को नहीं जानता ककिन ह निदेय ¦! भिसके मनोरथ तुमपर 
केन्द्रित हैं ठेसी मुज्च जैसीकेअगों को दिन ओर रात अतिद्धय रूपसे काम 
सताता है 1 ( शुद्ध प्राकृत का उदाहरण ) 
तुह वज्लदस्स गोसम्मि आसि अहरो मिखाणकमरदल । 
इय नववहूजा सोऊण ऊुणद॒ वयणं महीसमुहं ॥ 
( काव्या० प° ८०, ७६; काव्यप्रकाज्ञ ४, ८३ ) 
आज प्रभात में तुम्हारे प्रियतम का अधरोष्ठ किसी मसले इए कमलपत्र की 
मति दिखाई दे रहा था, यह सुनते ही नववधू का मुंह जमीन मेँ गड़ गया 1 
( रूपक का उदाहरण ) 
सुह विरहुजागरओ सिविणे वि ण देह दंसणसुहादरं । 
वाहेण जहाखोअणविणोअणं पि से विहम्‌ ॥ 
( सण कं० ५, ३३८; गा० स०५, ८७) 
तुम्हारे षिरह कै जागत रहने से स्वभ्रमें भी तेम्हारे दञ्चेनका सुख उसे 
प्राप्त नहीं होता तथा खों के अश्च से पणं होने से तुम्हें देखने का आनंद नदीं 
मिल्ता, यह उस बेचारी का वड़ा दुर्भाग्य है! 
तेण इर णवल्ञाएु दिण्णो पहरो इमीज थणवद्धे । 
गामतरुणीदहि अज वि दिअहं परिवालिजा ममह ॥ 
( स० क ५१, २२८ >) 
उसने उस नायिका के स्तनो पर्‌ नवल्तासे प्रहार क्रिया जिससे वह अभी 
भीर्योव की नरण्ियो द्वाग रक्षित इधर-उधर घूम रही दै । 
ते विरला सप्पुरिसा ञे अभणन्ता धडेन्ति कजलावे । 
थोअच्िअतेवि दुमा जे असुणिजकुसुमणिम्गमा देन्ति फल ॥ 
(स० क० ४, १६२; सेतु० ३, ९ ) 
जो बिना कुच कहे दही काम वना देते ह रेसे सत्पुरुष परल ह ¦! उदाहरण के 
च्यि, पेते वृक्ष थोड़ेद्ी दोतेहैजो पलों के विना फल देते हे, 

( अर्थान्तरन्यास अलङ्कार का उद्राहरण ) 
तो कुम्भञण्णपडिवअणदण्डपडिषदिजामरिसघोरविसो । 
गङ्ञिंसुजणिमोओ जाओ भीसखणनरो दसाणणसुजयो ॥ 

(स० क०४, ३८ ‡ 
तत्पश्चात्‌ कुमकणं के प्रत्युत्तर रूपी दंड से जिसका क्रोध रूपी उद्र विष 


७७दे प्राक्त साहित्य का इविद्ास 


01 


जागृतो गया ह, तमा जिन्न ठखल्पी केचुलौ स्शिव हो रद ठेस 
रावणरूप्री सं अति भवानक द्विखाई देने र्गा 1 ( रूपक अलङ्कार का उद्राहरण ) 
तो ताण हञच्छाओं गिच्चरूरोअणस्तिहं पउस्थपजावम्‌ 1 
आखेक्खपरईवाणे व णिजञं पददचद्ुरुत्तणं पि विजङिजम्‌ ॥ 
( स० कं० ४, ५६; ५, २४; सेतुवेध २, ४५; काव्या० पू० १४१, १७०; 
व्रिषमवाणरीखा ) 


| 


शोभा-व्रिहीन निश्चल लोचनरूपी रिखा से युक्त ओर प्रतापरहिन रेस 
चित्रङिखिन दीपको की मौनि उन वानरो कौ स्वराभाविक चंचर्ता नष्ट हो गईं । 
( साम्य अलङ्कार करा उदाहरण ) 
ते किर खणा विरजसि तं किर उवहससि सजरलमहिकाओ । 
एहेहि वारवाछङि्डि ! अंसु मइरुं समुप्पिसिमो ॥ 
( स० कं० ५, ३७६ ) 
तू क्षण भरमें उदासहो जाती है, फिर त्‌ सव्र मदहिखाओंका उपहास करने 
लगती है । हे द्वारपालके ! इधर आ, हम तेरे मिनि ओंमुओं को पदेन । 
( अधमा नायिका का उदाहरण) 
तं चिअ वअणं ते च्वेभ रोअणे जोव्वणं पि तं चेअ । 
अण्णा अणंगरुच्छी अण्णं चिअ किंपि साहेद्‌॥ 
( देशशरूपक प्र ० २, पर० १२०) 
“उस नाथिकाकाव्ह्यीमुखदहेै, वे द्यी नेत्रै, ओर वही उसका यौवन दै, 
लेकिन उसके शरीर में प्क मिचिव्र दही कमनीयता दिखाई देनी है जो कुद ओर दही 
कंद रही हं । (भावि का उदाहरण) 
तं णत्थि किंपि पदणो पकप्पिजं जे ण णिञदूघरणीषए 1 
अणवरभगमणसीलस्स कारुपहिअस्स पाहिजम्‌ ॥ 
( अरुङ्कार० प्र° १२३) 
नियनिरूपी गृहिगी ने सतन ममनङ्चोख काल-पयिकरूप अपनेपनिके ज्यि 
कौनसा पाथेय तैयार नहीं परिया ? 
तं ताण सिरिसखहोअररयणाहरणम्मि हिअयमिक्करसं 1 
विबाहरे पिणं निवेसियं ऊुसुमबाणेण ॥ 
( ध्वन्या० उ० २ प° २००; काव्या० प° ७४, ७०; विषमवाणदीला >) 
कौस्तुभमणि को प्राप्त करने के चयि नत्यग असुर्य का मन जो अत्यन्त नन्मय 
हो गयाथा, उत्ते कामदेव ने ( कौस्तुभनणि से खोच वर ) व्रयमी के अधर्िव 
मेँ निवेदित कर दिया 1 ( पर्याय अलङ्कार का उदाहरण ) 
तं तिअसकुसुमदामं हरिणा भिम्महिअसुरदिगन्धामोञं । 
अप्पणदजे पि दूमिजपणडूणिहिअएण रप्पिणीअ विष्णम्‌ ॥ 
( सण कं० ५, ३५१ >) 


अलंकार ग्रन्थो में पराङत पयो की सुची ७७७ 


सग॑धत्े परिष ओर स्वयं टाड हुई देवों की पुष्पमाला कर, प्रणयिनी कै 
ह्यय कनो कष्ट पहुचाने वले क्रप्ण ने विना मोगिही सरिमणीकोदेदी। 
८ प्रतिनायिका का उद्राहरण } 
तं तिजसवन्दिमोक्खं समत्तरोजस्स हिअअसल्लुदधरणम्‌ । 
सुणह अणुरायद्रण्दं सीयादुक्खक्खयं दसमुहस्स वहम्‌ ॥ 

( काञ्या० प° ४५६, ६१२; सेतुतरन्ध १, १२ ) 
बढी करिए हट देवताओं को द्ुरकारा देने वाले, समस्त लोक के हृदयो मे से 
नथ निकालने वाके, (सीताकेप्रतिरामके) अनुरागके चि रूप तथा 
सीताकेदुखका हरण करने वाले ठेते राव्रणवध को सुनो । 

तं दृदआचिष्णाणं जम्मि वि अंगम्मि राहवेण ण णिमिं 1 
सीजापरिमद्ेण व ऊढो तेणवि निरन्तरं रोमञ्चो ॥ 
( स० कं० ४, २२३; सेतुवंध १, ४२) 
उस प्रिया के चिह्न (मणि) को रामचन्द्र ने जिस अंग पर नहीं रखाव्दमी 
मानं, सीता द्वारा चार्य ओर से स्पृष्ट होकर पुलकित हो उठा 1 
( अतिश्चयोकति अलङ्कार का उदाहरप्र ) 
तं पुलदइअं पि पेच्छृड तं चिअ णिञ्क्षाइ्‌ तीअ गेणहदइ गोत्त । 
खाज तस्स समञणे अण्णं वि विचितजभ्मिस चि हिअए ॥ 
( स० कं० ५, ३३६ ) 
द्यम किसी अन्य क्रा परिचार करते हुए, वह पुरुफित हुड उसी नायिका 
क्तो देना दै, उसीकाध्यान करनादै, उसी कानाम छेनादै ओर्‌ वही उस्तके 
हृदय मेँ वाम करती है । 
तवसुहक्जाहोजा जद जड थणञा किंङेन्ति कुमरीणम्‌ । 
तह तह खद्धावासोष्व वम्महो हिजअमाविसदर ॥ 
( स० कं० ५, ३३२ ) 
मरिस्तार्‌ वाले कुमास्यि के ताम्रमुख स्नन जैसे-जैसे छंति उत्पन्न करनहै 
वेने-यैने मानो कामदेव स्थान पाकर हृदय मेँ प्रवेद्च करना हे। 
( यौवनज का उदाहर) 
तंसि मषु चुजंकर ! दिण्णो कामस्स गहिदधणुजस्स 1 
- जवदमणमोहणसहो पच्न्महिओ सरो होहि॥ 
( खण कं० २, ; अ० श्ञाकुन्तरु &» ३) 
हे आघ्रमंजरी ! हदाधं मै धनुष लने बलि कामदैवको मैने तज्ञ दविवाह, अत्र 
नू युप्रनियोः के मन को मोदित कने मे सम पचसे अपिक वाणरूप वन जा 
( कामदेव को पंचर कहा गया है ) 1 ( जुद्ध ज्ञौरसेनी का उदाहरण ) 
थोआखूढमहूमआ खणपम्हट्धावराहदिण्णुल्लावा । 
हसि संठविजड्‌ पिष्ण संभरिअरुजिजा कावि पिजा॥ 
(6 सण क० ^, ३२१ >) 


७४८ ग्राङ्ूत साहित्य का इतिदाख 


धिसे मदिरा का थोडा-सा नदा चदा हृमाहै ओर जो क्षण भरकेलि 
अपराधौ को भूल कर उषास कर्‌ रहीहै, रज्ञा को स्मरपर करती इदं एेसौ 
भिया को उसका प्रियतम हँस कर बैठा रहाहे। 
थोओ सरंतरोसं थोभल्थोजपरिवडढमाणपहरिसम्‌ । 
होड अ दूरपआसं उअहरसाअंतविन्भमं ती सुखम्‌ ॥ 
(स० क० = ४९१ ) 
धीरे-धीरे जिसका रोष दूर हयो रहा है ओौर जिस पर धारे-धारे हषे के चिह्न 
द्विखाईं दे रहे है ठेसा दूर से प्रकाशित ओर उभय रस के दाव-भाव से युक्त उस 
{ नायिका ) का मुख दिखाई दे रहा! है । ( स्वभावोक्ति का उदाहरण ) 
दडअस्स गिम्मवम्महसंदावं दो वि श्वत्ति अवणेद । 
मजणजरुदचदणसिसिरा आरिगणेण वहू ॥ (भंगार ५५, १३) 


खान के जल से आद्र ओौर चन्दन से शिदिर वधू अपने जआल्गिन से दयिता 
के ग्रीष्म ओर काम संतापदोर्नोकोञ्लटसे दूर करदेती है। 


दर चिरंणल्द्धो मामि! पिओ दिद्िगोअरगओ वि) 
दृंडाहजवकिअभुजंगवक्रच्छे हअग्गामे ॥ 
( श्ैगार ४१, २०३ ) 
हे मामी! दंड से आहन, धूम हृए, ओर भुजंग के समान टेदे-येदे रास्ते वाले 
इस अभागे गव मेँ दृष्टिगोचर होते हुए भी उस अपने प्रिय को बहुत देर तकम न 
देख सकी । 
दद्धो हो ! अविरुअघाओ दे वि मउलावद लोअणमउदो बे । 
सुपओहरऊुवर्यपत्तरच्छि कह मोहण जणड्‌ ण रूग्गवच्छि ॥ 
( सण कं० ५, ४९८ ) 
हे अधराख्रत के पान करने वले! तेरा नखाघात (उसके ) दोना लोचनो कौ 
सूकुटिति कर देता है, फिर वह सुंदर स्तन; वाटी ओौर कमल के समान नयर्नो 
वारी वक्षस्थटसे लगी हुड किसके हृदय मे मोह्‌ उत्पन्न नदीं करती ? (दीर रस 
सूचक अथे : ओट को डस कर तुम्हारे खङ्ग का प्रहार किये जाने पर उसके दोना 
नेत्र मुकुलित हो जाने है, फिर वक्षस्थल से रश्च समस्त पृथ्वी मंडल को प्राप्त लक्ष्मी 
योडाओं कै हृदय में क्यो मोह उत्पन्न नहीं करती ? ) ( छेष का उदादरघ ) 
दढमूढबद्धगंरि व मोदआ कहवि तेण मे बाहू । 
अद्ये विज तस्स उरे खत्तव्व समुरक्खजा थणजा ॥ (छगार० ७, २८) 
दृ वंधी हुड गाँठ की भाँति उसने विसी तरह मैरी दोन। वाहु के छुडाया, 
फिर तो हमने भी गड्ढे की भोति उसके वक्षस्थल पर अपने स्तन गडा दिये । 
दरवेविरोरुजुजलासु मउकिजच्छीसु खक्जिचिउरासु । 
युरुखादइअसीरीसु कामो पिआसु सजाउहो वसद ॥ 
(स० क० ५; ररर; गा० ख० ७. ५४) 
जिसके उरुयुगल कुच कैपित द्यो रहे दै, जिसके नेत्र सुकुटित है, केदापाद 


अलंकार अ्रन्थो में प्राङृत पौ की सूची ७४२, 


चंचल हौ रहा रै रेस पुरुषायितं ( रति के समय पुरुष कौ मति आचरण करने 
वाली ) प्रिया मे कामदेवं मानों समस्त चस; से मञ्जित होकर उपस्थित हुआ है, 
दिअहे दिअहे सखद संकेअजभंगवडदिजसंका । 
आपाण्डुरावणमुही करमेण समं कर्मगोची ॥ 
( सण क० ५, ३२६; गा० स० ७, ९१ >) 
जैसे कलम ( एक प्रकार का धान ) पक्र जाने पर्‌ पीला पड़कर द्विन प्रतिदिन 
सूष्ठने क्गना है, वैसे ही (धानके खेन सूख जने पर ) संकेत-स्थलकेनष्टहो 
जने की चिन्तासे पीली पडी हृड, नीचे मुंह करिये धान की रखवारी करने वाली 
( कृषक वधु ) द्विन पर हिन सृखती जाती है । ( सहोक्नि अलङ्कार का उदाहरण ) 


दिजहं खु दुक्खिआषएु सज काण गेहवावारम्‌ । 
गरव मण्णुदुक्खे भरिमो पाअन्तसुत्तस्स ॥ 
८ ददारूपक प्र० २, पएू० १२३; गा० स०३, २६) 
दिनभर धर के कामकाजमें र्गी रहने के कारण दुन्खो नायिकाका भारी 
क्रोध एवं दुःख प्रिय कै ्पोँयतो की तरफ सो जाने से कांत हो गया । 
( ओदायं का उदाहरण ) 
दिद्धाइ जं ण दिद आलविआाषए वि जं ण आत्तो ! 
उवअरो जंण कओ तं चि कलिअं चुज्ञेहिं ॥ 
< सम कं० ५, २५२; ३, १२९) 
उम (नायिका) के द्वारा देखे जते हए मी जिसने उमकी ओर नहीं देखा, 
भाषण किये जाति हुए भी भाषण नहीं किया, ओर जिसने उसका स्वागत तक नदी 
क्रिया, उसे विदग्ध लोग ही समञ्ञ सके है । 
(८ पिचित्र, परिषेम अलङ्कार का उदाहरण ) 


दिहा कुविआणुणञा पिआ सहस्सजणपेन्लणं पि विसहिअं । 
जस्स गिखण्णाई उरे सिरीषु पेम्मेण र्टुद्‌ओ अप्पाणो ॥ 
(स० कं० ५ ३२२) 
सदखछ्रजनो; की प्रेरणा को सहन करके भी कुपित प्रियतमा कौ मनाया, 
( तत्पश्चात्‌ ) जिसके वक्षस्थल पर आस्न लक्ष्मी के प्रम से उसकी गात्मा कौमल 
हो गड । 
दहे जं पुलदज्बसि थरहरसि पिजम्मि जं समासण्णे । 
तह सम्भासणसेउलि फंसणे करं वि लजिहिसि ॥ 
( स० क० ~, १४८ > 
जिस भ्रियनम को देखने पर तू युलकित हयोती हे, जिमके पास आने प्र कंपित 
होने ख्गती है ओर जिसके साथ वार्तालाप करने से पसीना-पसीना हयो जानी दे, 
उसके स्पदोसेत्‌ भला क्यों ल्जाती है ? 
( संचारी भावों मे स्वेद, रोमांच ओर्‌ वेपु का उदाहरण ) 


७.4० प्राङत साहित्य का इतिहास 


दिग्ररस्स सरअमउञअं अंसुमदइखेण देड्‌ हन्थेण 1 
पद्मं हिअञं वह्ुभा पच्छा गण्डं सदृन्तवणद्र्‌ ॥( त° ० =, ३६७) 
पडे पने देवर च अपना हृ्दव मौनी ह, तत्पश्ात्‌ ओभः से मिनि 
हाध्सेङः्द ऋनु मे दोने बले अपने र्दोति-करगन्नको देनी दहै, 
दीसद ण चूजमउरू अज ण अ वाइ अखअगन्धवहो । 
एड वसन्तमासे सहि ! जं उक्ण्टिज चे ॥ 
( सण क० ३; १५६; गा० स० ६, ४२) 
हे सखि ! अभी आच्रवृक्ष पर मौर टना नदीं आर्‌ मल्यकोा सुगंध पवन बडा 
नटी, पिरि मी मै उतयितं मन कड रहा हे पि वसन्त आ गयादे। 

( शेषवत्‌ का उदाहरण) 
दीहो दिअहयुअंगो रदर्विबफणामणिप्पटं विजसन्तो । 
जवरसयुदसुवगओ सुं चतो कंचुजंवघम्मअणिवहम्‌ ॥ 

( स० क० ४, ७६) 
दषं सुयं विवरूपी फण की मणि को पिकसित करता हुआ ओर आनपरूपी 
केतुनी दोना हआ पसा द्विवस रूपी सपं पश्चिम समुद्र को प्राप्त हुआ 
( मूयाम्त का वणेन )  ( रूपक अलङ्का का उदाहग्ण ) 
दुल्लहजणाणुराओ खजा गरुड परब्वसो अप्पा । 
पिअसहि ! विसमं पेम्मं मरणं सरणं णचर एक ॥ 
( स० ऋ० ५, १७७; साहिव्य० प्र” ३६८; दशरूपक १, प° २९; 
रत्लावलि २, १) 
दुर्भ जन के प्रति प्रेम, गंभीर ल््ना ओौर पराधीन आत्मा, हे प्रिय सखि ! 
सा यद विषम प्रम हे, अवतो मृत्युही एक मात्र दारण है । 
दूमेन्ति जे सुहुत्तं कृविं दास स्व जे पसाणएन्ति । 
ते चिअ महिराणे पिजा सेसा सामि चिज वराजा ॥ 
( स० कं ५, २८६ ) 
जो थोड़ी दैरके रख्णि( कोडा, गोत्र-स्वलन आदि द्वारा) अपनी प्रियाको 
कष्टदेतेहे ओर कुमितदहुदको दासकी मति प्रसन्न करतेहै, बास्तवमेवेही 
महिलाओ के प्रिय ह, बाकी तो भिचारे स्वामी कहे जाने योग्य है । 
दूरपडिबद्धराप्‌ जवऊहनत्तम्मि दिणअरे अवरदिसम्‌ । 
असहन्त च्च किङिम्मद्‌ पिअअमपच्चक्खदूसणं दिणरुच्छी ॥ 
( स कं०४, ८६) 
अत्यन्त रागुक्त सूय के दारा पश्चिम दिद्या ( अपर नायिका ) के आलिगन 
किये जाने पर, दिवस-श्ोभा अपने प्रियतम के प्रत्यक्ष दुषगको सहन नकर 
सक्ने के कारण ही मानों म्लान हो चली है । ( समाधि अलङ्कार का उदाहरण ) 
दे आ पसिज णिजत्तसु जुहससिजोङ्काविलुत्ततमणिवहे । 
अहिसारिजण विग्धं करेसि अण्णाण वि हाते ॥ 
€ ध्वन्या० उ० १, प° २२; कान्या० पृ० ५५, २२; द्दारूपक्‌ २, प° १२३ ) 


अलंकार भ्रन्थौ में पारत पयौ की खची ७५९ 


पने रुग्वर्णी चन्द्रमा की ज्योप. से संधकार वयो दूर करने वाटी ह प्रिये! 
न्रहो क्म्‌ घर लये! नीतो हे अभागिनी ! तुम अन्य अभिसारिका दे 
मी वाधा वन जायी । ( दीपिभात का उदाहरण) 
देष्वाएत्तम्मि फटे किं कीरद्‌ एत्तिअं पुणो भणिमो । 
कःकेद्वपनज्ञवाणं ण पह्वव होन्ति सारिच्छा॥ 

( ध्वन्या० उ० २, पर० २०५; गा० स० ३, ७९ ) 
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सदा भागय के अधीन रहता ह, इसमें कोद क्या कर सकनाहंए्हमनो 
कहते है विं अदोक के पत्त अन्य पत्तः कै समान नदींद्योते। 

८ यप्रस्तुनप्रदरसा, सदर र्र्‌ का उदाहरण) 
देहोष्व पडइ दिजहो कण्टच्छेमओ व्व लोहि होड रदं । 
गलद्र रहिर व्व संश्चा घोलइ केसकसणं सिरम्मि अ तिमिरं ॥ 

(स० कं०४,९१ ) 
कीरमँतिद्विवस भिर रहादै, कंटच्छेदकी भति सूयंलालहोरदादह, 
रुधिर की भोति संध्या गल रही है ओर कृष्ण केदो वाले सिर की मति अन्धकार 

इधर-उधर धूत हो रहा हे । ( समाधि अलङ्कार का उदाहरण ) 
दंतभवं कबोरे कअग्गहोवेद्धिओ अ धम्मिरो । 
पडिधुम्मिरा अ दि्टी पिजागमं साह बहूए ॥ (० क० ५, २२०) 
कपोल परर्दतिः के चिहःका दिखाई देना, केडव्रहण करने से दितराया 
हआ केदो का जडा ओर इधर-उधर घूमने वारौ दृष्टि-ये नायिका कै प्रियतम के 
आनमन को सूचित करते हे । 
दंसणवखिअं ददकं बिबंधणं दीहरं सुपरिणाहम्‌ । 
होड घरे साहीणं सुसं घरणाणं महिराणम्‌ ॥ (स० क० ४, २३३) 
धान करने वाला, दृद, बन्धन रहित, द्रीं ओर अति स्थूल मूसट उत्तम 
महिलाओं के धग सदा रहता है ( यों मूल डब्द मे शष हे )। 

( भाव्रिक अलङ्कार का उदाहरण ) 
दंसेमि तं पि ससिणं वसुहावदृण्णं, थंमेमि तस्स वि रदस्स रहं गहद्े । 
आणेमि जक्खसुरसिद्धगणंगणाओ, तं णत्थि भूमिवरुए्‌ मह जं ण सच्छम्‌ ॥ 

( ख० कं० ५, ४०९; कपूर मं० १, २५ ) 

मे उस चन्द्रमा को प्रथ्वी पर लाकर दिखा दूंगा, उस सूं के रथ को आकाड्च 

के बीच ठदरा दूना, तथा यक्ष, सुर ओर सिद्धांगनाओं को यां ले आङगा। इस 

भूमंडल पर ेसा कोद मी काये नदीं जिसे मे सिदध न कर्‌ सकं (मैरवानंद की उक्ति)! 

धणुजओवप्पणवह्वरिविरदहअकण्णावअंसदुष्पेच्छ । 

बाहगुङ्जा णिसम्मडइ्‌ वाहीएज बहुमुहे दिद्टी ॥ ( सण्कं० ५, १०८) 

प्रिवंयुट्ना से मिरचिन क्णं-ञमभूषग्ो के कारण दुष्प्क््य ओर शान एेसे वधू कै 
मुख पर्‌ अश्ुपुण दृष्टि जगे जाने से स्क जानी है । # 


म 
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धरहरइ ऊरूजुअरु क्िजइ वअणं ससज्छसं हिअअं । 
वारूषएु पटठमसुरए किं कि ण कुणति अगाद ॥ 
( श्गार० २० ९१ ) 
उरुयुगर केपिन हो रहा है, मुख ्लीज रहा हे, हृदय मे भय उत्पन्न हो रहा 
है, प्रथम सुरतके प्रसंगमं वाला के अंग स्य-क्या नहीं करते १ 
धवरो सि जद वि सुन्दर ! तहवि तए मञ्छ रजिं हिजञं । 
रायभरिषए चि हियए सुहय ! निदित्तो न रत्तोसि ॥ 
८ कान्या० पू० ३७७, ६०६; काव्यप्रकाश १०, ५६४; गा० स० ७, ६५) 
हे सुंदर ! यद्यपि तू धवल (श्रेष्ठ) है,फिरमभीतूने मेरा हृदयरंग द्वियादहै। 
लेकिन ह सुभग ! अनुराग पूणे मेरे हृदय मेँ रहते हए मी तू रक्त नदी होता । 
( अतदगुण अलङ्कार का उदाहरण) ` 
धीराण रमई घुसिणारणम्मि न तहावि या थणुच्छगे । 
द्धी रिउगयकुभव्थर्म्मि जह बहरूसिदूरे ॥ 
( कान्या० प° ७५, ७२; ध्वन्या० र, परू १९९ ) 
धीर पुरुषो की दृष्टि जितनी सिदूर से पूणे दाठुओं के हाभियो के गंडस्थल को 
देखने मेँ रमनी है, उननौ कुंकुम से रक्त अपनी प्रिया के स्तनो मे नहीं । 
( उपमाध्वनि का उदाहरण ) 
धीरेण माणभंमो माणक्खरुणेण गरुभधीरारम्भो । 
उद्लुद्‌ तुकिजनन्ते एकम्मि वि से धिरं न रुगगद्र हिअअं ॥ 
( स० कं० ५, ६९२) 
धीरजसे मान भंगदहयो जाना दहै ओर मान मंग होनेसे फिर महान्‌ धीरज 
आरभ द्योता है, इस प्रकार उस ( मानिनी) का हृदय तराञूकौ भाँति ऊपर- 
नीचे जा रहा है, वह एक जगह स्थिर नहीं रहता 1 
( स्वभावोक्रिति अलङ्कार का उदाहरण } 


धीरेण समं जामा हिअएण समं अणिद्धिजा उवएसा । 
उच्छादेण सह भुजा बादेण समं गरन्ति से उल्ञावा ॥ 
८ स० कं० ४, १३२; सेतुचेध ५, ७) 
(राम के) येयं के साथ रात्रि के पदर, उसके हृदय के साथ अनिधित उपदेश, 
उत्साह के साथ भुजाय ओर अश्वरओं के साथ वचन मिगङ्ति दोते है 1 
( सदहोकिति अलङ्कार का उद्वाहरण ) 
धीरं व जरुखमूहं ति मिणिचहं विअ सपक्खपन्बअरोजम्‌ । 
णहसोत्तेव तरंगे रञजणाइं व ॒गुरुजगुणसजाद्ं वहन्तम्‌ ॥ 
(स० क० ४, १३२; सेतु० २, १४) 
वेयं कौ भोति जकसमूहं को, तिमिगर मत्स्यो कौ तति पक्षसदित पवेनलोक 
को,नदीकेखोत कीर्ति तरगों को ओर रलो की भोति सैकड़ों महान्‌ गु्णोको 
धारण करता इञ ( समुद्र दिखाई दे रहा है ) ! (सदोक्ति अलङ्कार का उदाहरण) 
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धीरं हरईइ विसाजो विणं जोग्वणमदो जणंगो रुजं । 
एङ्तगहिअवक्खो किं सेसउ ज ठवेद वजपरिणामो ॥ 
( स० कं० ४, 9७४; सेत्तु० ४, २२ >) 
विषाद येये का, यौवनमद विनय का ओर कामदेष रञ्जना का अपहरण करना 
ह, रर एकान्नपक्ष निर्णय बुद्धि वाले बुदपे के पास वचतादी क्याहै जिसे वह 
स्थापित करे १८ अर्थात्‌ वुढापा सवेहारी है )। ( परिकर अल्ङ्कार का उदाहर ) 
घुअसमेहमहूअराओ घणसमञअडिढओणञअविसुक्ाजो 1 
णहपाअवसाहाओ णिजअाणं व पडिगञाओ दिसाओ ॥ 
(स० क० ४, ४७; सेतु° वं० १, १९) 
इधर-उधर उड्ने वाले मैषल्पी भौर से युक्त ( नायिका के पक्षम बुद्धिनष्ट 
करने वल मधरुकोहाथमें धारण क्रिये हुए) वर्षाऋतु मे धन आरणक कारण 
आङ्रष्ट, अवनत ओौर्‌ फिर त्यक्त ( नायिका के पक्षम अयन मदपूवंक नायक के 
ढरारा आक्रृष्ट, वद्यीकरृत जौर उपभोग के पश्चात्‌ त्यक्त ) एेसे आका्रूपी वृक्षोकी 
खाखारूपी दिन्चायं ( नायिका के पक्ष मं नखक्षत के प्रसाधन से युक्त) अपने- 
अपने स्थान पर चली गहं (नायिकाओं के पक्ष में अभिसद्टा के पश्चात्‌ 
प्रातःकाल के समय )। ( रूपक अलङ्कार का उदाहरण ) 
धूमाद्‌ धूमकटसे जरदर जरुता रुहन्तजीजावन्धे । 
पडरअपडिउण्णदिसे रसडइ रसन्तसिहरे धणुम्मि णहअरू ॥ 
( स० कं० २, २२७; सेतुवंध ५, १९) 
रामकेधनुषरसेञ्डेहुएदु्यं की कालिमा से आकाड्च धुरे से भर गया, 
अ्चिवाण को चदाते समय प्रत्यंच्रा की ज्वाला से आकाञ्च प्रज्वल्तिहो गया ओर 
कोटि की रकार से प्रतिध्वनित होकर दिशाओं को युंजित करने लगा । 
( अनुप्रास का उदाहरण) 
पञजडिजसणेह संभावविन्भमेतिअ जह तुमं दिद्धो । 
संवरणवावडाए्‌ अण्णो वि जणो तह चेव ॥ 
( स° क० ३, १२८; गा० स० २, ९९). 
अपने लेह्‌ का सद्भाव प्रकट करके जैसे उसने तुम्हारी ओर दृष्टिपात किया, 
वैसे ही अपने प्रेम-संवंथ को गोपन करने की दृष्टि से उसने अन्य जन को देखा । 
पअपीडिअमदहिसासुरदेहेहि, युअणभञल्ुजाब(१)ससिरेहिं 1 
सुरसुहदेन्तवलिजधवरच्छिहि, जअइ सहासं व जणु महरुच्छीए्‌ ॥ 
( सम क० र, ३८८ ॥ 
अपने चरणों द्वारा जिसने महिषासुर को मदेन कर रक्खादहै, चन्द्रमाकौ 
किरणो से जिसने संसार मे भव उत्पन्न कियाद, नथा देवताओं को चुखकर्‌ 
गोलाकार धवल नेत्रो दाला एेमा महालक्ष्मी का हास्ययुक्त मुख विजयी दो 1 
( आक्षिप्धिका का उदाहरण) 
४८ प्रार्सागर् 
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पड्पुरओ चि णिजड रविदुजददेत्ति जारवेजघरं 1 
सहिजासषएण करधरिजज्जर्जदोलिरी सुद्धा ॥ 
( श्र॑गार० ४०, १९५ ) 
विच्छ से कारी हृदे, मुजाओं को हाथ से पकडे हुए, कंपनद्रीटा मुग्धा नायिका 
अपनी सखी के सहारे पति के सामने ही जार-वैब के धरले जाई जारहीहे! 
पउरज्ुजाणो गामो महुमासो जोच्वणं प ठरो । 
जण्णसुरा साहीणा असद मा होड किं मरउ ॥ 
( स० कं० ४, १५७; गा० स० २, ९७) 
इस गौव में बहुत से जवान पुरुष ह, वसन्त की वहार है, जवानी अपनी छटा 
दिखा रही है, पति खूमट है, पुरानी सखरापासमें है, फिर भला रेसीहारुतमें 
कईं ङुल्यानवबनेतोक्याप्रागत्याददे? 
( आक्षेप, तुल्ययोगिता अलङ्कार का उदाहरण ) 
पच्चूसागञ ! रंजियदेह ! पिभारोज ! रोजणाणन्द्‌ ! 
अण्णत्त खविजसच्वरि ! णहभूसण ! दणड ! णमो दे ॥ 
- ( स० कं० ५, ३९८; गा० स ७, ५३ ) 
प्रत्यूषकाल मेँ दृमरे द्वीप से ( दूसरे पक्षम सौत के धर से ) आगत, अरुष दे 
से युक्त ( दृसरे पश्चमे सौतके अलक्त आदिसे रंजित), प्रिय आलोक वाके, 
लोचनो को आनन्ददायी, अन्यत्र रात्रि विताने वाले (अन्य चखिर्यो के साथ रात 
विततान वाङ ) ओर आकडा के मूषण ( नखक्षत आदि आभूषण से युक्तः ) हे सूयं ! 
तञ्च नमस्कार दो । ( खंडिता नायिका का उदाहरण ) 
पजन्तमि वि सुरण विअलिअबधं अ संजमंतीए । 
विञ्भमहसिषएष्टिं कओ पुणो वि मअणाउरो दृद ॥ 
( शगार ५४; ६ ) 
खरत के समाघ्र होने पर, अपने खुले हए नाडे के बंधन को ठीक करती हदं 
नायिका ने अपने विलासपृणं हास्य ढारा अपने दयिता कौ पुनः कामस्ते व्याकर 
कर द्विया। 
प्टसुउत्तरिजेण पामरो पामरीए परिपुसद्‌ । 
अदगुरुजकूरङुम्भीभरेण सेउद्धिजं वजणम्‌ ॥ (सर कं १, ७० ) 
बहुत भारो चावखा की कलसी के भार के कारण पसीनेसे गीले हुए पामरी 
के मह को पामर उसके रेशमी उत्तरीय से पो रहा है । 

( जौचित्यविरुड का उद्रादरण ) 
पिआ अ हत्थसिडिलिअणिरोहपण्डुरसमूससन्तकवोर । 
पेल्लिजवामपओोहरविसमुण्णअ दादिणत्थणी जणञअसुजा ॥ 

(स० कं० ४, १७२; सेतु० ११, ५७) 
हाथ के शिथिल होकर खिसक जाने से जिसके पांडर कपोरु ( हस्तपीडन कै 
स्याग के कारण ) उच्छवासले रे हैः तथा वाम पयोधर के परौडित होनेते 
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जिसका दक्षिण पयोधर त्रिषम ओर उक्नद्यौ गया दै देसी सीता ( केवल मूच्छ 
श नदं हुड वद्वि ) गिर मी पडा ! ( परिकर अलङ्कार का उदाहरण ) 
पडिउच्छिज ण जंपह्‌ गहिआ वि प्फुरडइ चुग्विजआ रुख 
तुण्हिक्छा णवबहुञा कञवराहेण ददृएण ॥ 
( स० कं० ५, १७९ ) 
अपराधी पति द्वारा ग्र्न किये जाने पर्‌ चुपचाप रहने वारी नववधू बोलनी 
नहीं, पकड लेने पर चंचल द्यैती है ओर चुम्बन लेने पर नाराज ह्ये जाती हे । 
पडिवक्खमण्णुपुंजे खावण्णउडे अणेगगञकुम्मे । 
पुरिससहिअअधरिषए कीख थणंती थणे वहसि ॥ 
८ स० कं० ५, ३७८; गा० स० ३, ६० ) 
सपलियो के क्रोध के पुंजस्वरूप, सौन्दयं के आवास, अनंगरूपी हस्नी के 
गंडस्थल, सैकड़ों पुरुषो द्वारा हृदय मे धारण क्रिये जाते हुए तथा सौन्दयं की गर्जना 
करने वाले ठेसै इन स्त्नोकौतू किसके लिए धारण करती हे? 
( मध्यमा नायिका का उद्राइरप्र) 
पटडमघरिणीअ समअं उअ पिडारे दरं कुणन्तम्मि । 
णवबड्ुजाद्‌ सरोसं सव्व चिम वच्छला मुक्ता ॥ 
( स० कं० ५, $८५ ) 
^ द्वेखो, प्रथम गृहिणी से ग्वले ( पिंडार) के डर जाने पर, उसकी नववधू 
ने रोष में आकर सभी वद्र को मुक्त कर दिया, (खरीक मान का उदाहरण) 
पणं पटमपिजआणए्‌ रक्खिडकामो वि महुरमहुरेहिं । 
देवरो विणडिजदइ्‌ अहिणवबहू जआविरासेहिं ॥(स०क० ५, ३८६) 
सधुर-मधुर रूपो से प्रथम प्रिया के प्रणय की रक्षा करने का अभिरूप विदग्ध 
युरुष नववधू के अभिनव पिलासोँ के द्वारा सखको प्राप्ठहोना है । 
( ज्येष्ठा नायिका का उदाहरण) 
पणमत पणजपङविअगोलीचरुणग्गरग्गपडिविवम्‌ । 
दससु णहदुप्पणेसु एजादसतणुधरं खुद ॥ ( स० क० २,४) 
प्रणय से कुपिन पवेती के चरणों के अग्रमाग में जिसका प्रतिकिव दिखाइदे 
रहाहै, रेतसे दस नखरूपी दपर्णो मेँ ग्यारह शरीर के धारी शिव भगवान्‌ को 
म्रणाम करो । ( शुद्ध पैशाची का उदाहरण ) 
पणयकुवियाण दुण्ह वि जखियपसुत्ताण माणडज्ञाणं । 
निध्लनिरुदणीसासदिण्णकण्णाण -को मल्लो 
८ कान्या० पू० ११२, १०५; गा० स०.१, २७; दज्ञरूपक पृ० ४; प° २६३; 
सारस्य प्रु ५९५) 
प्रणयसे कुपित, ब्ूट-मूठ सोए हुए, मानी, बिना हिले-इले जिननयौने अपनी 
सांस रोक रक्खी है ओर्‌ अपने कान एक दृमरेकी सांस सुननेके च्यिखडकर्‌ 
रक्ते दै, ठेसे प्रिय ओर प्रिया लनो मेँ दरे कौन महदह 
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पत्तनिअंबप्फंसा ण्हाणुक्तिण्णाएु सामरुगीषु । 
विहर अंति जरबिन्दुएहि वंधस्स व भुम ॥ 
( कान्या० प° २१२, र्द; गा० स० ६, ५५) 
खान करके आई हुई किसी दयामलङ्ग के नितंवों को स्पद्यं करने वाले केशो 
भेसेजोजलकी वृच्‌ रहीदहै, उनसे र्गनादहै विके मार्नो फिरसे बोधि जाने 
केभयसेरुदन कर रहे हैँ । ( उस्मरेक्षा अरुङ्कार का उद्राहःण) 
पत्ता अ सीकराहअधाउसिखाजख्णिसष्णराइअजल्अ । 
सज्छं ओज्ञरपहसिददरिमुहणिम्महिजवउरुमदइरामोअं ॥ 
( स० कं० २, १९३; सेतुबध १, ५६) 
जिसके जल-विन्दुओं से आहत षातुिला-तल पर॒ आसीन मेषो से शोभाय- 
मान तथा जिसके निद्लीर रूपम हंसती इई कन्दरा्ओ से बकुल पुष्प कौ मंषके 
रूप मे मदिरा का आमोद फक रहा है, रेते सह्य पचत पर ( वौर, वानर ) पर्हुव 
गये । ( ओजस्विनी नायिका का उदाहरण ) 
पप्फुरिअउदद्रुअं तक्खणविगकिअरहिरमहुविच्चडम्‌ । 
उक्खडिअकण्टणारु पडिअं फुडदंसणकेसरं मुह कमलम्‌ ॥ 
॥ ( स० कं० ४,३७ । 
दिकर्ते हए ओष्ठरूपी दल, तरक्षण गिरने हु सुषिर रूपी मधुप्र बाह, खंडित 
कंठ रूपी कमलनाल, ओर स्फुट दत रूपी केसर से युक्त मुखरूपौ कमल नीचे 
टुदुक गया । ( रूपक का उदाहरण ) 
परिवदटतिव णिसंस (म)ह मण्डलिअकुसुमाउदं अणंगम्‌ । 
विरहम्मि मण्णद्‌ हरीणहे(¶) अणत्थपडिउद्टिजं व मि्ंकम्‌ ॥ 
( स० कण ५५) १४५५ >) 
अपने कुखमायुध को बटोरकर कामदेव मानो निददंक ह्योकर लौट रहा है; 
विरह-कार मे मनोहर लगने वाले नखक्षत, व्यये ही उठे इए चन्द्रमाकी भति 
जान पड़ रहे है । 
परिवडढदइ विन्राणं संभाविजद्र जसो विडप्पन्ति गुणा । 
सुग्वड्‌ सुपुरिसचरिअं कित्तं जेण न हरन्ति कहारावा ॥ 
( काव्या० पू० ४५६, ६१३; सेतुरवध १, १०) 
उससे विज्ञान की बृद्धि दोती है, यञ्च संभावित होता है, गुणो का अजेन होता 
है, सपरुषो का चरित सना जाता है, इस प्रकार काव्यकथा की वह कौनसी बात दै 
जो मनको आक्ृष्टन करती दहो, 
परं जोण्हा उण्हा गररुसरिसो चन्दणरसो । 
खद्क्खारो हारो मरुअपवणा देहतवणा ॥ 
मुणाखी वाणारी जरूदि अ जख्दा तणुरूदा 
वरिट्ला जं दिखा कमरुवजणा सा सुणञ्णा ॥ 
( स० कं० २, २२३; कपूरमं० २, ११) 


अलंकार ग्रन्थौ में पारत पयो की सूची ७५७ 


जव से उस कमल्नयनी सुन्दरी सुवरदनाको देखा है तव से ज्योतल्ञा उष्म 
माद्मदेने लगी, चदन कारसपिषके समान ल्गनेल्गाहै, हार क्षारयुक्त 
मालूम देना दहै, मल्यका पवन ्रीरको संतप्त करने ल्गादहै, मृणाल वार्ण के 
समान मालूम देता है ओौर जल से आदरं शरीर तपने ल्गाहै। 
८ पदानुप्रास का उदाहरण ) 
पलिचरे लम्ब्रद्द्याकलाअं पावाखुजं शत्तञ्चदेण दुत्त । 
मंहां च खादुं तुह ओदकं चकुश्चकुश्वद्ंचुकुश्वकु ति ॥ 
( स° कं० ५, 9०६; खच्छुकटिक ८, २१ ) 
अरे ! मैक धारो से बनी कवी किनारी वाली चादर को स्वीकार कर चुक- 
चक करती हुईं पने ओट से यदि मांस खनेकी इच्छा हतो - "^" 
( मागधी की उक्ति) 
पल्चविं विअ करप पप्फुल्चिअं विअ णअणेहि । 
फकिजं वि अ पीणपओहरेहिं अजाएु रावण्णं ॥(सन्कं०४, ९०) 
आ्याँका लावण्य हस्तरूपी पष्छव। से पट्छवित, नयनो से प्रफुलित ओर पीन 
यरोधगें से फलित जान पडता है । ( समाधि अलङ्कार का उदाहरण ) 
पवणुवेद्धिजसाइुि टणएसु टिअदण्डमण्डरे ऊरू । 
चडुआरञं पदं मा दु पुत्ति ! जणहासणं कुणसु ॥ (स०्कं० ५, २१९) 
वायुके द्वारा चंचल वर के ओंच मे दंडमंडल कौ भति दिखाई देने वाले 
जे तुम्हारे (कम्पमान) उन्हें उन्हतू निश्चल कर। हे पुत्रि! नहींतो तुम्दारा 
चाटुकार पति उपास का भाजन दौला । (मान के पश्चात्‌ अनुराग का उदाहरण) 
पविसन्ती घरवारं विवलिअचजणा विरोद्रऊण पहम्‌ । 
खंधे चेत्तण घडं हाहा णो त्ति स्जचि सहि ! किं ति ॥ 
( काव्य० प्र० ४, ९० ) 
हे सखि, कये पर घडा रक्खेधरकेद्वारमं प्रवेश करती हृद रास्तेकीओर 
देख कर तूने उधर ही अओंगभ्विं जमा खो, ओर जवधषडा फूट गयातो फिर हाहा 
करके रोती दै? ( देतु अलङ्कार का उदाहरण ) 
पहतन्ति चिअ पुरिसा महिलाणं किसु सुहअ ! विहिओसि। 
अणुराजणोह्धिआण को दोसो आहिजाईए ॥ 
(स० कं० ५, १०९ ) 
पुस ही सामर्थ्यवान्‌ दत दै, हे सुम ! तुम तो जानतेदो, मदिलाओंके 
संबध मे क्या कदा जाये ? ज्नुरागसे प्रेरित कुलीन महिलार्ओका इसमे स्यादोष? 
पाञपडणाणं सुद्ध !-रहसवटामोडिचुंबिअग्वाणम्‌ । 
दंखणमेत्तपसिजिरि चुद्छा वहुआाण सोक्खाणे ॥ 
(स० कं० ५, २६०; गा° स० ५, ६५ ) 
अपने प्रियतम के दर्जन मात्र से प्रसन्न हृदे हे मुग्धे! तू ( मनुदार के कारण) 
पाव पड़ने तथा जबदंस्ती चुस्दन चेन आद्वि अनेक सुर्खो से वंचित ही रह गड । 


७५८ प्राङ्ूत साहित्य का इतिहास 


पाअडिजं सोहग्गं तंबाएड अह गोटमज्छम्मि } 
दुद्टविसहस्स सिगे जच्छिडं कण्डुअन्तीए्‌ ॥ | 
(स०्कं ५, १२; गा० स०५ ६०) 
देखो, गोठ मे ताश्रव्णं की गाय दुष्ट रेल के सींग मे अपनी ओंख को खुजलाती 
हदं अपना सौभाग्य प्रकट कर रही दै । 
पाणउडी अवि जलिऊण हुअवहो जद जण्णवाडभ्मि । 
ण इ ते परिहरिअब्वा विसमदसासंटिआ पुरिसा ॥ 
(स० क० ३, ८५; गा० सख ३२७) 
मधुपान की कुरिया को जलाकर अभि यज्ञवारिका को भी भस्मकर देती दै। 
वरिषमद्रद्या में स्थित पुरुषो को त्याग देना टीकर नही । 
( निदद्चैना अलकार का उदाहरण ) 
पाजपडिअं अहव्वे किं दाणि ण उद्रवेसि भत्तारं 
एवं विअ अवसाणं दूरं पि गञस्स पेम्मस्स ॥ 
( शगार ४६, २२८; गा० स०४,९० } 
हे अभव्ये! क्यातरू अव चरणो म गिरे हए अपने पति को नदीं उठायेगी १ 
क्या दूरगत त्रेम का यही अन्त है? 
पाणिग्गहणे चिअ पव्वर्ईभ णां सहीहि सोहग्गम्‌ । 
पसुवदणा वासुदकंकणम्मि ओसारिए्‌ दूरम्‌ ॥ 
( स० क० ५, १८८; गा० स० १, ६९ ) 
पञ्युपति ने अपने वासुकिरूख ककरण को दूर्‌ हेया दिया, यदे देखकर्‌ पाणिग्रहण 
के समय दही पावती की सख्यो को उसके सौभाग्य का पना ठग गया । 


पिअंदसणेण सुहरखसुउल्िज जइ से ण होन्ति णजणादं । 
ता केण कण्णरद्जं रुक्ख कुवलअं तिस्सा ॥ 
( स० कं० ३, १२७; गा० स० ४, २३) 
यदि उसके नयन प्रियदश्चेन के सुखरस से सुकरक्ति न हौ तो उसके कानौ में 
सजे हुए कमलो कौ ओर क्रिसका ध्यान पर्हुचेणा ( इससे नयर्नो का सौन्दयं सूचित 
किया गया है ) ? ( तद्गुण, मीलित ओर भिवेक अलङ्कार का उद्राहरण ) 
पिअरमेण पञोसो जाआ दिष्णप्फला रइसुदेण णिसा 1 
आणिअविरहुकंठो गदर अ णिच्िष्णवम्महो पच्चुसो ॥ 
( शङ्गर० २१; ९४ > 
प्रिय कौ पाकर प्रदोष दहो गया, रात्रिम रतिसुखका फलप्राप्हुमा ओर 
अव तरिरह को उत्कंठा निवाला खेदखिन्न कामदेव से युक्त प्रभात काल 
बीन रहा दहे) 
पिजसम्भरणपञ्चोदतवादधाराणिवाअभोजाए 1 
दिजद्‌ वंकम्गीवाइ दीव पहिअजाजाणए्‌ ॥ 
(स० कं० ५, २०४; गा० स० ३, २२) 


अलंकार अन्थौ में पराङूत पद्यौ की सुची ७५९ 


प्रिय के स्मरण से बहती हुई अश्चुधाराके गिरनेके भयसेपयिककी पलीने 
गर्दन ठी करके उसे दीपक प्रदान किया ( जिससे उसके अश्च नेत्रोमेही रहं 
ज्य, बाहर न आये )। 
पिसुणेन्ति कामिणीणं जरट्युक्कपिआवउहणसुेच्चि । 
कण्डद्ूजकवोटुफुद्वणिच्चलच्छीदं वजजणाडं ॥ 
( स० कं० ५, ३१८; गा० स ६, ५८) 
(भिय के अंगस्पद् से) पुलकिन्ति कपोल तथा विकसित ओर निश्चल ओंगवों 
वाली कामिनियों के मुख जलम धिपे हुए प्रिय के आखिगन-सुखकी क्रोड़ाको 
सूचित कर रहे है ( जलक्रीडा का वणेन ) । 
पीणथणपसु केसरदोद्दाणुभ्मुदी अ गिवलन्तो 1 
तुंगसिदरम्गपडणस्स ज फर तं॒ तुए पत्तं ॥ (स०क०५, ३०७) 
हे वकुल के पुष्प ! फिसी युवती के मदिगा के कु से गिकरसित होकर उस 
पीन स्तनो पर्‌ शिर कर तूने प्राड्‌ के किमी ञ्चे शिखर से गिरनेके पुण्यको 
प्राप्त क्विया है) 
पीगपओहरटग्गं दिखाणं पवसन्तजलअसमअविदण्णम्‌ । 
सोहग्गपठमदृण्हं पम्माअइ सरसण्हवं इन्दधणुं ॥ 
( स० कं० ४, ४८; सेतुंध १, २४ ) 
प्रवास दो जात समय जलरूपी (जडता प्रदान करने वाके) नायकने 
द्विद्ाओं कै मेवरूपी पौन परोवर्नं मे इन्द्रधलुषके रूपमे प्रथम सौभाग्य-चिह 
वरूप जो सुंदर नक्षत ( इन्द्रधनुष के पक्ष मे नस आकाञा-मंडल में स्थानयुक्त ) 
विनी्णं ( इन्द्रधनुष के प्च मेँ जानि हुए वर्पाकाल के द्वारा प्रिती) किये वे अव 
अधिक मलिन हो रहे है 1 ( रूपक का उदाहरण ) 
पीणुत्तणदुग्गेज्ं जस्स अुभाअन्तणिदृदुरपरिग्गहिञं । 
रिद्स्स विसमवरिञं कंठं दुक्खेण जीव्रिजं वोखीणं ॥ 
( स० कं० ३, ४८; सेतु० वं० ५१३) 
( मधुमथन की ) मुजाओं ते निष्टुतासे पकड़ा ग्या ओर अपनी मोटाइ के 
कारण कठिनता से पकडे जाने योग्य णेना अरशष्टासुरकरा कंठटदा कर्के मगोडे 
जानेसेङ्केद्च के साथ प्राण्विहीन द्यो गया । ( व्याहत का उदाहरण ) 
पुरिखसरिसं तह इमं रक्खससरिसं कज गिसाअरवदइणा । 
कह ता चिन्तितं महिरासरिसं ण संपडड मे मरणं ॥ 
( स० क० ५, ४४३; सेतु ° ५१; १०५) 
तुम्हारा यह ( निधन ) पुरषो के सद्दा हे ओर रावणे राक्षसो के समान 
ही काम किया दै, क्रितु चिन्तामात्र से सुलभ महिलाओ के समान मेरा मरण क्यो 
सिद्ध नहं हो रहा है ( यह सीता की उक्ति दहै)? 
पुरुं जणेति दहकन्धरस्स राहवसरा सरीरम्मि । 


जणअसुआफंसमहग्धविअ करअलाअद्िजविमुक्छा ॥ 
(खम क०५५ १३) 


७६० धराङृत साहित्य का इतिद्ास 


जनकसना कै स्प से मानो वहुमूल्य बने, जौर हाथ मे खीच कर द्धोढे इ५ 
रामचन्द्र के बाण रावण क इारीर मेँ रोमांच पैदा कर रहे दहें। 
सुदषीज होहिइ पई वहुपुरिसविसेसचच्चका राअसिरी 1 
कह ता महच्चिज इमं णीसामण्णं उवट वेह्वम्‌ ॥ 
( स० कं० ५, २६९} सेतु० ११, ७८ ) 
पृथ्व का अन्य कोई पति होगा ओर राज्यश्री अनेक अस्नाधारण पुरूषो के 
विषय मेँ चंचल रहती है, इस प्रकार असाधारण वैधव्य भरे ही हिस्तेमें ष्डादै 
( यह सीता की विलापोक्ति है )। 
पेच्छइ अरुद्धरक्खं दीहं णीससइ सुण्णओं हसद्‌ । 
जह जंपद अफुडस्थं तह से हिजअष्िजं किवि॥ 
( समर क० २००; गा० स०्३, ९६ >) 
वह निरुदेद्य दृष्टि से देख रही है, दीषेषास ठे रही है, चल्य सुद्रासे देस रही 
है ओर असंबद्ध प्रलाप कर रही है; उसके मन में कुद ओर ही है। 
पोढमहिलाण जं सुदं सिक्ख तं रणए सुहावेइ 1 
जं जं असिक्खिआं नववहूण तं तंरदं देद्‌ ॥ 
( स० कं० ३, ५६; ५, २२३; काव्या० प° ३९५, ६५५ ) 
रतिक्रीड़ा के समय प्रौढ महिराओंने जो कु सीखा है वह सुख देताहै, 
ओर नवोदार्ओं ने जो नदीं सीला वह सुखदायी है । (उत्तर अलङ्कार का उद्राहरण) 
पंथिय ! न एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थरे गामे । 
उन्नयपओहरं पेकिसखिञण जद वससि ता वससु ॥ 
( धन्या० २, १५; कान्यप्रकाज्ञ ४, "८; साहिस्य० प° २४७ ) 
पथिक ! इस पथर्रले गव मे सोने के टिये तुर कीं निस्तर नहीं मिलेगा, 
उन्नेत्‌ पयोधर ( स्तन; मैघ ) देखकर ठदरना चाहो तो ठहर जाओ । 
( अन्दरश्क्ति मूलव्यज्ञना का उदाहरण ) 
पथिअ ! पिपासिजो विअ रच्छीअसि जासि ता किमण्णत्तो 1 
णमणंवि वारओ इध अत्थि घरे घणरसं पिअन्ताणे॥ 
( साहिव्य० प्र° ९४) 
दे पयिक ! तू प्यासा जैसा माल्म द्योता दै, अन्यत्र कर्हौँजा रहादहं? यीँ 
घरमे जीभर कर रस पीने गर्लों को कोड बिलकुल भी रोकने वाला नहीं हे। 
फुल्लटुक्करं करुमकूरसमं वहन्ति, जे सिदुवारविडवा मह वज्वहा ते 1 
जे गाख्िदिस्स महिसीदहिणो सरिच्छा ते किंपि मुद्धवियङल्लपसूगपुञ्जा ॥ 
( कान्या प° २२०, २८८; काव्यप्र० ७, २०९; कपूरमज्ञरी १ शछो° १९) 
वे सिधुवार के बृक् मुञ्चे कितने भिय लगते है जो कल्म धान के समान प्प 
से मरे हए, ओर वे मिका के युष्यपुंज भी कितने प्यारे रग्तेदं जो जनये 
दये भस के दही के समान जान पडते है ¦ ( माम्यत्व यण का उदादरण ) 


=. 
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यु 


अलंकार ग्रन्थौ में प्राक्त पद्यौ की सूची ७६९ 


चहरख्तमा हयराईं अज पउस्थो पदं धरं सुज्नं। 
तह जग्गिज सयञ्क्चय ! न जहा अम्हे मुसिजामो ॥ 
(-काव्या० षू० ५३, १५; गा० स० ४, ३५ ) 
अभागी रात धोर अंधकारमय है, पति आज परदेश गया है, धर सूना पड़ा हे । 
हे पटोसिन ! तू जरते रहना जिससे घरमे चौरीनदहो जाये! (नायिकाके 
यडोस में रहने वाले उपपति कै प्रति यह उक्ति दहै।) 
बटुवल्वहस्स जा होड व्हा कह वि पञ्चदिअदादं । 
साकं छं मग्ग क्तो मिटे च बहुं च॥ 
( स० कं० ५, ४४६; गा० स० १,७२ ) 
जो अनेक खिर्यो का त्रिय है उसका प्रेम विसी वछमा पर अधिक से अधिक 
पोच दिन तक हो सवना है । क्या वह वमा उससे छे दिन का (प्रेम) मांग सकती 
दहै? ठीक है, मीटी चीज बहुन नीं मिरी! ( समुच्चय अलङ्कार का उदाहरण ) 
बालअ ! णाहं दूती सुज पिजोसि त्ति ण सह वावारो । 
सा मरद सुञ्छ असो एअं धम्मक्खरं भणिमो॥ 
( साहित्य ० ० ७९०; अंकारसवंस्व ११५) 
हे नादान! भँ दूती नहीं! ठ॒म उसके प्रियहो, इसय्यि भी मेरा उदम 
नदी हे । मैं केवल यह्मी धर्माक्षर कहने आई हूं कि व्ह मर जायेगी ओर तुम 
अपयद के भागी होगे 1 
बारन्तणदुल्लटिआएु अज जणजं किं अ णववहूण्‌ । 
माजामि घरे एञद्रणि त्ति णितो प दधो ॥ (स कं० ५, ३८४) 
बारत्व के कारण दुलेटिन नववधू ने आज अनार्योचित काये किया । उसने 
यह कह कर जाते हुए पनिकौ रोक दिटा कि सुञ्च अकेनी को रमे उर 
लगता है । ( परिणीत उदरा का उदाहरण ) 
मदं भोदु सरस्म्ईञ करणो नन्दन्तु वासाइणो । 
जण्णाणपि परं पञष्टदु वरा वागी दछदज्ञप्पिया ॥ 
वच्छोभी तह माही फुरदुणोसाकिं ज पंचाटिजा। 
रीद्वियो विल्हन्तु कच्वङ्कसला जोण्डं चञओरा विव ॥ , 
( स० कं० २, ३८०; कपूर० १-१ >) 
सरस्वती का कन्याण हो, व्यास शद्वि कवि आनंदिनर्दँ, कुद्रा जनके 
लिये श्रेष्ठ वाणी दृसर्यो के यि भी प्रवृत्त दो, वैद्मीं ओर मागधी हम मेँ स्फुराय- 
मानदो, नथाजैसे चकोर च्योःक्ञा वो चाहता तैसे द्यी काव्यकुद्लल लोग 
यांचरालिका सनि का प्रयोग करे । 
भम धम्मिय ! बीसन्यो सो सुणजो अज मारिओ तेण। 
गोटलाणद्रकच्ुकुडंगवासिना द्रियसीदेण ॥ 
( ान्या० पू ४७, ५३; साहिव्य पू २४२; ध्वन्या० उ० १ प° १९; 
काव्यप्रकाञ्ञ ५, १३८; रस गं० १प्र० १५; गा० स०रे, जन 
दुकारूपक प्र ४ पृ० २२८ ) 


उद्र प्रात साहित्य का इतिहास 


हे धामिकं ! गोदावरी नदी के किनारे निकुज में रहने कले विकराल सिहने 
उस कुत्ते को मार डाला दै, इसछ्यि अव तू निश्चिन्त होकर भ्रमण कर ! 
( व्यंजना का उदाहरण ) 
भरिमो स सजणपरम्मयुहीअ विजटन्तमाणपसराए्‌ । 


केअवसुत्तव्वत्तणथणहरपेन्लणसुहेचिम्‌ . ,. ॥ 
( स० कं० ५, २३८; गा० स० ४. ६८ ) 


(मन के कारण ) वह विस्तर पर मुंह फिरा कर ठेट गदं ( तत्पश्चात्‌ अनुराग 
की उत्कंठा से ) उसका मन दान्त होने लमा । एेसे समय बहाना बना कर सोय 
हुए मुद्चे उसने एकाएक करवर लेकर अपने स्तनकल्ड के मदन सेजो सुख दिया 
वह आज तक स्मरण दै ! ( त्रिचित्र क्षेपक अलङ्कार का उदाहरण) 

भिउडीञ पुरोइस्सं णिब्भच्छिस्सं परम्मुही होस्सम्‌ 


जं भणह तं करिस्सं सहिओ जइ तं ण पेच्छिस्सम्‌ ॥ ,. 
( स० कं० ५, २३९ ) 


म भौ चदा कर देखूंगी, उसकी भत्संना करूगी, उससे मुंह किरा लगी, हे 
सखियो ! जो कहोगी वह करूंगी बरतें किं उमे न देखू । 
भिसणीजरसअणीए निहिअ सञ्वं सुणिच्चरं अंगं । 
कहो णीसासहरो एसो साहेद् जोअदत्ति परं ॥ 
८ साहित्य, प° १९० ) 
कमल दरकी दाय्या पर्‌ उस विरदिणीका मिश्वरल अङ्गरखदिवा गयादहै, 
उसका दीधं निश्वास वता रहा है कि व्ह अभी जीषित है 
मअवहणिमित्तणिग्गजमडदसुण्णं गुहं णिए्ञग । 
रद्धावसरो गहिऊण मोत्तिजाद्रं गओ वाहो ॥ ( स° कं० २, ३८९ ) 
मृगको मारनेके चखियि गये दु मृगेन्द्र से शस्य गुफा को देख, अवसर पाकर 
मोततिर्यो को ठेता हआ दिकारी वर्ह से चखा गया । 
मग्गिअलद्धम्मि बरामोडिअचुंविए जप्पणा अ उवणमिषए 1 


एक्कम्मि पिजाहरए अग्णोण्णा होन्ति रसमेञा ५ 
( अरङ्कार० ६७ ) 


इच्च्या करने से प्राप्तः वर्पुजैक चुम्ित तथा स्वयं ्ुके हुए रेस प्रिया के एक 
ही अधरोष्ठ मे अनेक रस्मेद होते है । 
मजञ्छष्टिजधरणिहरं क्चिजद अ समुदमण्डरं उच्चर 1 
रदरहवेजविअलिञं पडिअं विअ उक्खडकंखकोडि च्छं ॥ 
(सण कं० ४, १७५ > 
मध्य मेँ मन्दर पठत होने के कारण जिमक्रा जर बाहर निकलने र्गा है तथा 
सूयं केवेगसे उद्धः अक्षकोटि वाला चक्र मानो गिर पड़ा है, रेखा समुद्रमंडल 
क्षय को प्राप्न दोता है ( परिक अलङ्कार का उदाहरण ) 
भञ्छण्णपत्थिजस्स वि गिम्हे पहिअस्स हरइ सन्तावम्‌ । 
हिजभदिजजाआसुहमिंकजोण्ाजरप्पवहो ॥ 


(स क० ५, २०५; गा० स०४,९९) 


अलंकार ग्रन्थो में प्राङूत पद्यौ की सूची ७देर . 


हृदय मं स्थित श्रिया के मुख रूपी ज्योत्ल्ा का जलप्रवाह यीष्म के मध्या 
काटमे प्रस्थान करने वारे पथिक के संतापको दूर करता है। 
मच्छ पश्ण्णा एसा भणामि हिजएण जं महसि दर्‌ डम्‌ । 


तं ते दवेमि फुंडं गुरुणो मन्तप्पहावेण ॥ 
( दशरूपक पर० १, ५१; रल्लावक्ि ४,९) 


मेम यड प्रतिक्ारै, मेँ हय से कहना हू, जो कुद आप देखना चाहे, गु के 
मं॑त्रके प्रभावस्ते मै आपक्रो दिखा सकता हू । ( कालभैरव की उक्ति) 
मचिणवस्चणाण कअवेणिजण आपंडगंडवासाणं ! 
पुष्फवदआण कामो अंगेसु कआउहो वसद्‌ ॥ 
त ( श्चगार० २७, १३० ) 
मछिन वखाली, वेगी प्राली ओर पाण्डु कपोरराली देमी रजस्वला लिय 
मे कामदेव आयुष के साथ स॒ञ्जित रहना ह । 
मह देसु रसं धम्मे तमवसमासं गमागमाहरणे । 
हरहु ! सरणं तं चित्तमोहमवसरउ मे सदसा ॥ 
( काव्य प्र० ९, ३७२; साहित्य १०) 
हे गौरि! तुम्दीं एकमात्र दारणो, ध्म॑में मेसा प्रीति उत्पन्न करो, मैरे 
गमनागमन ( जन्म-मरन ) की तामसी प्रकृत्तिका नाद्याकगेः ओौर मैरे चित्तके 
मोद वो हीघ्रही दर्‌ कगे । ( मापि का उद्राहरण ) 
महमहदइन्ति भगणिन्तड वच्च कारो जणस्स तेद्‌ । 


ण देओ जगदणो गोरो होदि मगसो महुमहणो ॥ 
(ध्वन्या० उ० ४ प०, ६४८ ) 


ननेराभेरा' कदते-कहते मनुष्य का मारा जीवन वीत जाता हे, लेकिन दय 
मे मधुमथन जनादन का साक्षात्कार नदीं होता} 
महिलासहस्सभरिए तुह हिअप सुहय ! सा अमायन्ती । 
अणुदिणमणण्णकम्मा अंगं तणुअं पि तथु्द्‌ ॥ 
( ध्वन्या० उ० २, प° 4८६; कान्या० प° १५५, १७७; जरुकारसर्वस्व 
६०; साहिव्य° प° २५६; गा० स० श० २, ८२) 
हे सुभग} हजारी सुन्दरियों से पृण तुम्हारे इस हृदयम न समा सक्नेके 
कारण वह अनन्यकर्मा प्रतिदिन अपनी दुबल देह को ओर भी क्षीण वनारहीहे। 
८ ग उक्ति-उद्धतर ध्वनि का उद्राहरण ) 
महु (१) एहि किं णिवारुज हरसि णिअंवाड जद वि भे सिचयम्‌ 1 


सादेमि कस्स सुन्दर! दरे गामो अहं एक्का ॥ 
( कान्या० एरु° ५४, 4७; दशरूपक २ ० ११८ ) 


हे गिगोदी वायु! नुम बार-बार आकर नि्तव से मैरे अच्रल को हटादेती हो, 
फिर मीडे खर ! मँ किसे प्रमत्त कर, गोव दूर है ओरमें अकेली हूं । 
माए ! घरोवरणं जज इ णत्थि त्ति साहिअं तुमणए्‌ 1 


ता भण कि करणिज एमेज णभ वासरो खाइ ॥ 
(कान्यश्प्र०२,६) 


७द४ श्राङृत साहित्य का इतिददास 


हेमो! तम्दींनेतो कहाथा आज घर में सामान नहीं दहै, इसल्यि वताकि 
यै क्याकर दिन टर्ताजा रदा है ( ययौ नाधिका कै सरैरविहार की इच्छा 
सूचित होती है ) 1 ( वाच्यरूप अथ की व्यंजना का उदाहरण ) 
माणदुमपरूसपवणस्स मामि †! सव्वंगणिच्छुदिअरस्स । 
उवहणस्स महं रदइणाडअपुव्वरंगस्स ॥ 
( स० कं० ५ २१; गा० सण ४,४४ ) 
हे मामी ! मानरूपी वृक्ष के खयि कठोर पवन, समस्त अङ्ग को सुखकारक ओर 
रतिरूपी नाटक के पूर्वरङ्ग एेसे आलिङ्गन का कल्याण हो । ( रूपक का उदाहुरण ) 
मा पंथ रंध महं अवेहि बाख्य ! अहो सि अहिरीओ 1 
अम्हे अणिरिच्छाओ सुण्णहरं रक्खियव्वं णो ॥ 

( काच्य० ० ८४, ८२; ध्वन्या० ३, पृ० ३३२ ) 
नादान ! मेरा रास्ता मत रोक, दूर हट, तू कितना निर्न माकम देता 
पराधीन हूं ओौर अपने शून्य गृह की मुञ्चे रक्षा करनी है । 
मामि ! हिअअं व पीञं तेण जुजआणेण मजमाणाण्‌ । 
ण्हाणहटिदाकडजं अणुसोत्तजरं विअन्तेण ॥ 

( स० कं० ५, २५७; गा० स० ३, ४६) 
दे मामौ ! मेर लान करते समय प्रवाह मँ वहने वाले मेरे लान की हल्दीसे 
कड जल का पान करने वले उस युवकने मानो मेरे हृदयका ही पानकर 
टिया। ( तद्गुण अलंकार का उदाहण ) 
स॒ण्डदआचुण्णकसाअसाहिजं पाणणावणविड्ण्णम्‌ । 
तें पलिअत्थणीणं वि कुणेद्‌ पीणुण्णषु थण ॥ 
(स० क० ३, ५६२) 
नोरखमुंडी के चू के कादे के दरा नैयार किया हआ ओर्‌ जक के नस्य से 
युक्त तेल रघु स्तनवाटी नायिकाओं के स्तनोँ को मी एान ओर उन्नत बना देता है । 
( काम्य का उद्राहुरण) 
मुण्डसिरे बोरफरं बोरोचरि वोरञं भिरं धरसि । 
विग्गुच्छाअइ्‌ अप्या णाक्जदधेभा दुखिजन्ति ॥ 
( अखंकार० प° ८३) 
जैसे सुंडित सिर प्र बेर रख कर उस वेर के ऊपर दूसरा बेर रखना संभव 
नी, उसरी प्रकार अपने आपको दिपाये हृ धूतं पुरषो को टना संभव नहीं । 
सुद्धे ! गहणं गेण्हउ ते धरि सुहं णषु हस्थे। 
णिच्छुउ सुन्दरि ! तुह उवरि मम सुरअप्पहा अस्थि ॥ 
(सण्क्ं२,,२) 
दे सुग्धे ! अपनी फीसलेले, त्‌ इस मुद्रा को अपने हाथमे रख। हे सुन्दरि! 
निश्चय ही तुमसे सुर त-व्यवहार करना चाहता हू । (अपस्चष्टा नायिका का उदाहुरण) 


हे 
है! भें 
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मुहपेच्छओ पई से सावि हु पिअखूजदंसणुम्मदआा । 
दो वि कअच्था पुहविं अपुरिखमहिर ति मण्णन्ति॥ 

(स० कं० ५, २८०; गा० स० ५ ९८) 
मुख को देखते रहनेवाला पति ओर पनि के सुन्दर रूप देखने मे उन्मत्त पलो 
दोनोंद्यी वडभागी है ओर्‌ वे समञतेदहै कि इस पृथ्वी पर वैसा ओर कोई 

पुरुष ओर खो नहीं है । 
मुहविज्छाविभपईवं उससिजगिरद्धसंकिउल्ञावं 1 
सवहस्रजरक्खिओट्रं चोरिअरमिभं सुहावेद ॥ 

( शेगार० ५४, २; गा० स ४, ३३) 
दीपक कोह से व्वा दिया दै, उच्छवास ओर शंकरित उदाप वन्द 
कर्‌ दिया ह, नकट इापथ देकर ओटठे को सुरक्षित रक्खा है, ठेसा चोसी-चोरी रमम 
कितना सुख देना हे! 

मोहविरमे सरोसं भोरस्थणमण्डरे सुरवहूणम्‌ । 
ञेग॒ करिङ्म्भसंभावणाद्‌ दद्ध परिट्रुविजा॥ 
( स० कृ० ३, १०८ । 
मोह के शान्त होने पर जिसने रोषपृञ्क हािरयो के गण्डस्थल की संभावना 
से सुरवधुओं कै स्थूल स्तनमंडल परर दृष्टि स्थापित की । 

( भांति अलङ्कार का उदाहरण ) 
मंगखवलअं जीजं व रक्खिअं जं परउत्थचद आद । 
पत्तपिअदंसणृससिजवाहुद्वआदं तं भिण्णम्‌ ॥ 

(सर क०५. १९०) 
प्रोपितपिका ने जितत मंगलकंकण की अपने जीवन कीभांतिरक्षाकीथी व्ह 
प्रिय के द्येन से उच्छतरसित बाहुओं मेँ पहना जाकर दूर गया ! 
मंतेसि महमहपगञं सन्दाणेसि तिदसेसपाअवरअणम्‌ । 
ओज(उच्)सु मुद्धसहावं सम्भावेसु सुरणाह ! जाजअवरोजम्‌ ॥ 
(सन कं० ४, २३५) 
दे इन्द्र! यदित छृष्णके प्रति तरेम स्वीकार करतादहैतो द्वो को पारिजात 
देने मे अपने मुग्ध स्वभाव का त्याग कर, ओौर यादवों को प्रसन्न कर 1 
( भाविक अलङ्कार का उदाहरण) 
रइअसुणाराहरणो णरिणिदृलत्थइ्‌जपीवरत्थणजर्सो । 
वहइ पिअसंगमभ्मिवि मजणाअप्पप्पसाहणं जुवदजणो ॥ 
(स० कं० ४, १९१) 
जिन्न खण को अआभूषण बनाया है ओर कमकिनिर्यो के पर्तोसे पीन 
स्तनकलदरा को आवृन करिया है, ठेसी युवतियोँ प्रिय के सङ्गम कै समय भी कामदेव 
की उत्का के ल्यि अलङ्कार धारण करती है । ( परिकर अलङ्कार का उदाहरण ) 
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रइजरकेसरणिदहं सोह इ धवरब्भदटसहस्सपरिगजम्‌ । 
महमहदंसणजग्गं पिजामहुप्पत्तिपंकञं च णहअलम्‌ ॥ 

( स० क० ४, 9५; सेतु° बं० ५, ५७) 
सूच की किरणरूयी केसर के समूदवाला, श्रेत मेघरूपी सदस्रदल बाला ओर 
बिष्णु के दर्चन योग्य ( दारद्कराल में पिष्णु जागरण करते है ओर आकादा रमणीय 
दिखाई देता ह ) ेसा आकाद्षमंडल ब्रह्माजी के उत्पत्ति-कमर के समान रोभित 
हो रदा है 1 ( रूपक अलङ्कार का उदाहरण ) 

रइ पि ता ण सोहइ र इजोम्गं कामिणीण दुणणेवच्छु । 
कण्णे जा ण रइजदइ्‌ कवोरधोणन्तसहञारं ॥ 
( स क० ५, ३०६ ) 
कामिनियो के रतियोग्य उतसव के अवसर पर धारण की हृदं वेदाभूषा तव तक 
शोभित नहीं होती जवतकः भिः वे कानों मे कपोल तक जुलती हृदं आच्रम्ञरी नहीं 
धारण करतीं । 
रदकेलिहियनियंसणकरकिंसखयरंद्धनयणज्जयलस्स । 
रूदस्स॒ तदयनयणं पव्वइ्‌ परिचुबियं जयद्‌ ॥ 
( काव्या० पू० ८७, ९२; गा० स० =, =; काच्य प्र० ४, ९७ ) 
रतिक्रीड़ा के समय महादेव जी द्वारा पाती के निर्वख्ल कर द्विये जाने पर 
पार्वती ने अपने करकमर्छो से महादेवजी की दोनों आंख बन्द कर दीं । ( तत्पश्चात्‌ 
महदेव अपने नृतीय नेत्र से पार्वती को देखने ख्गे )। पावती ने उनके इस तृतीय 
नेत्र का चुम्बन ले लिया, इस नेत्र की प्रिजय हो ! 
रइ विग्गहम्मि कुण्ठीकजाजो धाराओ पेम्मखग्गस्स 1 
अण्णमओाद्ं व्व सिञ्चन्ति (१ खिजन्ति) माणसादं णाइ मिहुणाणम्‌ ॥ 
( स० क० ५, ९९३ ) 
सुरत-युद्ध के समय प्रेमरूपी खज्ग की धार कुठित दहो जाने से मानों एकः दूसरे 
से पृथक्‌ हो गये है रेसे का्मी-मिशुन के हृदय खेद को प्राप होते है । 
( मान का उद्राहरण) 
रणदुजओ दहमुहो सुरा जवज्क्ा ज तिहुजणस्स इमे । 
पडड अणत्थोत्ति फुडं विह्ीसणेण फुडिजाहरं णीससिं ॥ 
( स० क० ४, २२५) 
रावण युद्ध मे दुजेय है, ओर देवताओं का वध नहीं किया जा सकता, इसलिये 
त्रिभुवन के च्यि बडा संकट उपस्थित हो गया है, यह जानकर विभीषण ने अपने 
स्फुरित अधर द्वारा श्वास यया । ( अतिद्चयोक्ति अलङ्कार का उदाहरण ) 
रततप्पलदरुसोहा तीअ वि चसञम्मि. सुरदिवारुणीभरिए । 
मजतंबेहिं मणहरा पडिमापडिणएुहिं लोअणेरहिं रहुहआ ॥ 
(सण कं० ४, ६२ ) 
सुगंधित वारुणी से भरे हुए पानपात्र मं किसी नायिका के मद्‌ से रक्त हुए नेत्रो 
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का प्रतिविव पड रहा था, जिसते सुंदर रक्त कमल्दल की दोभा उसके सामने 
फीकी पड गई है \ ( साम्य अलङ्कार का उदाहरण) 
रमिङूग पडम्मि गर्‌ जादे जवऊहिअं पडिनिवुत्तो । 
अहह पउत्थपद्‌व्व तक्स्वणे सो पकसिन्व ॥ 
( स० कं० ५, २४२; गा० स १, ९८ ) 
रमण करने के पश्चात्‌ पति प्रवास कौ चखा गया, केकेन कु समय बाद 
आछिगन करने के चयि वहु फििरलौर कर आया। इस बीचमें उसी क्षणे 
शरोषितमनेका ओर वह प्रवासी वन गया ! 
राईसु चंदधवलासु रुलिजमप्फाछिडिण जो चावम्‌ । 
पकच्छुत्तं विज कुणद्‌ मुजणरजं विजंभंतो ॥ 
( कान्यण०प्र० ४.८४) 
चन्द्रमास्ते श्वत हुई रार्तो मे कामदेव अपने धनुषकी टकार दारा सारे संसार 
के राज्य कौ मानो एकच्छर साघ्राञ्य वना कर विचरण करता हुञा दिखाई देने 
गता है । ( अर्थक्ति मूरू ध्वनि का उदाहरण ) 
रेहइ पिअपरिरंभणपसारिजं सुरजमन्दिरिदारे । 
देतलाहक्हिजथोरथणहरं भुजल्जाज्ञुजरं ॥ ( स०कं० ५, १६४ ) 
अपने प्रिय का आङ्िगन करने के लि फैलायौ हुई, ओौर वेग से कौतूहल को 
प्राप्न स्थूल स्तनभार से युक्त ( नाथिकाकी) दोनों भुजाय सुरनमंद्विर केद्वार 
पर द्रोभित हो रदी है! (दहेलाका उदाहरण) 
रेहइ मिहिरेण णहं रसेण कष्वं सरेण जोव्वणअम्‌ । 
अमएण धुणीधवओ तुमए णरणाह ! मुवणमिणम्‌ ॥ 
( अलङ्कार ० पू० ७४ ) 
सूयं से आकादा, रस से कान्य, कामदेव से यौवन, अस्त से ममुद्र ओौरहे 
नरनाथ ! तुमसे यह भुवन इोभित दोता है । 
रंडा चण्डा दिकखदा धम्मदारा मजं मंसं पिजए खज्‌ अ। 
भिक्खा भोजं चम्मखण्डे च सेजा कोरो धम्मो कस्स णो होड रम्मो ॥ 
( दशरूपक प्र ° २ पू० १५१; कपूरमंजरी 9, २२ ) 
जहाँ चंड रंडर्पे दीक्षित हो कर धर्म॑पल्िर्यो बनती है, मच-पान ओर मांस- 
मक्षण किया जाता है, भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त करिया जातादहै, ओर सोने केलिये 
चम की दाय्या होती है, रेसा कौलधमं किसे प्रिय न होगा ? 
- रंधणकम्भणिउणिषए मा जूरसु रत्तपाडरुसुजन्धम्‌ । 
मुहमारुजं पिअन्तो धूमाद्‌ सिह्ी ण पजर ॥ 
॥ (सम०्कं० ५, ९9; गा० सत 9; १४) 
रसोई वनाने मेँ निपुण नायिका प्र युस्सा मतौ रक्तपारल की सुगन्धि 
उसके मुख की वायु का पान करके धूम वन जानी है, इसल्यि आग नदीं 
जलती ( इसख्यि वह व्रिचारी टाचार है)! 
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खच्छी दुहिदा जामाउओ हरी तंस घरिणिजा गंगा 1 
अभिअमिभंका अ सुजा अहो ऊटुम्बं महो जहिणे ॥ 
( ध्वन्या० उ० ३, प° ४९९ 
समुद्र की लक्ष्मी कन्या है, विष्णु दामाद है, गंगा उसी पली है, अरत ओर्‌ 
चन्द्रमा पुत्र है, समुद्र का कितना बड़ा कुडुम्ब-कवीला है ! 
( परिकर अलङ्कार का उदाहरण ) 
र्जा चत्ता सीटं च खंडिअं अजसघोखणा दिण्णा 1 


जस्स कष्टणं पिअसहि ! सो चेअ जणो जणो जाजो ॥ 
( श्ङ्गर० ४२, २१३; गा० स० ६, २७) 


जिसके कारण ञ्जा त्याग दी, सीर खंडित कर द्विया, ओौर अपयद्य निल, 
हे भियसखि ! वही जन अव दूसरे का हयो गया ' 
कजापञत्तपसाहणाइं परभत्तिणिप्पिवासाड । 
अविणजञदुम्मेधादं धण्णाण घरे कर्तां ॥ 
( साहित्य ० ११५; दृक्लरूपक प्र० २; प्र ९६} 
भाग्यञ्चारी व्यक्तियों के घरों कौ चियोँ पर्याप्त रुञ्ना वारी ह्योती है, पर्‌ पुरुष 
कौ इच्छा वे नदी रखतीं ओर विनयक्षीर होती हैः । 
लहिऊण तुञ्छ वाहुप्फसं जीए स कोवि उच्ासो । 
जअलच्छी तुह विरहे हूजरा दुच्वखा ण सा॥ 
( छाव्य० १०, ७३९ 
तुम्दारी भुजाओं का स्पञ्ञं पाकर जिसके हृदय मे कमी एक अपूव उल्टास वेदा 
होता था, वह उञ्वल जयलक्ष्मी तुम्हारे विरह मे कितनी दुकेल होती जा रदी है ! 
( समासोक्ति अलङ्कार का उदाहरण ) 
लीखादइ्‌ओ णिजखणे रक्खिउ तं राहिआद थणवदे 1 
हरिणो पठमसमागमसच्छसवसरेहि वेविरो हत्थो ॥ 
- ( खण क० ५, २२५ , 
राधिका के स्तनो पर प्रथम समागम के समय भय से कम्पनद्धीर ओर उसके 
वख पर्‌ क्रीडा करने वाला एेसा कृष्ण का हाथ तेरी रक्षा करे ! 
खीरादादग्गुवूदसयरूमहिमण्डरुस्स चिज जज । 
कीसमुणाखाहरणं पि तुज्छ गुरञादइ अंगम्मि ॥ 
( काव्या० प° ८१, १०५१ > 
जिसने लीखा से अपनी दाद के अय भाग से समस्त पृथ्वीमंडल को ऊपर 
उठा च्या है ( वराह अवतार धारण करने के समय ), रेते तुम्हारे शरीर मे कमल- 
नाल का आमभरणमौी क्यो मारी मानूमदेरदादहै? 
( भमधघुमथनपिजयः मे पांचजन्य की उक्ति} 
खक्िजा गहवदधूआ दिण्णं व फर जवेहि सविसेसं 1 
एषण्हि जणिवारिजमेव गोहणं चरडउ द्धेत्तम्मि ॥ 
( स० कं० ५, २९९) 
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जौके वेत में खूत्र अच्छ फरल हुं दे इसलियि गृहपति की पुत्री चंचरुहो 
उरी दहे) अवगा्य॑लेत में तिना फिसी रोकन्योद के चर सरगी 
खोओ जूरइ जूरउ कवअगिजे होड, सेड तं णाम] 
एहि ! णिमजसु पासे पुप्फवद्र ! ण ए मे निद्ा॥ 
( स० क० ५ १६० गा० सर ६, २९) 
लो्गोको बुरा ल्गतादहो तो ल्मे, यह निन्यहोतो द्रे, हे पुष्पवती ! आकर 
मेरे पास्तसोज!, सज्ञे नीद नहीं आ रही इं। 


वड विवरणिग्गञदखो एरण्डो साहइव्व तरुणाणन्‌ । 
एत्थ धरे हटिअवद्र एदहमेत्तत्थणी वसह ॥ 


( स० ऋ० ३, १६६; गा० स० ३५७) 
बाड़के चिद्रमे से जिसके पत्ते बाहर निकलरहेदहै रेसाएरण्डका बृ 
नति 


$ दल दण्ड 
तरुण ज्मो को घोषित कर कह रहा है कि इन पत्रांकी भाँति मदयाङ स्तनवाली 
हल्उाहे वे >धू इसधरमें वास करती 


। ( अभिनय अलङ्कार का उदाहरण) 
वच्च महं चिज णएक्ाए दो नीसासरोडइअब्वाहं । 
मा तुञ्ज वि तीए विणा दुक्खिण्णहयस्स जायंतु ॥ 


( कान्या० प° ५६, २३; ध्वन्या० 4 पर० २१) 
हे प्रिय! तुम उसके पास जाओ । में अकेली दुम्हारे पिरह में श्वास च्येडती 
हुड अश्पान 
हना टीवः 


व्‌ करू यह अच्छा, लेकिन उसके पिरह मे तम्दारे दक्षिण्य का नष्ट 
नदं । (ध्यामास अल्द्रूार्‌ का उदाहरण) 
1 


चणरादकेखदहस्था कसुमाउहसुरदि संचरन्तघअवडा । 
ससिअरसुट्त्तमेदा तमपड्दिव्था विणेत्ति धूरुप्पःडा॥ (स०्कं० ४,४२) 
चनप॑क्ति कै कैदाकन्या 

किरणो 


५ 3 
 कैदाकन्यापः कामदेव कौ सुधित चंचन ध्वजा का पट, चन्द्रमाकी 
को मु 
म्ररिरिधि 


धूमसमूड्‌ छोभायमान दो रहा ह । 


महत्ते मर के ख्िवि आच्छादित करनेदाला मेघ तथा अंधकार्‌ के 
नि इदः 
( रूयक अकार्‌ का उदाहरण } 
वण्णसि एव वि्नस्थसि सच्चं विअ सो तुए ण संभवि 1 
ण हु होन्ति ठदम्मि दिदे सुस्थावत्थाडं अगां ॥ 

(गा० स० ५, ७८} काव्या०, प° ३९०, ५६२ > 
केवल उरुके युर सुनकर उस्केवद्ामें हो जाने वाली! तूने उसे देखा है, 
इसकी तू व्यथं ही षी मारनी हे। यदि तूने उसे सचञुच देवा दोतातो तेरा 
दागीर स्वस्थ रहने वादा नहीं था) ( अनुमान अलंकार ऊ उदाहरणं ) 

१. मिल सोवा पः 





वारिदा पुप्त्वडहि समाणु | 
जम्गेव्राएुणुकौ धरइ जद 


सौ वेऽ परायरु॥ 
८ हेमचन्द्रः ग्र 
-षष्ण्वतियः दै साथ सोना 
रेकना हे, यदिवेदप्र 


करनव्याक्ररग ८; > ४३८) 
१ हे, ठेकिनि उनके साध जामनेको कौर 


॥ ॥ £ 


। 
४९ प्रा० सा० 


७9० प्रात सादित्य कां इतिहास 


ववसाअरदप्पओोसो रोसगटृन्ददिटसिखलापएडिवन्धो । 
कह कट वि दासरदहियेः जयकसरिपञ्जरो गओ घमसमओ ॥ 
(स०्कं० ४, २९ से० वं० १,१४7) 
रामके उ्यमरूपी सूक चयि रात्रि के समान, उनके रोष रूपी महागज 
के ण्यिदृढ्‌ शंखरवेध के समान, तथा उनके जिय रूगी सिंह के लियि पिंजडे के 
समान वर्षाकाल किसी प्रकार व्यतीन हुआ । ( रूपक अलङ्कार का उदाहरण ) 
ववसिअगिवेदअस्थो सो मार्ट पच्चआगअहरिसं । 
सुग्गीवेण उरस्थरुवणमालमल्िजिमडमरं उवङ्ढो ॥ 
{ सम० कं 9; १७१ | 
जिसने संकसप के अथैका निवेदन भियाहै रेतसे ( परिभीषण) का हनुमान 
द्वारा निश्वास प्राप्न करने पर हषित हुए, तथा दक्षःस्थर मेँ पहनी हई वनमाला के 
भ्रमरो का मदेन कर सुग्रीव ने आछ्िगन पिया! ( परिकर अलङ्कार का उदाहरण) 
वाभग्गिणाक्रोमेदट्धोत्ति पुजो पुणो चिअ कटे । 
हाटिथसुजा मलिअच्छुसदोहरी पामरजजाणे ॥ 
( सभ कं० ५१) ६१ £ ) 
धुद्धी हई आग से मेरा दाथ जक गया--इस प्रकार पामर युवा दारा कृषक 
कन्या कौ बार-बार संबोभित फियि जाने पर उसका दोहद दलति हो गया । 
वाणिजय ! हस्थिदंता कुत्तो अग्हाण वग्धकित्तीओ ॥ 
जाव ठखियाख्यस्युही घरंमि परिखक्छए सुण्हा ॥ 
(ध्वन्या० उ० ३ प्र° २४२; काव्या० पृ ६३, २७; काव्य प्र° १०, ५२८ ) 
हे वणिक्‌ ! हमारे घर में हावीदांत ओर व्याघ्रचमं कर्हौ से जाया जबकि 
चंचल केदो से शोभायमान मुख वारी पुत्रवधू धर मेँ अनवरत क्रीड़ामें रत 
रहती है ! ( उत्तर ओर नियम अरुङ्कार्‌ का उदाहरण ) 
वागीरकुडगुङीणसउगिकोराहरं सुणतीए । 
घरकम्मवावडाए वहरुए सीयंति अंगा ॥ 
(कान्या०, प° १५२, ९७१; काञ्यप्रकाङच ५, १३२; साहित्य ०, पृ० २८७५ 
ध्वन्या० उ०र प्रु० २२१) 
बत के कुज से उङ्ते हर पक्षियों का वकार सुनती हई, धर के काम-काज 
मेँ लगी वधू केञंगरियिलदो रहे हं! ( असुंदर्‌ व्यंग्य का उदाहरण) 
वारिजन्तो वि पुणो सन्दावकदस्थिएण हिअएण । 
थणहरवअस्सएग विसु द्धजाई ण चल्ड से हारो ॥ 
( काव्य० भर० ४, ८६ ) 
संतप्त हृदय द्वारा सेका जाता हज मी तरिद्युड जाति के मोतियोँ से गूधाहआ 
हार अपने परम भति कुचद्धय से अक्ग नदीं होता हे ( पुरुपावित्न रति के प्रसंग 
-की यहु उक्ति है), 


अलंकार अन्यौ में प्रारृत पद्यौ की सूची ७७१ 


वाटित्ता पडिवजणः ण देह रसे एदमेक्म्मि । 
असती कजेण दविणा पद्रप्यमाणे णदकच्छे ॥ 
(स० कं ३, ५9; गा० स० ५, १६ ) 
( जवल दी आय से) प्रदीप्यमान नदी के तट पः विना कामके इधर-उधर 
भरकवने वाटी कुख्य बुलाई जनि पर भी प्रत्युतर नदीं देती, ॐ प्रत्येक पुरुष 
को देख कर रोष करती है । ( सूक्ष्म अङ्कुर का उदाद्रण ) 
दिथडे गअणसयुदे दिअसे सूरेण मन्द्रेण व महिष । 
णीद मद्ररव्व संज्छा तिस्सा मगगोग अञ्युजकलसो ज्व ससी ॥ 
( स० कं० ४, १९० ) 
महान्‌ आकाङशरूमी सरदर मेँ मन्दर भिरि कौ मौनि सूयेके दवारा रिक्स के 
पूजिन { अथवा मयित ) ह्न पर, जसे मद्विरा निकलनी दै वैसे ः¶ संघ्याके मागं 
से असतकल्डा की मति चन्द्रमा उदित दो रदा ह) (परिकर गलङ्काकाउदाहरण) 
विअछिजविअेअविजजणं नक्खणपन्भटराममरणाजासम्‌ 1 
जनअतणजओाद्‌ णवरं लद्धं सुच्छाणिमीलिअच्छीज सुहं ॥ 
। (सण कं० ५, २६८; सेतु° ११० ५८ >) 
मूच के कारण जिसकी अखि संद ग्ड हं रेसी जानकी ने  योगजिन पीड़ा 
को मुखा कर्‌ रममरप के महाक््ट से नलकषग सुणि पाकर सुख ही प्राप्त सम्या । 


विअसखन्तरअकंप्वउरं मअरन्दरसुद्धमायञुहरूमहुजरम्‌ 1 
उणा हुमाण दिजद्‌ रद्‌ न उगाद्र्‌ अप्प चिज कुसुमम्‌ ॥ 
( क्तन्या० परु° ३६१, ५५० ) 
विकसित पाय से भिवित्र ओौ- नकण्दत्म कौ भृग॑वे अक्र इः यजन 
कर्ने वाने भौर से युक्त देते पष्य वसंत गागा बा को प्रर कयि जातत है, 
उनका अपहरण्य नहीं किया जाना । ( निददन उनक्ार का उदादर्र ) 
चिक्किणद्र माहमासम्मि पामरो पएारडिं अडञ्ञेण 1 
णिदुधूमयुम्मुरे सामरीषएु थणषु गिजच्छृन्तो ॥ 
(स कं० ५, 99; गा० स ३ ३८ ) 
पोडङ्री नववधू के निधूँम तुष-अन्निका गनि उप्पा बाले स्तन। पर्‌ दृष्टिपत 
करता हुमा पामर कृषक माघ महीने मेँ अपनी चादर चच कर्‌ बल खसेदता है) 

( परिव्रत्ति अलङ्कार का उदाहरण ) 
विमलिअरसाअकेण वि विसहरवद्णा अदिद्मूलच्छेजं । 
अप्पत्ततुंगसिहरं तिह्ुभष्यहरणे पवदिदएण वि हरिया ॥ 

"(स कं० ४, ररः सेतु° ९, ७ ) 

पाना नकं संचार करने पर म्यी उसके ( स्वे पवैतके ) मृ भयको 

्ेषनाय ने नदीं देया, ॐौर उसका उ रि्ठः नौर्न ल्लोको को मापनेके लिये 
वदे हुए विषिक्रम ढारा सी स्पद्धं नहं किटा रगा । 

( अनिदायोक्ति अलङ्का का उदाहरण) 


७७२ प्राङ्ूत साहित्य का इतिहास 


विरला उवआरिचिअ णिरवेक्खा जल्हरव्व वहन्ति । 
क्चिजन्ति ताग विरहे विरल्चिभ सरिप्यवाह व्व॥ 
॥ ( स० कं० ४, १६३) 
हेज उपकार करकैभ्ी निरपेक्ष 
रेते 


मैरघोः के समान रेसे पुरुष विरले दी होते 
ौँतिरेते लोगमीरिरलेद्ी दोतेहैजो 


रहते है । इसी प्रकार नदी कै प्रवाह कौ भोति 
उपकार्‌ करने वाख के मिरहमें क्षीण होते है। 
( अर्थान्तरन्यास अलङ्कार का उद्राहरम ) 
विरहाणलो सहिजईइ आसाबन्धेण वज्लहजगस्स । 
एक्छर्गामपवासो माए! मरणं विसेसे ॥ 
( स० कं० ५, २६५; गा० स० १,४२ ) 
हे मा! प्रियजन की ( प्रवाससे खैर कर अनेका) आदा सेतो भिरहाभ्चि 
किसी प्रकार सहन की जा सकती है, किंतु यदि वह एक ही गोवि में प्रवास करता 
हैतो मरणसेभी अधिक दुख होता है। 


विवरीयरए्‌ रुच्छी वम्भं दटृट्रण णाहिकमर्च्थम्‌ । 
हरिणो दाहिणणयणं रसाउलखा क्त्ति ठकेड्‌ ॥ 
( काल्या०, परु° ५२, ५३८; काव्य० प्र० ५, १३७ ) 
रति में पुरुप के समान आचरण करने वाटी रसा्वेद्य से युक्त रक्ष्मी नाभिः 
कमल पर विराजमान ब्रह्मा वो देखकर्‌ अपने प्रियतम यिष्णु का दाहिना नेत्र इट 
से वंद कर देती है ( इसे सूर्यास्तं द्ग ध्वनि व्यक्त होः हे ) 1 ति 
विसमजजो विज कागवि कागवि बोरे अभिजजिभ्माअ । 
काणवि विसामिथमओ काणवि अविसामिञजमअञ काटो ॥ 
( ध्वन्था० उ० ३, प° २३५ ) 
किन्दीं के ल्यि कार विषरूप प्रतीत होता, पिन्द के ल्णि अगरृतरूपः 
किन्दीं के लियि मिष-अगृतरूप ञ्य किन्दँ के खियि न तिषर्ूप ओर न अगूतरूप । 
विसवेओ व्व पसरिओ जं जं अदिखेद्‌ वहस्धृयुप्पीडो 1 
सामलदइजइ तं तं रुहिरं व महोअहिस्स विद्‌ दुमदेष्म्‌ ॥ 
( स० ० ४, ५३; सेतु ° ५, ५० , 
विषवेग की भति फैला हआ महाधूम का समू जिस-जिस महासमुद्र के 
रुधिर की मानि प्रवालमंडल के पास पर्हुचदा है उमे काला कर देतादहै (जैसे 
ष द्यरीर मे प्रविष्ट होकर स्थिर को कालाकरद्रेता हे)। 

( साम्य अटङ्कार्‌ का उदाहरण) 
विद(अ)खडइ्‌ से गेवच्छ पम्माजद्‌ मंडणं गई खल्ट्‌ । 
भूञच्ुणप्चणअम्मि सुद † सा णं पुरोषएसु ॥ (सख० कं० ५, ३०९ ) 

मूत-उत्सव के नृत्य के अक्सर पर्‌ इसका वक्त विगलति ह्यो उठता है, 
आभूषण मलिन दो जाता दै ओौर गति स्विति हौ जाती है, अतण्वं हे खभग ! 
इसे न देख \ 


अलंकार ग्रन्थो में प्राक्त पयो की स्वी ७७ 


विहरुखरुं तुमं सहि ! दय्‌टरूण कुडेण नररुतरदिष्धिम्‌ । 
वारप्फेसमभिसेण अ अप्पा गुरुभोत्ति पाडिअ विहिण्णो ॥ 
( काव्य० प्र०४, ९१ ) 
हे सखि ! तुम्हरे घडे ने, विश्रु अवस्था मँ अपनी दृष्टिकौो चंचल करती 
हुई तुम्हे देखकर, दरवाजे की ठेस के हाने अपने आपको ुरु सप्रह्चकर गिराते 
इए इकडे-टुकडे कर द्विया । ( अ गति, उद्धद अलङ्कार का उदाहरण ) 
वेवह्‌ जस्स सर्चि{डअं विडं महद्‌ पुरुआदअस्थणअलसं । 
पेम्मसखहावतिमुहिअं बीजावासगमण्‌ सुजं वामद्धम्‌ ॥ 
( खण कं० ५, ४४८; सेतु० १, ६) 
जिस अर्धनारीश्वर का सोमांचिन स्तन-कल्ो वारा, प्रमानुराग से किंकनैन्य- 
विमूढ तथा लउ्नासदित वामांग, दक्षि ग के अधैमाग ( नरभाग ) की ओर जाने के 
च्यि उत्सुक, कंपित होकर ( आख्िगिन कणन के ल्य ) मुडना चाहता है । 
वेवद॒ सेअदवदनी रोमञ्चिअगत्तिए ववद्‌ । 
व्रिलटुल्लु तु वलअ रूह बाहोज्लीए्‌ रणेत्ति ॥ 
मुह सामलि होई खणे विसुच्छुड विञग्येण । 
मुद्धा सुदअडयी तुज पेम्मेग सा वि ण धिन्वद ॥ 
( दृश्चरूपक प्र° ४ प्रु° १८२ ) 
हे युक ! तेरे प्रेम के कारण वह नायिका कौपिने लगती है, उसके चेदरे पर 
पसीना आ जाता है, रीर म रागे खडे द्यो जाते है, उसका चंचल वर्य बहुरूपी 
ठ्तामे मंद-मंद चन्द करता ह । उक्ता मुंह द्याम पड़जाता है, श्ण मरके चयि 
वयर होकर वह मूज्छित दो जाती है, ओर तुम्डारे प्रेम से उसकी सुग्ध मुखबछी 
थोडा भी धीरज धारण नदीं कः पाती । (स्तम आदि सास्विक भावों का उदाहरण) 
वेवाहिऊण वह जा सासुरअं दरिआद णिजन्त । 
रोज्‌ दिअरो तां सण्टवेद्‌ पासेण वच्नन्तो ॥ (स० कं० १, ५६) 
भिवाह के प्रात्‌ लैटीमें वेढा कर श्वसुरगृह कोले जाई जाती हृदं वधू 
रुदन कग रहय है, उसक्रा देउर उसके पास परहुच कर उसे सांत्वना देता हं । 
वेविरसिण्णकरंगुलिपरिग्गहक्खकिअखेहणीमम्गे 1 
सोत्थि च्िभ ण समप्पद्‌ पिअसहि ! ेहम्मि किं टिहिमो ॥ 
( ख० कं० ५, २३३; गा० स० ३, ४४ ) 
कती हः, स्वेदयुक्त हाय की उनलिर्यो से पकड़ी हुई स्खलति लेखनी स्वस्ति 
मौ पनी नौर सेन लिग्व सवी, पिरि मला हे सखि! पत्रतो में क्या क्खिती ! 
चदमागश्चमंगभावय्के ऊुम्भक्राहश्स वशाहि शचिदे । 
अणि च पिभामि इणिदे वकिशकशद्रे शमरे इुवीअदि ॥ 


(स०कं०२,३) 
स्क हजार करुन चरदी से रचित मनुष्य मांसके सौ भारकका यदिमं मक्षण 
कर ओर अनवरन दोगित का प्रान कन्नो सौ वपं तक युद ्येगा। 


( मागधी का उदाहरण) 


७७४ प्राक्त सा्ित्य कय इतिहास 


सञणे चितामहइजं काङ्ग पिं णिमीरूजच्छीए । 
अप्पाणो उवऊढो - एखिदडिख्वरुजाहि बाहे ॥ 
( श्ङ्लार० ५८, २५) 
निमीलित नेत्रो वारी प्रिया ने अपने प्रियतम को दायन के ऊपर चिताग्रस्त 
बना कर, रिथिर कंकर्णों वाली अपनी भुजाओं से उसे आलिगन मे बोँव छिया। 
सअलयुजोडअवसुहे समस्थजिअरोअवित्थरन्त पञवे 1 
डादइ ण चिरं रविम्मि व विदहाण पडदा वि मदटदा सप्पुरिसे ॥ 
( स० कं० ४, ५०; सेतु० ३, ३१ ) 
समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करने वारे, समसन मनुष्यखोफ मे अपने प्रतापकौ 
फठाने वाले णेसे सूयेरूपौ सत्पुरुष मँ न्यि के द्वारा उत्पादित ( प्रभातकाट में 
पडी हुड ) मरिनिता चिरकाल तक नहीं ठहरठी 1 ( साम्य अटङ्कार का उदाइरण ) 
सकञग्गहरहसुण्णामिआणणा पिज पिजअमविदण्णम्‌ 1 
थोअं थोअं रोसोखहं व उअ ! माणिणी मद्रम्‌ ॥ 
(सम कं० ५, २८८; गा० स° ६, ५० ) 
देखो, केदो; को पकड़ कर जिसका मुख इट से ऊपर की ओर्‌ उढाददिया गया 
हे रेसी मानिनी अपने प्रियतम के दवारा ढी हुई मदिरा बौ मानो मान की ओषधि 
के रूपमे थोडा-धोड़ा करके पान कर रही है! 
सम्गं अपारिजाअं कुस्थुह्च्छीविरदिञं महुमहस्स उरं । 
सुमरामि महणपुरओ अमुद्धयंदं च हरजडापन्भारं ५ 
( सं० कं० ३,१७७; काव्या० प° ३६५, ५६०; सेतु ४, २० ) 
समुद्रमंथन कै पूं स्वगं को पारिजान पुष्य से -शल्य, गिष्णु के वक्षस्थलको 
कौस्तुभ मणि से रदित तथा ित्रजी के जटाजूट को चन्द्रमा के खंड से शल्य स्मरण 
करतार) ( प्राग्भाव का उदाहरण ) 
सच्चे गरूओ गिरिणो को भणडइ्‌ जलासञ ण गंभीरा । 
धीरेहिं उवमाउं तहवि हु मह णस्थि उच्छाहो॥ 
( स० कं० ४, १५०) 
पर्वत गुरु है, यह सत्य है, ओर कौन क्डता है भिः समुद्र गंभीर नद्यीहै। फिर 
भी धीर पुरुषो के साथ पवन नैर स्मुद्र की उपमा देने का मेरा उत्साइ नहीं 
होता ) ( आक्षेप अल्ङरार का उदाहरण ) 
सच्चे चिज कटटमओ सुरणाहो जेण हलिजघूञाए । 
हत्थे कमरूद्ल्कोमखेहिं दछित्ते ण॒ पल्वविञओे ॥ 
(ख० क० ५, ३१३) 
यह सत्य है कि न्द्र केव ल्क्डी काट है, नहीं तौ दलवाहे वो पुत्री 
के कोमल हस्नकमक से स्प्लं किये जाने पर मी वह्‌ क्यो पलमिन नदीं हुजा १ 
सच्चे जाणइ दर्ढुं सरिखम्मि जग्मि जुजणए राजो 1 
मरउ ण तुमं भणिस्सं मरणं पि सखाहणिञे से ॥ 
( स० कं° ५, २.५८; दु्रूपक प्र० २, ११७; गा० स० १, १२) 


~ 


अलंकार ग्रन्थौ में भ्राङृत पयो की सूची ७७०५ 


यद देखनेमें ठर करि समान व्यक्तियों 7 अनुराग करना उचित दहं) 
यदि उस्रा यरणमभौहोजायतोमें तुञ्चे कुन कहुम्मे, क्य, विरह मं उसका 
मरण भौ प्रद्ंमनीय दे । ( आक्षेप, व्यत्यास अलङ्कार का उदाहरण ) 
सच्छुन्दरमगदम गरसवडदिअगरअवम्महविखासं । 


सुविजइडढेवेसवभिआरमिअं को वण्णिउं तर ॥ 
( सम कं० ५, ३९५ >) 


जिसय साय स्वच्छन्द रमणदहोतादहै, जिमके ददन के रमसे कामदेव के 
पलास बृद्धिगत होता है, सुभिदग्ध पुरुषो के एमे वेदया-रमण का वौन वणेन कर 
सकता ह ?( मणिका का उद्राद्रण ) 
सजेहि सुरहिमासो ण दाव अप्पेदर जुजइजणटक्खमुटे । 
अहिगवसह जार सुदे णवपञ्चदपत्तरे अणंगस्स सरे ॥ 
( ध्वन्य1० उ० २, पर» १८७ ) 
वसंत मास युवतिर्यो को रक्ष्य करके नवीन प्छ की पत्ररचना से युक्त नूतन 
साच्रमज्ञरी रूपी कामवार्णां को सस्नि करना है, टेक्रिन उने छ्यट्ने के लिय 
कामदेवे को अधित नदीं करता 1 ( अर्थदक्ति-उ्द्कय ध्वनि का उद्राह्रण) 
सणियं वच्च किसोयरि ! पए पयत्तेण टवसु महिवद्र । 
भजिहिसि वस्थयत्थणि ! विहिणा दुक्खेण णिम्मविया ॥ 
( काव्या० प° ५५२१) 
हे कृटोटरि ! जरा धीरे चल, अपने वैरो को जमीन पर संभार कररख। ह 
संदर स्तनो दाली ' तुत कीं सेकर्‌ न कग जाये, वड़ी कटिनना से म्ाताने 
तञ्च सिगजः है! 
सद्धा मे तुज्छ पिथत्तणस्स कह तेनु ण याणामो। 
दे पसिअ तुमं चिज सिक्खवसु जह ते पिजा दमि ॥ (खङ्गार ७,११) 
तेरे प्रियम्वरमे नेरी श्राह, दमेहमकैने नदी जानने ? इसलिये प्रसन्न 
हयो,तू दी इम प्रकार रिष्षाद़ेजिममेमे नुम्द्रारी प्रिया वन सकं 
समसोक्खुक्खपरिवडिढ जणं कारेप्र रूढपेम्माणम्‌ 1 
मिहुणागं मरइ जं,नेखु जिद्‌, इअरं युभं होड ॥ 
( व° कं9 ५, २५०; गाज्सन्२,४२्‌ | 
सनःन सुन्वदृषये परिवरषिन होनेके कारम कालन म जिनका ब्रम रिथिर 
हौ गया हरेमे दम्पतिमेते जोपद्ठेमग्नाद व्ह जीता, ओर्‌जोजीदादहं 
वद मर चुकादहे। । 
सयलटं चेव निबन्धं दोह पणि कलुसं पसण्णं च टिअं । 
जागन्ति कग कटं नुद्धखदहावेिं स णेह च हिञजम्‌ ॥ 
( काच्या० परू० ४.५६, ६१९४; रावगरविजय >) 
सनन्त गवना केवटद्रो बातो मकनप आर्‌ प्रनन्न होादह। दुद्र स्वभावं 
ओर्‌ लोचनो द्वारा द्य कविर्योके क्वि द्टवयवो नम्ह! 
( 'रावप्रतिजय' में कमिप्रदधंसा ) 


७७६ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


खरसं मउजखहावं विमटयुणं लित्तसंगमोज्ञसिजस्‌ 1 
कमर णद्च्छायं ऊणन्त दसायर ! णम द्‌ ॥ 
( काव्या० ६९; ५३९ ) 
सरस, मृदुस्वभाववारे, निल गुं से युक्त, मित्र के संनम से इोभायमान 
ससे कमल ८ महापुरुष ) को नाद्य करनेवाले है दोषाकर ( चन्द्रमा, दुष्टजन )! 
तुञ्चे नमस्कार है 1 ( अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण ) 


सव्वस्सस्मि वि दडडे तहवि इ दिअअस्स णिच्चुदि चेअ । 
जं तेण गामडाहे हत्थाहस्थिं कुंडो गहिओ ॥ 
( स० कं० ५, १५०; गा०स० ३, २९ ) 
गति मँ आम लगने पर सव कुद जल गया, फिर मी मेरे प्रियनम ने जव मैरे 
हाथसतेषडाल्यातोरररे ह्य को रुख ही प्राप हश! ( हषे का उदाहरण) 
सह दिअसनिसाहिं कीदरा सासदग्डा, सह मणिवरए्हि वाहधारा गलन्ति । 
सुह सुहअ ! विभोए तीए उच्ेविरीप, सह य तणुख्वाए्‌ दुव्वला जीदिदासा॥ 
८ काव्यप्रकाश १०, ४९; कपूर मं० २, ९) 
हे समग ! टम्दारे मियो मे उद्वि्न उस नाधिकाद्ी सांसँदिन जीर रातके 
साथ-साथ लम्बी होनी जारी है, ओंसुओ की धारा मगि-कक्णो कै साय नीचे 
गिरा करती है ओौर उसके जीवन की आगन्ता उसकी तनुटता कै सा-ता दुर्बल 
होती जारी है। ( सहोक्ति अलङ्कार का उदाहरण ) 


सहसा मा साहिजर पिआगमो तीअ विरहकिसिञाणए्‌ 1 
अच्र॑तपहरिसेण वि जा अ भुजा सा सुजा चज ॥ 
(स० कं० ५, ५४) 
विरह से छंद हुड उस नायिका को सदसा प्रिय के आग्मन का समाचारन 
कहना, क्योकि अनिद्धय दषं के कारण यदि व्ह कदाचित्‌ मर गदर रो छि: मर 
दही जायन्मे । 
सहिआहि पिअविसजिजकद्म्बरजभरिअणिव्मरुच्छुसिज । 
दीसदइ्‌ कटंवथवओव्य थणहरो हष्िञम्रोण्हाएु ॥ 
( स० क० ~, ३९० ) 
प्रियतम द्वारः प्रदत्त कदंवकी रजसे पणं अत्यधिक श्वस वाटी दल्बहकी 
पनोहु का स्तनमारसखि्योंकौक्यवके उच्छेकी भोतिप्रत्णत हुञः। 


सहिशह भण्मसाणा धणष्‌ ग्ग कुसुम्भषुप्फुः ति॥। 
सुडबहुजा हसिजद्‌ पप्फोडन्ती णहवञादं ॥ 
(सन कं० ३, =; ५, ६७०; गा० स० २, ४५) 
सुग्धवधू केस्तर्नो परसल्गेदुएट नखक्षनों को देखकर स्खिवोनेहन्यमेद्हा 
किद्रेख नेर स्तनं पर कुबे कै पन्न ल्म रहै हें, यह सुनकर वड युग्यदधू उन्दः 


~ 


र्गी! ( असिनय, स्वामि ओर हेतु अलङ्कार कां उदाहरण ) 


अलंकार ्रन्थौ में पारत पद्यौ की खची ७७9 


सहि ! णवणिहणदणखसरभ्मि कवारी सहीए णिविडाषए 1 
दारः भिवारिभो विश्च उच्छुरंतो तदो कटं रमिजम्‌ ॥ 
( काञ्यण०प्र० ४, ८९) 
हे सचि ! तु्डारे नवसुरत-संग्राम कै समय तुम्हरी एक मत्र सखी 
अद्कपाली ( आछ्गन-टीटा ) ने टृम्डारे उद्धलने हुए हार को रोक दिया, उस समय 
तुमने कैसा रमण किया ! ( व्यतिरेक अलङ्कार का उदाहरण ) 
सहि ! विरदउणमाणस्स मजञ्छ धीरत्तणेण जासाखम्‌ 1 
पिथदंसगविहरुलख्खणम्मि सह सत्ति तेण ओसरिअम्‌ ॥ 
( काञ्यण० प्र० ४, ६९) 
हे सखि! तेरेषरैयंने विराम को प्राप्च मेरे मन को बहुत आश्वासन दिया, किनु 
प्रिरददौन के व्रिश्ङ््रक्षग में वह पेयं सदसा ही भाग खडाहमा। 
( उग््रक्षा, तिभावना अलङ्कार का उदाहरण) 
सहि ! साहस सच्मादरेण पुच्िमो किं जमेसमहिखणं 1 
वड्डंति करद्धिंज चिज वर्जा ददरएु परत्थंमि ॥ 
( श्ङ्गार० ७१, ८९; गा० स० ५, ५३ ) 
हे सुखि ! वता, हम सरल भावस पृ रहेहै, क्या दयिताकै प्रवास में जाने 
पर्‌ सभी महिल्यर्ओंके हाथ के ककण वद्‌ जातेहें? 
सहि ! सहसु तेण समं अर्हंपि किं णिर्गञा पहाजम्मि । 
ऊप्ण्चिं दसद जेण दुप्पणे कावि सा सुमुदही॥ 
1 ( स० कं०५, २९) 
दे सखि ! वता क्या उसके साथ प्रभातर्मेमेभी गई थी? क्योकि वह सुन्दसय 
दपणमंकृ्र्‌ उरी द्विखाई दे रही है । 
खाभरविद्रण्णजोव्व णहन्थारम्वरं समुण्णमन्तेहि 1 
अब्मुदाणं विजि मम्महस्स दिण्णं थणेहि ॥ 
( ध्वन्या० उ०२, प° १८८ ) 
हे वाले! (यौवन द्वारा) आदरपूक अगि वदाय हृद यौव्रनरूपौ दाथ का 
-अवलंदन लेक उठते हुए. तुम्हारे दोनो उन्नत स्नन मानों कामद्रेद कः स्वागन कर्‌ 
रहे हं 1 { अ शक्ति-उद्धव ध्यनि का उदाहरण) 
स्पा तद्‌ खहन्थद्विण्णं अज वि ओ सुह ! गंधरहिअं पि। 
उव्वसिअणज्रवरदेवद्‌ व्व णोमा वहद्‌॥ 
( शङ्गार० १४, ६६; गा० स० २, ९४) 
गदी हुड ग॑धपिहीन नवयालिकाको नी, नगरमे 


नष्वनित गद्देवता की भोति, धारण कग र्हि । 


॥ ५ 
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खा तह सटन्थद्धिण्णे रगगुच्छुणकदटमं थश्रुच्छुगे 1 
परिकविखा इव साहद्‌ सखलखादिरां गामतरगीणम ॥ 
(स० कं ५, २२९) 


७७८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


गोवर की युवतयो द्वारा प्रदंसनौय व्ह त्दारे द्वारा यपने हाधसे उसके स्तर्नौ 
प्र गाई हई फाम-उत्सव वये कीचड़ को मानो कुथित होकर क्गवा रह है । 
सामण्णसुन्दरीणं विब्ड ममावह अविणओ देअ 1 
धूम चि पजकिआाणं बहुमओ सुरहिदारूण ॥ 
( स० कं० ५, ३९७ ) 
सामान्य सुन्दर्या का अविनय भी प्रीनियोतक हावभाव वो उतपन्न कता है । 
उदाहरण कै छ्य, जलाये हट सुगन्धित काष्ठ के धू्पका भी बहुत आदर किया 
जाता है) (मिलास्तिनी का उदाहरण ) 
सा महद तस्स ण्हाउं अणुसोत्ते सोति से समुव्वहद्‌ 1 
थणवटमिडणविलुकिअकल्ञोरुमहग्धिए सिरे ॥ 
(सम कं ५, २५६ ) 
वह उसके स्तनो वो स्पद्चं करनेवाली चञ्चल तरख से बहुमूल्य वने एसे जल के 
स्रोतमें लान करने की इच्छा करताहै। 
सामाईइ सामरीषएु जद्धच्छिप्पलोदरीअ मुहसोहा । 
जम्बूद॒रकञअकण्णावंसे भमदि हलिअउत्ते ॥ 
( स० कं० ३, ५२; गा० स० २, ८०) 
हलादे का पुत्र जम्बरूपत्रको अपने कानां का आभूषण बना कर धूम रहा हः 
अर्पनिमीशित नेत्रो से उत्ते देखती हृ श्यामा के मुख की रोभा महिनि हो जाती है । 
८ गूढ, सूक्ष्म अलंकार का उदाहरण } 
सालििणगोविआए उङ्कीयन्ती ज पूसविन्दादं । 
सव्वंगसुन्दरीएवि पिआ अच्छीद्‌ पेच्छन्ती ॥ (स० कं० ३» १४० ) 
श्चाछ्िविन में दिपक तोता को उड़ाती हृं सवग खंदरियों की केवल ओंखों 
पर हयी परिक दृष्टिपात करते हें । (भाव जङ्कार का उदाहरण ) 
सारो चि सूरे घरिणी घरसामियस्स वेत्तण । 
नेच्छंतस्स य चरणे धुयइ हसन्ती हसंतरस ॥ 
( काञ्या० पू० ७१८, ७६१; स० कं० ३, ९३०; गा० स० २, ३० 
दञ्चरूपच्छ ० २, प° १३२) 
सूये का प्रकाद्च रहते हृ भी, गृहिणी हेसते हृष गृहस्वामी के पेरोकपे 
पकड़ वर्‌, उसकी इच्छा न रहते दुष भी हसती हई उदं हिला रदी है । 

(भाव अलङ्कार का उदाहरण) 
सा वसइ तुज्छ हिअए सा चिअ अच्छीसु सा अ वञणेसु । 
अद्यारिसाण सुन्द्र ! ओआसो कत्थ पावाणम्‌ ॥ 

त ( काम्य० प्र० १०, ५६० >) 

हे खन्दर ! जव वी तुम्दारे ह्य ज, तुम्हारी ओँल मे ञौर तुम्हारी वाणे 
निवास करती दतो फिर हमारे जसी पापिनि्यो के स्यि वुम्दरे पास स्थान कर्हो 
(शिदिष अल्ङ्कर का उद्राद्रण) 


अलंकार ्रन्थो में प्राकृत पद्यौ की ख्ची ७७२ 


साहीणे वि पि्स्जमे पत्ते वि खणे ण मण्डिओे अप्या। 
दुक्िखिअपउस्थवदयं सअब्दिअं सण्ट्वन्तीषएु ॥ 
(सम कं० ५ २६७; गा० सर १,३९) 
प्रियनम के पाम रहने आर्‌ उत्मव आने परमभी उस नायिकाने वेदाभूषा 
धारण नहीं की, क्यपि उसे प्रोषित्तमतैका अपनी दुखी पदोसिन कौ सान्त्वना देनी भौ) 
साती सहि ! खहयं खणे खणे दुम्मिया सि मञ्छकषएु । 
सठ्भावनेहकरणिजसरिसखयं दाव विरद्यं तुमए ॥ 
( काञ्या० प° ६२, ३६; काव्य प्र० २,५) 


हे समि! मेरेचक्विउसमुभगकोक्षगक्षणमें मनाती हुईं तुम फितनीं विदल 
हो उर्ती हो ! मैरे साथ जसा सद्भाव, खड ओर कनैव्यनिष्ठा तुमने भिभायीदहै, 
वरैसी ओर कोई निभा सकती दै ? ( यदौ अपने प्रिय के साथ रमण करती हद 
सखि के प्रति नायिका की यड व्यंग्योक्ति हें )। 
( ल्य रूप अथं कौ व्यंजना का उदाहरण ) 
सिद रोमञ्चिजद वेवद्‌ रच्छातुरम्गपडिलम्गो । 
सो पासो अज वि सुहअ ! ती जेणसि वोरीणो ॥ 
(ध्वन्या उ० ४, प्रु° ६२७ ) 
हे सभन ! उस सकरी गली मे अकस्मात्‌ उस मेरी सखीके जिस पाश्च॑सै 
ल्ग कर दुम निकर ग्ये ये, वह पाश्वै अव भौ स्वेदयुक्त, पुलिति ओर कंभितदो 
रहा-है 1 ( विभावना अट्ङ्कार का उदाहरण ) 
सिहिपिच्छकण्णञरा जाया वाहस्स गव्विरी भमड्‌ । 
मुत्ताहख्रद्र ्पसादणागं मनज्े सवत्तीण ॥ 
( क्ाभ्या० प° ४२१, ७२५; ध्वन्या० उ० २, परु० १९० ) 
मोर को कानमे पहनचित्रयीकौ वधर वद्ुमृल्य मोतिया के आभूषणांसे 
अक्रत अपनौ सौतं कै वीव गमे उटलाती किरती हे। 

( अन्यन्न ज्द्धय ध्वनि का उदाहरण) 
सुष्पड तद्ओ पि गञो जारेत्ति सरहीओ कीस मे भगह? 
सेहाटिजआग गधो ण देइ सोत्तं सुञह तुम्हे ॥ 

< शङ्कार० ५९, ३१; गा० स १२) 
(रात्रिका) तीसरा पदर वीते गयाहै, अवनू सो जा--इस प्रकार मच्वर्यो 
क्यो कह रही है? सञ्च पारिजातकेएूलो कौ गुव सोने नहीं देती; नाओ नुम 
सो जाभो। 
~ सुष्पं दडटं चणा ण भलिजा पेथिजो ज कोटीमगो । 
अत्ता धरेमि कुवि भूडाणं वादजो वंसो ॥ 
( श्द्धार० ४०, १९९; गा० स० ६, ५७) 
सप ज म्या कपर नही मुनेऽ पयिकने जपन रास्ना च्या) साम 
ग के आगे वदी वजने दानद उन हुई । 
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७८० श्राङत साहित्य का इतिहास 


सुर जआदसागविलिशोणञ्यओ सेउद्वक्डणकमत्यो 
अद्धच्दपेच्छिरीओ पिभाच्छे धञ्जा पुरेति ॥ 
( श्रङ्गार० ५४, ५) 
सुरत के अन्तमं जिन्हौने अपने लोचनोकौ बन्द कर ख्या दहे, जिनका 
सुखकमल स्वेद से जद्रद्यो गयादहै ओर अथं नेव्ेःसे जो देख रद्द रेसी 
श्रियां को भाग्यशाली पुरुष ही देखते दै । 
सुहअ ! विरुम्बसु थोजं जाव इमं बिरदकाअरं हिं । 
संखिञग भणिस्सं अहवा वोक्सु किं भणिमो ॥ 
( अल्ङ्कार० प° १४० ) 
हे सुभग ! जरा ठहर जः, पिरह से कातर इसहृदयको संभाल कर कुद्ध्‌ 
कर्हूगी+ अथवा जाओ, अव कटू ही क्या 
सुरकुसुमेहिं कलटुसिओं जइ तेरह चिख पुमो पसाएमि तुमं! 
तो पेम्मस्स किसोअरि ! अवराहस्दयजण मे कथं अणुरूञं ॥ 
( स क०५, २८७) 
देवताओं के पूर्य द्वारा कलुषित तञ्चे यदिमे फिरसे उन्दींके द्वारा प्रसन्न 
करतो हे ङ्रोदरि! यहनतोप्रेमके द्यी अनुरूपहोगा यौरन अपराधकेदी। 


सुरहिमहूपाणटम्पडभमरगगाबदमण्डखीवन्धम्‌ 1 
कस्स मणे णाणन्द्ह्‌ कुगम्मीपुटरद्धिभं कमटसर्‌ ॥ ( स° सं० १, ६९) 
सगंधित मधुपानसे ठंपर भौरों कै समूह से जि्तका मंडल अब्रद्रदैरेसा 
चछर के पृष्ठ पर स्थित कमल किसके मन को आनंदित नदीं करता १ ( युक्तिविरुद्ध 
का उदाहरण ) 
सुब्वद्‌ समागमिस्सइ तुञक पिओ अज पहरभित्तेण । 
एमेय किमिति चिष्टसि सा सहि ! सजेषु करगिजे ॥ 
( काव्या०, प° ६१, ३२; काव्य० प्र० ३, १९) 
हे सखि ! सुनते है कि तुम्दारा पति पहरभर मेँ अनि वाला ह; फिर तुम 
इस तरह क्य बढदहदौजौ करनादो ञ्चर कर डालो । 
सुहउच्छजं जणं दुच्वहं वि दूराहि अम्ह आगन्त। 
उजजारञ जर ! जीं वि णेन्त ण कञआवराहोचि ॥ 
(स०्क०४, ११६; गा० ख० १,५० ) 
कुरर पृद्रने वे दुरुभजनकौ दूरसे मेरे पास रने वाले हे उपकारक 
उवर ! अ्रयदितू मेरे जीवन का भमी अपहरण कलेतोभीतू अपराधी नदीं 
समज्ञा जायेगा ! ( अप्रस्तुत प्रशंसा अल्कार का उद्राहुरण ) 
सेउद्धिअसञ्वंगी णामम्गहणेण तस्स सुह अस्स । 
ददं अप्पाहेन्ती तस्सेज घरं गणं पत्ता ॥ 
८ स० कं० ५, २६१; गा० स० ५, ४० ) 


अलंकार अ्रन्थौ में पाक्त पयौ की सची ७८१ 


उस सुभग का नाममाचरचेनै से उस्षका समस्त अंगस्वेदसे गीलादहो गया) 


= ~ 


उसके पास संदेश ठेकर दूती को मेजती इदे वह स्व्यंही उसके षर कै आंगनमें 
जा पर्ची ! 
सेखसुआरुदद्धं मुद्धाणा वद्धमुदससिर्ेहम्‌ । 
सीसपरिदिअगङ्गं संश्चापग्जं पएमहणाहम्‌ ॥ ( सम कं० १, ४०) 
जिसनग अधे भाग पावती से रद्‌ है, जिसकै मस्तक पर चन्द्रमा की मुग्ध रेखा 
है, जिसके सिर पर गगन स्थापिते, संध्याके च्िप्रणततटेसे गणो कै नाथ 
शिवजी को ( नमस्कार हो ) ! ( क्रियापदविहीन का उदाहरण ) 


सो तुह कणएग सुन्दरि ! तह द्ीण्मे सुमहिखो हङिअउत्तो । 
जह से मच्छुरिणीज तरि दःचं जाजाए्‌ पडिवण्णम्‌ ॥ 
( सण कं०५, २०१; गा० स १,८६) 
हे सुन्दरि ! रूपवती भायां के रहते हुए मी तेरे कारण हलवाहे का पुत्र इतना 
दुरु द्यो गया है पि उसवेगे ईष्यांलु भायां ने उसका दूतीकमे स्वीकार कर ख्या 1 
( अथांवछि अलंकार का उदाहरण ) 
सो नस्थि एल्थ गामे जो एयं महमहन्तखायण्णम्‌ } 
तरूणाण दहिजयर्टाड परिसकन्त॒ निचारेद्‌ ॥ 
( काव्या० प° ३९८, ६६१; काव्य० प्र १०, ५६९) 
इसर्गोविमें रेमा बोई युवक नहीं जो इस सौन्दथे की कस्तू से मतवा, 
तरुणो के हृदय कौ ल्ट्नेवान्टी आर्‌ दधषर-उ्धर घूमने वाटी ( नायिका) को रोक 
सके ! ( रूपकः, संकर, संसृष्टि अरूुकार्‌ का उद्राद्रण) 
सो दुद्धमिभो निजतण्दि पहं तह दृणो सुह आसाहिम्‌ । 
जह संभावमरदणति गर्ईृमं परम्युहो जाओ ॥ 

( सं° क० ३, ११7 
मने ठ्म्न जाकर इतनासखिन्न हौ गयाफिं अववह 
मे भी परांमुखहो गयादहै! 

वि ( भराति अलंकार का उदाहरण ) 
सो सुद्धसामरटगे धम्मिञ्वो करिअ रूटिअगिञअदेहो । 
तीए खधाहि त्रं गहि सरो सुरअसगरे जअद्‌ ॥ 
( काञ्य० ४, ८७ >) 
मुग्धा कै इयागल कें का जडा किसी सुन्दर कामदेव के समान प्रतीन होना 
जो उस सुन्दरी के कन्ध; पन्‌ फनलकर ( केङःकष्रेण के समय) रतिरूणीयु 
कामीजन वो अपने वदः मेरम्बना द) 
सेहद्‌ विसद्धकिरणो गञगखमुहभ्मि रअणिदेखटम्गो 1 
तारा परो फुडतिहडिअमेहर्िप्पिखम्पुडविद्युक्तो ॥ 
( स क० ४, 9५; सेतु° १,२२) 


वह भोला मृग मरनष्ा 
जलसंपन्न नदविर्यो का जक पीने 


म+ 
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आकाद्घरूषी सुद्र मे द्ुमदिःरणो से युक, रातिरूपी तयम लन तथा स्फुट 
ओर भरिघटित मेवरूपी संपी के संपुटमें से प्रकी, रेसा तरे रूपी मोतियोँका 
समूड दोभित दो रहा इ 1 ( सूयवः अनंकार का उद्राहरण ) 
खोह व्च टक्डणमुहं वणसार व्व विडं हरिवटस्स उरं । 
किलिव्व पवमतणयं जाण च्व बलाद्‌ से क्टग्गषु दद्र ॥ 
( काञ्या० प° ३४६, ५१७; सेतु० १, ४८; सं° क० ४, १९) 
रामकीद्षटिश्लोनाकी भाति लक्ष्मण के मुख पर, वनमाला की मति सुरीष 
के भिक वक्षस्थल प्रर, कीति की भोति हनुमान पर॒ ओर आज्ञा की भोति सेना 
परजा भिरी। ८ मालोपमा अरुफार का उद्राहरण) 
संजीवणोसखहिस्मिव सुञस्स रक्खेद्‌ अणण्णदावारा । 
सासू णवब्भदृसणकण्ागअजीविजं स्रो्धम्‌ ॥ 
( सं० कं० ५, २६७} गा० स० ४, ३६ ) 
नूतन मेघो क्रो देखवःर कंठ्गन प्रागवाटी अपनी पतोहु कौ अपने पुत्रकौ 
संजीवनी जौषधि समद्य, सव नु द्धोडकर सास उसकी रक्षा मे दःपर है। 
(हेत्‌ अलंकार का उदाहरण) 
संहअचक्छवाअजुआ विअसिअकमला सुणारूसंच्छष्णा । 
वावी वहु त्व रोजणविलित्तिथणआ सुहाउेद््‌ ॥ 
( स० कं० १, ३६; काम्या, प° २०५, २५३) 
गोरोचना से {लिपि स्तनघुगल धारण करती हृदं वधू की भांति चक्रवाक के 
युभलयाली, कसित कमलवाला ( वधू के पक्षमें नेत्र) ओर कमल्नाल से युक्त 
(वेधूकेप्क्षमेंवादु) वापौ सदेः हे) (न्यून उपमा का उदाहरण) 
हरिसुज्लावा कुख्वाटिजाणे लजाकडच्छए सुरए । 
कटन्भेतरभमिजा अहरे चभ दुरुडुराअंति ॥ (ङ्गार० ५४, ४) 
रञ्जना से कदर्थित सुरत के समय कंठ के भीतर श्रमग करने वाले कुल 
बाल्किओं के दोस मानो अधर के ऊपर धूर-घूर कर रहे है । 
हसिजमविजारमुद्धं भमिं विरदिअविराससुच्छाभम्‌ \ 
भणि सहावसररं धग्णाण घरे करुत्तागम्‌ ॥ 
( दशरूपक प्र ० २, प° ९६ ) 
भाग्यवान व्यक्तिर्योके घर्योको चखिर्यो स्याभातिक मुग्य हेसा दसना ई? 
उनकी वेशाय मरिलाससे रहित हयोकी है ओर बोलचार उनकी स्वभाव से 
सरल होती है, 
हसिओआहं समंसल्कोमखाइं वीसंभकोमरं चण । 


खवभाक्कोमटे पुलद्अं च णमिमो सुमहिलागं ॥ 
( स० कं० ३७४ | 


रेष्ठ सदिलाओं के समीर ओर्‌ कोम हास्य, बिश्वस्त ओर कोमल वचन ओर 
सद्धावपु्मं कोमल रोमांच को हम नमस्कार करते दै 1 
( उत्तमा नायिका का उदाहरण ) 
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इसिथं सहव्थ तार्‌ सुक्खवडं उवगएहि पटिणएहि 1 
पत्तप्फल्सारिच्छं उङ्ीणे पूसबन्दम्मि ॥ 
( स० कं० ३, १०९; गा० स०३,६२) 
पत्र ओर फल कै समान शुकसमूद्र के इट्‌ जाने पर सूम वट्कृक्ष वे सनीप 
अये हुए पपिकजन हाथ सै तारी वजाकर दसने लगे । 
(आति अल्कार का उदाहरण) 
हसिषएुहिं उदाटम्भा अच्चवआरेहि रूसिअव्वादं । 
अंसूहिं भण्डगारहं एसो मग्गो सुमहिलाणं ॥ 
( स० कं० “, ३९१; गा० स ६, १३) 
हंसकर उपारम देना, विङ्ेष आदर से रोष व्यक्त करना आर आसू वहा कर्‌ 
मणय-कख्ह कना यद सुमदिलका्ओं की रीति हे! ( टन्धिता का उदाहरण) 
दिअअद्धियमन्नं खुज अणर्टमुहं पि मं पसायन्त 1 
अवरद्धस्स चि ण हु दे बहुजाणय ! रूमिउं सकम्‌ ॥ 
( काञ्या०, पृू० ७५, १४३; ध्वन्या० र, पर° २०२ ) 
हे बहुज्ञ प्रियतम ! अन्दर क्रोध से जल्नेवालय आर ऊपर मे प्रसन्नता ?िवाने 
वाटी मुक्लवो प्रसन्न करते हए, तुम्हारे अपराधी ह्येते हए भी म तुम्हरे कपर रोष 
करने से असनं हू । ( अथदाक्ति-मून अशन्तःन्यास ध्वनि का उदरादरण ) 
हिअए रोसुन्मिण्णं पाअप्पहरं सिरेण पत्थन्तो । 
ण हओ दद्‌ सारसिणीए र थोर सुञं रूपणम्‌ ॥ 
(सण कं० ३, १४२ ) 
हृदय के गोप के कारण पादब्रहार कौ सिन से इचा करतु प्रियतम का 
उस मनस्विनी ने ताद्ना नदीं कौ, वस्कि वह्‌ वड वड मू गिराने टमी । 

(भाय अलङ्कार का उदाहरण) 
इमि अवहन्थिअरेहो भिरंकुसो अह विवेकरहिओ वि । 
सिविणे वि तुमम्मि पुणो परत्तिजभत्ति न पुप्फुसिमि ॥ 

( कान्या प° ८२, ५५२; कान्यग्रकाश्च ७, ३२०; विषमव्राणलीरा >) 
हे भगवन्‌ ! भके ही मै म्यादारहिन हो जाऊ, निरङ्ू्ा ह्यो जाऊ, विवेकदीन 
वन जाऊ, फिर मी स्वममेभीमे तुम्दारी क्ति को विस्मून नहीं कर सकता) 

( गभितत्व युग्र का उदाहरण ) 
हेमंते दिमरजधूसरस्स ओअसरणस्स पटिजस्स । 
सुमरिअजाआमुहसिल्िरस्स सीं चिज पणटटं ॥ 

( शङ्गार० ५६, १६) 
देमंलऋनु मे दिमरजसे धूसरित, चादर ने रद्वित आर पना प्रिया के मुख 
का स्मरण क्रगके रिम पीना आन्यादैचेने षपरिकिकी मर्द नष्टौ गयी! 
होद्‌ न गुणाणुरा ओ जडाण णवरं पसिद्धिसरणाण । 
चिर पण्डुवद्‌ ससिमणी चंदं ण पियासुदेदट्े॥ 
( काव्या, पू २.३, ७४; ध्वन्या० उ० ५ प° ५७) 
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यद्य के पे दोड्ने वाले जड़ पुरुषो का गुणों मे अनुरान नङीदीरा; 
चन्द्रकात मणि चन्द्रमा को देखकर दी पिघर्ता डे, प्रिया का मुख देखकर नडं 1 
( निदद्येना अलङ्कार का उदइरण) 
होन्तपरिजस्स जा आउच्छुणजोजधारणरहस्सस्‌ । 
पुच्छुन्ती भमद्‌ धरं वरेसु पिथविरहसदहिसजा ॥ 
( स० कं० = २४३; गा० स० 9, ४७; दुश्ञरूपक्र ४, पृण २६९) 
भिय के मवी विरह की जआबाङ्का से दुखी परिक कीप्लौ, षडस्रके ल्येगो से, 
पति के चके जाने पर प्राणधारण के रहस्य के वारे मेँ पूर हुई घर-घर घूम रदी है । 
हंतुं विमग्गमाणो इन्तुं तरिञस्स ष्णा दहवजमं। 
किं इच्छसि काउं ञे पव्वडइ ! पिं ति विप्पिअं रहुकदणो ॥ 
( सण कं० 9, १५२; सेतु० ४, ३६ >) 
हे सुयीव ! राव्णका वध करने को इच्छा करता हत्‌, स्वयं राक्‌ च 
क्थ करने की शीघ्रता करने वाठ राम को यह प्रियदहै, रेरा मानकर तू उनका 
अ्रिय ही कर रहा है । ( आक्षेप अलङ्कार का उदाहरण ) 
हेसाण सरे सिरी सारिंजद्‌ अह सराण हंदेद्ं। 
अण्णोण्णं चि एषु अष्पाणं नवर गरुपक्ति ॥ 
( काव्या० पूण ३५७, न; काव्यप्रकःर १०, ५२७ )} 
दंसो की रोमा ताव से ओर्‌ तारूव।की हंस से वदती है, वास्तव में दोना 
ह्य एक दूसरे के मच्च को वदति ह । ( अन्योन्य अ्ङ्कार्‌ का उदाहरण ) 
हंहो कण्णुह्खीणा भगानि रे सुहअ ! किम्पि म्पा जर । 
निज्णपारद्धीसु कहं पि पुण्णेहि सख्द्रोन्मि॥ 

(सण कं० २२४) 
सुभग ! तेरे कान के पत्त चु्रकेसेमं कड रही तूजाभी कद्र मत 
नेजन गच्यो मेँ तू वड पुण्यसेमिखारहै, 

डं गिज्ञज ! समोसर तं चिअ अणुणेसु जाइ दै एजम्‌ । 
पाञगुद्धारत्तएग तिख्ञं विजिम्मदिअम्‌ ॥ 
(सण कं०५, ४९) 
अरे निरंख ! दूर दो । जिसके वैर के अंगूडे के महावर ने तेरे मस्तक पर यह 
तिलक छ्माया हैजानू उसी की मनुदार कर । 
इहं हे भगसु पुगोण सुअन्ति(? सुद) करेद्‌ कारुविक्खेअं 1 
धरिणी हिजजसुहद््‌ं पद्णो कष्णे भगन्तस्तल प 
(ई ० ऊ ५) २२. 
पति अपने हृदय के युष को अपनी ष्लोके कानमे धौरे-षीरे कद रहा 
उसे सुन कर पल्ली उपने परतिको वार-वार कडनेका आग्रड्‌ कट रहय 
नद नद्यीजारदीहे, दसी तरह यह समय यापन कर्‌ रदी हं} 
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जयपाइ्‌ ड निमित्ता ६७० 

जयसिहसूरि ( ध्मोपदेशमाखा क 
कतां ) २६२, ७९०; ४९१, ५००, 
५०१९, ५०ब्‌ 

जयस्तिह ( काश्मीर का राजा) ६६१ 

जयसिहदेव ६२ 

जयसुंद्रीकथा ४८९ 

जयसरोमगणि २४२ 

जयरथ &६१ 

(जल तल ङे" ( कोश्चल का प्रयोग ) 
२८ 

जल्यानो के प्रकार ४८१ 

जल्टौषधिप्राप्च २८६ 

जसहरचरिड ४०३ ( नोट ) 

जराकुमार ८९, २४० 

जरासंध ~&७ 

जल्क्रोडा ५०९ 

जगना २७२ 

जलचर कारमांस ११५ 

जव्रणी ( यवनानी ) ६२ 

जवनिकांतर ६३२ 

जांगमिक ( द्र ) २२६ 

जांगरू ११२३ ( नोट ) 

जागरण ३०८ 

जातक २२८; २६८ 

जातककथां २५६ 

जाति ( स्थविर ) ५५३ 

जात्तिवाद्‌ का खंडन ५१७ 

जातिजुगित २१९ 

जाति आयं ११३ 

जनि हरेक २७६ 

जानती २२१ 

जाबाकिपुर ३७३, ४१६ 

जां भ्रियसंन २७ 

जाऊं शार्पेण्टियर १६४, १६७ (नोट) 

जालंधर ५५३, ५५५, ५५६, ५६५ 


८१५ 


जाखंधरी ( मुदा ) ६७९ 

जारूग ( सोघे की रि) १३७ 

जितञ्चन्रु २७०, २६२ 

जिनकल्पी १८४ २२१, २२७, ३६० 

जिनकीतिसूरि ( परमेष्ठिन सस्कार- 
स्तव के कतां ) ५७१ 

जिनकीर्तिसुरि ( परमेष्टिनमस्कारसत- 
व के कर्तां ५७१ 

जिनचन्द्र ( आचायं ) ५२६ 


जिनचन्द्र ८ सिद्धांतसार के कर्ता) 
२२० 


जिनचन्द्र ( शिथिखाचारी शिष्य) 
३२० 


जिनचन्द्र ( देवगुष्ठसूरि ) ३४८ 

जिनचन्द्रसूरि ( संवेगरंगसाखा के 
कर्ता १३२, १५९८ 

जिनचन्द्रसूरि ( नञुकारफरषगरण 
के कर्ता ) ५७१ 

जिनदत्त ( व्यापारी ) ५२४ 


जिनदन  ( गगधरमाधंशतक्र ॐे- 
कर्तां ) ५२६ 

जिनदुत्तसूरि ३३३ 

जिनदत्ताख्यान ४७६ 

जिनदासगणिमदहत्तर ४५, १३५, 


५३५ (नोट), १४७) १६४, १७२; 
१७४, १८८; १९०, १९७; २२७, 
२३९, २४७, २४९, २५५, २५६, 
२३५९; २८१ 

जिनदास ४३१४ 

जिनदेव ७२१ 

जिनपद्य ५७० 


जिनप्रभसूरि ( वड्ढमाणविज्जाकप्प 


के कतां ) ६७ 
जिनप्रभ ( विचिधती्थकल्प के कर्ता) 
३५१, ३५३, ५४८ ( नोर ) 


जिनप्रभ ( कल्पसूत्र कं टीकाकार ) 
१५५ 


८१६ 


जिनप्रम (जजिवशांतिस्तवबृक्तिकार) 
६, देणर 


जिनप्रभसूरि ( पसनाहरघुथव के 
कतां ) ५७० 

जिनप्रभीय टीका ६५३ 

जिनपार ३७९ 

जिनप्रभसूरि ३५ ( नोर ) 

जिनप्रतिमा ४८६ 

जिनपाल्गणि ३४० 

जिनपाङित ८१, ३५७ 

. जिनपूजा ४५२, ५१८ 

जिनबिम्ब ७३१, ५२१ 

जिनबिम्बप्रतिष्ठा ३५२, ४५१ 

जिनमवन ४८६, ७८८, 

जिनभदगणि चमाभ्रमण ३४ (नोट), 
१६१, १७२, २२९, २३०, २२९, 
२३३४; ३४६, ३५४, ३७७; ३८१ , 
परथ 

जिनरदधित ८१, ३५७ 

जिनराजस्तव ५७२ 

जिनवज्ञमसूरि ( संवेगरंगसाका के 
संशोधक ) ३४०, ५१९ 

जिनवज्च मसूरि (साधंशतक ॐ कर्ता) 
२३२४ 

जिनवज्ञभसूरि ( ल्घु अनजितसंतिथव 
के कतां ) ५७० ( नोट ) 

जिनवज्ञभसूरि ८ पोषहविहिपथरण 
के कर्तां ) ३५२ 

जिनवज्खभगणि ( सडसीह्‌ के कर्ता) 
३२६ 


जिनवज्ञभगणि ( पिंडविसोही के 
करतां ) १३१ 
५ ( बहसष्संग्रहणी के कतां ) 
8६ 


जिनज्ञासन कवर सार २२८ 
जिनसूरि णर 


जिनसेन २७२, २७३, २७५, २७७, 
२५१, २२१, ८२६; ५२७, ६७४ 


प्राक्त साहित्य का इतिहास 


जिनहंस ४५ 

जिनहषंगणि ( रयणवेहरीकहा के 
कतां ) ४८२ 

जिनेश्वर ( मञ्धिनाथचरित के कतां ) 
ष्वरे्े 

जिनेश्वरसूरि ( कहाणयकोस के क्ता) 

३६२, ३७९ (नोट), ४३१, ५३७) 

&७४ 

जिनेश्वरसूरि ( गाथाकोष के कर्तां ) 
५८४ 

जिनेश्वर ( कथाकोज्च के कतां ) ४३९ 
(नोट) 

जिनेश्वरसूरि (जिनचन्द्रसूरि के गुर) 
१३२ 

जिनेश्वरसूरि ८ वंदित्तसुत्त के टीका 
कार ) १८७ 

जीत १५३, १६१, २०६, ३०७ 

जीतकरपभाष्य २२९, ३२९ 

जीयकप्प ( जीतकल्प >) २३ (नोट); 
३५, १२३४, १६१, १९६; १९७; 
३०४; ३२९ 

जीणं अतःपुर १४१ 

जीवंधर ५२७ 

जीवहाग २७६ 

जीव का स्वरूप २३१ 

जीवनिकाय &२ 

जीवविचारप्रकरण ३७५ 

जोवविभक्ति ३३ ( नोट ), १३२ 

जीवसमासविवरण ५०५ 

जीवसिद्धि ( वनस्पति में ) ३२ 

जीवसमासर २७५, २८०, २२२ 

जीवस्थानकस्तषप्ररूपण २८० 

जीवस्थान-द्रन्यप्रमाणाञुगम २८१ 

जीवस्थानचुकिका २८२ 

जीवायुश्लासन २३९ 

जीवामिगमसंग्रहणीग्रकरण २७९ 


असुक्रमणिका 


ज्ीवाभिगमवृत्ति ६६ 


जीवा ( जीवा >) भिगम ३७, ४३ ६६.२९ 
१११; ११६, १९०, १९७, ५१४ 


जंग ( मद्री ) ११३ ( नोट ) 

जेर ९३ 

जेकोवी ( ह्न ) २२, ४६, १६७ 

जैनधमंवरस्नोत्र १६३ ( नोट ) 

जैन महारा २६, २९४ 

जेन जौर बौद्ध भिद्धु ४३७ 

जेन मान्यता ( कथासंवंधी >) ३७० 

जैन रेखक का दृष्टिकोण ( कथा- 
संधी ) २६२ 

जेन दिश्दकोप ३३० 

जेन शौरसेनी ३०४ 

जेनसंघ ६८६ 

जेन स्तूप ३५३ 

जेनाभास २०१, ३२० 

जैसलमेर ४१, २५१, ४७०, ४४२ 

ज इस चक्कदि चार ६८० 

ओ€सहीर ( उयोतिपक्षार ) ६७६ 

जोदसकरंडग (उयो तिष्करण्डक ) 
३३ ( नोट ); १२९, १३१, ३३३, 
२४७ (नोट ) 

जोगंधर २७०, ४५०, ४५१ 

जोगानन्द्‌ ३७०, ४४९ 

जोगिनी ३६६, २६८; ४३०; ४८३ 
४८४, ५ 

जोगी ४६९ 

जोणिया १४१ 

जोणिपाहू ड १३२, २४६, २५९, २७४, 
२८५५, २७०, ४७२०, ४३८, ६७३ 

जोधपुर ( जारोर ) ४१६ 

जोहार ३७२ ( नोट ) 

जोगड ६८१ 

ज्योतिर्धित्सरस ३४८ 

ज्योतिष १०४, ३५४, ४२३, ७७५, 
४८०, ५५०७ 


५२ प्रा°सा० 


८१७ 


ज्योतिष्काख &७ 
ज्योतिषा &७५ 
उ्योतिर्करं डकटीका ३८ 
उवलटनमिन्र ५९०, ५९२ 
उवालखामालिनी २९३ 
[=] 
ज्तातृधमकथा ४२, ४३, ८८, ५७१ 
ज्तःतृचत्रिय ८६ 
न्तातृपुत्र श्रमण भगवान्‌ महावीर 
६८५ 
त्षानकरंड ( कापालिक ) ४५२ 
सानदीपक ६७० 
्ानपंचमीकहा 
्ानपंचमी ४४१ 
ज्ञान प्रवाद्‌पूवं ३५ ( नोट ), २९० 
ज्तञानमूषण ( मद्धारक ) ३२५५३२९ 
्वानसार ३२२ 
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ह्लद्वरी २८२ 
सषसंकट ( सीने की विधि ) १३७ 
क्षसा ( मछरी ) ११३ ( नोट ) 
ह्ाणविभत्ती १९० 
छंटन ( वणिक्‌ ) ४९८ 
ट 
टंकण ७०, ७० ( नोट ), २०६, ३६७, 
३८८, ५०८, १३ 
रष्क ( टंक ) १३७ 
रक्देश्ची ६४० 
टच्छी &४१, ६४३ 
टञ्वा १९द्‌ 
टीका १९३, १९७ 
टीका-साहित्य २६१ 
रोडरमल ३१३, ३१४ 
ठ 
ठक्कुर फेर्‌ ६७८, ६७९ 


३६५, २७२, ४४० 


८१८ 


ठग ( बनारस के ) २६७ 

ठउगविद्या ५१५, ५४९ 

खवणा २०३ 

ठाणा २५१, ४८२ 

काणांग (< स्थानांगसूत्र ) ३७, ५६, 
१५३, ६६९ ( नोर ) 
ड 

डाहून ४५१ 

डाकिनी ४४७ 

डिंडिर्वदनिवेश ५४१ 

डिमरेरुक २२२ 

डिम ६१२ 

डोबी ६२७ (नोट) 

डोिका ४२३ 

डोड्‌ ( बाह्मण के किष प्रयुक्त ) ४३८ 
द 

ढंक ( पर्ची ) ५४ 

ठंढण ऋषि ५६७ 

ठक्तं ३६७, ४२२, ४२७ 

द्धी ६१२ ( नोट ), ६१७ 

उयर ( पिशाच ) ४४८ 

डाहसीगाथा ३२8९ 

डिक्धिका ६७९ 

कोड सिवा २५० 


डोसा ९५१ 
ण 


णड रे भल्वरं (गुर्जर देश में 
भ्रयोश ) ४२७ 


णक्का ( मदी >) ११३ (नोट ) 

णमोकारमंत्र ( नवकारमंत्र ) १४८ 
( नोट ), २०६ 

णरवाहण ( कवि ) ५७३ ( नोर) 

णरवाहणदंत( दत्त )कथा २४७, ३५९, 
२९४, ३८२ 

णाग ( क्षिप्य ) ४१७ 

णाय ६० 


प्राकृत साहित्य का इतिददासख 


णाहधम्मकहा ( णाणधम्मकहा-ज्ञात्‌- 
घमेकथा ) ७४ 

गिण्हदूया ६३ 

गिसिहिय (निश्ीथिका-निषिद्धिका) 
२७१, २२५ 

गिसीह ( गिसेहिय-निसीह ) २४९, 

२७१ ( नोट ), ३२५ 

ण्डावित ( नाई ) २४६ 

त 

तंजोर &३र 

तंत्र ३६८, ४३०, ४८० 

तंत्रकमं ७२३ 

तत्रीसमुत्थ ४३२ 

तंदुख्वेयालिय ( तदुखवैचारिक ) 
३३ (नोट), ३५, १२३, १२५,१९० 

तदु १२५ 

तंदुला ( मच्खी ) ११२ ( नोट » 

तकिया २२७ ( नोर ) 

तद्श्शिखा ४२० 

तक्वज्निय (क) (बौद्ध साघु) 
२३३२, २५8९ 

तच्वावात ९९ 

तजीवतच्छुरीर ५4 

तडाग १४० 

तस्वभ्रकाश्च ( संबोधप्रकरण >) २५१ 

तत्वबोधविधायिनी २३३१ 

तत्वसार ३१७, ३१८ 

तस्वाचायं ( उध्रोतनसूरि के गुर ) 
४१७ 


तस्वाथंभाष्य २७५ 
तस्वाथसूत्र २७३, २७५ 
तद्धित १९१ 

तप १६२, ५१२ 

तपस्या ९१, ९१ (नोट) 
तपागच्छु ३३३ 
तफागच्छप्रटावरि ३५५ 


अनुक्रमणिका 


तपागच्द्धीय ३३७ 

तपोदा ७० ( नोट) 

तपोवन ७० ( नोट ) 

तमारूपन्न ५६४ 

तरंगरोलखा २७०, ३७३, ३७७, ६६७ 

तरंगवहकहा ( तरेगवती कथा) २४७, 
३५९, २६8, ३७३, ३७६, ३७८; 
४१७, ५७३ (नोट), ६६७ 

तरेसटश्ञखाकापुरुषचरित ८ त्रिषष्ठि- 
शखाकापुरषचरित ) ३७५, ५२५, 
पर७ 

तकं ३५९४, ४७३, ७७५, ७८० 

तटवर २६० 

ताय (ताजिक) ४२८ 

तापनरोह १२० (नोट) 

तापरस १९१, २०१, २४६, २७७ 

तापसो की उस्पत्ति ५३१ 

तामरी (मोरियपुत्र) ७० 

ताम्रङि्चि ( तामदक ) ७०, ११३ 
(नोर), २३७, ५१६ 

तारा ( अभिनय) ४३३ 

तारा ९३ 

तालजंच (पिद्चाच) ८१ 

तारूपलब २७५ 
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१६२, १६४, १६५, ५७४, १८०, 
१८२, १८८, १९४, १९५, २०) 
२०९, २७६, २४७, २६९, २६९ 
( नोट ), २७० ( नोट ), ३०७; 
३१९६, ३२४; ३३९; &&७, &&८, 
&६&९, & ८७ 

भद्रबाहु ( वसुदेवचरित के करतां) 
५२७ 

भद्रवाह्ूगणि २१९ 

मद्रबाहुस्वामी (उवमग्गहर के कतौ) 
५७१ 

मद्गु ५२६ 

अद्रा ४३५ 

अद्राचायं २७० 

भद्रिरुपुर ८९, ११४ ( नोट ) 


अदेश्वर ( भरहेसर ) ४२९ ( नोट ); 
५२५, ६७१ 


मद्रेश्वरबाहुबरिवृत्ति ( कथाकोच्च ) 
८४३९ 


भदेश्वरसूरि ४५५ 

भयहर ५७ १ 

भरत ७८०, ५०७ 

भरत ( केकयी के पुत्र ) ३९०, ४९६, 
०३२, ५३३ 

भरत ११, ९८, २०, २७, २०, ६११, 
६२७, ६५8, ६५८ 

भरत ( श्राङृत-व्याकरण के कर्ता) 
६२७, ६४२, ६५१ 

मरत ( चक्रवर्ती ) ११७, १६८; २८०; 
३८९, ७५५५, ४९१; ५०८; ५५०९ 
१) 0 


अनुक्रमणिका 


भरत-रेरावत ३१६ 

भरतहेत्र ८ भारतवषं ) ११६ 

भरत चरित ५२६ 

भरवसा ( भरोसा ) ४४८ 

भरहेसर ५२५ 

मरस्यकुच्ु-शुगुकच्छु (मड च) २१९, 
२२६, ३२8, ३७३, ७५८; ५५8६, 
५६२, ५६३, ५६५ 

भवदेव ४९१ 

भवन ११२ 

अवभावना २६०, २६८; ५०५ 

भवभूति ५५१८ नाट ), ५९० ५९२ 

भवभूति के नाटक ६२४ 

भविष्यदुत्तचरित्र ४४१ ( नोट ) 

भविसत्तकदा ४४१ ( नोट ) 

भध्यसुन्दरी र्था ४८९ 

अन्यसेन २०१ 

भसखञज २४० 

आड ( विधा ) ३६६ 

"माउय भदणी तुम्दे" ( माख्वाका 
प्रयोग ) ४२७ 

भागवत ६9३ 


भागवतपुराण ११७ ( नोट ) १८९, 
8१० 


भारुरायण ३६९, ५४७ 

टकम ६४ ( नोट ) 

आग ४२३, ४२३ ( नोट ) ६१२ 

भाणिका ४२३ ( नोट ), ६१२ 

भाद्रपद सुदी पचमी ५४२, ४५८ 

आनुभिच्र ४५८ 

भामदल “रर 

मामकवि ६४७ (नोर ) 

भामह १३. २४, ६३७, ६३८, ६४२, 
&७७, ६५६ 

भामिनीविलास ६६8 


आरत ( महाभारत >) १११ (नोट), 
१८८, १९१ 


८७१ 


भारती ६२८ 
भारतीय आयं भाषाय (तीन युग) ४ 
भारतेतर प्राकृत ५५ 


भारद्वाज ११५ 
भारद्वाज ३८९ ( नोट ) 


भारियगोसार ( गोञ्चार ) २४७ 
भागव ३८९ ( नोर ) 

भार्यां ( दो भादर्यो की एक ) २६३ 
भावदेवसूरि ४५५ 

भावत्रिभंगो ( भावसंग्रह ) ३२४ 
भावनायं ( पञ्चीस ) ६३ 
भवदिका ( आख्यान ) ४४७ 
भावपाहुड ३०१ 

भावप्रकाञ्चन ६२८ 

मावप्रतिमा १५५ 

भावविजय १६४ 


भावपंग्रह २१७, २९१ 
भावसाधु ३७१ 


भावसुरि १६३ (नोट ) 
भावदेवसुरि ३५० 
मावाथंदीपिका ( टीका ) ३०५ 
भाषा ( अठारह ) २८७ 

माषा आयं ११४ 

भाषाओं का वर्गीकरण ३ 


भाषाटीका १९३ 
अआषारहस्थप्रकरण ३३५ 


माषावचनिका ( टीका ) ३०५ 
आषाणव ६४९, ६६५ 
मषाविजय ९९ ' 

माषायं ( सात ) ६११ ( नोर ) 


आष्य १९३, १९५ 
माध्यत्रय ३२३७ 


भाष्यसाहित्य २११ 

आर्ष्यो का समय १९५ 

आस २२, २७, २५४, ५९२०, ५९२; ६११ 
( नोर ), ६१२, ( नोट ), ६१४, 
६१७, ६३२ 


८४२२ 


भास्कर ११५ ( नोर ) 

भिक्खोण्ड १९१ 

भिद्धा २२३ 

मिद्ध २९, १७९, १९१, ३७१ 

भिद्धचर्यां १७६ 

भिद्धप्रतिमा ( बारह ) ६२, १५३, 
९५५ 

भित्ति १४३, २२२ 

भिन्नमार ३७३ 

भिन्लके ( संघ ) ३२०, ३२१ 

भिल्ञमाल २२३, ४१७ 

भिन्मार ( श्रीमार वंश ) ५२१ 

भीमङ्मार ९५९ 

भीमदेव ६५२ 

आम-महाभीम ६३१ 

भीमारण्य ५२९ 

भीमासुरक्ख १८९ 

भीषणानन (रास ) ५९६ 

जंग ( विट ) ४११ 

ञयुजगाधिप हैष 

युवनकीति ५३७ (नोर >) 

भुवनतुंग १२४ 

यवनभायु ५०९ 

अुवनारंकार ( हाथी ) ५३० 

शुचनेश्वर ६८१ 

भुवनसुंद्री ५०५ 

भूर ( सास ) ५१० 

भूत ( शाख ) ४२३ 

भूत ( मह ) ८१, १४०, १४६ 

भूतचिकित्सा ५४० 

भूतदिन्च १८८ 

भूतबलि ९८ ( नोर ), २७४, २७६, 
२७९, ३३४, ६७३ 

भूतग्रतिमायं ५९१ 

भूतभाषा ( वेश्चाची ) 
८ नोर ) ६५७ 


२८ २९ 


प्राङृत साहित्य का इतिष्टास 


भूतङ्िपि ४९३ 

भूतवादी ७४६२ 

भूतविधा ६१ (नोर ) 

मूतिकमं १७४ 

भूर्तो को वलि ४८८, ५६० 

भूमिपरीन्ता ६७९ 

भूयवात ९९ 

भूयसिरी ८ 

भूयस्कारादिविचारप्रकरण ३४९ 

भूषण्लाला २९४ 

भूषणम ५९५ 

श्ठंगस्षेदेह ६०६ 

ग्ठुगार २९५ 

भ्ुतक ५७ 

भेरी ( चार ) २२१ 

भेषज ६८ 

भैरवानन्द ३६९, ४४७ 

भेरवाचायं ४३८ 

मोग ( आयंङुक ) ६०, ११४ 

भोगवयता ( छ्िपि) ६३ 

भोगवती ८१ 

भोजपत्र २६३ 

भोज ( कवि ) ५७३ ( नोट ) 

भोज ( देश्च ) ६४६ ( नोट) 

मोजे ( भोजराज ) २८, ५७५, ५९५, 
६४२, ६५६, ६५७, ६५९, ६९०, 
६९० 

भद्‌ २९८ नोट ) 

ओयणपिडग ७९ 

भोयडा ( कद्धोटा ) २४५ 

भौजाई के साथ विवाह ५०४ 

भौताचायं ४९१ 

भौम ५५, ६२, ६७१ 

अमरी ( माषा ) ३६८, ४३० 

म 
मखे ५५६ 


अनुक्रमणिका 


मंखछिगोज्ञार ( मंखरिगपुक्त ) -८७, 

` १८७, २०७ (नोर ), २५०; 
५६) ६६८ 

मंसुक ६६१ 

मंगल ( चेरय ) २२३, ३५२ 

मंगर दम्य ( जाट ) २९५ 

मंगलमाखाक्था ४८९ 

मंगु (जाचाय॑-जायं मंगु ) ५२१, ५२६ 

मंगोल २९ ( नोट ) 

मेडकूपवेख १९० 

मेडरप्रकरण ३४९ 

मंडलावत्तं ४३२ 

मंडव ( गोत्र ) &० 

मंडित चोर २६८ 

मत्र २५७) ३६८, ७२३, ४३०, ४८०, 
९१०७, ५९१० 

मंत्र-तंत्र ५५०, ६७३ 

मंत्रमंदर ४४७ 

मंश्रराजगुणकक्पमषहोदुधि ५७१ 

मंत्रविश्ा २४६, २६९ 

मन्रश्ाखा २९४ 

मत्रा २७४, ३६८ 

मंत्राजुयोग ६३ 

मंत्री ( परिषद्‌ ) २२१ 

मंथद्धिका ( कथा ) ३६१ 

मंद्प्रबोधिनी ( दीका ) २१३ 

मेदोदरी ३९०; ५२९, ५३२, 

मञरन्द्‌ ५७३ ( नोट ) 

मकरद्‌ाढा वेश्या ४९१ 

मगध २८, ५७, १९३ ( नोट ), २१९, 
२८७, २८९, ® २७; ५१४; ६०१ 

मगध ( गौड) ५९१ 

मगधपुर ( राजगु ) ५०९ 

मगधभाषा १४ 

मगघसेना २६७, ३५९, ३६६; २७६ 

मगरि ८ मद्री ) ११३ (नोट ) 

मच्छुखल १९३ ( नोट ) 


८७२ 


मच्छजातक २५४ (नोट ) 

मद्धुखी ( अगिमिस ) १७७ 

मद्धुए २१९ 

मज्क्िमनिकाय १८९ ( नोर ), २१५ 
(नोट ), २२५ (नोर ) 

मञ्छ्िमृपावा ( मध्यमपावा ) १५8, 
३५४, चण्ड 

मठ ( छ्रोंका) २३६६ 

मडंच १४९) ८; २२१ 

मणग १७४ 

मणिकर्णिका घाट ३५४ 

मणिकुल्या ( कथा ) ३६१ ( नोट ) 

मणिकार ( मनियार ) ८२ 

मणिश्ञलाका ( मद्य ) १११ (नोट) 

मणिज्ञाख्र ३७०, ४५०, ६८० 

मण्डपिका ६०१ 

मतिक्षपदा १५४ 

मत्तगदन्द्‌ ५७३ ( नोट ) 

मरस्य ( मच्धुली ) ११२ 

मरस्यण्डिका ( बूरा ) ३६४ 

मत्स्यमञ्ख ७४७ 

मथुरा २०) २७) ४३, ६9) ११४ 
(नोट), १४१, २०७, २१९, २२३, 
२२९, २५९, २६०; २६२, २६९; 
३०३, ३२०; ३२१) ३५३, ३५४) 
३७७, ५०१) ५०९, ५१२, ५५० 
५५५६, ६०१, ६०८ 


मथुरा के पांच स्थल ३५४ 

मथुरा के बारह वन ३५४ 
मश्ुरानाथ ज्चाख्ी ५७६ 
मथुरापुरीरुल्प ३५३ 

मद्‌ (आर) र 

मद्नवाराणसी ( मदनपुरा >) २५५ 
मदनोरसव ५७६ 

मदिरावती ५२३ 

मश्च ( विकट) ग्रहण १११ १११ 


८४ 


(नोट ), ११२ (नोट), १५८ 
१७७ ( नोर ) 

मघु १११ (नोर) 

मघुबिन्दु २९८, ५०, ५३७ 

मघुरपिंग ३०१, ५०८ 


मधुमित्र १९८ 
मधुवन ३५४ 
मध्यउत्तर ५०२ 


मध्यदेश २० 
मध्यप्रदेश ३५३ 


मध्ययुगीन प्राचीन भारतीय ार्य- 
भाषा १६ 


मध्ययुमीन भारतीय भयं भाषाय 8 
मनसेहरा ६८१ 

मनोरथ इरे 

मनोरमा ६२८ 

मनोरमा (रावण की पुत्री ) ५२१ 
मनोरमाचरित ५२६ ५६८ 
मनुजषमुत्थ ४२२ 

मनुष्य की दुरंमता ५१५ 
मनुष्यजन्म का स्वरूप “रद्‌ 

भयु २१८ 

मनुर्छति ५५ ( नोर ), ५८8 

मभ्मर ५७४७, ६५६, ६६२, ६६४, ६९० 
भम्मड ७१७ 

मयणमउड (कामश्ञाख्) ६८० (नोट) 
मयूरपिच्छं ३२१ 

भयुरपिच्छी ३०५ 

मयूरपोषक ८० 

मरण ( स्र ) ६२, ३०५ 
मरणकरंडिका ६७७ 


मरणविभत्ति ( मरणविभक्ति ) १२८; 
१९०, २१०३ २३१० 


मरणविश्लोधि १२८ 

मरणसमाही ( मरणसमाधि ) दर 
( नोट ), ६५, १२३, १२८ २७०, 
३०४ ( नोट ), ६०८ 


॥। 


प्राङूत साहित्य का इतिहास 


मरह ४२३, ४२८ 

सरहद ( म्खेच्छं जाति ) ९२ 

मरह्टय देसी भासा १३, १४, ५९५ 

मराठी शयेर 

मरीचि ३१९, ५५१ 

मरू ३६७, ४२७, ५९१ 

मरुदेवी ११६, ५६५ 

मरुभूति ५४६ 

मस्थंश्री ( पव॑त >) ६८४ 

मरुधारि देवमद ३४७ 

मकुधारि हेमचन्द्र १९०, १९९, ३२७, 
29७, ३६०, ३६२, ३६८, ७.५५; 
४९०, ५०५, ५६९, ६८८ 

मलयप्रभसूरि ५६६ 

मलमूत्र ( कायिकी ) १८४ 

मलख्यगिरि ३८, ४०, १०७, १११, 
११४, ११५, ११८, ५२३, ५२९, 
१४९, १५७, १५७, १६१, ५७२ 
( नोट ) १७३, १८०, १८२, १८८ 
१९८, १९९, २०२, २१७) २६१, 
३२५, ३२६; ३३८, २४६ 

मख्य ( पर्व॑तं ) ५६०, ५९१, ६७८, 
६८४ 

मलयवती २४७, ३५९; 
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